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ग्रस्ताक्ना 


अलङ्कार-शाख् 
“उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गस्‌ः इति यायावरीयः, ( कान्यमीमांसा ) 
“उपकारक दौने से अरुङ्कार ( शास ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है" 
कभिराज राजशेखर ने अपने "काव्यमीमांसा नामक ग्रन्थ के शास्त-नि्दशाभ्याय मे जिसे 
अलुङ्कार-शाख की चवा की है, बहु कौन साशा है? उस शाख की परिभषाक्या दहो सकती 
है ? यह सर्व प्रथम विचारणीय वस्तु है । 
विचार करने से विदित ्ोता है कि उस विचार-पुज कौ अलङ्कार-शास्न कहते है, जो राज- 
खर के कथनानुसार पञ्चद्च भिद्या-स्थान^ कान्य-~पदा्थं का शासन करता है अर्थात्‌ कान्यरूप- 
क्य के लक्षण जिस श्लाख् म किये गये हौ, उसका नाम अलङ्कार-शाख है अथवा अधिक स्पष्ट 
पसे समद्यने कै च्यि यद कहा जा सकता है किं उन विविध आलोचनार्ओं का नाम अल्द्भार- 
"स है, जिनके द्वारा कान्य की बारीकि्याँ, अच्च ओर ब्रापन ज्ञात हो सके । 
इस श्चा को साषित्य शान मी कहते है, यचपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी सादित्य इत्यादि- 
न्यरू मै वाङ्मयः रूप व्यापक अथं मँ भी सादित्यपद का प्रयोग इौता है, राजशेखर ने सादित्यः 
शब्द्‌ का अर्थं "काव्यः माना है, तथापि श्ाख्लपद के साथ प्रयुक्त सादिलपद का तात्पर्याथं काव्य 
नियामक-विषय ही समन्षा जाता है । 


अलङ्कारशल्ल का प्रारसम्भकाल 
अलक्कार के विषय में विचार करनेवाला सवसे प्राचीन निबन्ध “अभ्भिपुराणः उपटन्ध होता है,. 
उसमे शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार, विभाव भौर रीति आदि के विवेचन किये गवे है, अतः अलङ्कार- 
शास का मूल मधिपुराणको ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचर्नो को शाख कहलने का 
गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योकि अभ्निपुराण कै बाद सबसे प्राचीनः 
अलङ्कार विषयक निबन्ध इन्दी महात्मा्मो को प्राप्त हृ ओर श्नि ही सवं प्रथम कान्य के निय- 
भन करनेवाली भालोचना्ओं को अलङ्कार श्चास कना प्रारम्भ किया । 


अलङ्कारशाख्न के नामकरण का बीज 
यद्यपि उक्त कान्य-नियामक राख मे अलङ्कारो के साथ साथ रस, गुण, दोष आदि समी 
व्याग का निरूपण किया गया है, तथापि अल्ङ्कार-श्चाखेः ही नाम क्यो पड़ा १ इस प्रशन करा 
` क विद्वान्‌ यद्‌ देते है कि नामधटक अलङ्कार पद “अल्ुकरियते अनेन" इस करणन्ुत्पत्ति 
हविमास्त आदि का बोधक नदीं, अपि तु “भक्षति अङ्कारः शस ॒भावन्युत्पत्ति से 
याग ओौर गुणालङ्कारादि-यदण प्रयुक्त सौन्दषे का बोधकं है जौर श्स सौन्दयं के प्रतिपादक 
के कारण ठक्त शाख का न्यवहार अलङ्कार शाख नामस किया गयाहै। शस तकंकी 


४ 


व 
॥ पश्रदश्ं कार्न्यं विश्रास्थानम्‌> 
वि०? “वै ब्दा्थयोर्याब्‌ सहभावेन भिया साहित्यविधा? 


ॐ प्रस्तावना 


पुष्टि "वामनः के सन्दभ॑से भी होती है उनो ने कदा है कि अरुङ्कार-युक्त दौने से कन्यका 
अहण ( ज्ञान ) करना चाहिये । सौन्दयं को ही अलङ्कार कते हँ । अलङ्कार प्रद भावसाधन होने 
से अलचङ्कृति-परक है। करणव्युत्पत्ति मानकर इस्त पद का प्रयोग यमके, उपमा भादि ममी 
होता है। बह सौन्दर्यं कान्य मे दोष का त्याग ओौर गुण, अलङ्कार भादि के ग्रहणते उत्पन्न होता है" 


वस्तुतः अलङ्कार शाखःके नामकरण का बीज यद प्रतीत होता है कि दण्डी, भामह, भट्टोद्भट, 
रुद्रट ओर वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचार्यौ ने अलङ्काररालरसम्बन्धौ प्रबन्धो की रचना 
की वे सब के सब ध्वन्यमान अर्थं को वाच्यार्थोपकारक मानकर अलङ्कार-कोरिमे दह्ये समाविष्ट 
कयि । अत एव उन लोगो ने काव्य मेँ अर्ड्ार को ही सवे-प्रधान माना, फिरतो श्रधान के अतु- 
सार व्यवहार होते है, जैसे अन्य लोगो का आवास रहने पर मी सछप्रधान याम म “म्रा 
रसा व्यवहार होता है" इस सिद्धान्त के अनुसार उन रोर्गो के युग में प्रकृतक्षाख् का “अलक्गार~ 
द्राखः यह नामकरण प्रमाणथुक्त ही था। बाद मे “ध्वन्याछोकः के निमाता भभनन्दवधनः ने 
अनेक युक्तियोँ से कान्य मेँ ध्वन्यमान अथै की प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचार्यौ 
ने ध्वन्यमान अर्थौ म मी रस आदि असंलक्षयक्रमव्यङ्खरयो के ही सवं प्रधान होने फी व्यवस्था 
दी, तदनुसार थपिं आज के युग मं प्रकतशाख्च का नाम उक्त युक्ति से ध्वनिश्च मथवा भस 
दाक होना च्य, तथापि एेसा इभा नही, क्योकि दम भारतीय सदा से रूढि के मक्त रषे, फिर 
यहां एकनार ही उस भक्ति को कैसे यला बैठते ए फलतः हम आज मी प्राचीन परम्परा के अनुरोध 
से काव्य-नियामक प्रबरन्धो के विषय मेँ अल्ङ्कार-शाखः इसी नाम से व्यवहार करते है \ 


अलङ्कारशाद् मे उत्तरोत्तर विकास 
इस अलङ्कारश्चाखर मे जित्रनी गम्भीर आखोचनायं की जाती है, उतनी अधिक म्म॑स्परिता 


उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न हती है ओौर उसके फरुभूत काव्य म भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होती है । 


प्रायः सभी समालोचक एकर स्वर से इस बात को स्वीकार करते दैः किं अक्ति माषा सादिर्यो 

का उद्भमस््नोत वद संस्छृत वाङ्मय ही है जिसका साहित्य अनादि है मीर अन्तस्तरस्पी सादि" 

स्यकारो के गम्भौरतम विवेचनाभं से क्रमद्चः मा्मिकता की चरम सीमा पर पहुंच चुका हे । प्रायः 

प्राचीन कारू से आज तकर समी अल्ङ्कारिको ने अपने अपने निषन्धौमे श्स बात का मार्मिक 

-निचार किया है कि !हचिरा्थक शाब्दो का समुचित सक्निवेशरूप कान्य, किन विन साधनो से 

सहृदयो के हृदयाव्जन करने मे अभिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचासै फो तीन भर्गो 
मे विभक्त कर सकते हैँ - 


( १ ) एक युग .वेह था जव विच्दित्ति-विदरोषवती पदरचना को ही आलङ्कारिकं ङोग काम्य 
करी आत्मा मानते थे, ओर काव्य के शयोरस्थानीय र्द तथा गथ मै परिरुश्चित होने वाड 





१. 'कान्वं आ्ममलङ्कारात्‌ , सौन्दय॑मलङ्कारः । अलकृतिरल्ङ्कारः। करणश्युत्पत्या पुनरखङ्कार 
शब्दौ यमकोपमादिषु वतेते । स दोषयुणा्ढ्ारहानोपादानाभ्याम्‌ ।› ( अलङ्कार्रत् ) 

२. श्रधानेन हि व्यपदेश्या भवन्ति, मञछ्ामादिवव्‌ ।" 

३. व्यैतिरात्मा कान्यस्य” । ( वामन, “) 


्रस्ताव्ना च्छ 


अलंकारो को हौ काव्य म चमत्कार का कारण बतकति थे! भामह भादि कतिपय विदानो की 
दृष्टि वाच्य से अगेतक गई ओर उन्होने व्यङ्गय अर्थं को देखा--समक्चा--परन्तु उस व्यङ्गय अथं 
को मी न्दने वाच्य काही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय भी अङङ्कार-भेणी 
मँ ही रह गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रद्र आदि आचार्यो ने यद्यपि रसभाव आदि 
पदार्थौ को मी दृद निकाला, तथापि उनम भी अपने साहित्यिक पूरव॑जो का संस्कार भनुवतेमान 
था, जिससे उन्दने वाच्याथं का पोषक सान कर रसभावादि को भी सवच प्रेयः आदि अद्वाो 
की ही संज्ञा प्रदान की। 

(२) बाद मे अलङ्कार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा भौर तात्पये इन 
तीनो वत्ति से अत्तिरिक्त व्यज्जनाढृत्ति की स्थापना करने वाके आचार्यं आनन्दवधेन कै द्वारा 
वाच्य ओर रक्ष्य से भिन्न व्यङ्गय अथं अनेक प्रकार के वादपिवाद के बाद सुृदूप मे सिद्ध कर 
दिया गया जौर व्य व्यङ्य अथं विश्रन्तिधाम दने क कारण सवैप्रधान समन्षा गया, तथा उत्तम 
संक्षक ध्वनिकान्य का कारण कहलया । इस मध्यकार मँ आनन्दवधेन के स्वारस्य के अनुसार 
मम्मटमट्‌ आदि मालङ्कारिकशचिरोभणि वस्तु, अलङ्कार ओौर रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियो 
को कान्य की आत्मा मानने रगे । 

( ३ ) इसे अनम्तर आज वद युग भौ उपरिथत है, जब उक्त तीनो ध्वनिरयो को कान्यात्मा न 
मानकर केवर रसरूप ध्वनि को द्यी विद्वसजन काम्य की आत्मा कहने रगे है । तास्यं यद्‌ हुआ 
कि उत्तरोत्तर अन्तस्तरु कै गवेषणा करता इभा आ्ङ्कारिको का हदय चरम विश्रान्तिस्थान रस 
को पाकर ही सुप्रसन्न हयो सका । 


उप्र के विवेचनं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वसादिल्य के जन्मदाता संस्कृत सादित्यकारय 
की मम-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर ताखिक आरोचन करने मेँ सफल इ । 

अलङ्कारशस् की यह माभिक आलो चनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर िभ्रान्तही गहै ! 
इनके बाद आजतक भिसी ने समध काव्यार्शो पर सवमान्य आलोचनात्मकं निबन्ध की सषि 
नदीं की । यथपि भन मी संसृत का अलद्भारदास सरवैथा नवीनता से हीन नहीं है, तथापि 
इतना तो मानना हयो पड़ेगा कि रसगङ्गाथर की श्रेणी म आने योग्य निबन्ध की रचना न फिर हृ् 
ओरनञगेहीदोने की आञ्चाहै। 

रसगद्भाधर 

आलोचना अजङ्कारश्चाख्र का प्राणभूत है,* अतः अरङ्ारश्चाखसम्बन्धी अन्धां मं उक्छृटता 
ओर अपक्ृष्टता कै तारतम्य~विवेचन करने कै !ख्यि सबसे पदे इसी बात पर ध्यान देना दगा 
कि किस्त भन्थ की आलोचना-~पद्धति कसी दै ! 

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर “रसगङ्गाधरः सर्र अलङ्कार न्थ सिदध होता है, करयोकि 
रसगङ्काधर का जितना भाग उपरुन्ध दै भौर उसमे अलद्कारशास काजो जो विषय प्रतिपादित इं 
है, वह पूवं के निनर््धो की अपेक्षा अति विशद है ओौर अव्याप्षि, अत्िव्यापि आदि दोषो से रदित 
अरतिपादन शटी के दारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय की मषा मे वर्णित 
दुभा है, जिससे अब अकार -श्षे्र मँ जिस किसी की बुदि हसक वस्तु सम्य कर प्रविष्ट नदीं ह 


वाका 1 


१. स्संगीतमथ साष्टित्यं सरस्वत्याः स्तनद्रयम्‌। एकमापातमशरुरमन्यदाोचनाश्तम्‌ ॥' 


)) भ्रस्तावना 


सकतरी। श्स थन्थ का सवते वड़ा वंदिष्टय यद्य है कि इसमे समी विषयों की अन्तस्तङस्परदिनी 
भारोचना की गरं है। प्राचीनो के निबन्धो मेँ उस्त प्रकार की आलोचना करने कै छिए उतनी 
सुविधा भी नदीं थी, क्योकि प्रायः वे सभी निबन्ध पवद थे । प्यनिमांण मेँ निपुणतम विद्वान्‌ 
भी गिनेगिनाए अक्षरो मे उन उन शाखो के समी अतिदरर्यो को समाविष्ट नदीं कर सकते । कान्य- 
 श्रकाद्च की कारिकाओं से क्या सभी प्रतिपा विषय स्पष्ट अनगत होते दै? यदिहां, तो फिर 
मम्मटभट स्वयं दृत्ति मं उन्हीं विषयो को विशद करने की चेष्टा कयो करते १ 
दूसरी अङविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धका्ो के समयमे बहुत विषय रेसेये, 
जिनके स्वरूप ही सर्वधा निर्णीत नहीं हो सके ये, जैसे वामन आदि के समय मे ध्वनि का स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हौ पाया था । फिर तादृश्य विषयों की चरम आलोचना उन निबन्धो मेँ केसे हो सकती 
थी १ बहुत विषय एसे होते हैँ जो विकासवाद के सिद्धान्ताजुसार क्रमिक आवत॑न-परिवतंनो से 
नाना प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव कर ठेने के बाद ही पूणं परिनिष्ठित द्योते है । 
काव्यो की जितनी अधिक खष्टि होती है, अलङ्कारश्च में गुण-दोष की गवेषणा, नानाचिध 
उदाहर्णो के सामने मेँ रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती है । ेसा होना समुचित 
ओर स्वाभाविक मी है, क्योकि अनेक प्रकार के लक्तयो के उपस्थिति रहने पर हय लक्षणसंबन्धी 
प्रचुर विचारो का अवप्तर प्राप्त होता है, अत एव व्याकरणद्ाख्र मे यह एक सिद्धान्त ही मान 
श्या गया है कि “उत्तरोत्तर सुनि प्रमाणभूतः दै*१ । 
रसगङ्गाधर में ये समी सुविधार्ये जुट गकं । नाय्यद्चास्प्रवतेक भरत मुनि से रेकर आनन्द- 
नर्ध॑न, अभिनवगुप्त आदि तक के विद्वर्नो ने काव्य के जीवानुभूतं जिन त्वौ की गवेषणा की, वे 
वादि-प्रत्तिवादियो के नानाविभ संघ्षौ के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राकूतन 
आचार्यौ के निवन मे पूणं परिनिष्ठित हो चुके थे। अतः उन त्वौ के स्थापन मे पण्डितराज 
को आयास नहं करना पडा, केवर पृरस्थापित विषयों मे मामिक परिष्कार करना ही उनकै खयि 
अवशिष्ट रहा, जिसको उन्होने बहुत ही अन्दर ओर सफर रीति से सम्पन्न किया है। इसकी 
पुष्टि करने के ल्यि में उदाहरण देना आवद्यक नदीं समञ्चता, अधिकारम्राप्त सहृदय पाठक ग्रन्थ 
के अध्ययन करने प्र स्वययमैव इस बात की सत्यता का अनुमव करेगे । 


बिषयप्रतिपादनशैली 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनी बहुत ही प्राजल है। वक्तव्य वस्तु का प्रत्तिपादन रसे नपे 
सुरे, प्रोढ तथा साथ साथ मधुर अश्चरौ के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह विवा भर्थान्तर- 
कर्पना का थोडा भी अवकाश्च नदीं रह जाता । प्रचवद्ध रक्षण अर्थो मे जिस तरह पिवद्च टीकर 
लेखक को वणैनीय विषय का संकोच करना पडता है अथवा अन्वय के हेर-फेर से भर्थान्तर- 
करस्पना का अवसर टीकाकारो कौ प्राप्ठ हो जाता है, उस प्रकार इस अन्ध मे नहीं होता । 
कान्यभ्रकाश" मे शस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख प्ते है । उस गन्ध की प्रति- 
पादनरेढी इतनी संप्र ओौर अस्पष्ट है, फि अनेकानेक रीका रिष्पणि्यो के होने प्र भी' उस 
अन्थ की दुरुहता ही ज्यो कि त्यो नदीं बनी रदी, अपितु टीकाकारो शी परस्पर विरोधिनी नाना. 
विष न्याख्या्गो से भौर अधिक भान्ति कौ ष्टी सृष्टि इदं । मेरा यह कथन कष्टौ तक सत्य. है, 





१. श्ठन्तरोन्तरं सनीनां चाद्राण्यय २) 


अरस्तावना छ 


इसका अनुभव काव्यप्रकार के मर्मज्ञ पाठक स्वयं कर सकते दै, अतः काव्यप्रकाश्च के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यथं है । 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनी इन दोषौ ते सर्वथा निर्यक्त है । यद्यपि इस अन्थ की रली मेँ 
नव्यन्याथ के द्धं की ( अवच्छेदकतावच्दिन्न से युक्त ) माषा अपनाई गरं है, जिससे नन्यन्याय 
से सवथा परिचय नदीं रखने वारे अच्यज्ञ व्यक्तियों को आपाततः यह अन्थ कठिन प्रतीत होता 
है, तथापि यद कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु है, इसके रहने पर॒ भी उक्त दोषो का प्रसङ्ग नहीं 
आता । वस्तुतः इस कशिनता का अनुभवे नव्यन्याय क्री रली से परिचित पाकौ को होता 
मी नहीं है । 


कु रोग यषां यह प्रदन उठा सकते हैँ किं साहित्य न्थ मेँ नव्यन्याय की भाषा अपना ही 
कथो जाय, जिससे बेचारे नन्यन्यायानभिज्ञ पाठक शस ग्रन्थ के रसस्वादन से बल्ितरहै? 
समद्यता हं कि इसका उन्तर उस वादयुग से पद्धना चाद्ये, जिसमे निना उस भाषा को अपनये 
या उस हैटी का अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डी की प्रखर कसौटी परर खरा 
उतर दी नदीं सकता था ! संस्कृत साष्ित्य का वह एक बडा ही विचित्र वादयुग था, उस थग 
एक, दूसरे का खण्डन करने के छिव मुह वाये खडा रहता था । यदि किसी के न्थ मं भाषाक्त 
अथवा शैरीश्ृत विवा विषयजन्य थोड़ी मी रिथिल्ता आ जाती थी, तो अविलम्ब दही प्रतिवादी 
उको इकडे कदे करके दूर फेक देते थे, फलतः लेखक को कीति के बदले अकीति ही दाथ आती 
थी । अतः प्रण्डितराज को विवश होकर उस प्रकार की प्रौढ भाषा जर रीटी का ग्रहण करना 
पड़ा, सरयोकिं प्रतिवादिरयो के प्रहार से वचने के सिये वही एक रास्ता था । 


श्स प्रकार की भाषा तथा हेरी करो अपननेका दूसराकारणयहमभी रदा दोगा किंडश्स 
अन्थ के निर्माण से पूतं सादित्यशाख् को उसी भाषा गौर शैली के अभूव के कारण, प्रौद्‌ पण्डित 
हीनदृष्टि से देखतेथे ओौर विद्या की यह पपित्र शाखा नटभायाँदहो रहीथी;, सभी उस्र पर 
अधिकारी होने का दावा करते थे, अधकचरे संस्कृतज्ग भी सादित्यद्याल्ञ मे अपनी वोच गड़ाने रगे 
थे यह स्थिति सादित्यममंश्च पण्डितराज को सद्य नदीं हरे, अतः उन्होने जानबृक्च कर श्स 
मन्थ मे उस प्रोदरेरी को अपनाया । उनका उदेश्य पूणं मी हआ । इस मन्थ के निर्माण हो 
जने के बाद अलङ्कारश्चाक्न एक अभेव दुगं हो गया । अब इस श्चास मे साधारण संस्कृतक्षो का 
प्रवेश हो ही नदीं सकता । प्रोद्‌ पण्डितो के च्यि भी अव यह शाल हीन दृष्टि से देखने योग्य 
नदीं समक्चा जाताष्े। इस श्चास्चपर वेदी विद्वान्‌ दावा कर सकते दै, जो इसके उचित 
अधिकारी ै । मेरी तो यषां तक धारणा है क्रि बिना उस्र दीरी फो भपनाये विषय का तर्स्पशँ 
विष्लेषण होता हयी नही, जिसका आभास पाठको को अथिम सन्दभ॑ से प्राप्त होगा । 


विषयों का स्पष्ट ओर तलस्पर्शा विश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर मँ विष्यो का लैसा स्पष्ट भौर तरस्प्चीं विङेषण द्विया है, वैसा 
सन्य अलङ्कार-्र्न्थो मे भिल्ना दलम है । इस मन्थ मेँ जितस विषय को पकड़ा है, उसका 
मूतंरूप मानौ पाठको के सामने खडा कर दिया है। इस बातकी जांच करने के ज्यि इस 
न्थ का रसनिरूपण देखिये । अमिनवयुप् के मत की व्याख्या कान्वप्रकाश मँ मम्मट ने भौर 


८ प्रस्तावना 


रसगङ्गधर मेँ पण्डितराजने मी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के विना कान्यप्रकारामात्र 
के अभ्ययन से क्षया उस मत का स्वरूप स्पष्ट होता है १ मद्रनायक का मततो काव्यप्रकाश 
ओर भधिक अस्पष्ट है । स्वगतत्वेन रस का बोध नहीं हो सकताः इतना कदकर्‌ ्रकाक्ञः भौन 
हौ जाता है। श्वयो नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हौ सकता है ? इस स्वाभाविक जिज्ञासा की 
सान्ति करने के छ्यि कु शिखिना प्रकाशकार को आवदयक नही प्रतीत इभा ! किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिज्ञासा को समक्चते ये, उन्होने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सकने का कारण मामिकं 


शब्दो में विशदरूप से छिखा है । 


(नवं रसो के रति भादि ९ स्थायीमाव हैः इतना समी आलंकरारिक किखते है, मम्मटभट्र ते 
भीरा है, परन्तु क्यो ये स्थायौमाव है ? ये ही क्यो स्थायीभाव है १ व्यभिचायीभाव ( इषं 
आदि ) भी स्थायी क्यो नहीं कहलाते १ इन प्रद्नो के उत्तर पाने के छियि रसगङ्गाधर का अध्ययनं 
आवरयक होगा, अन्यथा स्थायीभा्वो के विषय में स्पष्ट ज्ञान होना असम्मव है । 

श्काररस के दो भेद है, संयोग ओर वियोग इतना सभी कहते है ओर साहित्य से थोड़ाभी 
संबन्ध रखने वकते सभी छग जानते भी है, परन्तु संयोग ओर वियोग से यहां क्या वि वक्षित है 
इ्य बात कौ भित्ती ने भौ नहीं छिखा, पिर यदि साधारण पाठक संयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 
( एक जगह रहना ) ओर नियोग का अर्थं वरेयधिकरण्य ( भिन्न स्थान पर रहना ) समक्न, तो 
इसमें उनका क्या दोष? 


वस्तुतः संयोग ओर पियोग पद के अर्थं यहां सामानाधिकरण्य तथा वेयधिकरण्य नं 
विवक्षित है, क्योकि यदि ठेता माना जाय, तो मानावस्था मे जो एक शाय्यासीन 
दम्पति मे भौ वियौय माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने पर॒ भी मान आदि 
केन रहने पर परस्पर प्रेम की वत॑मानता दामे जो संयोग वणित होता है, वेह असंगत दहो 
जायगा, अत्तः संयोग तथा वियोग पद से यहो वे चित्तदृत्तियौँ विवक्ित है, यत्मयुक्त स्संयुक्त हू" 
ओर नियुक्त हः स्स तरह की दुदधि होती है । यह है रसगन्नाधर का भिररेषण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद पद्‌ प्र रसगङ्गाधर मं पण्डितराज का विषय~विदङेषण) 
पाण्डित्य परिलक्षित दोगा, अलंकार -प्रकरण मे पण्डितराज की यह विदठेषणचातुरी भौर अभिक 
भकट हृ है । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत भाग का संबन्ध नदीं है, अतः उप प्रकरण का विवेचनं 
तीय भाय करी प्रस्तावना मेँ ही देसिये 


पद्‌-र्चना-संबन्धी अनुपम मार्मिक विचार 


यच्चपि कान्य कीः जालत्मा व्ज्गय अथै है, परन्तु उस व्यङ्गय अथं का मी भाधार चरीरस्थानीय 
पदरचना (शब्द ) ही हे अतः काव्य मँ परद~रचनाकाभी एके स्वतंत्र महत्व है । कान्ता- 
सम्मित -उपदेश नो एक कान्यका प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके ल्य विनेयौ को अभिसुख 
करनेवङ़े कान्य-तत्वौँ मेँ पद"~चना ही पथम है । यदि सवं प्रथम सामने भानेवाली पद~रचना 
ह भोता के मन को आङ्षट नहीं र सकेगी, तब उसमे आगे बदकर अर्थं समह्लने की चेष्ठाही 
कीन करेगा ? अतः कपिम पदरचना-कोरल सवाधिक समपेकषित हे। आकर गन्धं मे काः 
इभा है--^रूपक आदि मलङ्कार तो बाहा है, वस्ततः वचनो की अलृति सप्‌ तथा तिष्ट की 


प्रस्ताचना - 


व्युत्पत्ति है । इसी को सौश्न्य कहते है, अर्थग्युत्पत्ति एेसी वस्तु नदीं रै°  अतिप्राचीन 
अकार्य ने तौ पदरचना को यहो तक गौ त्व~प्रदान भिया किती को काव्य की भात्मां 
स्वीकार कर॒ शिया मध्यकालिकि आचार्या ने भी उत्तरोत्तर उसका महत्व अधिक ठहराया 
दै। एतन्मूकक्र ही ओौर निम्न प्ररंसोक्तियौ है- 
¶क्रिवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पदविन्थासमाञ्चेण मनो नापहृतं यया ॥ 
अपिच- 
अविदितगुणापि सत्कतिभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनविगतपरिमरापि च दशं हरति मालती-माखा ॥ 

(उस कविता अथवा वनिता से क्या ्रयोजन जो पद~विन्यास ( चरणन्यास तथा 'पद-रचना ) 
मान्न से मन को नहीं हर छेती ।" एवम्‌ शगुणज्ञान न होने पर भी सक्कवि्यो की उक्ति कानों में 
मधुधारा वरसातौ है। टीकहीदहै-सौरभ का अनुभवन होने परभीदूर से दही मारती माल 
दृष्टि का हरण करती हयी है) 

विन्तु व्याकरण कै जिर नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा मँ मध्र-रसों के अनुकरूरु केवर 
मधुर पर्दो काही गुम्फन कठिन हयी नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्भवसाद्ी है) इस उक्तिसे 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाके पाठक धवडायं नही, यक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार करे । 
टवगे, ज्चय्‌ › संयोग आदि कौ छोड़ कर करुण, विप्रलम्भ आद्रि कोमल्तम रसो मेँ केवर कोमल 
पदावरी की रचना कितनी कस्नि है, इस बात कोवे ही समक्ष सकते दै, जो स्वयं ताद्क्च 
र्ना करने का प्रयास कमी कयि देगि। दैस्ि--पूरवैकाङ्िकि अर्थं पद~पद पर आता है, ओर 
वहु के ल्यि अनुरिष्ट "क्त्वा प्रत्यय एेसा है किं मथुराक्षर-युक्तं हटन्त धातु को भी क्षः "उदका" 
इत्यादि कटतरसरूप मँ परिणत कर देता है । 

यद्वि उपसगं जोड़ कर ल्यप्‌" के रूप मँ उस्तको रति है, तथापि दो भ्य््नो का संयोम 
अनिवायं ही रहेगा । इसी तरह हरन्त धातु से क्त" “तुमुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर भी कष्टाश्चरता 
सामने अती है, कहने का तात्पयं यह है फि संस्कृत भाषा मेँ केवरु मधुर वर्णौ की रचना करनं 
साधारण कियो का काम नदीं है । अमशूक के समान महाकषि-- जिनका एक-एक पच सौ 
प्रबन्धो के समान माना जाता? है--भी इस विषय मेँ स्थान-स्थान परर सर्वथा असफरु हयो गये 
हं । आचायं मम्मट भ्रमी शृङ्गार रसत के उदाहरण मेँ उन परयो को उद्धूत करने के कारण 
पदरचना के ओचित्य से अपरिचितसे द्यी प्रतीत होते दैः । क्योकि अमरूक के एक पचभ् को 

१. “रूपकादिरलंकार बाह्ममाचक्षते परे । सुपां तिहा च व्युत्पत्ति वाचां वान्दन्त्यरुक्ृतिम्‌ ॥ 

२. “रीतिरात्मा कान्यस्य" २. अमरूकक्वेरेकं पच परवन्धदयतायतेः । 

४. शुन्यं वासगृहं विरोक्यश्चयनादुत्थाय किङ्धिच्छनैः । 

निद्रान्याजसुपागतस्य चिरं निववंण्यपत्युमुखम्‌ ॥ 
विश्रग्धं परिुम्म्य जातपुककामालोक्य गण्डस्थलीम्‌ । 
रऽनानन्रसुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 

श्स परथ मँ--उत्थाय, किञिच्नैः, शनैनिद्रा, निरवण्य॑पत्युम्‌ःखम्‌ , विक्षण्षम्‌ , परिष्ुम्भ्य 
रत्ना-नम्न, श्त्यादि पद मायं के विरुद्ध है । 


¶० प्रस्तादना 


उन्होनि शृङ्गाररस के उदाहरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुयं यण के परतिकर है । 
सत्य बात तौ यह है कि अलङ्कार-लाख्ल-प्रणेता आचार्यौ ने मधुवे गुण के ञ्य "टवर्गहीन, 
संयुक्ताक्षर ~रदितः शत्यादि रूप से वर्णौ की गणना अवश्य की है, परन्तु भरयोग मेँ उस्तका निवह 
वे स्वयं भी नहीं कर सके है । 

इस प्रसङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवदयकता नदीं है, अलङ्कार ज्ञास की कों 
भी पुस्तक उठाश्ये उस्म मधुर रसो के उदाहरणरूप से अये हुये कतिपय पव ही पेते भिरेगे, जो 
सवथा निषिद्ध संयुक्ताक्षरादि से रहित होकर निर्दोष सिद्ध हो । 

प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कत ॐ कविर्यौ ने भी जवे प्रदरचना-विषयक इस 
मामिकता को अपनाया तब पद~रचना मँ अधिक ध्यान दिया जाने ल्गा। मार्मिक विदान्‌ 
देखेगे कि मम्मट भद्रं के समय मेँ संस्कृत भाषा की मधुर रण्वना कै विषय म जितना विचार 
किया गया तदपेक्षया साहित्यदपंण कै निर्माण काल मेँ उसका विचार कुदं भधिकं होने लगा । 
अत एव स्वर्यं साहिलयदपंणकार विश्वनाथ के द्वारा अथवा तत्समकाछिक अन्य कवियों के दयार 
रचे हुए संस्कृत के पच, अधिक रकुङित पदावली से अलक्त है 1 

पण्डितराज जगन्नाथ का कारु वहथा जब संस्कृत साहित्य से ख॒न्दर-स॒न्दर अश्च को 
केकर सखद होती इ त्रजमाषा ( दिन्दी ) पणौ उत्कषं "को प्राप्त कर चुकी थी । सन्त खर, 
तुलसी ओर “सतस क निर्माता बिहारीरार द्वारा दहन्दी कविता अधिक प्रफुलितं 
हो उटी थी । हिन्दी भाषा म तदमव शर्ग्दोके द्वारा अक्षरो को र्षु तथा गुर्‌ बनालक्ेनेकी 
बडी स्वतन्त्रता थी, जिससे बिहारसीखारु को रचना मे महान्‌ सौविध्य प्राप्त इया । बिहारीकार 
का प्रल्येक पथ प्रायः शस वात का उदादरण हो सकता है । वे दृष्टि, दति, गात्र, कौश ओर स्पशं 
आदि शुद्ध संस्कृत शब्दो के स्थानमे क्रमशः दीटि, दुति, गात, करकस ओर परस भादि 
तदमव श्ट का प्रयोग करते है, जिससे मूर संस्कृत ब्दो के द्वारा रते गये पर्या की अपेक्षा 
उन तदभव शब्दों के द्वारा बनाये गये पर्वों मँ लख गुना माधुयं बद गया है इस बात को कौन 
सदय नहीं मानेगा । पण्डितराज बिहारी रार की कवितां से पृण परिचित ये अतः उन पर 
विहारीखार की कोमलकान्तपदावली का प्रभाव अवद्य पड़ा होगा । 

यह मानना होगा कि पडे जेसे प्राकृत भाषा के सहयोग से संस्कृत की पदरचना मँ 
अधिक ध्यान दिया जाने र्गा था, वैसे पण्डितराज के समय मेँ दिन्दी साहित्य का मी प्रचुर 
भाव संस्छृत-पद~रचना पर पड़ा हीगा । जव हिन्दी के कवि शङ्गार-करुण भादि रसौ भँ 
तदनुकूक मधुरवणं-योजना का यथोचित निर्वाह करते है ओर तद्वारा रसपरिपोष का प्रसार 
होता है, तब संस्कृत माषा मेँ हग यह नियम शिथिर होकर केवल अलङ्कार -अरन्ो मेँ ही पड़ा रषै- 
रयोग मेँ नद्यं आसके-यह सवतोसुख प्रतिभासम्पन्न पण्डितराज को कैसे स्च हो सकता, अत एव 
संस्कृत साहित्य के सभी विषयों को अपने विचार-निकष पर कंसने वाजे प्ण्डितराज ने रस- 
गङ्गाधर मे पद~रचना विषयक नियमो को दद्‌ किया है ओौर शृङ्गार आदि रसां मे संयुक्ताक्षर 
विषयक बहुत से नवौन नियमो का आविर्भाव किया है । उसके स्वरूप से परिचित होने के ल्य 
पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण देखना चाये । 


भ 


भूषन कर करकस लगतं प्रस पिद्धाने जात ॥” 


प्रस्तावना १ $ 


पण्डितरज प्रतिभाशाढी विद्वानों मे चृडामणि रँ, अत एव उन्होने संस्कृत साहित्य मेषृष्ुरचना 
सम्बन्धी ताश मामिक विचार कौ जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषको षो भी निष्पम्‌ ˆ 
होना पड़ा है। किस वण के अनन्तर किस वणे के अने से कता वड जाती है श्सके विषय मे जिस- 
मामिक विचार को पण्डितराजने प्रस्तुत किया है, वह्‌ किसी भी माषा के साहित्य में नी है। 

पण्डितराज वागृदेवतावतार मम्मट के समान केवकं नियमनि्माणमें ही प्रवीण नहीं थे 
प्रत्युत स्वरचित उदाहरणा मं उन नियमो क्रा भनुवतैन भी पृणेरूप से करते थे। मधुर 
रचना के एसे रेस उदाहरण? वे रसगङ्गाधर मँ बना कर दिये है, जिनमे प्रतिपक्षी किसी मी तरह 
दोष नहीं दिखला सकता । 

अनुप्रास की छटा 

वैते तो भतुप्रास्त, यमक आदि शब्दालद्ारो का विधान सभी आलङ्कारिकं ने अपने अपने 
निबन्धो म किया है ओर संस्कृत के कविय ने स्थान-स्थान प्रर उनके प्रयोग भी किये है, परन्तु 
पण्डितराज के समय मँ जजभाषा-कवि्यो के दवारा विरोषकर घनाक्षयीद्न्दो म पदान्तानुप्रास 
का बहुत ही भाकर्षक प्रयोग होने र्गा था । इस अन्तानुप्रास्र का प्रयोग प्राचीन संस्कृत कार्व्यो में 
नहीं इ हो, एेसी वात नहीं है बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफल रूपमेँ पाया जाता है। परन्तु 
पण्डितराज के पर्चो मेँ विद्चेषतः मारमारणी वृत्तम पदान्तानुप्रास् की एक निरारी दी छटा 
दीख पडती दै, । इसी प्रकार शिखरिणी छन्द मेँ मी इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कराचायं 
मादिने भी किया है, परन्तु पण्डितराज की शिखरिणि म इस अनुप्रास का रोकोन्तर 
प्रयोग हआ है । 

अश्वषारी छन्द मै जिस तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसी तरह के अनुप्रासो का प्रयोग 
दिन्दयी भाषाके अगूृतध्वनि आदि अन्य छन्दो ममी है ओर उस प्रयोग में दिन्दी कै किर्या 
को अधिक सफलता भी मिली है । फिर भला पण्डितराज उस चमत्कार कौ संस्कृत मँ बिना राये 
कैसे रहते । उन्न भी स्थान-स्थान पर इस तर के अनुप्रासो का परिपक् प्रयोग किया है+ । 
कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों कौ कविताओं में प्रयुक्त श्म अनुप्रासशेली 
से प्रभावित होकर ही पण्डितराजने संसत म उसका प्रयौग प्रारम्भ किया यह बात सत्य है, 
परन्तु साथ हयी यद मी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिमा से उप्तम भौर अधिक परिपाक लाये । 

सक्षम दृष्टि से ैखने प्र पण्डितराज के हर एक पथमे गवेषकों को शब्दक्रत चमत्कार 
सवय मिहेगा । तात्प य कि उनकी कविताओं मेँ व्यज्ग्ेत चमत्कार के साथ साथ शम्दकृत 
तिक्षय मी कोर न कौर भव्य रहता रे ओर उसका रहना आवदयक भी है, गर्योकि उसी के 
स 


१, 'कस्तूरिकातिलूकमाकलि ! विधाय सायम्‌" " “^” इत्यादि ( प, २६१६२ ) 

२. त॒रुसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कै, चित्रके कपिरसो निसाचर न लागि, । 
(बीती. ओधि भावन की लाक मनभावन की डग भह बोविन की सावन की रतिं ॥' 
भनितरां हितयाथ निद्रया मे वत यामे चरमे निवेदितायाः. ˆ“ ( १. २०१) 


५, 'तवीत्सङ्गे गङ्गे यदि पतति कायस्ततुृताम्‌ । 
तदा मातः शातक्रतवपदलाभोऽप्यतिल्घुः ॥ ( शङ्कराचायं ) 


९. श्ठल्ाश्गाष्डिवमत्तकाण्डवलयज्वारावलीताण्डव' ११; ( द्वि. आनन ) 


२ प्रस्तावना 


द्वारो पृषे विनेथौ का आकषेण हौता है ) कविप्रत्तिभा का प्रधान आधार भी शब्द दही है) अतएव 
काव्यरुक्षण मे भी पण्डितराज ने शब्द काव्य हैः इस पर परा जोर लगाया है । 

जो कोई शब्द चमत्कार पर बरु देने वा कवि को श्लब्दकविः कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वैता करता है। अथ॑चमत्कार से 
शल्य केवर रब्दचमत्कार भके दी निन्दास्पमद हो, परन्तु भथैचमत्कार के साथ रहने वाखा शब्दः 
चमत्कार सोने मेँ सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 

पण्डितराज का आविभांव सुगर बादद्यार्हो के विंलासमय काक मे हाथा. वे स्वयभी 
दिष्टी दरबार मं रहकर बहुत कुद उन विरसो का अनुभव किये थे, अतः स्थान-स्थान पर उनकी 
कषिता म भुगरू-राजधानी के पिरासमय चित्र सष्ट स्लल्कते दीख पड़ते हैः । रसाभास 
प्रकरण मेँ बहुनायक विषयक रति का उदाहरण देकर पण्डितराज छिखते दै कि "यक अनुपम 
खुन्दसी कहीं से आ रही धी, माग म बहुतेरे मनचछे युवक उसके सौन्दये तथा यौवन से वशीभूत 
होकर उसके पीछे रग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुद भी उनको हाथ नहीं र्गा, उसकी 
मधुरवाणीं सुनने के ल्यिमभीवे तरसते ही रहे, अन्त में उक्त नायिका का निवास स्थान भी 
पर्वा, वह अपने भवन म परवेद करने रूगी, अब बेचारे वे युवक क्या करते १ रस्तिषर ख्डेदहो 
गये, उनके मनमंहो रहा था कि यदि यहु अपने श्रीसुखसेजानैकी आङ्ञाभीदे देती, तो 
हम उस आज्ञाकौ ही परम छाभ मान कर अपनी सेवा को सार्थक समश्च ठेते, वह चतुर नायिकां 
उनके मनोभार्वो को समह रही थी, दूरतक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण सै उसके 
हृदय मेँ करुणा उमड़ आई ओर उसने सुख से तो नहीं परन्तु उन सब की ओर एक नजर देखकर 
क तरह से जानेकीभाज्ञादे दी०९ 


इसी तरह उस समय सुगरु जातीय विकासी रोग षर मेँ कबृत्यँ की जोडी पारते ये, यह 
गक जाति की प्रसुखे विनोद कौ चीज थी आज भी उस सम्प्रदाय के लोग प्रायः उक्त परम्परा 
कौ निमा रदे द । पण्डितराज ने उन कबूतरो की जोड़ी पर मी एक मामिकं कमिता छिखी ह । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थो से रसगङ्खाधर मैः सैद्धान्तिक विरोष ` 


नद्रान्तिक इटि से मौ अन्य जलक्कार -अन्थौ कौ अपेश्चा रसगंगाधर मे अनेक वरिदोषता्े है । 
नेते--काव्यमकाश मेँ सग्दमथं युगङ को काव्य माना गया है, रसगंयाधर में शब्दमात्र को । 
काग्यप्रकाशः कान्य मेँ शुण तथा भदुकृासौ का रहना आवद्यक बतराता ड, पर रसगंगाधर रेस) 
नर्ही कता } काव्यप्रकाश कान्य के प्रतिं शक्ति, निपुणता भौर अभ्यसि इन तीनो को कारण कृत्य है 
पर रसगङ्गधर प्रतिमामाव्र को काव्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं व्युतत्ति-अभ्यास को खान 
भेद से प्रतिमा का कारण बतलाता दै । काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम भौर अधम 
भेद से काव्य के तीन प्रकार होते दै, साहियदपंण के अनुसार भधम भेद भौ नही होता, उत्तम 

1 

१. “भवनं करुणावती विशन्ती गवनाज्ञाक्वलाभलार्ेषु ' (१, ३३९ ) 

र" अत्र इतश्चिदागच्छन्त्या> "०" इत्यादि ( ¶. ३४० ) 

३. (निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं करनत्कपौतस्य पुरोददाने ।***°? ( ¶. २८० ) 


भष्ट्फवन्नन। य 


ओर मध्यमदोदही भेद होते है, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तमः, मध्यम तथा, 
अधम भेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते है । 
अन्य सभी अलङ्कार-यन्धो मेँ दान, दया, युद ओर धं इन चार उपाधियो के मेदस 

उत्साहरूप स्थायीमाव के चार भेद मानकर वीररस के चार हयी प्रकार प्रतिपादित हये है, 
किन्तु रसगङ्गाधर का कथन है कि शृङ्गार रसके समान वीररसकेभी बहुतमेददहो सकते 
रौर तदमुसार युक्ति एवम्‌ उदाहरण दैफर सल्यनीर, पाण्डित्यवीर, क्षमावीर ओौर बलवीर येः 
नार भेद अधिक उसमें प्रतिपादित हये है । 

सभी प्राचीन आकुकारिक निवन्धयु्णो को रसमात्र धमं मानते दहै, किन्तु निवन्धराज 
रपरगंगाधर मेँ प्रचुर खण्डन मण्डन $ बाद युर्णो को रग्द्‌, अर्थं, रस भौर रचना इन चारो के. 
धर्मं सिर किये गये है । 

प्राक्तन समी अरुद्कारमन्थो में भावध्वनि के समान थक्‌ मावश्चान्ति, मावोदय, भावसन्धि 
ओर भाव-शवरूता की ध्वनि्यो की व्यवस्था की गहै है, किन्तु रसगङ्गाषर मे ये ध्वनियां भी 
भावध्वनि मँ ही गतार्थं कर दी गह है ओर गताथ॑ताके ण्यिदी गं युक्त्या भी बडी मामिक है । 

समी अन्य निबन्ध रसभावादि को असक्ष्यक्रमव्यज्गय ही मानते है, परन्तु रसगङ्गाधर 
स्थानविशेष में रसभावादि को भी संरुच्यक्रम बतरता है । 

द्वितीय आनन मे ओर मी बहुत से सैद्धान्तिक मतभेद है, जो द्वितीयभाग की भूभिक्षा मँ 
दिखङाये गये है । 

रसगज्ाधर का एक असाधारण वैशिष्ट्य 

श्य अनन्त जीवमय संसार मे नर-देड दुकंम है भौर नर-देह प्राप्त होने पर मी विद्वान्‌ 
होना दुकंमतर है शस प्रकार विद्वान्‌ शोने पर भी कविदह्ोना दुकभ दहै ओर कमि हौ जनि पर 
राक्ति (प्रतिमा) श्चारी होना तो प्रम दुम है" शारदा कै वरदपुत्र पण्डितराज 
मे श्न सभी दकम गुणो का समवाय समाविष्टथा ।. वे अपने युग के महामनव होने के साथ, 
साथ विश्तकीति विदान्‌ ओर प्रतिमाश्चाटी महाकवि भी ये । 

किसी भी अन्य अ्द्भार-निबन्थ-निमाता में उक्त समी यण उस मात्रामे नदीं थे, जिस 
मात्रा मेनि पण्डितराजमें थे। श्रीमान्‌ मम्मरभट् विद्वाच्‌. बहत बड़े अवदय थे, अलङ्कारशाख्ः 
का ज्ञान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्दर॑ अपने प्रसिद्ध अलक्कार निबन्ध. 
काम्यप्रकादच मे उदाहरण के छ्ियि परमुखपक्षी दोना पड़ा । प्रायः यदी कारण था कि कान्यीय. 
पिविथ वस्तुओं के किवने मेद बुद्धि मँ स्फुरित टौने प्र मी उदादरणाभाव से उरन्होने नदीं खिले । 
साहित्यदपणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को भष्टादद्च-भषा-तारविरसिनी-युजङ्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है ओर यत्र तत्र शरदं ममः कहकर स्वनिर्मित्त प्च को उदाहरण के रूप मेँ उपसित 
मीक्िषहै, तथापि विद्वान्‌ रोग उने पण्डितराज के समान प्रतिभाक्ञारी महाकवि नहीं मानति,. 
क्योकि यदि उनमें उच्चकोटि की केवित्वशचक्ति तीः तो वे अपने निवन्ध 'सादित्यदपंणः मेँ परकीय 
पर्चो कौ उदाहरण के रूप मं क्यो रखते ? अन्य अलद्गूर मर्थो मँ मी प्रायः परकीय उदाहरण हीः 
स्यिगयेरहै। 











२. “नरललं हुकंभं डोरे विधा तत्र सुद्ुलंभा । भवित्रं दुछंमं तत छिस्तत्र सुदुकंभा ॥” 
२२० गण 


9 प्रस्तावना 


किन्तु एक पण्डितराज ही शस अश्च मेँ अपवाद्रभूत है ! उनकी प्रतिश्चा है कि कस्तुरी का 
जन्म देनेवाङा मृग पुष्पा का गन्ध-ग्रहण नहीं करता । यै इस रसगङ्गाधर मे एक भी परकीय 
पद्य उदाहरण के रूप मेँ नदय लिखंगा* । इस प्रतिन्ना की पूति उन्दोनि खूब ही की हे । एक से 
एक सु्दर स्वनिरभित प्च उदाहरण रूप से सम्पूणं रसगंगाधर मेँ उपखितक्यि हे । वे पच 
भिक्न-भिन्न प्रसङ्ग पर भिन्न-भिन्न रसो से भोत-प्रोत है, रसगङ्गाधरे अये हये रेते परयो की 
संख्या भौ बहत बड है, यपि उन पर्चो भँ से कतिपय पच पण्डितराज के अन्य कोव्य तथा 
स्तोत्र ग्रन्थो मे मीञा चुके है, तथापि पेते भौ शोक कम नहीं है, जो पण्डितराजके भी अन्य 
अन्धौ मे उपरन्ब नहीं होते । इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगंगाधर अलङ्कारशाख के निबन्धराद्‌ 
धोने के साथ साथ एक सन्दर युक्तक कवितार्भो का संग्रहात्मक कान्यश्नन्थ भी है । 


्रङ्धत पुस्तक के कतिपय प्रधान विष्यो का विश्षद्‌ विवेचन ः- 
कान्य~प्रयोजन 


'मन्दबुद्धियो की भी प्रवृत्ति सिष्प्रयोजन नहीं होती इस न्याय के अनुसार मन्थो के 
प्रारम्भ मं प्रयोजनक्थन की सति प्रचरित है। अत एव कान्य-रक्चषणकार्योमे मी लक्षण करने 
से प्रहरे काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की प्ररम्पराहै, पण्डितराजने भी रसगंगाधर मं 
इस परम्परा की रक्षानी है अर्थात्‌ इन्ोने मी काव्य के प्रयोजन दिखलये है, परन्तु संक्षेप मेँ 
इनकी अपेक्षा मम्मट ओर विश्वनाथ ने कान्यप्रकाद्च तथा साहित्यदपंण मे इसके विषय ' मे कु 
अधिक छिखा है । इन्हीं तीनो भचा्यौ के कथनो का विवेचन इस प्रकरण मेँ करना है । 


सबसे पहले यह समञ्च छेना चाहिये कि इन मन्थो मेँ जो कान्य-प्रथोजन दिखलाये गये = 
"उन्म दो तरह कै प्रयोजन है । कद्ध तो कान्य-निमांण के ओौर कुड्‌ कान्याध्ययन के । 

यद्र, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अनथै-निवृत्ति, परम ख गौर कान्तासम्मित उपदेश्च इन 
कान्य-प्रयोजनों का उद्केख मम्मट ने किया है । नमे यद, अथं ओर' अनथनिवृत्ति ये तीन 
काग्यनिर्माण के प्रयोजन है तथा ज्यवहार-क्षान ओर उपदेश थे दो का्याध्ययन के प्रयोजन 
है, अवदिष्ट॒"परमसुखः रूप प्रयोजन दोर्नौ का हौ सकता है ) अन्य पाठको कै समान कान्य- 
निर्माता भी यपने काव्य के पाठक होते है, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन भिल्ता ष्ट दै 
साथ साथ कान्य-निर्माण-गप्रयुक्त मी एकं प्रकार का सुख उन्ह मिक्ता है, .कान्यनिर्माण सेजो 
सुख प्राप होता है, उसका अनुभव काच्यनिमांताओं कोषी हो सकता दहै, पाठको को चाहिये 
कि उस खखानुभव का भी यत्न करं । 

इसके बाद नम्बर आता है दर्पणकार विश्वनाथ का। उन्दोनि धम, अर्थः काम भौर मोच 
इस पुरुषार्थचतुट्य की सखखपूवैक भाति को कान्य-प्रयोजन कहा? है' तथा काच्ध से श्न प्रयोजर्नी 


व्न--~~-~----------------- ~~~ ~ -- -------- 





“निमाय नूतनसुदाहुरणाञुरूपं कान्यं मयात्र निदिं न परस्य किञ्चित्‌ । (० ६) 
'प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतंतेः 

३. “काव्यं यद्रसेऽथंङृते व्यवहारविदे दरिवेतरक्षतये । 
सथः परनिचरतये कान्ताप्तम्मिततयोपदेद्रायुजेः ॥ 

४, भ्चतुरवगैःफरु-माठिः. खखाद्रत्पथिधामेपि । कराभ्यदिव, यतस्तेन तत्स्वरूपं पनि्प्यते + 


भ्रस्तावेना ।#) 


की प्रापि कैसे होगी इस प्रसङ्ग म बहुत सी युक्तियां मी वतरई है, उन युक्तिर्यो के दवारा 
उन्होने यह सिद्ध करने कीवचेष्टाकी दै किये प्रयोजन कान्य के निर्माता ओौर अध्येता दोर्नौ 
के लिये बराबर है। 


पण्डित्तराज ने कान्य-प्रयोजन के संबन्ध मे केवरु एक प्क छ्खिी है, जिसमे यद, परम 
आनन्द ओर गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये कान्य-म्रयोजन बतलाये गयेष्है, ये 
समी प्रयोजन कान्य-निर्माण के ही हो सकते है, कान्याध्ययन के नदीं । यहु बात दूसरी है किं 
श्न प्रयोजनो की सिद्धि के ष्यि लोगों की प्रदृत्ति कान्य-नि्माण की ओर होगी ओर कान्य कैः 
निमांण के स्यि उसका अध्ययन आवदरयक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजर्नो का उच्डेख रीर्गो को काव्य कै निर्माण ओर अध्ययनकी दिका 
भरशत कराने के ल्य उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमान्र है, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकीले कड के विषय में केता के प्रति यह्‌ केथन होता है कि ये बड़े अच्छे मोती है, 
जरूर खरीद लीजिये । परमार्थतः कान्य करा प्रयोजन रसासखाद-मूकक आनन्दातिदराय ही है । 
यदपि रोग कीति आदि के ल्यि भमौ कान्य-निर्माण करतेद्यीहै तथा जीविका आदिके जियि 
भी कान्य पदते ह्ये है, तथापि वे सव कान्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नही हौ सकते, क्योकि 
कीति आदि के स्यि अनेक रस्ते ओर जीनिका आदिकेख्यि भी विविध उपाय किये जा 
सकते है । इन सब गौण प्रयोजनो को रक्ष्य बनाकर काव्य का किखना-पद्ना स्व॑था पषफक भी 
नहीं होत्ता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के स्यि ङ्खिा गया कान्य ही 
पूणं सफर टौ सकता है, एवम्‌ रसास्वाद कै ल्यि किया गया काव्याध्ययन दी वास्तविक अध्ययन 
कदा जा सकता है । 


। कान्य 
काव्य पदाथ का विवेचन करने से पूव कविद्य्दाथं का विचार कर केना आवद्यक दै 
क्योकि व्याकरण के अनुसार कान्य पद का भ्थं होता है “कविका कमं अतः कविराम्दा्ै 
की क्लान भिना कराये कान्यपदाथे कां ज्ञान नदीं कराया जा सकेता । 


अच्छा, तो हम पहले यदी! विचार कर कि कवि विसे कहते है १ शम्द-स्वरारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु कै वर्णन करने बाङे को कवि कदते हैँ क्योकि काव्यमीमांसा मेँ कर वणे" 
धातु से कषिपद की सिद्धि मानी गर है१। कुड छोगो का कथनदहै करि कवु वर्णे" धातु से कति 
शब्द सिदध नदीं टो सकता क्योकि वह पवगीयोपथ है, अतः कुङ्‌ शब्दे धातु से कविपद क्री 
सिद्धि करनी चाद्दिये । यदि यदी व्युत्पत्ति ठक दहो, तथापि अथं में कोरे अधिक अन्तर नहीं 
होता क्योकि तदनुसार भी किसी विषय का कदने वालादही कविप्दका अर्थ॑होतादहै। कोष 
मे कवि पद का अथै पण्डित किया गया? है । अतः योग तथा रूढि दोना की समन्वयात्मक टि 
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से विचार करने पर यहु सिद्ध इभा करि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वजङे निद्रान्‌ कौ 
कवि कहा जा सकता है । 

कवि पद के इसी मूर अर्थं के अनुसार वेदाथं के वणंयिता सर्वज्ञ परमात्मा कौ कवि कहा गया 
ह । इसके बाद लौकिक भाषा कै द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाके वाद्मीकिं को आदि 
कविः की पदवी दी गई। तदनन्तर महाभारत तथा पुराणो के रचयिता वेदश्यास कवि कराये है । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तकं सभी ( सन्दर अथवा असुन्दर ) वणन करने वाके विद्वानों मेँ 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति विषर्यो के प्रतिपादक शुक्राचायेकोभी कविं 
संज्ञा दी गर है। 

किन्त्व पुराणथुग के बाद वणैयितामात्र को कवि कहने की प्रथा समप्ठदहो गदं। अब 
चमत्करृतिपूणं वर्णन करने वाङ विद्वान्‌ कौ ही कवि कहा जाने रगा अर्थात्‌ अब उस वििष्ट 
वर्णयिता को कवि पदवी का अधिकारी समना जाने र्गा, जिसके चमत्कारमय वणेन कौ सुनकर 
सषृदय श्रोताओं के मानस मं परमानन्द की रुचिर वीचियां उठने ल्गत्ती थीं! सीखिये छन्दोबद्धः 
न्थ सिखने पर भी स्मृतिकारो ( मनु, याज्ञवल्क्य आदि ) को कवि कहलाते का सौभाग्य प्राप 
नही हो सका । 

यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की प्रिभाषाये बनाते है-जैसे कवि कौन 
है ? श प्ररन के उत्तरे किसी का कथन है कि कवि सष्टि के सौन्दयै का मर्मच है । वह एक 
-देसा यन्तर है, जिसके दारा सृष्टि का सौन्दर्य देला जाता है । कवि सौन्दर्यं का उपभोग करता है, 
ओौर जब उन्मत्त हो जाता है, तब उसके प्रलापरूप मेँ उसकी उन्मत्ता का कुद प्रसाद सहृदय. 
जनो कौ भिर जाता है। वह प्राप हयी कान्य है | तत्ववेन्ता ओर कवि मेँ अन्तर है । तत्ववेन्ता 
मस्तिष्क का निवासी है जीर कवि हृदय का हृदय मनुष्य मात्र के हैँ । पर कुद तो हृदय के मम॑ 
-को समक्षते ही नदी, कु समक्षते तो है, पर उनकी वाणी मँ इतनी शक्ति नदीं होती कि वे उसे 
प्रकट कर सव । कविं हृदय की बातं म समक्ता है ओर उसे कह भी सकता है । साधारणजन 
ओर कति म यष्ट अन्तर है इत्यादि । परन्तु कवि पद की, शसतरह की सभौ व्याख्यार्ओ का 
आधार वदी पूर्वोक्तं कवि पद्‌ का स्वारसिक अथं है वह समश्चना कुड्‌ कठिन नदीं है । 


अस्तु, यद तो हु कवि की बात, अब देखना यह है कि कवि का कमं क्याहे १ कवि क्या 
-करता है किसको कान्यपद व्यक्त करता है १ इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विष्य 
-का चमकत्कृतिपूण-्ोतामो को सुग्ध कर दैने वाला-वर्णन ही कवि का कमं है । वणेन यदपि 
अ्थ॑काहोता है, परन्तु वह शब्दके रूपमे ही होता है, अतः यद कना होगा कि वहु श्चष्द 
ही कृवि का कर्मं हे। 

यद्यपि कवि चा््दो को नहीं गढता, अपितु उनका रुङित युम्फनमात्र को रचता है, तथापि 
-लुछित शुम्फन से युक्त वह पदावली कवि का कायं कहकाती है, जैसे धटनिर्माणकतां कुम्भकार 
का कायं घट कहता है । शसतरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय क्रा चमत्कारी, 
भ्रोतृजनहृदयहारी, वर्णन जिन शब्दो के द्वारा किया जाता है, वे शब्द ही कान्य है । 





१. ककविमंनीषी परिभूः स्वयंभूः ( शुक्ख्यजुःसंहिता अ. ४० म. ८ ) 
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यह तो हृभा कान्य का सामान्य रेखाचित्र । अवं विवेचनीय यह है कि किस किसने अपनी 
प्रतिभारूप तूलिका से रङ्ग भरकर उस्र रेखाचित्र का कैसा कैसा रूप तैयार किया है ! अभिप्राय 
यहु है षि काव्य कै उक्त साधारण रक्षण मेँ परिवतंन-परिवर्थन करके भिन्न भिन्न आचार्यौ के द्वारा 

मज तक वितने प्रकार के कान्यलक्षण तैयार हये है, यदी शस प्रकरण का विवेच्य विषय है । 

अवतक प्रायः निम्नलिखित आचाय मधान कान्यलश्चणकार इये है । ( १) अग्निपुराणकार,. 
(२ ) दण्डी, ( ३ ) रद्रट, (४ ) वामनः, (५) आनन्दवर्धन, (६) मोज, (७) मम्मट, (८) 
वागूभट, ( ९) पीयुषव्षं, ( १० ) विश्वनाथ, ( ११ ) गोषिन्दठाकुर ओर (१२) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 

अब यहां क्रमराः इन्दी आचार्यौ के कान्यलक्ष्णो की चचां संक्षेप में की जायगी 1 

( १) अभिष्ट अ्थ॑को संक्षेप मेँ प्रकट कर देने वाली पदावली कान्य^ है" यह ठक्षण अग्नि 
पुराणम श्रिया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थं यह होता है कि वक्तव्य विषयकौ उन्दर ठङ्कसे 
प्रतिपादित करने वाखा नपा-तुला पदसमूहात्मक वाक्य कान्य कहराता ह । संक्षेप पद का लक्षण 
में समवे करने से ठष्चणकार का अभिप्राय यह है कि व्यथै पदो का आडम्बर कान्य मे नहीं 
होना चाहिये । अग्निपुराण का निमाणकाल यदपि निश्चित नदीं है, तथापि इतना निशित है कि. 
उपरुन्ध कान्यलक्षणो मेँ सब से प्रथम लक्षण यही है । 

(२ ) आचार्यं दण्डी ने अपने कान्यादश्च" नामक निबन्ध मे जो कान्यलक्षण किया है, उप्त 
अग्निपुराण के रक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योकि ष्ट अथं से व्यवच्डिन्न ( नपी-त॒खी )' 
पदावली कान्य का शरीर है यह जो उनका रक्षण है, उसमे अग्निपुराणलक्षणगत श्संक्षपात्‌? 
ओर वाक्यम्‌ इन दो पदो को केवह हय दिया गया है, जो वस्तुतः व्यथे ही थे । कारण यहु कि 
"न्यवच््छिन्न' तथा "पदावलीः इन दोनो पदौ से ही उक्त दोर्नो पदौ के अथं निकल जतिहे। 
दण्डी का कार अनुमान के आधार पर छटी शताब्दी माना जाता है । 


( ३ ) इसके बाद आचाय रुद्रट ने कान्यलक्षण मे एक महान्‌ परिवतंन उपस्थित किया । अव 
तक जो केवर शब्द को कान्य कहा जाता रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्तरबुदि मँ ठीक नदीं 
जचा, अतः उन्होने उसमे अर्थं को भी जोड दिया अर्थात्‌ वे ब्द तथा अथै दोनो को काव्य कहने 
्गे* । तायं यह कि उनके विचार से सम्मिकित शब्दाथं युगल ही काव्य सिदध हआ 1 विचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योकि कान्य पद का मूकभूत अथं जौ (कविकी 
कृतिः है, उसके अनुसार अथं कौ मी कान्य मानने मेँ किसी तरद की आपत्ति नदीं होती, कारण 
यह है फि शन्द की तरद्‌ उसका अर्थं मी वस्तुतः कवि कौ ही कृति टता है अथात्‌ काव्य मँ वित 
अर्थं वास्तविक नदीं हते, वरन केवर कर्पना-प्रसूत रहते रै, इतिहासपरकिद्ध पदार्थो को भौ कवि 
अपने द्ग से नवीन रूप मेँ ही उपस्थित करता है । भास की वासवदत्ता, काडििदास की रङ्ुन्तां 
मौर श्रीहर्षं की दमयन्ती पेतिहासिक नायिकारये होकर भौ वास्तविक से सवथा मिनरद्ै। मतो 
यहां तक कहंगा किं बादमीकि के राम-रक्ष्मण ओर कृष्णद्वैपायन ( वेदव्यास ) के कृष्ण अजन भी 
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वास्तविक उनसे बहुत कुच भिन्न ही है । प्रकरण (जो एक रूपक का भेद है जीर जिप्तके पात्र 
देतिदहासिक नहीं होते ) के पातरौ मे यह बात ओर अधिकस्पष्ट रूपसे समन्ली जा सकती है 
मवसूति के (माकतीमाधवः मे वणित भारती तथा माधव भादि ओौर शूद्रक (१) के “शरच्छकरिकः मेँ 
वणित वसन्तसेना पवेम्‌ चारुदन्त आदि का तो इतिहास से कोर सम्बन्ध नहीं है, अतः अगत्या 
-उन पात्र को तो कवि-कृति भानना हयै पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास ~परसिद्ध पात्रो के 
विषय मे भी यह समञ्चना असुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के ही गढे हये होते हैँ । "कान्या- 
त्मक अनन्त संसार मे कवि ही चष्ट होता है, उसके पसन्द के सुताविक ही जगत्‌ को बन जाना 
पड़ता है१ यह छिखकर आलङ्कारिकरिरोमणि आनन्दवर्धनाचायै ने मी कान्यवणित पदार्थौ को 
मानस होने की बात की पुष्टि की है। अतः रद्रट का चब्दार्थयुगल-कान्यतावाद नितान्त तक॑सङ्कत 
-है, इसमे कोई सन्देह नदीं । इनका समय अनुमानटः वामन से पुवं का माना जाता है । 


( ४ ) इसके अनन्तर अकक्कारसूत्रकार वामन ने कान्यलक्चण के विषय मेँ कुद ओर नवीन बात 
-कही । उन्दने का कि "अलङ्कार रहने के कारण काव्य याह्य है ₹ भौर “अलङ्कार कहते है सौन्दर्यं 
कोर । इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ किं सौन्दय॑युक्त होने के कारण काव्य 
-का यहण करना सुचित है । अव जिज्ञासा यह उती है कि कान्य मे सौन्दय॑काकारणक्या हो 
सकता हे १ इसका उत्तर वामन यह देते है कि ्दोर्षो के त्याग भौर गुण तथा जलङ्कारो के अरहण 
-करने से कान्य मेँ वह सौन्दयं उत्पन्न होता है" । भत एव अन्तमे उन्दने काग्य-ठक्षण कै सम्बन्ध 
में का हे कि यह कान्य शाब्द, एण तथा अलङ्कारो से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगरु का वाचक है ।' 


यणालङ्कारद्येन रन्दार्थयुगरू मे प्रयुक्त कान्य पद को उन्होने खाक्चणिक माना है९ । उनके 
कथन का आदाय यह होता है कि वस्तुतः गुणाङ्कार युक्त शब्दार्थ समूह को दी काम्य कहना 
"चाद्ये, परन्तु प्राचीन भवचार्यो ने जव केवल रब्दार्थ॑समूह को हयी काव्य कहा, तव से कान्य पद 
शब्दारथयुगर मे रूढ हो गया, सतः भाज भी लोग केवर शन्दार्थयुगर कोद कान्य्‌ कहा करते है । 
परमार्थतः ताश भयौग मेँ "किङ्ग साहसी हैः के समान रूढमृका रक्षणा ही समञ्चन चाहिये, 
"वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वार्धं से पूर्वं का माना जाता है । 


( ५) ध्वनिमागे-प्रवत्तैक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शर्ष्दो मे कान्यलक्षण नदीं लिखा है । 
कान्य का रक्षण करना उनका उदेश्य भी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्ेदय था, 
"उसकी पूति उन्होने खूब द्यी की है । व्यक्तिविवेक के ङेखक महिमभट को छोड़कर प्रायः समी 
अनन्तरभावी आर्ङ्धारिक बहुत अं मे उनके असुयायी यी हँ । अस्तु, प्रकृत मे सृञ्चे कना यद 
है कि कान्य का लक्षण न छिखि कर भौ आनन्दवर्धन ने “ब्दा युगरू ह्य कान्य है, केवर द्ाष्द्र 
नही" इस सिद्धान्त मे अपनी सम्मतिं प्रकट की हे, क्योकि मरसङ्गवद्च एक स्थान पर ध्वन्यालोक मेँ 
वे छिखते हे वि "काव्य का शरीर शण्दा्थसमूद् ह° । शनका समय नवम शताब्दी का उन्तराधं 
सम्या जाता है । 





१. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तति ॥ 

२. कान्यं श्राश्चमङुङ्ाराद" । ९. सोन्दवंमलङ्कारः? । ४. स दोषयुणालङ्करहानादानाभ्याम्‌ः। 
५. कान्यद्यब्दोध्यं युणालङ्कारसंस्तयोः चन्द्र्थयोवंत॑ते, 

&. “क्त्या तु शब्दाथ॑मात्रवचनो गृद्यतेः। ७. शब्दाथर्‌ वद्‌ कान्स । 


प्रस्तावना «१९ 


( & ) इसके बाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कृतञ्च के कर्पतरु, अथच अनेक कमनीय 
निबन्धो के निर्माता धाराथिपति भोज का समय भाता है। यद्यपि उन्होने काव्यरक्चण प्रर खासकर 
अपनी छेखनी नदीं चलाई, तथापि काव्य-प्रश्ंसा के प्रसङ्गं पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध सरस्वती 
कण्डाभरणः मेँ एक पच्च छिखकर कान्यलक्षण के सम्बन्ध भँ अपना विचार व्यक्त किया है । उस 
पद का भाव यह है कि '्दोषरहितत, यणरदित, अर्लकासौ से भलंक्ृत भौर सरस काव्य को बनाने 
वाखा कवि कीति के साथ सुख कौ मी पाता है" । इस उक्तिसे स्पष्ट प्रतीतदहोतादहैकि वे भी 
शब्दार्थं युगल को काभ्य मानते है, क्योकि शाब्दमात्र को कान्य मानने पर सरसः विशेषण सवथा 
संगत नदीं हो सकता, कारण १ रसका केवर चब्दसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । भौर अलङ्कारो 
से" इस बहुवचन से सब्द्रालङ्कार तथा अथालङ्कार दोनो ही उनके विवश्चित ज्ञात होते है, यदि 
रान्दमात्र में उन काव्यत्वं अभिमत होता तो अथकार का समवेरा कर्यो करते १ अथांंकार 
शाब्द को भटंकरृत नद्य कर सकता । इनका कार ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराषं माना जाता है । 


(७ ) अव्‌ अलङ्कार अर्धो मँ सवसे अधिकं प्रचखिति कान्यप्रकाश्च के ठेखके वाग्देवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मट का उदय इभा । इन्ोनि कान्यरक्षण मेँ वामन का अयुवतैन किया, 
परन्तु यण तथा अलङ्कारो का समान स्थान काव्य में इन्हे समुचित प्रतीत नदीं हआ अर्थाच काव्य 
म यण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक सम्षा गया मौर अलङ्कार का होना आनुषङ्गिक । 
स्पष्ट आश्चय यह हभ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य की शे्ठता इन मी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर भी कान्यत्व इन्हे इष्ट दै, अतः इन्दोनि ्दोषरदित ओर यण सित शब्दां 
को कान्य कदा ओौर मलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानौ मं अलङ्कार का रहना 
भावदयक है, पर कदी यदि स्पष्ट अलङ्कार न भी रहे तो कोड हानि नही? )› 


एक बात भौर यद्यपि मम्मट ने कान्यरक्षण मेँ रसत की चचां नहीं की, तथापि उनके विचार से 
कान्य मै रस का सर्वो स्थान है, यद बात कान्यप्रकाश के अन्य अं्यौ से षिदित होत्ती है, क्योकि 
निन यणो का रहना कान्य मेँ उन्होने आवश्यकतम बतकाया है, उनको वे स्पष्ट शन्दो मे रसका 
ध्म मानते दै । इनका आविर्भाव कार बारहवीं शताब्दी निशित है । 


(८) मम्मट के बाद उसी शताब्दी मँ एक वाग्भट नाम के आचये हये, जिनका वाग्‌भटारंकार 
नामक यन्थ है । उनके युग तक आनन्दवधैनाचायै ने ध्वनि की स्थापना कर दी थी, ध्वनिर्यो में 
भी रस भादि -असंरच्यक्रमव्यङ्ख्यो की प्रधानता निश्चित हौ चुकी थी, अतः इन्होने वामन तथा 
मम्मर दोनो के मता को जोड कर एक नवीन कान्यरक्षण का निर्माण कर दिया, जि्षका स्वरूप 
यह है कि प्युण, अरुंकार्‌, रीति ओौर र से युक्त तथा दोषरहित अच्छे शब्दर्थौ का समूह कान्य ह° |? 


(९ ) इसके अनन्तर चन्द्रारोक नामक निबन्ध के निमांता पपीयूषवषेः उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया । इनसे पूर्वं भावी अवचार्यौ के दवारा जितने काम्यत्व निरूपिते इये थे, 








१, निदोषं गुणवत्‌ काम्यमरुकाररलजृतम्‌ । रसतान्विवं कविः ऊुषेन्‌ कीति प्रौतिन्न विन्दति ॥' 
२ (तददोषौ शब्दार्थौ सयुणावनलङ्ृती पुनः कापि 

३० श्वे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्करषहेतवस्तेस्युरचरस्थि्तयो शणाः ॥॥ 

४, श्गुणारंकाररीतिरसोपेतः सधश्यब्दा्ंसन्दभः काम्यम्‌ +" 


२० गरस्तावना 


उन सभी त्तौ को इन्हे काव्यरुक्षण मेँ समाविष्ट कर दिया ओर ष्दौषहीन गुण, अल्द्रार, 
छक्चण, रीति, रसत तथा वृत्ति इन समस्त उपादार्नो से परिपुणं वाणी को काव्यसिद्ध किया९ ।» 


परन्तु इनके रक्षण मेँ बहुत पदार्थौ का समवेश्च हौ जाने के कारण अव्याप्ति भतिव्याप्ति आदि 
दोर्षौ की संक्रा अधिक हो सकती है ओर यह रक्षण अनुगत भी नहीं हयो सकता, अतः इसको 
लक्षण न मानकर कान्यतर्त्वो का संग्राहक वक्यमात्र माने तौ अधिकं उपयुक्त होगा । इनकाः 
समय भौ बारहवीं शताब्दी का उत्तराधंदहीहै। 

( १० ) इसके अनन्तर कान्य-जगत्‌ मेँ कुद नवीन सन्देश्च लेकर साहिस्यदपैणकार विश्वनाथ 
अवत्ीणे हुये । इन्दौने अग्निपुराणकार से केकर पौयुषवषं तक के आचार्यो ने जो उत्तरोत्तर रम्बा 
कान्यरक्षण तैयार क्रिया था उसको काट चट कर संक्षिप्त कर दिया ओर कान्य म केवरु रस- 
भावे भादि असंलक्ष्यक्रम कदे जानेवाछे व्यङ्ग याथो का रहना आवदयक समश्चा । अलङ्कार इनके 
विचारालु्ार केव उत्कषं के कारण है--स्वरूपाधायक नहीं । इसी तरह दोष केवङ अपकषं के 
हेतु है-स्वरूपविषरक नहीं । यह विचार उनका ठीक भी है । अकंकारदीन होने पर मी मनुष्य 
मे मचुष्यता की हनि नहीं होती ओर काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहीं खोता । अतः इन्दोने "सात्मक वाक्य ९” को कान्य कहा ओर रस" पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भवेप्रदाम भौर मावद्रवर्ता इन सभी 
जसंरक्ष्यक्रमव्यङ्घयो का संग्रह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यह रक्षण सर्वधा अभिनव नहीं है । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एकं आचाय ने अपने अलंकारघतर मँ "रसादिमत्‌3 वाक्यः 
को कान्य कम था, तथापि आदि पद से अलङ्कार का बोध कराकर अलक्कार का भी स्थान उन्होने 
रसके समकश्च ही मान छया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हये केरव मिश्र ने अरुकारशेखर मे 
क्लि हैक्रि रस्त अथवा भकंकार दोनो मं से किसी एक के रहने पर वाक्य कान्य कहता ह, 
परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकश्च नहीं जचा, अतः इन्दोने अपतते लक्षण मेँ 
अलद्भारबोधके भादि पद को स्थान नदीं दिया । विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी निर्णीत सा ३ 


(११) इसके बाद नम्बर आता है गोविन्दटक्ुर का। यचपि ये मूलकार नहीं है, तथापि 
कान्यप्रकार पर किला हआ इनका श्रदीपः बहुत अरां में मौलिकता रखता है, अत एव आङंकारिक. 
जगत्‌ म इनकी प्रतिष्ठा किसी मूरकार से कम न्दी है । 


शन्होने कान्यप्रकरीय कान्यलक्षण का विरङेषण करते इए छ्खिा है किं षवचपि मम्मट रसहीन 
भोर स्पष्ट अलङ्कार से भी रदित शब्द अं को कान्य मानते है, परन्तु उनकी यद मान्यता समुचित 
नदीं है, क्योकि रस तथा अरुकार ये दोनो पदाथ काव्य मँ चमत्कारजनक है, फिर यदि श्नं 
दोना मँ से एक भी न रदे, तब चमत्कार कँ से अवेगा ओौर जहौ चमत्कार ह्य नहीं हो, उसे 
कान्य करेगे ही कसे १ कारण यदु किं काव्य मँ चमत्कार ही सार है! अतः यह मानना उचित 
होना वि सरस स्थर मे मे दी अरुंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थर मे अलङ्कार का 








१. “निर्दोषं गुणालंकारलक्षणरीतिवृत्तिमत्‌ वाक्यं कान्यम्‌? । 
२, वाक्यं रसात्मकं कान्थम्‌ । 
३. शरसादिमत्‌ वक्यं कान्यम्‌” । 


अस्तादना द 


रहना आवश्यक है१ ।› फठ्तः इनके कथन से मी बहु बात सिद्ध हद जो केशव मिथ ने कदी थी । 
गोविन्द ठकुर मेथिल ब्राह्मण थे ओर इनका समय सोरुहवीं शताब्दी का उत्तरां भिश्चित है । 

( १२ ) इसके अनन्तर दी रसगङ्गाधर के भिमाता पण्डितराज जगन्नाथ का कार आता है। 
इन्हनि कान्यरक्षणका जो रूप स्थिर किया है ओर उसके सम्बन्थमे जौ कुद मामिक बरत 
कहीं है, वे सव प्रकृत पुस्तक मे देखी जा सकती है, अतः उनका उदेत यँ पिष्टपेषण समञ्चकर 
नहीं किया जाता है, जिज्ञाघु्ओं को मन्थ में वे बतं देलनी चाहिये । 

अव इस प्रकरण कै उपसंहार -भाग मेँ सुज्ञे यह कहना है कि-प्रारम्म मेँ सौन्दर्य॑पूणै अथवा 
सौन्दयैरदित समी वर्ण्॑नो कौ कान्य कहा जाता था। बादमे केवर सौन्दर्यपूर्ण वर्णन को कान्य 
कहा जाने र्गा, पर अबतक काव्य का कोरे खास रक्षण नहीं बना था। सर्वप्रथम अभ्चिपुराणमें 
काव्य कां खास रुश्चण क्रिया गया, जिसके अनुसार सौन्द्यमय अर्थौ का खुन्दर प्रतिपादन करनेवारे 
शब्द कान्य समञ्ञे जाने लगे । दण्डी तक यह राष्दमात्र काव्यता-वाद चला । श्सके अनन्तर रुद्र 
के कारु मे शब्दार्थोमियथकाग्यतावाद की घोषणा हुड, जो मम्मर भद्र तक चरता रहा) पर 
सौन्दयं का कारण क्या है इस विषय मेँ इस बीच के आचार्यौ मे भी मतमेद बना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचाय सौन्दयं का कारण समानरूप से युग तथा अलंकार को मानते रहे । अआ“ 
चर्कर मभ्मट ने अख्कार को गौण वना दिया ओर युण तथा युणव्यज्ञक रचना को भरसुख 
माना । काध्य मेँ दोष कान होना वामन से केकर मम्मट पर्यन्त आचार्यौ के मत में समानरूपं 
से आवर्यक समञ्चा जाता रहा । | 


विश्वनाथ के समय मे आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदला अव फिर सब्दमान्नर को 
काव्य माना जाने गा, अथं को कान्यलक्षण से वद्िष्कृतं कर॒ दिया गया । इस युग मे अकर 
गुणालङ्कारो का स्थान भी नगण्य सा होगया अर्थात्‌ रेस समक्ष जने लगा कि गुण अर्ङ्कार 
कान्य मँ रहै, तो अच्छी बाते, परवे यदविनमभीर्ै, तव मीः श्ब्दविशेष को कान्य कदलने 
म बाधा नहीं हो सकती । इस समय मे दोषो प्र मी ङु दया दिखलार गर । वातय यह है कि 
उसके रहने पर भी शब्दविश्चेष को कान्य कहने मेँ रोगो को आपत्ति नहीं रद्य । प्राचीन 
मान्यतार्थो मै इन सव रिथिरुताओं के आगमन का प्रधान हेतु यदहं इभ कि विरवनाथ तथा 
उनके समकालीन अन्य विद्रस्जन काव्य म सौन्दयं का कारण एकमात्र रस कौ मानने रगे ! यरद 
यह नदीं मूढना चाहिये कि रस पद से दँ सकङ असंरक्षयक्रमो का संग्रह अभीष्ट है । 

यथपि वस्तु, अलक्रार ओर रसादिरूप त्रिविधं ध्वनियोँ का अन्वेषण तथा प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूव ही भानन्दव्धन के द्वारा स्थापित हो चुका धा, परन्तु काम्यलक्षण में ध्वन्यथ॑ का 
परवेद विश्वनाथ से पदे किसी ने नहीं कराया था। ध्वन्वर्थामं भी केवर रसको कान्य की 





१. 'नन्वनरुकारेऽतिन्यापिः, सारंकारत्वविशेषणाुपादानादिति न वाच्यम्‌ › यतः कापि 
इ्यनेनैतदुक्तम्‌-यत्सर्वतरसाल्कारौ शब्दार्थो कान्यम्‌ , कचित्‌ स्फुटालङ्कार विरहेऽपि न कान्यत्वहानिः, 
नजोऽट्पाथैकत्वात , अर्पत्वस्य चात्रास्फुटत्वे एव विधामाव्‌ । नीरसेऽप्यस्फुटारङ्कारे काञ्यत्वमिष्ट- 
मेवेति ऋजुः प्न्थाः। वयं तु पश्यामः-नीरसे स्फुटालङ्कारविरदिणि न कान्यत्वम्‌+यतो रसादिरलङ्खा- 
रश्च द्वयं चमत्कारदहेतः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटाठङ्कारपेक्षा । नीरसे त॒ यदिन 
रुटोऽचक्कारः स्यात्‌ तत्किकृतश्वमत्कारः स्यात्‌। चमत्कारसारन्न काम्यम्‌ इलवद्ंसफृयाु्कारापेश्चा ¢ 





॥ म्रस्ताघ्रना 


आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण बना दिया । पण्डितिराज ने 
केवर रस को काव्यसौन्दयं का साधन न मानकर सभी अर्थौ ( वाच्य, रक्ष्य ओर व्यज्य ) 
कौ सौन्द्यका स्वरूप योग्य कारण माना दहै, अन्य अंशो मे पण्डितराज विश्वनाथ काही 
समन करते है । 


काठ्य-कारण 


इस प्रकरण मे मुञ्चे भिन्न-मिन्न आचार्यौ के मतो के आधार पर यह विचार करना कि 
काव्य का कारण क्याहै 


अच्छा तौ पडे यह समश्चिये कि कान्य-कारण के विषय मेँ प्रधानतया विद्वानों केदो मत 
हैः रुद्र, वामन ओर पण्डितराज आदि केवल प्रतिमा को काव्य का कारण मानते हैँ भौर दण्डी, 
वामृभट ओर पीयूषवषं आदि प्रत्तिमा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास इन तीनो को कान्य काकारण 
बतलाति है । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय मेँ श्न सर्वो से कु भिन्न ह्ये मत रखते है । 

अवं मै उनके विचारो को संक्षेप मे यहां उपस्थित करता हू, जिससे पाठक उन सब विचारो 
कौ समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पकर अपना मत निश्चित कर सके । 

दण्डी का कथन है करि ^स्वामाविक प्रतिभा, प्रचुर ओर दोषदीन शास्ल-श्रवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति, एवम्‌ परिपूणं अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सव कान्यसम्पत्ति 
अर्थात्‌ काव्य क्री उ्ृष्टता के कारण है¶ ! | 

इसके आगे उन्होने एक बात ओर कही है, वह यह है कि पूर्वजन्म की वासना के य्॒णो से 
संबडध अद्भत प्रत्तिमा यदि नमी हो, तथापि शासश्रवण~-अात्‌ व्युत्पत्ति ओौर यत्न-अ्ांत्‌ 
अभ्यास के द्वारां सेवित वाग्देवी सेवको पर ऊुद्ध अनुग्रह अव्य ही करती है* \! 


शन उक्तियोँ से दण्डी का अभिप्राय एेसा जान पड़ता है किं उत्कृष्ट कीव्य' के प्रति मरतिभा, 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास्तये तीर्नो कारण है पर साधारण कान्य प्रतिभा कै अभाव मेँ भी केवल 
व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास सै बन सकता है । | 

रुद्रट केव शक्ति (परतिभा)को हयी कारण मानते है ौर शक्ति का विवेचन इसप्रकार करतैहै-- 


“जिसकी प्राति होने पर, समाधिस्थ ( सवधा एकाग्र ) मन मेँ अनेक प्रकार के अथं स्फुरित 
होते हः ओर कोमल कान्त पदावटी दृष्टिगोचर दने लगती है, उसको शक्ति" कते हैः । 


 श्सके आगे पुनः वे छ्खिते हैः क्रि उस राक्ति के दो मेद है--एक सहज अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध, 
जो हैश्वर-मदन्त अथवा भदृष्ट-जन्य होती दै ओर दूसरी उत्पाच्च-जर्थात्‌ उत्यन्न की जानेवारी, जो 





१. (नैसभिकी च प्रतिभा श्वतं च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं कान्य-सम्पदः ॥ 

२. “न विद्यते यपि पृकेवासतमायणानुबन्धिप्रतिभानमदमुतम्‌ । 
शतेन यत्नेन च वागुपासिता श्वं करोत्येव कमप्यलुयहम्‌ ॥? 

३. “मनसतिः सदा सुस माधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । 
अविरुष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥" 


प्रस्तावना +. 


घतछष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती है ।› इस कथन से यह भारय निकठता है कि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युत्यत्ति-जन्य । 

इसके बाद वामन ने भौ केवर प्रतिमाको ही कान्यका कारण माना है। उनका कथन है 
कि 'कपित्व का बीज प्रतिमानर है ।' 


इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मट नें पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद फो अपनाया । वै 
काव्यप्रकाश मै छिखते है कि शक्ति ( प्रतिभा ) भौर लोकव्यवहार, श्याक्ञाध्ययन तथा काव्य 
परिीखन आदि से उव्यन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्यज्ञ अथात्‌ काव्य के निमांता तथा 
समालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अभ्यास्ये तीनोँदह्यी सम्मिरिति रू्पसे कान्यके 
कारणर हैं । मम्भट की शस उक्ति मेँ दण्डी की उक्त उक्ति से नवीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दयी गई है । 

वाग्भट इस प्रसङ्ग मेँ लिखते दै कि--्रतिभा कान्य का कारण रहै, व्युत्पत्ति भूषण है ओर 
अभ्यास काव्यरचना मेँ प्रगति काता है"।› इसका स्यष्ट अभिप्राय यह हता है करि कान्य को उत्पन्न 
केवल प्रतिमा करती है व्युत्पत्ति उसमे सौन्दर्यं छाती है ओर अभ्यास से स्ीघ्र काव्य तैयार 

होता है। फरुतः धुमा फिरा कर तीनो को वाग्मट कारण मानते है । 

पौयूषवषं भौ वाग्मट की बातको ही दृष्टान्त कै साथ दुहरत्ते है । उनका कथन दै कि-- 
'्युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त प्रतिभा उती तरह कान्य के प्रति हेतु है, जिसतरह शृत्तिका गौर 
जर क सयोग से बीज लता के प्रति* । इसका भी अभिप्राय वही होता है कि जसे ठता का बीज 
उत्पादक, सृत्तिका पोषक ओर ज सम्वधंक कारण है, वेसे ही कविता का परतिमा उत्पादकः व्धुत्यत्ति 
पोषक ओौर अभ्यास सम्बधक कारण है । 

अव पण्डितराज शस प्रसङ्ग प्र कहते है शि--कान्य का कारण केवर प्रतिभा है जर प्रतिभा 
के स्थ्मेद से दो कारण है, कहीं देवता अथवा महापुरुष मादि कौ प्रसन्नता से उत्यन्न अदृष्ट 
मौर कहीं विरक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास९। | 

अव यह भी एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज दै? इसके रूप के विषयमेभी 
उक्त आचार्यौ का परस्पर बड़ा मत-मेद है । दण्डी के हिसाब से श्रतिभाः का अथं एक प्रकार की 
बुद्धि है । यदपि चब्दतः उन्दने प्रतिभा की व्याख्या नहीं की है, तथापि प्रतिमामे जिनिदौ 
निकेषणो को उन्होने जोड़ा है, उनसे उनका उक्त अभिम्राय स्पष्ट होता है। उन्दने णक 
जगह प्रतिमा का पिदेषण नैसगिकी' कहा दै ओर दूसरी जगह “ुवंवासनायुणालुबन्धिः । ये दोर्नौ 





१. 'सहजोत्पाधा च सा द्विषा मवत्ति, उत्याचा तु कथन्चित्‌ ग्युत्मल्या जन्यते परया ।' 

२. कवित्वस्य वीजं प्रतिभानम्‌ यस्माद विना काल्यं न निष्यवतेः निष्पन्नं वा हु स्यायतनं स्यात्‌ ॥ 

३. छक्तिनिपुणता लोकशाखकाव्याधवेक्षणात्‌ । कान्यङरिक्षयाऽभ्यास इति दिठस्तदुद्ष ॥ 

४. श्रतिभा कारणं तस्य ग्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । ृशोत्पत्तिकृदस्यास इत्यादिकविसंकथा 1 

५. श्रतिभैव श्रुताभ्याससदिता कवितां प्रति । देतैदणडुसम्बदनीजोलत्तिरुतामिव ॥ 

६. शतस्य ( कान्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रदिभा । तस्याश्च देवः कनिदेवतामहापुरुषा- 
दिजन्यमदृषटम्‌ । कचिच्च बिलक्षण्युत्पत्तिकान्यकरणां्यासौ ॥ 


3; प्रस्तावना 


ही विरेषण-यदि प्रतिभा का अथं अदृष्ट अथवा संस्कार-विश्ेषं किया जाय--तव संगत नदीं होते 
क्योकि अदृष्ट पुरुष-प्रयल् से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नैसगिक-सवाभाविक कैसे हो सकता 
है ? संस्कार भी अनुमवजन्य होने से पुरुष-्यास-साध्य हयी है, स्वभाविक नही, ओर वह 
बाततना रूप ही है, वासना युणानुबन्धी नहीं, अतः यह मानना पडेगा कि प्रतिभा का अथं उन्हें 
बुधि दी अभीष्ट हे । 

रुद्रट की मी प्रतिभापरपर्यायाञ्चक्ति बुद्धि ही हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नदीः 
वर्योकि द्वितीय भेद उत्पाचजक्ति को उन्होने ब्युतखत्तिजन्य माना है ओर व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा 
संस्कार कौ उत्पत्ति विदज्जन-सिद्धान्त-सम्भत नहीं । हां, बुदि-ल्ञान-की व्युत्पत्ति से उत्पत्ति 
अनुभवसिद्ध भौर सिद्धान्तालुकूल भी है । 


वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दतः की है मौर प्रतिभा का अथै संस्कार माना है१। 
मम्मट ने भी वामन की भ्याख्या को हयी उन्हयं शब्दो म दुहराया* है, अतः उनके मत से भी 
प्रतिमा का अर्थं संस्कार ही सिद्ध हौता है । 


वाग्भट ओौर पीयूषव्ष॑ने न तो प्रतिभा की शब्दतः ऊुच व्याख्या की है जर न कोई ठेसा 
विशेषण उसमे जोडा है, जिससे यदह क्चात हौ सके कि वे प्रतिमा का क्या अथं मानतेये। 


पण्डितराज प्रतिमा की व्याख्या मेँ ङिखते है कि “जिनस्ते कान्य बनसके, रेते दाब्दार्थो कौ 
उपस्थिति प्रतिभा है । इस ग्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज क विचार से भी प्रतिमा 
एक प्रकार की्ुदिकादही नाम ह। 

म्रतिमा की यह व्याख्या उस अक्तिजनौक्ति से भी समथित होती है, जिसमे “उस शद्धि-विशेष 
को प्रतिमा कहा मया है, जिसके दारा नरन सृङ्च पैदा हो° ।' 

ये तो इये उन आचार्यो के मत, अव यदि मँ इन मतौ प्र मलोचनात्मक दृष्टि डरता ह, 
त्त पण्डितराज का ही मतत सवते तथ्य-पृणं प्रतीत होता दहै क्योकि कान्य बनानेम कवि कौ 
सुन्दर पदो तथा अर्थौ की योजना ही तो करनी पड़ती है गौर यह काम बुद्धि-विशेष से हय हो 
सकता है । श्रकूतन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप भँ प्रप नद्यं होता भौर न गुणस्वरूप 
संस्कार से ही वन सकता है । हां, यह बात मानने योग्य अवदय दै कि हमारी नवनवोन्मेषशा- 
खिन बुद्धि के भति अदृष्ट ओर संस्कार कारण हो सकते है । 

कान्यकारण के विषय मेँ राजशेखर ने काव्य-मौमांसा में बहुत सुन्दर भौर विद्राद विचार 


कियादहे,जोमे पहङेमी कह चुका, अवै यदां पाठकों के ्ञानवैशायके चयि संक्षेपे 
उनके विचारो को उपस्थित कर देना अच्छा समञ्चता दु । 





१. कवितवस्य बीजं प्रतिमानम्‌ की व्धाख्या मे वामन छिखते है पि कवित्वस्य बीजं संस्कारः 
विदोषः कथितः 
२. शक्तिः कविंत्वबौजरूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न ग्रसरत्र , प्रस्तं वा उपदप्तनी- 
यम्‌ स्याद्र 
१. शसा ( प्रतिभा ) च कान्यघटनाचुकूरदाब्दार्थोपस्थितिः ।? 
४. शुद्धिनवनवोन्मेषदाङिनौ प्रतिभा मदा " 


भ्रस्ताचना ४; 


दान्यम्रीमांसा के भिचार इस प्रकार हैः 

'कान्यकमै मे -कवि की समाधिः सर्वौत्कष्ट व्यापार करती है, यह दयामदेव का मत है । 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते है । समाभिस्थ चित्त अथी कौ देखता हे । अभ्यासः कान्य- 
कर्म मे सबसे वडा सहायक है, यह मङ्गल का मत है लगातार काव्य-निमांग-्रयास कौ 
अभ्यास कहते है । अस्यास सव मेँ सव॑िषयक हो कता है ओर वह सब विषयो मँ मनुष्य 
करो अतिङुशर बना देता है ! 

यायावर ( राजदेखर ) का मत है कि समाधि मानस ओर अभ्यास वाह्य प्रयास है, ये दोर्नो 
ही मिलकर रक्तिको प्रकट करते दैः ओर उन दोनोँसे प्रकट की गह सक्तिदी कान्य का 
कारण है। यह शक्ति प्रतिमा ओर व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है! शक्ति अतिभा 
ओौर व्युत्पत्ति को उत्न्न करती है । शक्तिशाली को दी कुद्ध मासित होता है भौर रक्तिद्ारी ही 
व्युखन्न होता है। उभ्द-समूह, अथ-समूह, अलद्कारतन्र ओर उक्ति-शेली णवं इसी तरहं कौ 
अन्य कपिल्वपे्चित श्रिषयो कोजो हृदय मे न्चल्का दे, उसी को प्रतिमा कहते है । प्रतिभा 
ह्यन के श्थिस्तामनेकी वस्तु भी परोक्ष के समान हयी रइती है बौर प्रतिभाशा््यो के च्यि 
आंखो से दूर की वस्तु भी प्रत्यक्ष के समान दौ जाती है। 

यह प्रतिमा दो प्रकार की होती है--एक कारयित्री ओौर दूसरी मावयिव्री । इन दोनो मँ 
प्रथम पुनः तीन प्रकार की होती है-पदजा, आहायां ओर ओौपदेशिकी । ये तीर्नौ कवि के 
उपकारक होने से कारयथित्री कराती दै । भादुक-सहृदयो का उपकार करने वारी प्रतिमा 
भावयित्रौ कहलाती है । वही कपि कै भ्रम तथा अभिप्रायका ज्ञान कराती है। केषि-व्यषपार- 
चक्ष उसी के चते सफ़र होता दै, अन्यथा वहु निष्फल हौ जायगा" । 

कितने सुन्दर है काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकौ की पूर्वोदधूत मतो की अपेक्षा इन 
विचारौ मेँ अवश्य नूतनता अतीत होगी । इस प्रसङ्ग के ओर भी बुतेरे न्रीन विचार उस मन्थ 
मे भिये गये है, जिनको मै यहां विस्तार-मय से उद्धृत नयं कर सका हु । जि्ाघुभोँ को उक्त 
मन्थ का अध्ययन करना चाद्ये । । 

रस 
रस पर कद्ध कहने से पूव इश्यकाव्य की उत्यत्ति के विषय मेँ दो शब्द कह देना आवदयक 





१. कान्यकरमंणि कवेः समाधिः परं न्याप्रियतेः इति रयामदेवः। मनस एकायता समाधिः । 
समाहितं चिन्तमर्थान्तरं पदयति । अभ्यासः श्ति मङ्गरः ¦ अविच्छेदेन रीकनमभ्यापतः। सहि सवे- 
गामी स्वैत्र निरतिशयं कौशचरमाधन्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नौ वा््त्वभ्यासः । तदुभावपि शक्ति 
सुद्धासयतः। सा केवर काव्ये हेतुः इतति यायावरीयः । विप्रखतिश्च ( दूरवतिनी ) सा प्रतिभा- 
व्यु्न्तिभ्याम्‌ । इक्तिकवके दि प्रतिमा व्युत्पत्तिकमेणी । रक्तस्य प्रतिमाति, शक्तश्च ्ुलथते 
या रबष्दरयाममर्थसा्थमरुङ्कारतन्त्रयुक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमयिहृदयं प्रतिभास्यति सा प्रतिभा। 
सप्रतिभस्य परदार्थसार्थपरोक्ष श्व; प्रतिभावतः पुनरपर्यतोऽपि प्र्यक्ष श्व ! सा द्विषा कारयित्नी- 
सावयित्री च । कवेश्पतर्वागा कारथिन्री । साऽपि तिधा सहजाऽद्ायौपदेदिकी च । भावकस्योप- 
कुर्वाणा मावयित्री । सा दि कवेः अरमममिप्रायन्न भावयत्ति। तया ख़ फलितः क्वे््यापारतरुः 
अन्यधा सौोऽवकेश्ची स्यात्‌ ।' ( काव्य॒मीभसिा ) 


२६ अस्तार्वेना 


है, क्योकि दृरयकाव्य के माध्यम से ही सज्ञे रस का भिवेचन करना है ओर्‌ एेसा इस्ख्यि करना 
हैकिद्ृश्यकाव्यके द्वारा हयी रस काअनुमव स्पष्टरूप से फिया अथवा कराया जा सकता है । 

हादिक आनन्दातिरेक के खलक वच्वौ के खेल-कूद ही टृश्यकाग्य की उतत्ति के मूल है । 
बच्चे जव पिसी इष्ट वस्तु की प्राति करते हैँ अथवा जव उनके किसी अनिष्टकाजिस किसी तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय मेँ आनन्द की बाद सी आ जाती है, उस आनन्द की बड़ी बाद 
कौ वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते । फरतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग मे एूट पड़ता है ओर वे उद्र-कूद मचाने र्गते है, आनन्द के 
क्स प्रदश्चेन मं उन आनन्दित बर्स्वोँ से सहानुभूति रखने वले दूसरे बच्चे मी सम्मिकितिहो 
जति दँ । बर्च्चो का यह अआनन्द-प्रद्न ( उद्धल-कूद ) बडे अभिभावर्कोको भी रुचिकर द्य 
प्रतीत होता है। 

जव छोर्गो ने शस तरह के आनन्द -प्रदशेन के दशन से अपना मनोरज्न होते देखा, तथ 
कु जागरूक ओर दर्पना-शींल हृदय वालो ने इस मनोरज्ञक साधन का अनुकरण करके. 


मनोरञ्जन करने की परिपाी चलाई । पठे उस युगके कवियों ने इस सम्बन्ध मे कुड्‌ ओर 
अभिक सोचकर यद तय भिया किं यदि ध्न अनुकृत उद्र कृरदोकि साथ तदलनुकरूल वाणी भी रदे 


तो लोगों का ओर अपिक मनोरञ्जन हदो सकता है। इस निष्कं के अनुसार वे अतीत अथवा 
वतेमान कख्पित किंवा सत्य धरना कौ प्वद्ध कर कै उनका अनुकरण करने-कराने श्गे जो 
वस्तुतः मूर अनुकरण से अधिक रोचक सिद हभ । आज भी उस तरहु कै अनुकरणात्मक पवद 
चेर र्म मे यत्र तत्र दृष्टि-गोचर होते है । | 

उन्दी भनुकरणों का नाम पीछे आकर “जभिनयः पड़ा । जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्त 
ङिखी गईं, उसके अनेक भेद ( आङ्गिकः, वाचिक आदि › किये गये ¦ शस तरह ह्मे भानना पडता 
हे कि उन्हीं अभिनयो के विकसित रूप आज के दृर्यकाव्य ( नाटक, डमा आदि ) है । 

प्रारम्भ मे उदयप वा शिश्चित जन उन अभिनर्यो सै आनन्दान्वित होकर यह सौचने के 
ख्थि अन्तःकरण के द्वारा विवश कयि गेये करि नाटकीय वस्तुओं मेँ वह कौन सी वस्तु है जिसमे 
यह आनन्द दिपा रहता है 1 

उन तकंशीरू मानवो की गवेषणा का विषय वह अनन्द ही सादिलिक परिभाषा मँ शस" 
का जाता है, क्योकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार “एसः शब्द का भथं होता है बह वरतु- 
विरेष भिका आस्वादन किया जा सके¶ । 


बहुत कु ख्‌ सोचने विचारजे के बाद उन तकंरीर मनुर्ष्यो ने पहुङे यह तय करिया फि नर 

` अथवा मटी कौ अभिनय करते देख कर जित प्रेमी भथा प्रेभिका का स्मरण दरक कोहो 

आता है ओौर उन स्प्रृतिपधारूढ म्रेमी-परेभिकार्ओो के बार-बार अनुसन्धान करने से एक प्रकार 

की आनन्द अनुभूत होने रूगता है, वहु प्रेम का भरंबन साहित्यिक परिभाषार्मे विभाव छ 

भक्ष" है । तदनुसार छु दिनो तक यह स्थूल सिद्धान्त प्रचक्िति रहा कि ` 'आस्राबमान विमाक 
टी रस 'है९,। । 0 


कुद दिनो क बाद कोगो की विचार -धारा मे परिवतंन हआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 


, “रस्यते = आस्वाते इति रस । २. शधाग्यमत्नोः विभाव एवं रस ९.१. 





प्रस्तावना २७. 


होने छ्गा, क्योकि उन परिवितित विचारधारा वाले आोचको ने सोचा--यद्विं आङत्रन 
विभावही रस रूप हो, तव उस आलंबरम विभाव~स्थानीय नट में रति भादि कै अनुकर 
चेष्टाओं के नदीं रहने पर भी उसके ददन से अनन्द का अनुभव होना चाये, परन्तु वह 
होता नही, अतः विभाव रस नहीं है प्रत्युत उसकी वे चेष्टायं अर्थात्‌ अनुभाव ही रस दहै जो 
पुनः पुनः भाम्यमान हयौकर आनन्द देता है । इस विचार क अजुप्तार यष सिद्धान्त भापाततः 
स्थिर हृभा कि प्पुनः पुनः अनुसंधीयमान अनुभाव ही रस है" 

इस विचार से कुद सभय के स्थि लोगो के मन मे तुष्टि भिखी, परन्तु अगि चङ्कर रोर्गो 
को उक्त विचार में तुटि प्रतीत होने रुगी गौर रोगो की गवेषणास्मिका बुद्धिः नवीन सिद्धान्त कौ 
प्रकट करने के लिय छटपटा उदटी । 

उक्त सिद्धान्त मँ असन्तोष काकारण यहहुआकरि रोगोकी दृष्टि भङुंबन विभाव की 
विन्त-वृत्तियो पर पड़ी, उनपर दृष्टि पडते ही उन्ह भान होने लगाकर ये चित्तवृत्तियां ही 
आनन्ददायिनी है--विभावे अथवा उनकी वेषटायेँ नही, क्योकि नर अथवा नटी नाना प्रकार की 
परेमपात्रीय चेष्टा्ओ का प्रदद्च॑न करके मी तब तक द्येक को भनन्दानुभूति नहीं करा पाते, जब 
तककिवेप्रेमी की हष, आवेग आदि चिन्तवृत्तिर्यो का सफठ प्रदशरोन नदीं करते। अतः उनं 
विचारको ने यद रिथर किया कि प्पुनः पुनः अनुसंधान के द्वाराः व्यभिचारी भाव ( हर्षादिक 
चित्त-कृत्तिर्या ) ही रस रूप मे परिणत हौ जानि हैर + 

दस तरह उक्त तीनों सिद्धान्त का जव क्रमिक विकास हो चुका, तव उन मरतो पर भारोचार्ये 
होने लगीं ओौर आलोचना करने प्र विदित इभा किं विभाव, अनुभाव ओर म्यभिचारीभाव इन 
तीन भ से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नही, क्योक्रि किसी किसी मं 
रमणीय-रूप-माधुरी-मेदुर-नट को देख फर ही आनन्द का अनुभव होता है, तो किस्त नारक में 
नट के आङ्गिक अभिनयो को देख कर दरक सग्य हौ उठते है, एवम्‌ किसी नाटक मे नट के दवारा 
किया गया मनोमावोँ का शुचिर चित्रण हयी लोर्गो को चमत्कृत करता है । अतः यद मानना उचितं 
है कि श्न तीनो भवो मे जो जरम चमत्कारी हो, वँ वही रस है भौर चमक्तार-हौन होने पर 
कोई भी रस नहीं है ।१ 

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हे, रस-धिषयक गवेषणा का क्रम 
जारी ही रहा, जिसे यद ज्ञात हआ कि निभाव ओर अचुमाव की अप्रेक्षा चित्तदृत्यात्मक व्यभिचारौ- 
भाव प्रधान हैँ ओर उनसे भी रति, शोक, उत्साह, रोष, भय, विस्मय, जुगुप्सा ओर निर्वेद ये 
आठ भाव प्रधानैः, कर्योक्रिइन भार्ठोमे सेण्कण्कभी रेता, जो भिज्न-भिन्न नारको र्मे 
आदि से अन्त तक्र प्रतीत होता रहता है । जैे- शज्ञार रस प्रधान नाटक रति ओर करुण प्रधान 
नाटक में शोक भादि । अन्य दृष, स्ति भादि से शात इये, जो कमी अनुभूत होते थे, कमी नदीं । 

शस अरुमव के आधार प्रर ऽन विद्वानों ने भावोँका नाम स्थायी रखाजो नाटक भर 
मे प्रतीयमान थे । इसी तरह वे भाव म्यभिचारी कदलाये, जो कमी कभी भसुभूत होते थे.\ 

श्स प्रकार जब विद्वानों को स्थथीभार्वो काश्ञान हआ त उन्हीं कै आधार पर उन रोर्गो 


० = ~ 





१. 'अन्ुभाक्स्तथाः २, भव्यमिचायव तथा तभा प्ररिणम्रतिः 
६. तरिषु य एव चमस्कासै स एव रस अन्यथा जयोऽपि नः 





८ अस्त क्न्य 


तेरसकौनौ भार्गो मेँ विभक्त कर दिया । तदसुक्षार उसके वाद से भज तक शृङ्गार, वीर, करुण, 
हास्य, भयानक, रद्र वीभत्स अद्भुत ओौरः शान्त ये नव-विध रस सवंसम्मत हो कर प्रचलति है । 
परन्तु इस विभागके हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष शस क्या है? यहु प्रजन विकट 
रूप मँ उपरिथत हृ, क्योकि इस वगीकरण के अनुप्तार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारोद्टी मत 
तथ्यहीन प्रतीत होने ख्गे । 

विद्वानों की वद प्रतीति बिल्कुल सत्य थी, कारण चहकि एकही वस्तु अनेकरसरकाः 
विभाव हो सकती है, जैसे व्याघ्र, वीर, रौद्र ओर भयानक तीर्नो रसो का विभाव हो सक्ता है । 
इसी तरह अनुभाव मी अनेक रसो का एक हो सकता है, जेते अश्चुपात, शृङ्गार, करुण ओर भयानक 
ये तीनो दही रसो के अनुभाव हैं । 

व्यभिचारीमाव भी नियमित नष्ठीं है, चिन्ता आदि व्यसिचारीभाव श्ह्ञार, वीर, करुण तथा 
भयानक श्न समी रसो के पोषके होते हे । 

अब सोचिये कि इस स्थिति मे विभावः, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव श्न तीर्नोमेसे किसी 
यक को ( चाहे वह चमत्कारी हौ अथवा अचमत्कारी ) रस केम माना जा सकता है, क्योकि जब 
ये अनेक रसो मँ समानरूप से देखे जाते है, तन इनमे से एक एक से किसी निचित रस की 
अभिव्यक्ति नदीं हो सकती, अत्तः रोर्गो ने स्थिर किया कि--"विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारी- 
माव इन तीनों का समूह रस है* इस सिद्धान्त के अनुसार अब उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नदीं उठ 
सकता, क्योकि विभावादि त्रिक मेँ से एक-एक भके ही अनेक रस साधारण हौ, पर उन तीर्न 
का समूह मिन्न-मिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अब नियत रस की अभिग्यक्ति 
सभ्भुव है । | | 

इसके बाद ही नाय्यरा्प्रणेता मरतञुनि का आवि्माव इभा, उन्दने अव तक जोरस 
का स्वरूप अनिश्चय के . दिके मे श्थर-उधर श्र रहा था, उसे निश्चित स्थान पर बै 
कर रस की णक एसी सुव्यवस्थित परिभाषा बनाई कि "विभाव, अनुभाव गौर व्यभिचायीभाव् | 
के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से स्थायीभाव ररूप मे प्रिणत दो गया है ° ॥ 


तात्पयं यह है कि “जसे मोजन-विशेषज्ञ नमक, तेल ओर मसे जादि नाना विध 
वस्तुओं से बने हये व्य्जना के साथ भिलाकर भात खति हैँ गोर व्युजज्नो के भिश्रणस्ते भाते 
एक विरक्चण भस्वाद का अनुभव करते है, वैते ही विद्वस्नन भार्वो ( विभावादिर्को ) ओर 
अभिनयो से सम्बद्ध स्थायीमावों का आस्वादन करते है । 

इस सिद्धान्त के मूर मँ वह समालोचना काम करती है, जिसके द्वारा यह विदित होता है 
कि रति आदि उक्त आटो चित्तवृक्तिर्यो--जो नाटक भर र्मे प्रतीयमान होने के कारण स्थायीभाव 
कहलाती है--करो विभाव उत्पन्न करते है, अनुभाव उन र्ठ कृ्निर्यो से उत्यन्न होतेषै ओर 
न्यभिचारीभाव यदा-कदा उनके प्षाथ रह कर उन्हे पुष्ट करते हैँ । अतः विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीभाव्र उनके उपकरणमात्र हे, प्रधान वे चिन्तदृत्यात्मक जाटठे भाव हयी है, वे ही अभिनय 
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१. "विभावादयख्यः समुदिता रसाः? । २. ¶विभावानुभावन्यभिचासिसिंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।” 
३. भ्यथा बहुद्रन्ययुतेऽ्यंअनेवेहुभियुंतम्‌ । आस्वादयन्ति. मुजआना भक्तं मन्त बिद जनाः ॥ 
मावाभिनयसम्बद्धान्‌ स्थायिमा्ास्तथा शाः। आल््रादयस्ति मनसा. तस्माश्ाग्यरसाःस्टताः। 


प्रस्लीवसा २९ 


नँ आनन्ददायक है, ओर उन्दी आ भावों का भआखादन हम सभ्यमण करते है, फिर.तौी उन्हीं 
को रस मानना युक्तिथुक्त है । विमाव, अनुभाव ' ओर व्यभिचारीभावो कौ परथक्‌-्थक्‌ अथवा 
समुदित रूप मे रस माननां युक्तिदीन अत एव अनुचित है । ` 

इसके उपरान्त रस के विंषय मे भरतमुनि की उक्त परिभाषा को प्रमाणभूत मानकर उसके 
व्याख्या आरम्भ हुईं । मड लोट, कुक, भटनायक ओर अभिनवगुप्त ये चार आचाय भरत-ञ 
के प्रधान व्याख्याकार हये । यद्यपि असिनवयुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यौ के व्याख्यायन्थ 
आज उपरुब्ध नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक यन्थो मं उनके मर्तो का अनुवाद 
नामोखेखपूर्वैक किया गया है, जिससे यदह अनुभान करिया जा सकेता है कि किसी युग मे उन 
आचार्यौ कै द्वारा रचित नाव्वशाख के व्याख्या ग्रन्थ उपरब्ध हो रहे ये ! 

उक्त चारौ आवचायौ ने रससम्बन्धी भरतदत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। चासो 
-व्याख्यार्थोँ मेँ प्रधानतया दौ बात पर भ्रकाज्च डाल्ने का यत्न किया गया दहै, एकतो इस पर किं 
रस का या रपतात्मक बोध कैसा है ? अर्थात्‌--ज्ञाने के जो अनेक प्रसिद्ध मेद है प्रत्यक्ष; अनुमिति 
यौर शाब्द आदि उनमें से रसकाकौनसाज्ञान होतादहै!? ओर दूरे इसपर कि जिस्तरस का 
हमे अनुभव होता है, वह वस्तुतः कित मेँ रहता है १ अनुकायं रामादि मेँ अथवा अनुकर्तां नटादि 
मे, विवा सहृदय सर्भ्यो मे ! 

इन दोनो दयी प्रश्नो का समाधान उक्त चारों आचार्यौ ने अपने-अपने टङ्क से अपनी-अपनी 
व्याख्या किया दहै) 

(८ १ ) प्रथम व्याख्याकार भटर छोट ने कडा है किं रस वस्तुतः अनुकायं रामादि मेँ ही रहता 
है, परन्तु नर आदि अनुकं मेँ भी राम आदि के आरोप कर छेने के कारण रह सकता दै । इनके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान “सीताविषयक रति से युक्त यह (नट) रामह श्व्यादिः रूपसे 
होता है जो प्रत्यक्षात्मक है ओर ्युरभिचन्दनम्‌” के समान सामने मेँ उपस्थित विदोष्यभूत नर 
अंश मे डौकिक तथा सामने मे अनुपस्थित सीतादि कै अश मे अलौकिक माना जाता है। इनकी 
ज्याख्यां मीमसाद शेन के अनुसार समक्षी जाती है । 

(२ ) द्वितीय व्याख्याकर आचार्य राङ्कक को कोट का मत ठीक नहीं जचा । इन्दोने कहा- 
संसार मे सम्यगृश्चान, मिथ्याज्ञान, संशयज्ञान ओर साईृज्यज्ञान ये चार प्रकार कै ज्ञान प्रसिद्धः है। 
श्यह राम ही हैः, यहम राम है" ओौर ध्यह रामह हीः येतीनो शान सम्यगङ्ञानह। श्न तौर्नो 
शानो मेँ क्रमशः शके राम न होने का" “इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने काः ओर 
इसके सर्वथा राम न होने का निवारण होता है । इन्दं निवार्णो को क्रमशः अयोगन्यवच्छेदः 
अन्ययोगन्यवच्छेद तथा अत्यन्तायोगन्यवच्छेद कहते हैँ । 

ध्य राम नदीं है श्य तरह के उत्तरकाछिक बाधक्ञान से पू॑कार मे होने वाले श्य राम दै" 
इस तरह ऊ ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहते है । “यह राम दैवा नदीः श्स प्रकार के एकधमिकपिरुदध 
विङोषणद्रयावगाही शान को संशय-क्ञान कहते है। "यह राम के सदृशहः इस प्रकार के शान 
को साषृज्य ज्ञान कते दै । । 

परन्तु अभिनेता नट को देखश्गर जो उसमें “वह राम है" इत्यादि हान हमें होता है, वह उक्त 
नासे श्ना से भित्र है, वद्‌ उसी तरह काश्ञान है । जिस तरह का ज्ञान चित्रम धोडेको देखकर 

.^्यद घोडा है".शत्यादि रूप से होता हे 


७ प्रस्ताव॑नीं 

इस तरह के ज्ञान के द्वारा नट को राम आदि समक्ष केने पर अभिनय-निपुण नट के कोरर 
ते स्थायीमाव के कारण कायं ओौर सहकाय अर्थात्‌ विभाव, अद्घुभाव ओर व्यभिचारीभाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक अतीत होने रूगते है, ओर तव सहृदय सामाजिकः रामाद वृत्ती सीतादि- 
भिषयक रति की अनुमिति नट मे कर ठेते है । उसी अनुमिति का नाम रसहै। इसमतके 
अनुसार वस्तुतः रस अतुकार्य मेँ ही रहता है, परन्तु उसका आस्वादन भनुभिति द्वारा सामाजिको 
को हौता है अतः सामाजिको मे रस हैः एेसा व्यवहार भी किया जातादहै। ज्ञान इस मत में 
अनुमित्यात्मक सिद्ध हया । इनका मत न्यायदर्च॑न से प्रमावित माना जाता है । 

(३) भरतसूत्र के ठृतीयं व्याख्याकार भदट्रनायक को यदह मत भी पसन्द नहीं आया । उन्दने 
कहा- काव्य कै तीन व्यापार होते है, अभिधा, भावना ओर मोगङ्ृत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा कान्य के वाच्यार्थ ज्ञात होते है । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते है अर्थात्‌ व्यक्तिविदेषधमं--रामत्व-सीतात्व आदि से रहित होकर केवर नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैँ ओर वतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता है । परमार्थतः आत्मानन्द मेँ विश्राम हयी भोग है अतः वही रसत है। इस मत के अनुत्तार 
रस सामाजिकं में रहता है भौर उस्तका ज्ञान आत्माक्षाक्ताररूप है । यह मत सांख्यदद्यंनानुयायी 
कहराता है । | 

(४) मरत सूत्र के चतुथं व्याख्याकार आचाय अमिनवयुघठ॒ कां मतरस के विषयमे 
सर्वाधिक मान्य दै, अत एव प्रचार मौ आज तक इसी मत का सबसे अधिक है। इन्दोनि भट 
नायक के मतर्मेभी दोष दिखला कर कहा करि “विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचायीभावों से 
अभिन्यक्त अर्थात्‌ व्यञ्षनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति आदि स्थायीमाव रस है" । इस मत कै अनुसार 
सामाजिको की आत्मा मेँ वास्तनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तिर्या ही रस सरूपदहो 
जाती दहै, ज्ञान ङस मतके अनुसार शाब्ददहै, प्रर शाब्द होकर भी साश्चात्कार रूपै जसे 
^तत्वमसिः इत्यादि वाक्यजन्यवोध शाब्द होकर मी साक्षात्कार रूप है । 

कुङ्‌ नवीन विहार्नो का कथन है कि काव्य-भवण अथवा नाटक-दकशैन से विभावादि्को के 
न हो जने पर सहृदय पुरुष व्यश्चनावृत्ति के दारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति काज्ञान 
करते है, तदनन्तर सदयतासदृक्ृत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिकं 
अथवा ओोतार्थ की अन्तरात्मा अज्ञानावृत दौ जाती है, किर उस अश्ञानाबृत्त आत्मा मे, सीपमें 
चोदी के समान अनिवर्चनीय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते है भौर उनका सहृदयो को 
आत्मचैतन्य के साथ अनुभव होता है उन्दीं रति आदि का नाम रस दै । 

सन्य विद्वान्‌ कहते है कि राम आदिक रल्यादि ज्ञान करने के छ्थि ग्य्जनावी 
आवद्यकृता नहीं है, न जनिकैवनीय रति आदि की कश्पना की ही आवदयकता है। अभिनेता अथवा 
पाठक की चेष्टा भादि से सौत्ता आदि की रत्यादि राम आदि म अनुमित श्ोती है ओर 
तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोष से अपने को राम आदि समहयने वाके सहदर्यो मे एक भ्रम 
उत्पन्न होता हे कि भरँ सीताविषयक रतिवाा राम हः । इसी भ्रम को रस समक्षना चाहिये । 

श्सं तरह रस के विषय मे.११ मर्तो का उल्लेख पण्डितराज,ने भपने रसगक्गाणर भं किया है 
ओर प्रथम तीन मर्तो को छोडकर क्ञेष नौ मतो भरत-सूत्र का संगमन सी कियाद) परन्तु 
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लोटक्ट, शङ्कक, भट्रनायक ओर अभिनवगुप्त क मतो से भिन्न मतो कौ चचाँ अन्यत्र नहं दीख 
पडती, अनः मुज्ञे ेसा माल्म पड़ता है किं पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन म्तौ का आविष्कार 
अपनी प्रखर-प्रतिमा के इारा किया है। 


रसो की संख्या के संबन्ध मँ मौ नाना मतभेद है, अधिक ोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
है । किन्त कुदरोग पेसेमी है जो शान्तरस नहीं मानते विशेषकर नारक मँ उसकी असम्भव 
बतलति है¶ 1 

मरभूतति केवर करुण रस को ही मानते है भौर अन्य रसो कौ उप्ती के विकार कहते है९ । 
धाराधराधीश्च भोज केवल श्रृङ्गार को ही रस कहते है भौर अन्य ररससौ मे रसप्रसिदधि को रेतिश्च- 
मूरक बतकति है ° । नारायण पण्डित अदुयुत को ही रस मान कर्‌ अन्य रसौ का प्रत्याख्यान 
करते है | 

भग्निपुराण भँ रस कौ विचार कुद भिन्न हौ ङ्ग का उपलब्ध होता है । उसमे कषा 'गया है 
कि षवेदान्तदञ्च॑न कै द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उस्म सहज आनन्द 
विधमान है । वह अनन्द किसी किसी समय पर प्रकट होता है, उसी आनन्दामिन्यक्तिकी 
चैतन्य चमत्कार ओर रस कहते है । उस आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार दयी अहङ्कार है) 
उस अहङ्कार से अभिमान ८ ममता ) उत्पन्न हता है, जिस ममता मेँ समस्त त्रिकोकी अवद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न होती है। वही रति व्यभिचारीमावो की समानता से पुष्ट दमकर 
शरङ्धार रस कहकातीं है । उसी के हास्य आदि अनेक भेद है । वही रति सत्वादि गुणो के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गव॑ ओर संकोच श्न चार रूपो भँ परिणत होती है; उनमें राग से शार 
की, तीक्ष्णता सेरोद्रकी, गवसे वीरकी ओर संकोच से वीभत्स की उत्पत्ति होती है। अत 
स्वभावतः्ये चार द्यी रस है । किन्तु अनन्तर शृङ्गार से दाप्त, रौद्रसे करुण, वीर से अदभुत 
भौर वीभत्स से भयानक की सृष्टि हुईं तथा रति के अभावरूप निर्वेद से चान्त की सशि इई१ 





१. शान्तस्य शमक्ताध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाय्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 
२. “एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते पिवतान्‌। 
आवतैबुदूबुद~तरङ्गमयान्‌ विकारानम्भो यथा सछिर्मैव च तत्समस्तम्‌ ॥° 
३. शृङ्गारवीरकरुणादुतरीद्रहस्य-बीभस्तवत्सरूमयानकश्चान्तनाम्नः । 
आम्नासिषृर्वशरसान्‌ खुधियो वयं तु शङ्गारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥ 
श्वी रादूतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धाकुतोऽपि वययश्चवदाविभाति । 
लोकेगताजुगतिककत्ववश्चादुपेतामैतां गिवतेयितुमेष परिश्रमो नः 1, 
४, भरसे प्ारश्चमत्कारः सर्व॑त्राप्यनुभूयते । तच्चमतकारसारत्वे स्व॑त्राप्यद्मुतो रसः ५ 
तस्माददुन्मुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌" ˆ“ *““* °“ 1 
५. अक्षरं जहम परमं सनातनमजं विश्ुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्यं व्यज्यते स॒ फदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
, भद्यस्तस्य त्रिकारो यः सौऽ्ंकार इति स्मरतः । तताऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं युवनंत्रयम्‌ ॥ 
, अभिमानात्‌ रतिः सय च परिपोष्ठुपेयुषी । व्यभिचार्यादरिस्तामन्याच्छङ्गार शति गीयते ॥ 


३१ प्रस्तावना 
गुण 

इस प्रकरण मे सुच निम्नङिसित विषय-खण्डो पर विचार करना हे । (१) गुणो की संख्या, 
{२ य॒णौकाकाव्य मे स्थान भौर (३) गुणो के रक्षण ! 

( १.) युण~निरूपण-परक-मतों को प्रधानतया दौ मार्गो में विभक्त कर सकते है, एक प्राचीनो 
करा मत, दूसरा नवीनो का मत । नवीन-मत मँ गुरो की संख्या निश्चित सी हौ गई है, परन्तु 
पराचीन मत मै उनकी संख्या सर्वैथा अनिशित ह । 

पराचीन मत के प्रथम आविष्कारक मरतने देष, प्रसादः समता, समाधि, माधुयं, भोज, 
खकुमारता, अथैन्यक्ति, उदारता जौर कान्ति ये दश्च युण मानते है" । 

अग्निपुराणकार्‌ ने शेष, काछ्ल्, गाम्भीयै, सौकुमायै, उदारता, सती ओर योगिकौ ये सात 
शब्दशुण, माधुयं संविधान, कोमकता, उदारता, प्ौदि ओौर सामयिकलव ये छः अ्थैयुण,* एवम्‌ 
भसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक ओर राग ये छः उमय गुण-अर्थात्‌ शाब्द ओर अर्थ 
दोनो कै गुण? मिलाकर उन्नी गुण बतराये दै 1 


वामन ने प्राचीन मत क अनुसार गुर्णो का विश्षद विवेचन किथा है । प्राचीन, मतो मे सबसे 
अभिक प्रचार शीं के मत का हु, अत एव परवन्तीं मम्मट आदि आचार्यो ने हन्द के मतका 
खण्डन अपने अपने अन्धौ मेँ किया है । इनके हिसाब से र्गो की संख्या बीस है, जिनमें दश 
शब्द गुण ओर दश्च अर्थगुण, यदा जो नाम दश्च शब्दयुण के, वे ही अथ॑ युरो के भौ रे गयेहै 
किन्तु रक्षणो मँ मेद कर दिए गये है । वे नाम है--ररुष, प्रसादः समता, माधुय, सुकुमारता अथै- 
व्यक्ति, उदारता, भोज. कान्ति ओर समाधि* । प्रकृत पुस्तक मे वामन के मत का बहुत सुन्दर 
-निरूपण किया गया है 


मोजराज ने वामन के दराङब्द गुर्णो के अतिरिक्त उदात्ता, ऊजितता, प्रेयान्‌ , सुश्चष्दता, 
सुष्षमता गम्भीरता, विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति" मर प्रोडि ये चौदह 
न्य्‌ गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ईै‹ । 





तद्भेदाः काममितरे हास्याघ्या अप्यनेकशः । स्वस्वस्थायि विह्णेषौत्थपरि पौषसलक्षणाः ॥ 
सत्वादिगुणसन्तानाञ्जायन्ते परमात्मनः 1 रागाद्धवति क्षारो रौद्रसैकण्यादजायते ॥ 
वीरोऽवष्टम्भजः संकोचभूवींमत्स इष्यते । श्नाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणी रसः ॥ 
वीराच्चाद्‌भुतनिष्पत्तिः स्याद्रीभत्साद्भयानकः । श्ङ्खारवीरकरुणरौद्रवीरमयानकाः ॥ 
बीमत्साधुयुतश्चान्ताख्याः स्वभावाच्चतुते रसाः! लक्ष्मीरिव विना लयागान्न वाणी भातिनीरसा॥ 
१. 'दलेषः मसादः समताः समाधिर्माधुय॑मोजःपदसौकुमार्यम्‌ 1 
अर्थस्य च .व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्याथगुणादरेते ॥ ( नास्वशास्न ) 
२. इडेषो लाकित्यगाम्मीर्ये सौकुमा्यै्ुदरता । सत्व यौगिकी चेति गुणाः शब्दस्य सप्ता ॥ 
३. माधुर्यं संविधानं च कोमलत्वमुदारता । पौडिः सामायिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकासति ॥ 
" ४. तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंरूयञदारता । पाको राग शति प्रे: षट्‌ परप्चाः प्रपञ्िताः॥ 
५ %, इषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता 1 भर्थ॑व्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाभायः ॥ 
‹ .४. श्यो; प्रसादः समता माधवं. खकमारता । अ्थव्यक्तिस्तथा कान्त्र्दिारत्रमदान्तंता ॥ 


प्रस्तावना , १४६ 


इसके अतिरिक्तं दण्डी, वाग्मट ओर पीयूषवषं ने भी युण प्र लेखनी चारं दैः ए्रन्तु शनकै 
मतो मे कोर खास नवीनता नहीं है । दण्डी ओर वाग्भट तो भरत भत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र है । पीयुषवषे ने भरत के युरो मे से ह्य कान्ति को शृङ्गाररस मेँ भौर भर्थन्य्ति करो प्रसाद 
ग॒ण मँ गताथं मानकर उनकी संख्या दश्च से घगकर आठ अर दौ है । 

श्स प्रकार इन प्राचीनोँमं युर्णोकीसंख्यामें हयी मतमेद नहींहै, थ्पितरक्षण्मेमी 
परस्पर बहुत अधिक मत-भेद है । फरतः यही कहना पड़ता है कि इन आचार्यौ के समयमे 
गुण के संबन्ध में पूणं विचार नहीं करिया गया, एक ने दूसरे के कथन की निषक्ष समाढोचना 
नहीं की, वरन, जिसके मन मेँ जन जो बात आङ, उक्ती को उसने अपने मन्थ म किख दिया, 
जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि इनके समय तक गुण के विषय मँ अराजकता की सी स्थिति 
वनी रदी । 

गुण के विषय मेँ नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचायं भामह इए । इन्हने प्राचीनो कै 
मर्तो की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन रै--ओज, प्रपादं ओर माधुयं । 

भामह ने त्रियुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूणं प्रचार इभा मम्मट के 
समय में । मम्मट ने प्राचीनो के कतिपय णो को दोषाभावरूप, इद्ध को ध्वनि ओर गुणीभूत 
व्यङ्गयरूप तथा कुद को वैचिन्य मात्र रूप प्रमाणितं कर दिया ओर शेष को इन्हीं तीनो गुणो मे 
गतां कर दिया । तब सै आजतक इसी त्रिगुणवाद का प्रचार है । पण्डितराजने भी गुणों की 
संख्या के विषय मेँ मम्मट का अनुगमन ही किया है । , 

(२) कान्य मे युगो का क्या स्थान है सके विषय ओँ वामन तथा मोज का कथन है किः~ 
कान्य युवती के रूप के तुर्य है, क्योकि जैसे युवती का रूप शीर पातित्रत्य आदि अच्छे गुण 
जौर अच्छे-मच्छे अलंकारो के योग से अधिक आकर्षक दोता दै, वैसे ही काव्य मी माधुयादिगुण 
भौर भनुप्रास तथा उपमादि अलंकारो के सम्बन्ध से भधिक .रुचिकर्‌ होता है, एवभ यगन 
काव्य योवनविीन नायिका केशरीर के समान दै, उस स्थिति, म जन-प्रिय भङ्कार भी 
अप्रीतिकर हौ जति द° । इससे.यह सिद्ध होता है कि काय मे युण अरुकासौ की अपेक्षा अधिक 


धषपेश्चित वस्तु दै । 
मोजने इत बतत को ओर अधिक स्पष्ट शन्दोमेकदादै। वे कहते है-"साल्कार शने 


पर भी गुण-ष्टीन काव्य सुनने योग्य नहीं होता । क्योकि गुण जौर अल्कार के योगम गुणका 
योग प्रधान है 
ओजस्तथान्येदौजिलं प्रेयानथ युश्चब्दता। तद्रत्‌ समाभिः सौक्ष्यं च गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 
संक्षेपः सम्मितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा । रीतिरुक्तिस्तथा मोटि“ ““" इत्यादिः । 


` ( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 
१ युवतेरिव रूपमङ्गकाग्ं स्वदते शयद्धगुणं तदप्यतीत्र । . । 


विदितेप्रणयं निरन्तरामिः सदलुकारविकद्पकस्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वच्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः । 
सपि जेनदयितानि दुभगणलतवं नियतंमकंकरण््रनि संश्रयन्ते ॥ 
२. अलंकरनमपि . व्यं न काव्य गुणत्र्जितम्‌ । गुणयो गसयोगख्यो युणाखंकारयोगयोः ॥ , 


.` कान्वग्रकाञ्चकार आदि नेमी कान्य मँ अलंकारो की अपेक्षा गुर्णो की मुख्यता स्वीकार की 

है, क्योकि वे कहते हैँ करि यण साक्षाव्‌ रस को उत्कृष्ट बनाते हैँ ओर अरुकार शब्द-अर्थं कं हारा । 

इस विवेचन से यदह निष्कषं निकला कि कान्यमे युर्णों का स्थान अरुकारो से ऊपर भौर 
रक्तादि आत्मस्थानीय व्यद्घर्थो से नीचा है । 

(३) गुणके रक्षण के संबन्धमं मी विद्वानों का एेकमत्य नीं है। भरत दोषों का निरूपण 

कै छिखते है कि इम दोषो के विपरीत जो कुड्‌ वस्तु हः वे गुण ३५ 

अग्निपुराणकारः क्ते दँ कि काव्य मे विपु शोभा को जन्म देने वाखी वस्तु श्चष्द गुण हैर \” 
श्ब्दप्रतिपा्य जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाखी चीज अथंयुण है१। ओर श्न्द तथा 
अथै दोनो का उपकारक जी हो वहु श्न्दार्थोमय गुण है* ।> 

दण्डी का कथन है कि “जो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण दो, वह गुण है* । वामन कहते है 
कि कान्य-श्चोभा-कारक धर्मगुण है । 

इसके अनन्तर यह दीका उत्यन्न हु कि जब शाब्द ओर अर्थं को उत्कृष्ट बनाने वाङ पदाथै- 
विशेष ही गुण ओर अलंकार भी है, तब इन दोनो में भेद क्याहै१ 

श्ये उत्तर मेँ वामन ने कदा किं कान्यश्चोभा के जन्मदायक धमंयुण है ओौर उत शोभा को 
अतिक्चयित करने बरे धमं अरुकार ह° !› 

प्रन्तु आनन्दवधन के द्वारा आविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अरुष्यक्रमन्यङ्ग्यो 
की क्रान्यत्मता स्थापित हौ जाने पर गुण के विषयमे लोगो कामत बदला ओौर मम्भटने कहा 
कि “आत्मा के शौय आदि के समान कान्य मे अङ्गभूतः रस ( असंलक््यक्रमव्यङ्गय ) के उत्कर्षं 
थमे गुण दैः ओर ये यण कान्य मेँ अचलस्थित्ति-अर्थात्‌ अवदय रहने वाके है" ।' इस कथन से 
गुणाङुकार में परस्पर भेद मी सिद हौ जाता है-अर्थात्‌ रस के धमं ओौर कान्य मै निमयतः 
रहनेवङे गुण ओर शब्दाथं के धमं तथा अनियमित रूप मेँ रहनेवाङे अरुकार है । पएतन्भूरक दी 
ध्वनिकारानुयायिर्यो का यह कथन है कि छब्द तथा अथे कान्य के शरीर है, रस आदि आत्मा 
हे, गुण श्रता आदि के समान है, दोष कारुतवादि के तुव्य है ओर अरुकार कटककुण्डलादिर्को 
के सदृश है 

यद तो ड गुण के सामान्य जश्चण की वात, अब विदेष लक्षण की ओर चण्यि । प्राचीनां के 
गरणा क खण्डन दो जाने के बाद जिस त्रियुणवाद की स्थापना नवीनो ने की उस्तके अनुसार 
मार्य, ओज ओौर प्रसादये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल मे कोमल-कढोर 








१ श्युणाविपयदेषाम्‌? । २. "यः कान्ये महतीं छायामनुगरृह्णाति भसौ गुणः ५ 
र“उन्यमानस्यः शब्देन यस्य, कस्यापि वस्तुनः । उत्कषमावहन्र्थो गुण शयमिधीयते ॥' 

४. (इब्दाथंह्पकुवांगो नाम्नोमययुणः स्मृतः ॥ 

५ %एते वैदममागंस्य प्राणा दच्च युणाः स्पृताः ( काव्याद ) 

६. कान्यश्ञोभायाः कर्तारो षमा: गुणाः ।' ( अङुकार दत्र ) 

७. ककान्यद्ोभायाः करतांसे धर्मां युणाः, तदतिश्चयदेतवस्स्वलुकाराः । 

<. थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय श्वात्मनः । उत्क्षदेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? 

९ क्यस्य शब्दाथौ शरीरं, रसादिश्वात्मा, यणाः शौयादिषव,भलकाराः कयककुण्डादिक्च्‌ ।' 


प्रस्ववना १. 
जोर स्पष्टाथेक यद रचना छी त्रिविधता ही है, यह समञ्च कर कुड लोग यु कौ रचनघत्ती द्य 
मानने लगे । 

परन्तु भगे चककेर जब यह विभाग किया गया कि शृङ्गार, करुण भौर श्चान्तरर्सौ के ल्थि 
कोमङ, वीर, रौद्र ओर वीभत्स रसो के व्यि कठोर तथा समी रसो कै ख्यि स्पष्टाैक रचनां 
आवद्यक है, तव इन रचनाओं से युक्त रसो के आस्वादन से मन पर पड़ते व प्रमावकामी 
अन्वेषण किया गमा, जिससे यदह निश्चय हुआ किं कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्तद्र॑त 
होता दै, कठोर -रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त उदीप होता है ओर स्यष्टाथक-र्चना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता है । 


ऊ ओर अधिक गम्भीर आलोचन करने पर यद भी ज्ञात हआ किं चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभार्वो को डालने वारी रचनायें नहीं है वरन्‌ रस है, क्योकि विरुद्ध रस मेँ विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डारु पाती । फरुतः यह्‌ निणेय हुआ कि कोमर रसो मेँ रहनेवाली आहाद- 
केता हयी माधुय, कठोर रसो मेँ रहने वाली उदूरीपकता ह ओज है भौर ॒शष्कैन्धन मेँ अग्नि के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाली विकासकता ही प्रसाद है । । 

इस तरद यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस~धमं है परम्त आरोपके द्वारा ध्य रचना 
मधुर हैः शत्यादि व्यवहार भी होते है । 

पण्डिराज के विचार से द्ुत्ति, दीति ओर विकास ये चित्तवृत्तियाँ दी क्रमशः माधुय, ओंज 
जीर प्रसाद गुण है, रस उनके प्रयोजकं रहै, अतः प्रयोजकता संबन्व से रसम मीये गुण रहने 
वारे हुये अत एव "रस मधुर है” इलयादि व्यवहार किये जाते है । एक बात उन्होने ओर कही है, 
वह यह कि जिस तरह रस गुणो के प्रयोजक देते है, उसी तरह शब्द, अथं ओर रचना भी, 

अतः उनमें भी प्रयोजकता संबन्ध से वे गुण रहते ही है, फिर उपचार के द्वारा शब्द मधुर है, 
भ्टचना मधुर हैः इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का भयास व्यर्थ है । 


परिडितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगत्नाथ तैलङ्ग ॒ब्रह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुभट + अथवा पेरममड्धभ 
था । श्नकी जननी रक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थी* । श्नके पिता पेरुमट्र अद्वितीय चिद्वान्‌ थे । उन्होने 
जञानेन्द्रमि्चु नामक किसी संन्यासी से वेदान्तश्ाख का; महेन्द्र नामक विद्धान्‌ से न्याय तथा 
वेदोषिक दीन का, खण्डदेषोपाध्याय से पूवं मीमांसा का भौर शेषवीरेश्वर पण्डित से 
व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया था इतना ही नदी, श्न शाख से भिन्न वेदादि शाखो 
मभीवे परम प्रवीण ये^। 

पण्डितराज ने भने सवैविधाविकारद पिता से ही सव विषयो का अध्ययन क्रिया, प्रन 
अपने पिता कै गुरु शेषवीरेश्वर से भी प्रायः कुद पदा था, रेता माना जाता है, क्योकि मनोरमा 








१. “** "तैलङ्गकुलावर्तसेन पण्डितजगक्नाथेन ˆ" (आसफविरास का भारम्भ ) 

२: ^ तं वन्दे पेरुमद्ाख्यम्‌ “° (१०३) ३. प्राणामरण मे । 

४, ष्ट्ष्मीकान्तं महायुरम्‌-"- ( १० ३) ५. श्रौमदशानेन्द्रमिक्षौः" ° ” इत्यादि (१० ३) 
६. रसर्गगाधर के श्व॑विधाधरः पद से सूचित दोता हे ! 


५ ्रखलाकना 


चमर्दनः नामक पने श्रन्थ मं पण्डितराज ने अपने युरु के रूप मँ उनका स्मरण विया है१। 

पण्डितराज स्वयं भी सब शाख मँ प्रगाढ पण्डित थे, विदेष कर दर्च॑न ओर साहित्यश्चाल्ल 
प्र श्नका अदभुत अधिकार था। शस बात की पुष्टि रसगङ्गाधर मे स्थान-~स्थान पर व्यक्त किये 
गये विचार्यो से होती है, अतः इसकी पुष्टि क लिये प्रमाणान्तर की आवदयकता प्रतीत नहीं होती । 


पण्डितराज अपने ुग के विद्वान में सर्वाधिक भाग्यशषाठी समक्षे जा सक्ते है, करयोकिं ये 
युवावस्था मे हौ अपनी निमरूविश्ा के प्रभाव से तत्कालीन वादश्ाह राहजहां के छृपा-पात्र बन 
गये ओर उन्दी से "पण्डितराजः की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय मेँ अपनी युवावस्था को 
सुखपूरवक विताये* । शादजहोँतनय दारारशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने “जगदाभरणः 
नामक निबन्ध मेँ किया 8ै, अतः दारारिकोह की तच्छाया मेँ मी इनके जीवन का कुद अदय 
व्यतीत हुआ धा ेस्ला भी रोगो का अनुमान है । 


स्थितिकाल 

यद निश्चित है करि पण्डितराज सादनं के दरबार मँ बहुत दिनों तक रहे ओर श्रादजदँ 
के भिषय मेँ इतिहास बतलाता है क्रि १६२८ ई० मे उसका राज्याभिषेक हुभा बौर १६५८ ई 
मँ अपने पुत्र ओरङ्गजेव के द्वारा वह कैद कर ख्या गया, तथा १६६६ द° मे मर गया, अतः 
यह निश्चित ह्येता है कि पण्डितराज का भी स्थितिकारु वही है । शौ यह सम्भव दै कि शाहज्ां 
केमरण केबाद भी पण्डितराज अपनी स्थितिसे इ भूतरुको कुद समय तक कृतार्थ 
कैरते रश । 

किंबदंतिर्याँ 

पण्डितराज के विषय मे अनेक तरह की र्विवदंतिरयो प्रसिद्ध है ओर सभी किवदतिर्यौ 
ङु अञो मे भिन्न ह्यन पर भी बहुत कुद मिर्ती-जुल्ती है, अतः उन रविवदंतिर्यो मै तथ्य 
अवदय दोगा रेता मेरा व्यक्तिगत चिश्वास है । 

कृद रोगो करा कथन है कि "पण्डितराज अध्ययन के बादर आरम्भ मेँ जयपुर आये ओौर व्ह 
उन्होने एक पाठशाला स्थापित की ओर वहीं दिस्छी से अये हुये क्रिस काजी को, युसल्मार्नो के 
मजदवी भन्थो को शीघ्र पकर भिवाद मे परास्त. कर दिया । जब वेह काजी जयपुर से लोरकर 
दिष्टी गया तब बादशाद्र के आगे उसने पण्डितराज करी बदी प्रयसा की । बादशाह काजी के 
सुख से पण्डितराज की अ्ररंसा सुनकर म्रसत्न हुमा ओौर पण्डितराज को दिल्ली बुला लिया । 

विखास्षमय दिद्धी दरवार में बादद्याह के कृपाभाजन भ॑ने हये पण्डितराज किती यवन~कन्या 
पर आसक्त हो गये भौर बादश्चाह की अयुकम्पा से उस्र यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने 
मे मी समथै हये । शस तरह इन्डोने अपनी युवावस्था बादशाह के भशभ्रयमें ही सुखपू्वंक बिताई । 
परन्तु वृद्ध दौने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काची चरे आये । किन्तु काशी मे स्रप्पय 
दीक्षित आदि विद्वानों ने "यवनी-संसगं-दूषितः कहु कर इनका बहते अपमान किया भौर 
जातिच्युत भी कर दिया । 





१. अस्मद्गुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌* ˆ“ ( मनोरमाकुचमदन } 
२. षदिल्लीवद्कभयाणिपर्लवतङे नीतं नवीनं वयः? ( भामिनीविलस ) 


प्रस्तावना .२ॐ 


कारी मे पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के ल्यि गङ्गा-तट प्र सबसे ऊपर 

की सीदी पर बैठकर तत्कारु रचित स्वकीय पर्चो से ( जिनका संग्रह गद्धारहरी नाम से प्रकारित 

है) गंगा की स्तुति करने ठ्गे । आपकी स्तुति से गगा जी प्रसन्न होकर प्रति प्य पर एक-एक सीदी 

ऊपर चदती' इई बायनवेँ प्य पर आपके निकट पुव गड भौर यवनकन्या सहित आप गंगा 
जी कै प्रात्रन जरु मे समाधिस्थ हो गये। 


ष्या काशीवासी पण्डित-मण्डरू पण्डितराज के इस चमत्कार को देख कर चकितं हौ उठे 
| जर उक्ती दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने ल्मे 


ङु लोग कडते है किं- "बादशाह की कपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्मत्त 
दो उठे, यौवनरूप बह्व मेँ उस्र सम्पत्ति ने घृताहुति का काम किया, उनकी चिवेक-ज्योत्ति ठप हो 
गई ओर वे अन्व होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त ह्यो गये । परन्तु कुच ही समय कै बाद 
उस यवनीकी मृत्यु हो गईं उसके मरणसे पण्डितराज कै हृदय पर बड़ी चोट र्गी, 
षिछ्छी भी उन्हें अप्रिय प्रतीत होने र्गी, अतः वे दिद्छी दो कर कारी चे माये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नही भिली, प्रेयसी काविरदतो इन्दं सताही रहा था, सादी साथ कारी के 
पण्डितो ने भी इन्दं सताना भारम्म कर दिया । यवनी संसग की बात सुन कर काशी के "पण्डित 
वात~बात मेँ इनका अनादर करने कगे । अन्त मेँ पण्डितराज अपने जीवन से उतर गये ओर वषा 
की उमडती हश गङ्गा की धारा मे स्व-निमित गंगाहरी क, पाठ करते हये कूद पडे-दूब मरे 


एकं वदन्ती यह भी दै कि-शद्धावस्थामे एक दिन काद्ची के गङ्गा-तट पर पण्डितराज 
अपनी यवन-म्रेयस्ती को बगरू मे दबाये सो रहै थे ओर इनकी शु शिखा खशया से नीचे र्टक 
रही थी, सुख वख से ठका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी धार प्र स्नान करने 
कै स्यि अयि भौर णक वृद्ध का रेसा निङ्कष्ट आचरण देख कर कह उठे :- 

“किं निश्शङ्कं रोषे दोषे वयसि स्वमागते स्यौ । 

शस शेष वय मेँ जब शरत्यु शिर पर रुटक रही है--श्स तरह निश्शङ्क होकर क्या सोरे 
हो !--अवे मी तो विषय-मोग से सुख मोड़ो, कुट इश्वर का चिन्तन करो | 

इस पांश कौ सुनकर पण्डितराज ने जब्र मु निकार कर उनकी ओर देखा, तव उर 
पहचान कर दीश्चित जी चट कह उटे:- 


(अथवा सुखं शयीथा निकटे जागतिं जाह्ववी मवतः ॥' 


'अथवा आप सुख से सोयं, क्योकि अपके निकट मेँ गङ्गा जौ वतंमान हैँ + 

कुद छोग इससे भौ कुच भिन्न तरह की वदन्ती कहते ह । उसका सारांश्च यह है 
कि षपाठावस्थामें द्यी जयपुरनरेश्च भिरजा राजा जयसिंह जी काशो सेषं जयपुर ठे भये। 
कारण यह था कि वादा के दरबार मेँ सुला खोग उक्त जयपुरनरेश पर आक्षेप करते हये कहते 
ये कि श्भाप रोग वास्तविक क्षत्रिय नदीं है, क्योकि परह्युराम जी ने जब. शकश वार इस प्थवी 
चौ निश्षत्रिय बना डाला, तव आपके पूर्वन बचे कैसे १ दूसरे यद॒कि अरबी माषा संस्कृत 
ते प्राचीन हैः) 


३८ प्रस्ताचना 


यह आक्षेप जयपुर नरेश को बराबर खटकता था, परन्तु इन क्षेपो का कोई उपयुक्त 
उत्तर सञ्च नहीं पडता थाः अतः वे किंप्ती ठेते प्रतिभाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषणमेभे, जौ उन आक्षेप 
क्षा उत्तर दे सके । पण्डितराज मे उन्हे वहु स्फुरन्मुखी प्रतिमा दीख पडी, उनसे उन्होने उक्त 
आचेप की चात कही । पण्डतराज ने उन सुरो को निरन्तर करने की प्रतिज्ञा की, इसके बाद 
पण्डितराज जयपुर काये गये । जयपुर आक्र प्ण्डितराज ने कहा कि प्रथम आक्षेप का उत्तरतो 
मै भमी दे सकता हूं, परन्तु द्वितीय आश्षेप के उत्तर देने के लिये सुद्े अरबी का अध्ययन करना 
आवदयक होगा, इस पर॒ जयपुरनरेश ने आगरे मं रखकर पण्डितराज को भरबौ पटने का 
अवसर दिया । जत्र पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर ख्या, तब जयपुरनरेश उन्दै दिष्टी 
के साही दरबार मे ठे गये। वँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षेप का उत्तर यह दिया कि 
वपरञ्यराम ने पृथ्वी कौ २१ बार निःक्षत्रिय कियाः इस रोकोक्ति का यह अथं नहीं हो सकता कि 
णक मी क्षत्रिय नदं बचा, क्योकि यदि वैसा अथं माना जाय तव २१ बार वाली वात मिथ्यादहौ 
जायगी--अर्थाव्‌ प्रथमवार मै ही जब सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तवं फिर क्षत्रिय आये हयी कर से 
जो फिर-फिर उन्होने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया १ अतः यह मानना होगा कि अधिकतर क्षत्रियो 
कै मर जने प्रर मी कुङ्‌ श्वतियशचिद्यु कचे रहे फिर यदि २० बार तक फु ङु क्षत्रिय बच रहे, 
तो २९ वींबार मी कुद वच गये होगे जओौरवे ही इन क्षत्रिय रानाओं के पूर्वंन है। 


दूसरे आक्षेप के उत्तर मे उन्दने यह कदा कि भुस्तलमार्नो के शहदीस्तः नामक पुस्तक मँ लिखा 
है वि “सुसलमार्नो कौ हिन्दुओं से सर्वथा विपरीत भाचरण करना चाहिये, वही उनक। धमं हैः । 

इस वाक्य से सिदध होता है किश्स अन्धके निर्मांणसे पदं हिन्दुभों काक धम था भौर 
धमं भाषा के विना टौ नहीं सक्ता, अतः यह भी सिद्ध है कि हिन्दुर्भो की को धामिक मापाथी 
जर वह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नदीं सकती, भत एव यहु निर्णीत हो जाता है कि अरबी 
से संस्कृत भाषा प्राचीन है ॥ 


इन उत्तरो को सुनकर गुणग्रामे बादशाह शादजरहो परम प्रसन्न हआ भौर पण्डितराज कौ 
अपने यहां आदरपूवंक रख खिया । 


इन किबदति्यो से जो तथ्य निकल्ते षै, वे ये है-पण्डितराज का बादशाह के दरवार मे 
रवेश्च जयपुर महाराज के द्वारा हुआ । वहां पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त हौ कर्‌ 
उसको अपनी प्रेयसी बनाया । अन्तिम अवस्थामंवे कान्ञी मे अप्पयदीश्चित आदि विद्वानों से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन घन्दरी पर आसक्तथेश्सबातकी पुष्टि उन्ही के बनाये 
केतिपय परयो से भी होती रै" । 





१. ध्यवनी नवनीतकोमलबद्भी, शयनीये यदि गीयते कदापि । 
अवनीतरूमैव साधु मन्ये, नवनी माधवनी विनोदहेतुः ॥ 
न याचे गजालिन वा वाजि राजं, न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि । 
इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तदस्ता, ख्वङ्गी कुरङ्गी दगक्षी करोतु 
छरुषुनिसुनिकन्ये ¡ तारथेः पुण्यवन्तम्‌ । 


भ्रस्ताचचा २९ 


अप्पयदीक्षित ओर परिडतराज 


कुद लोग कहते है करि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकाडिन नहीं थे, क्योकि दीश्चित जी 
फ भ्रातपौत्र नीरफण्ठ दीक्षित अपने नीरकण्ठ-पिजय चम्पू, मे छिखते है कि "यह नीलकण्ठ 
विजयकाभ्य कचियुग के ४७३८ वषं बौतने पर ङ्खा गया है९। 


यद्‌ समय ईंसवी सन्‌ १६३९ के रुगभग होता है, जो च्ाहजहां का राज्य कारू था । अतः यह्‌ 
सिद्ध होता है किं नीरुकण्ठ द क्षित ही पण्डितराज के समकालीन ये, न कि उनके पितामह-घ्राता 
सअप्पयद्वीक्चित। 


पण्डितराज अप्पयदीश्चित के समकालीन नही भे इसमें दूसरी युक्ति यह दी जाती है किं--*शेष- 
श्रीक्कष्ण के पुत्र शेषवीरेश्वर पण्डितराज के पिता के गुरुये ओर हेषश्रीक्कष्ण के द्तत्र थे मद्धोजि 
दीक्षित, जो अप्पयद्ीश्चित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुर के पिता के कार 
मेँ होने वे दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते है १ ओर जब ये दोनों विद्वान्‌ समकालीन ये ही 
नदी, तव इनं दोनों में परस्पर विरोध की बत भी निराधार ही है श्यादि 

परन्तु गम्भीर विचार करने पर इन दोनो का समकाटीनत्व असंगत नदीं प्रतीत होता, 
्योकि उन दोनों के समकारीन होने मे किवदन्तिर्यो के साथ साथ बहुत कुद प्रमाण मी प्राप 
होते है, जेे--'सिद्धान्तङेशसंग्रहः कै कुभकोणवारे संस्करण फी भूमिका मे एक दोक उद्धृत 
किया गया है, जित्तका तात्पथं यह्‌ है कि "गवींछे द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराग्महरूप- 
भूतवेश्च से गुरुदरोद्य मद्रोजिदीक्षित ने भरी सभा मे जिना सोचे-समन्चे पण्डितराज को म्लेच्छं 
कह दिया था, जिसको षैयंनिधि पण्डितरान नै उनको (भद्रोजिदश्चित की ) मनोरमा का कुच 
मदन करके सत्य कर द्विखाया, अर्थात्‌ उनके मनोरम! नामक अन्ध का खण्डन कर दिया ओर 
अप्पयदीक्षित आदि ( भद्रोजिषरीक्षित के समथैक ) देखते हयी रह गये । 


दण्यद्‌ दाविडदुर्हग्रहवशान्न्रष्ट गुरुढोदहिणा, 
यन्सेच्छति वचोऽविचिन्त्य सद्‌वि प्रोढेऽपि भद्ोजिना । 
तत्सत्यापितमेव धेयंनिधिना यस व्यश्मद्‌नाव्‌ चम्‌; 
निवेध्याऽस्य मनोरमामवश्चयन्नन्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ । 





“स॒ तरति निजपुण्यै्तत्र किं ते महत्वम्‌ 

यदि हि यतवनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्वं तन्महस्वं महत्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी धिपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतसमा । 
उदि ऊद वचोऽमूतपृणमुखी स सखी जगतीह यदङ्कगता ॥ 


२, अष्टत्रिशदुषस्कृतसराताधिकनच्तुःसदस्ेपु । 
कञिवर्षेषु गतेषु थितः किर नीखकण्ठविजयोऽयम्‌ ॥' 


‰ ` प्रस्तावना 


इस प्र से सिदध होता है कि भद्धोजिदीक्षित, अप्पयदीश्चित ओर्‌ प्रण्डितराजषक कारमंदही 
ङ्त धरा को सु्लोभित कर रहै थे। 


एक दूसरा भी इछोक इस प्रसंग पर उद्धत करने योग्य उपरन्ध है जिसका सारांश है कि- 
अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२ वैँ वषं के पूर्वाधं मे तिश्वजित्‌ याग करने के उद्द्य से पृथ्वी 
के चास ओर श्रमण करते हये भद्रौजिदीकषित् आरि सकर विद्वान कौ विजय करिया ओर उस 
असिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहर जातिच्युत किये गये थे ) का उद्धार कर दिया ! फिर उसी 
वर्षं के उत्तरां मे विश्वजित्‌ याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र म सभी सञ्जनो के सामने आत्मज्योक्ति 
को प्राप्त कर गये । 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सर्वे धा निजिता, 
भद्धोजिप्रसुखाः, सं पण्डितज्गन्नाथोऽपि निस्तारितः। 
पूवैऽध, चरमे, द्विसक्षतितमस्याब्दस्य सद्‌ विश्वनि- 
श्याजी यश्च चिदृम्बरे स्वमभजन्‌ ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


इस दोक कै अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित ओर भटटोजिदीक्चित का समकालीनत्व 
सिदध होता है । 


बात रदी उक्त दोनो विरोधी युक्तियौ कौ, पर उनका समाधान मी कठिन नीं है, क्योकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के मातृ-पोत्र नीरुकण्ठ दीक्षिन के समकालीन 
सिद्ध धिये गये है, यदि यह बात मान भी री जाय, तथापि पण्डितराज ओर अप्पयदीक्चित के सम> 
कालीनस्व मे को बाधा नहीं हयोती अर्थात्‌ यह संभव है कि (नीटकण्ठ-विजय' के निमाणकाल 
तक अप्पयदीश्चित जीवित रहे हो ! युवक पौत्र को देखने वल वद्र आज भौ स्वधा दुलभ नही 
है, उत युग मे तो रोग ओर अभिक दीर्घायु द्योते थे भौर नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित कै 
अपना पौत्र भो नही, वरन मातृ-पौत्र य, फिर तो यद स्था सम्भव है किं ३० वषे के भातृ- 
पौत्र के समय मेँ ७२ वषं के पितामहभ्राता वतेमान रहा हो । 

द्वितीय युक्ति कासमाधानमीदशसी तरह किया जा सकता है--भ्ात्‌ भद्ोजिदीश्चित ओर 
अप्पयदीक्षित समकालीन ये, यद्‌ बात निणीत है गौर भदट्रोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
णव शेषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के गुर ये--उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज ओर अप्पयदीक्षित 
की समकारीनता भे सन्देह कएने का कोई अवसर हयी नहीं है । हँ, इतनी बातत अवद्य है किं जत्र 
पण्डितराज शवक रदे होगे, तब दीक्षित जी दृढ हो गये होगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट गोर तेर 
इन सहमोजी जाति्यो मे उनकी सरपन्नी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्छुति की बात भी 
संगत होती है । 


स्वभाव 
पण्डितराज का स्वमाव अल्यन्त उगयथा, वे कड सत्य कौ भी अनायास व्यक्त करने 
म संङुचित नदीं होते थे । एक समय किसी ने पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा । 
परन्तु उन्होने कविता चुने के पके ही कद दिया--भित्र ! यदि भाप पूणं परिपक्तः 
होने के कारण चूते हये दाख के रस की मधुरता कै गव को खव कर देने मे समर्थ बचन 
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के मर्मज्ञ है, तव तो मैरे सामने सुख से अपनी कविता पदिये। अन्यथा यदि भप उस 
तरह की वाणीके ममंक्न हो तो स्वकृत पापाचरण के समन अपनी कविता को हृदयसे 
बाहर मत कीजिये¶ ।' 


विधाता ने पण्डितराज के स्वभाव मेँ अभिमान कौ कूर~कूट कर भर दिया था। इनकी गवोक्तियौँ 
संष्कत समानम प्रसिद्धै! वे कहते है--दुनियां मँ कथिता करने वले बहुत रोग है, 
परन्तु शद्ठिकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणी का आचार्यमें द्यू, श्स पद के अधिकारी होने 
का सोभाग्य दूसरे को कर? ¢ करितनौ बड़ी गर्वोक्ति दै १ किसी नायिका के वणेन म भाप कहते 
है--“वह नायिका मेरी कविता के समानः मनोहर है? गै को भभिन्यक्त करने की 
कैसी निराखी खय है १ आपकी कथिता से जिषे आनन्द का अनुभव नही होता, उन्दे जप 
जीथित-सृतक कते है \° 

उग्र स्वभाव के कारण द्यी पण्डितराज प्रतिष्ठित ते प्रतिष्ठित विद्वानों की उक्तियो मेँदोष 
दिखलने मेँ नहीं चकते । अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध ही थाः अतः 
यदि उनके र्थो का खण्डन उर्दोनि दुराग्रहपूवंक किया हैतो उतना अनुचित नही, क्योकि 
विरोधिर्यो का खण्डन सभी करते है । परन्तु जिन आनन्दवधैन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थान 
स्थान पर भापने आदर से स्मरण किया है, उनके वचनो मँ मी यत्र-यत्र दोष-दक्लाने मेँ आप 
बाज नहीं अये है 

धमं ओौर अन्तिम काल 

पण्डितराज ने यथपि स्थान-स्थान पर सभी देवताओं का स्मरण मङ्गरुरूप मँ किया है, 
तथापि आप प्रधानतया वैष्णव धमं के अनुयायी ये, सा प्रतीत होता है । आपके जीवन काजन्तिमि 
मक्तिमय समय काञ्ची अण्वा मशुता में व्यतीत हुआ 1“ 


१. निर्माणि यदि मामिकोऽसि नितरामस्यन्तपकद्रवन्‌ 
खद्ीकामधुमारीमदपरीहारोदुतणां गिरम्‌ । 
काव्यं तहं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृल्, 
नो चेददुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वां ताद्वहिमां कृथाः ॥ 

२. 'आमूलाद्रत्नस्षानोमैकयवल्यितादा च करूखात्पयोधेः, 
यावन्तः सन्ति कान्यप्रणयनपटवस्ते विराङ्कं वदन्तु । 
मृद्रीकामध्यनियेन्मखणरसक्षरीमाधुरीभाग्यभारजा, 
वाचामाचार्यतायाः पदमनचमवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 

३. “सा मामकरीनकेवितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदापि हदयान्मम नापयाति । 

४, भ्रुवं ते जीबन्तोऽष्यदह शतकामन्दमतयो, 

न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ-भणितिः ॥ 

५. (सम्प्रत्यन्धकश्चासनस्य सगरे त्वं परं चिन्त्यते" 

यह्‌ पाठ माभिनीविलास के कुद पुस्तक मे है गोर कृ पुस्तर्को मँ तो- 

'सम्प्रत्युञिक्ितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते, स्रा पाठ है । 


+: 


भ्रस्तावना 


परिडतराज के मन्थ 
१--अमवरहरी~हसर्म यञ्चनाजी की स्तुति कौ गरं है । यह कान्यमालामे सुद्धित हो चुकी है । 
२-आसफविलास-द्समे नवाब भासफर्खो का वर्णन करिया गया है । कान्यमाला मेँ इसकी 
कुड पद्कियो हयी भका्चित इं है । 
६-करुणाङूहरी-दसमे विष्णु की स्तुति है । यह कान्यमाखा मेँ सुद्रित है । 
४--चिन्रमीभांसाखण्डन-समे अप्पयदीक्षित कत चित्रमीमांसा का खण्डन है । यह्‌ 
भी कान्यमाखा मेँ प्रकाशित हो चुका है । 
५-जगदाभरण~र सम कचाहजदँतनय दारारिकोह का वणन है यह भी काव्यमाखामें 
मुद्रित है । 
६--पीयुषकहरी-पह भी कान्यमाला मे तथा अन्यत्र भी सुद्रित है, सका प्रसिद्ध नाम 
गंगारहरी ह । 
७--भ्राणाभरण-यह नेपालनरेश प्राणनारायण का वणैनपरक खण्डकाव्य है । कान्यमाला 
मे इसका प्रकाद्चन हौ चुका है । 
<--भाभिनीविरास-एसके अनेक संसरण हो चुके है, इसमे पण्डितराज की फुरकर 
कविताओं का संग्रह है । 
९- मनोरमाङचमरदन~यह भद्रोजिदीक्षित कृत मनोरमा ग्रन्थ का खण्डन है, यह 
“हरिदास संस्कृत मन्थमालाः काशी मेँ प्रकादित है । 
९०- यञ्मुनावणेन~यह्‌ न्थ आज तक प्राक्च नकौ हभ, केवल रसगंगाधर मे उद्धूत कतिपय 
अंशो से इस गचमय मन्थ का परता चर्ताहै। 
११- ङचमीरहरी-रक्षमी स्तुति परक यह पुस्तक कान्यमाला आदि मेँ छप चुकी है । 
१२--रखगंगाधर~-यह यन्थ पाठक के हार्थो मेँ हे 1 पण्डितराज की कीति-इसी पर निभैर है । 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यह अन्धर ज्ञ भपूणै ही उपलब्ध ता है । 
अन्य जगन्नाथ 
संस्कृत साहित्य मं अन्धनिमांण करने बारे अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी प्ण्डितीका मी 


पतता चरता ह । परन्तु उनमें एक भी पण्डितराज उपाधिधारी नदीं हये । उनके बनाये मन्थ 
रेखागणिन्त, सिदधान्तसघ्रा्‌, सिद्धान्तकौस्तुम, विवादभंगाणैव, अतन्द्रचन्दिक नारक, अनङ्ग 
विजयसाण, समातरग, जद्वैताखत, समुदायप्रकरण, शरमगजविलास ओर ज्चानविरासत आदि है । 


रसगङ्खाधर फे संस्करण 


भ्रायः रसगङ्खाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से कान्यमाला द्रवाय इभा। परन्तु उस 


संस्करण मेँ शुद्ध पुस्वक की प्राभि स होने से तथा मन्थ की अति दुरूता से स्थान-स्थान प्रर 
जद्युद्िर्यौ रह गर । 
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तदनन्तर द्वितीय संस्करण कारी से महामहोपाध्याय गंगाधरशास्री जी कं तत्वावधान में 
म्रकाित इमा । उक्त संस्करण में कतिपय स्थका परमहामहोपाध्याय जी फी रिप्पणी विशेष महत्व 
रखती है । 


इसके बाद जयपुरनिवासी कविशिरोमणि पण्डितवर मथुरानाथ जी भट कृत संक्षि सरला दीका 
सहितः, उन्हीं के तत्वावधान मेँ सुसम्पादित संस्करण भी विद्रस्ननों के. सामने आ चुका है | 


भस्तुत संस्करण कै गुण-दोष का विवैचन पाठक दही करगे। मेमाश्ा करताद्रं कि 
प्रकाशक की उदारता ओौर सत्प्यास से यह संस्करण प।ठरको को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्काधर की टीकायं 


# 


अन्य अलङ्कार-यरन्थौ पर अनेकानेक टीका-रिप्पणियँ छिखी गईं परन्तु अरङ्कार रासन 
के चरम चृडान्तभूत इस यन्थराट्‌ पर आज तके बहुत कम विद्वान ने केखनी चाद । प्रायः 
इसका निदान मन्थ की अत्यधिक जरिल्ता ही है । 


रसगज्ञाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नगेद्च भट की सवते प्राचीन दीका उपरुश्ध होती है । 
प्राचीनतम होने के कारण इस रीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यद दीका नहीं रिष्पणी 
मात्र है, क्योकि यह अति संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान मेँ मूर का स्यश्च नदीं किया गया है । जदो 
कहीं मू का स्प क्रियाभी गयादहै, बहोँ मी प्रायः मूढ का खण्डन ही किया गयाहैजो 
सर्वत्र समुचित मी नही है। इससे पेसा भान होतादैकि इस टीका के दवारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नगडा भटका रुक्ष्यथा। पिरमीश्सर्घु टीकाके द्वारा पार्ठकोको 
कुद काभ अवश्य इञ है, श्स्मेँ सन्देह नष्टीं । मथुरानाथ जी भद्ध ने अपनी भूमिकामें नागेश 
करन टीका के बहुत से दोषो का संग्रह किया है । 


भटजी कौ यह लधु टीका पाठकों के खयि बहुत ही उपकारक सिद्ध इडे है, इसमें सन्देह नदी, 
परन्तु अति संक्षिप्र होने के कारण यह मी यन्थ पर चिरकार से अपेक्षित टीकाकी कमी की पूति 
नहीं कर सकी । 


रसगङ्गाधर करा हिन्दी अनुवाद पं श्री पुरुषोत्तम शमां चतुर्वेदीजी ने बहुत अच्छा 
किया है 1 चतुर्वेदी जी का यह्‌ प्रयास बहुत टी इलाध्य है । यपि भटर जी ने अपनी भूमिकामें 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की है । मैने भी एक माध जगह अपनी टीकामें इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सर्वाद्य मे विचार करने पर अनुवाद उपदेय हे, श्समे कसी कौ 
विप्रतिपत्ति नदीं हौ सकती । श्स अनुवाद का उदेश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उदर्य की सिद्धि सोरह भाना इस अनुवाद से इदे है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वान को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नहीं होता, क्योकि श्सके साथ मूल नीं है 
जर करीं कहीं 'अवच्छेदकतामय भाषाः का श्वा का छार निकाकना कषटुकेर । अनुवादं करना 
भी छोड दिया गय! है । | 


99 भस्तविना 


रुचिरा, संस्कृत-हिन्दी टीका 
प्रस्तुत प्रथम भाग में कविद्रेखर प० बदरीनाथ श्चा जी की संस्कृत टीका प्रकारित इई है, 
यह टीका बहुत हयी स॒न्दरहै, शसम सरल शर्ब्दो केद्वारा अन्थके म्म॑को स्पष्ट करनेका 
सफल प्रयासं किया गया है । यह टीका न अधिक विस्तृत है गरन अधिक संक्षिप्त द्यी। सञ्च 


विश्वास है कि इस टीका से विद्वञ्जन प्रसन्न ोगे जौर मध्यम कोटि के विदान्‌ भी इस टीका 
के आधार पर भरी प्रकार श्स॒यन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेगे। पयक्षा्थीं द्रो के 


खयि तौ वह टीका अत्यधिक उपादेय है । 

कविरेखर जीः की संस्कृत टीका के साथ साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र-तत्र कुद्धं विस्तृत हो गई 
है, जिसका कारण-कैप्ता करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन छूटिर विषयौ को अभिक से अधिक 
सररू बनाने का म्रयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पार््को को ्रन्थके 
रहस्य को सभक्षनेमे जो छविधा होगी, वह संक्षिप्त मिवरण से नही 1 मेने राष्ट्र भाषा को 
पवित्र रखने का भरसक यत्न किया है, तथापि जो श्वटि रह गह हो, उसक्री सुचना पाठक मुञ्चे 
द, ताकि अभिम संस्करण मे उसका संसोधन किया जा स्के । 

एक बात ओर यह कि कहीं कीं ञ्चे समालोचक का रूप धारण कर मूरुकार के विरुद्ध मी 
लिखना पड़ा है । परन्तु वह विरद आरोचना कहौ तक ठीक हई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
हयी करगे । हिन्दी माषा मे मी मेने यन्ध-अन्थि-विमोचन का प्रयाप्ष स्व॑ ही किया है, सफलता 
अथवा भसफर्ता का जिणेय करना तो मेरा काम नर्ही, वह चिज्ञ पाठको काही कर्तव्य होगा 1 


उपक्र 
रसगङ्गाधर की हिन्दी दौकां छिखिने में ञ्चे सवसे बड़ी सहायता पृञ्यवर कविशेखर पण श्री 


वदरानाथ जी क्च की संस्कृत टीका से भिटी है। हिन्दी दीका ङ्खिने की मेरी स्वीकृति पतिष्यी 
प्रकारक महोदय ने क्चाजी की संसृत दीका मेरे परास्मेजदी थी । इसे एक खयोग द्यी कहना 


चाहिये । यदि उनकी दीका मेरे पास न होती, तो सुञ्चे हिन्दी यका ङ्खिने मे इतनी सुधिधा 
नदीं होती, यह एक्‌ निश्चित सत्य है । 


कदी, कही -- यथपि रेते स्थर बहुत कम दै--भापसे मेरा मत-मेद मी हआ है । यचपि उचित 
तो यह थाक्षि म अपनी दीका ङिखिने से पूर्वं आपसे भिरूकर एकवाक्यता कर्‌ केता, परन्तु 
समयाभाव के कारण एेप्ता नदीं हो सकरा । जस्तु, यदि उन मतभेद स्थल मे मेरे मत संगत हो, 
ती उसका भ्रेय भी भप गुरुजन को दी प्राप्त है ओर यदि मेरे मत संगत नदीं हो, तो उसका 
दोषी मै ह, एवम्‌ उत स्थिति में म इस शृषटता के स्थि आदरणीय '्युरुवर' से क्षमा प्राथीं हूं । 

उपकारको में दूसरा स्थान है प० भरी पुरुषोत्तम रमां जी चदु्वेदी के भयुवादर का । उनके 
अनुवाद से मी सुनने स्थान-स्थान पर॒ भ्यधिकं सद्ायता भिली है । श्त पुस्तक कौ भूमिका के 
विषयिवेचन भाग को तो भधार-भित्ति उनकी भूमिका हयी है । 

उपकारको मे सम्माननीय मथुरानाथ जी मड का नाम भी स्तुति करने योग्यहे। 
आपके सम्पादित रसगङ्गाषर भौर उसकी (सरलाः टीका से भी मुञ्चे अधिक सहायता "मिरी है, 
विशेषतः भूमिका छ्खिने मेँ तो आपकी भूमिका अधिक पथप्रददक इई है । 


प्रस्तावना ७५५ 


करतन्नता-लापन 


जिन-जिन महानुभावो की कृतिर्यो से मै शस दीकाके प्रणयन मेँ राभागन्वित हमा हं उनके 
परति मे जिन रन्दो मेँ क्रन्चता ज्ञापन करू वे शाब्द दुंढे नरी मिक्ते । श्यो के द्वारा कृतश्षता- 
म्रकाङन एक प्रथामात्र दै । वास्तविक कृनज्ञना-क्पन तो हृदय से होता &ै, अतः आप महानुभाव 
मेरी मूक पर सच्ची हार्दिक कृतजनता स्वीकार कर, यदी मेरी विनचघ्र प्राथैना है ! 


इस कृतन्नता-ज्ञापन के प्रमह्ग पः मै श्रेष्ठिवर बानू जयक्ृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्च चौखम्बा 
सस्त सौरिजः तथा व्चौखम्बा विद्या भवन बनारस को मी नही भूक सकता, जिनके सदजसौजन्य 
से सुज्ञे इस टीका के निमाण का खजवसर प्राप्त हृ । 


अन्त में अपने अक्रत्िम स्नेहो बन्धु प०्थी रामचन्द्रजोल्चाके प्रति भी हार्दिक कनका 


म्रकादान करना मै अपना पावन कर्नव्य समन्ता हूं, जिनके सौदाद सेमेरा संबन्ध उक्त 
कार्यांख्य से हुआ । 


युसपू्िभा | विनीत -- 
सं० २०१२ | मदनमोहन भा 


॥ श्रीः ॥ 


र्सगब्खावरः 


(चद्दिकाः संस्कत -टिन्कीव्याख्योपेतः 





प्रयमनारचवस्‌ 


स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती सृणा- 
सभङ्करतलुत्विषां वलयिता शतेर्विद्यताम्‌ । 
कलिन्द गिरिनन्दिनीतटस्चरदु मालम्बिनी; 
मदीयमतिचचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ ¦ ॥ 


पुण्यश्लोकौ गौरी-गङ्मधरतामचापितौ तपसा । 
मायाचियानाथौ अणम्य करुणानिधौ पितरौ ॥ 
प्रव्यूहपङ्कतक-सोदः अतिभाप्रमासहल्ाश्यः । 
तन्वी स्प्रतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ॥ 
नित्यं रजे कुसन्ती सितथितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगक्घाधरविदृतिबदसनायेनः चन्द्रिका क्रियते ॥ 


श्रथ साहित्यपदार्थानामान्वौक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सृच्मसमीक्षया परीक्षकबेश्षावतां 
प्रसादाय, रतिपश्चसूमयान्वतमसावसादाय च तेलह्गपण्डितराजो जगक्नाथभद्टः कमपि नूतनं 
मवन्धमारभमाणस्तत्समापिप्रचारादिभतिबन्धकान्तरायसन्ततिशान्तये श्रुतिबोधितेतिकतग्य- 
ताकं प्गलमाचरन शिष्यान्‌ विंशिभ्य शिक्षयितु निबध्नाति--स्शतापीति । 


ल्पता स्मरणविषयीकृताऽपि ( किमुत स्म्यमाणा, चछा स्प््टावा नतु इषटेव दष्टद्रारा 
सप्रटैव वा ) नर्णां मनुष्याणाम्‌, ( सरवैषां, न तु कस्यचिदेकल्येव ) तरणं प्रौढं तीवमिति 
याचत्‌, श्ातपं दिनकरयोतं तत्वेनाभ्यवसितमाधिभौतिकादिसन्तापम्‌, करुणया निजनेस- 
गिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न युनहंतचती हरिष्यन्ती वा ) तथा--श्रभङ्करा 
अनश्वयस्तनूनां वपुषा त्विषः कान्तयो यासां, तास्तथोक्ता, तासां विद्युतां चपलानां तत्वे 
नाध्यवसितानामाभीरचामभ्रुचा, शतेरनेकशतसङ्कथामिः ( चस्तुतस्तत्सङ्कथाभाग्मिर्ताभिः ) 
वलयिता परिवृता, तथा-कछिन्दगिरिनन्दिन्या यसुनायाः, तटे तीरे (इन्दाचने वियमानान्‌) 
सुरह्ुमान्‌ मन्दारादिदेवढ्षान्‌ हरिप्रियापरपर्यायतया कदम्बपादपान्‌ वा, यद्वा-तट एव 
सकलाभिखषपूरकत्वात्‌ खरद्ुमस्तम्‌, अवलम्बते स्वविखसाधिष्ठानतयाऽऽभ्रयति तच्छीला, 
काऽप्यनिरच्नीयत्वेन प्रसिद्धच्नादम्बिन्या विलक्षणा, काद्म्निनी मेधमाला तत्वेनाध्यवसिता 
-शक्षरविष्ठासदेव्तशरीकृष्णमूततिः, मदीयमतेर्मामकीनलुदधे, लुम्बिनी विषयीभूता भवलतित्यथैः । 


२ रसगङ्गाधरः 

तथा च श्रकाशोयोत ्रातपः नीपभ्रियक-कदम्बास्तु हरिभ्रियः" "कादम्बिनी मेघमाखाः 
इत्यमरः। इह ययपिं विंशत्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः सङ्खयेयसंज्थयोः॥” इत्यमराुशासनेन सङ्खथा- 
वाचकस्य शतशञ्दस्येकवचनान्तत्वमेव भराप्तम्‌, किन्त्वनेकशतसङ्खथाविचक्षायां “सङ्खया 
द्विबहुतरे स्तः" इति तस्येवानुशिष्टः “सार्धं मनोरथशतैस्तव धूतं ! कान्ताः छ@ृतास्पदाभूमि- 
शतां सहसः" इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तं भ्युक्तम्‌ । अत एव "दासीनां स॒छमारीणां दवे शते 
समलब्छरृते ॥ र्षस्यान-सदखाणि शोकस्थानशतानि च ।” इत्यादयो भागवत-भारत- 
अयोगाः सङ्गच्छन्ते । न चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयथ्यप्रसङ्गः, तस्य द्वित्वबहुत्वान- 
वच्छि्नशतत्वसङ्खथा-तदवच्छि्नयोर्चिवक्षरौ सा्थ॑क्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्कथाया श्राश्रय- 
दारा बख्यनक्रियायां कतृत्वमिति कर्तरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कश्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेता- 
द्शस्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सङ्खथ।याः सङ्खयेयानां च वाचक इति सङ्खयेयनिष्वात्रापि 
कर्तृता, वियुनिष्ठशतत्वसङ्खयाविशिष्ट-तत्कतूकचख्यनस्येव प्रतीतिग्ध । चखयितेत्यत्र वर्यं 
करोत्यर्थं णिच्‌, तदन्ता क्तः । 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विदय्वेन बह्ञवचरवर्णिनीनाम्‌› कादम्बिनीत्वेन श्रीकृष्ण 
मृततश्योपमेयानां निगरणादमेदेऽभेदाध्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा किं कादम्बिनी 
कषणभङ्गशीलख्कन्तिमिरधियुज्ञताभिवेिता, जडतया तरां कारुण्यविरदिणी, दशनादेच, इष्टि 
दवारा स्पर्शनादेव वा, केषां चित्‌ स्वावच्छछन्ाकाशतले विद्यमानानामेव भ्ीष्ममिहिरातप हरति । 
इयन्त्वातपसन्तापहारित्वादिसाधम्य॑भागपि पूरवं्रतिपादितभरकारेस्तद्विलक्षणोति व्यतिरेकः । 
स्दरताऽपीत्यपिना दशंनायर्थापादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरद्वम इति पत्ते रूपकश्च । तत्र 
मिथोनिरपेक्षाम्यामर्थापत्तिरूपकाभ्यां सङ्कीणो व्यतिरेकोऽतिशयोक्ति पुष्णातीति तयोरब्ा्गि- 
भावेन सङ्करोऽलङ्कारः । रूपकातिशयोक्तेरतिरिक्ता्ारत्वेनाङ्गीकारस्त्ववांचामरोचकं जन- 
यतीत्यवसरे अतिपादयिष्यामः । “नियनिक्ृतनियमरष्ितामः इत्यादिवश्वोपमेयवेलक्षण्यसमपं- 
कविशेषणैरेोपमान-साम्थयोरावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुं । काञिन्दीकूलस्थल्बेधुर्यात्‌ 
कालिकायाः, वणेवेपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्बिनीत्वेनाघ्यवसानं तु दुरवसानमेव । 

श्रपिः कैमुतिकन्यायेन दशंनादेरधिकतापापनोदत्वम्‌ , तापस्य तारुण्यमसहनीयत्वद्यारेण 
त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करणयेति तापोपशमनस्य बुद्धिपू्कत्व-सावंत्रिकत्वे, शतृमत्ययो 
हरणस्य वर्तमानकालिकत्वेन स्प्हणीयतमत्वम्‌ , वृणामिति बहुवचनं साकसल्यसुलेनान्यतो 
व्यतिरेकम्‌ , तनुतिडभङ्गरता विजातीयताम्‌ , विदयुत्वेन गोपनितम्बिनीर्ना निगरणमद्वितीय- 
-सौन्दर्यसाम्नाज्यम्‌ , शतैरिव्येकव्यादिन्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्धवेजात्यम्‌, वलयितेत्ति संयोग- 
स्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌ , काजिन्दीकूलनिकिम्पपादपावरम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्‌; 
्रकृष्णमूक्तैः कादम्बिनीत्वाध्यवसानं सद्यफलदानाहंताशोमोत्कर्षौ, मतेरमूर्ततया चुम्बन- 
क्मत्वासम्भवात्‌ तच्चम्बनं नियतविषयविषयिभावसम्बन्धम्‌, भवतििति ल्द्लकारः ्र्थ॑नाम्‌ » 
समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं श्रीकृष्णचिषयकरतिभावं च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्दः ॥ १ ॥ 

सादर करता हूं अपित, शत प्रणति पुष्प प्रभु पद पर । 
यह नव आरम्भ सफर दहो, है, यदौ याचना खघुतर ॥ 

ग्रन्थसमा्चि म प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाखी सम्भावित विष्न बाधार्जो के प्रशमन 
की कामना से अ्न्थकार विद्कललन परम्परा भाक्त मङ्गरूबोधक पद्य की रना करते ईदै- 
“स्मूतापिइस्यादि । 

जो स्छतिमात्र विषय होकर भी (नकि इष्टि किंवा इ्टि्वारा स्प्लं छा विषय होकर 
दी ) मनुष्यो के(न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीव्र जातप ( आधिद्विक, आधिभौतिकः; 
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आध्यात्मिक त्रिविध ताप) को दयासे हरर्तीडे, जो कमी भग्न नहीं होने वाखी शरीर 
प्रभा से युक्त(नकि कणभर घमकने वारी ) विध्यन्मारा से वेष्टित हे भौर जो 
करिन्दकन्या-यञमुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतर्‌ ८ कदम्ब ) को ( विास के ल्यि ) 
आश्रयण कर वतंमानं रहती है, वह प्रसिद्धातिरस्कि घनघटा ( घनश्याम श्रीहृष्णचन्द्रजी 
की मनोहर मूतिं ) मेरी मति को चूसने वारी बने-खदा उस मज्नुरु मृतिं का सान 
यक्षे होता रहे । 
भावाथ यह है कि जो मेधमाका प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविदोष के ताप को 
शान्त करती है, उसको परिश्त करने वारी बिजली तकणभङ्कर है, यसुनातर के कद्म्ब- 
तर उसका आरूम्बन भी नहीं हे, अचेतन होने से उसे करणा की सम्भावना भी 
नही, इन सब कारणो से कवि की विवरित्र मेघमाला वह नीं अपितु कृष्णमूतिं हो 
सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के छिए्‌ कवि ने 'काद्म्बिनी' का विशेषण "काऽपि 
कहा है । अत एव इस शोक मे व्यतिरेक अरुङ्कार है जौर सन्ताप, गोपिकाये, तथा कृष्ण 
मूति, जो य्ह उपमेय हँ, उनका करमशः आतप, विद्युत्‌ › कादम्बिनी रूप उपमार्नो से 
निगरण होने फे कारण भतिहायोक्ति अलङ्कार भी हे। इन दोनों अलङ्कारो के परस्पर 
सपेक्त रहने से सङ्कर नामक तृतीय अलङ्कार होता है । (तत्तत्पदो से होने वाख व्यङ्गो का 
ज्ञनं संस्कृत टीका से करना चाहिए । ) 
अथ स्वोक्तेरपादेयतमत्वं द्योतयितुं गुरुचन्दनापदेशेन विघ्याजन्मवंशयोः परिशदधि 
पद्यद्रयेन प्रतिपादयति- 
श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभित्तोरधिगतसकलत्रह्मविदयाप्रप्छः, 
काणार्दीरा्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्राद्‌ वेदीत्‌ ¦ 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीय, 
शेषाङ्कपराप्रशेषामलमणितिरमूत्‌ सवेबिध्ाधसे यः ॥ २॥ 
पाषाणादपि पीयुषं स्यन्दते यस्य लीलया ॥ 
तं वन्दे पेरुभट्रख्यं लद्मीकान्तं महागुरम्‌ । ३ ॥ 
यः ( पेसभद्रः ) श्रीः सरस्वती, तद्राशवासौ ्ञनेनद्रस्तन्नामा भिष्चुः सन्न्यासी, तस्मादु- 
पाभ्यायात्‌ , अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌ , सकलः कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया वेदान्तस्य 
प्रपच्चो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, कणादः कणादेन मोक्ता 
वेशेषिकरूपाः, अपिच--आक्षपादीः श्रक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता न्यायलशक्षणाः, गहनगिरो 
गम्भीरा्ंकवाणीः, शवेदीत्‌-अन्नासीत्‌ पपठेति याचत्‌। तथा यः स्मरहरस्य शिचस्य 
नगरे काश्याम्‌ , देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ८ नतु यतः इतश्वित्‌ ) जैमिनीय 
जेमिनिना भरोक्तं शासनं पूवंमीमां सादशंनशाल्ञम्‌ , अध्यगीष्टापाठीत्‌। तथा यः शेष इत्यङ्खो 
नामेकदेशतया चिद्व यस्य स ॒रदोषाङः, तर्मच्छेषवीरेश्वरकोविदात्‌ पराप्ता कच्धा ज्ञाता 
इत्यनर्थान्तरम्‌ , शेषस्य पतक्ञलेः, अमला निद्षणाः भणितयो व्याकरणमहामाष्यरूपगिरो 
रेन, तथाभूतः सन्‌ › सचेविद्याधरः सर्वासां चतुद॑शानामष्टादशानां वा विद्यानां धारकोऽभूत्‌ । 


किञ्च यस्य लीलया शिक्षणचेष्टया प्ते समीहया, पाषाणाद्पि जडत्वेन प्रस्तरतुल्यादपि 
( मत्तः, कसुत कुतश्चन विदग्धात्‌ ) प्ते परस्तादपि, पीयूषं माघुयैणारततुल्यं काव्यम्‌, 
प्तेऽमृतम्‌ , स्यन्दते परादुमवति, प्ते खवति । तं लच्म्याः तन्नाम्न्या मातुः पक्ते रमायाः, 
कान्तं वल्लभम्‌ , पेरुभद्रख्यं पेशभद्टनामानम्‌ , महान्तं जनन-स्व॑विद्याशिक्षणाभ्यां पत्ते रक्षरोन 
रेषठम्‌ , गुरं पितरं पक्ते महनीयं विष्णुम्‌ , बन्देऽभिवादयामीत्यथंः। 

इह श्नीशब्दस्य सरस्वप्तीवाचकत्वे श्रीथ ते लददमीश्च पलन्यौः इति श्रुतिः, श्रीरुच्मी- 


‡, रसगङ्गाधरः 
गवा 
रमणं नमिः इत्यादयः प्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवचैसचाचकता तु केनचित्‌ कल्पितेव 
म्रमाणासुपरम्भात्‌ । एवमेवशब्दस्य प्रसिद्धाथंकत्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । सत्यभामा सत्येतिचत्‌ 
खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाभेः श्रीकृष्णादौ सत्वेऽप्यौचित्याद्‌ वीरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । 
श्मधिगतविद्यानासुपादानं ठु क्मविरुदधम्‌, सवेतः प्रगवेदान्तस्य सान्ते व्याकरणस्य 
मोपादानात्‌ । 

गुरोः सर्वविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सदक्रान्तिः तया स्वपाण्डि- 
त्यभकसुखेन स्वोकतेरुपादेयतमल्वम्‌ , स्वस्वकीयरचनोद्भवयोः पाषाण -पौयूषखलवतादात्म्य- 
मरदर्शनेन स्वस्य विनयः स्वरचनायाश्वमत्कारकल्वं च, अपिनाऽथापत्तिपक्लवकेन परत्र 
तत्सौकर्यातिशयः, रीरमात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन गुरोरद्भुतमदिमशालिता, तया 
वन्दनौचिती च सूच्यते । 

पूर्वस्मिन्‌ पञ्चे यमकानुभाससंसषटं कान्यलिङ्गम्‌, परस्मिननापत्ति-कान्यलि्ोपस्कृता 
समासोक्तिरतिशयेक्ति्वाऽलङ्कारः, ऋमेण खग्धराश्नुष्टुप्‌ च छन्दः ॥ २-२ ॥ 

अस्थकार रुरुबन्दन--ज्याज से अपने विधया तथा जन्म्वं्षो द्धी परशिद्ध को 
दिखाते है--^्रःमञ्कान' इष्यादि ! 

श्रीमान्‌ श्तानेन्दः नामक संन्यासी से जिन्होने समभर बह्यविद्या का विस्तार 
वेदान्तदाख्च ( रुकण या उस शाख का कान यहाँ विवर्त हे ) भास किया, काणाद्‌ 
तथा गोतम कौ ( अर्थबहरु होने से ) गम्भीर उक्कि्यौँ ( वैशेषिक तथा न्यायद्शंन ) 
महेन्द्रश" से समक्तौ, खण्डदेवोपाध्यायः से जेमनीयश्चाञ्च (वं मीमांसा ) काली 
मरह कर पढ़ा भौर शेषः उपाधिधारी वीरेश्वरं पण्डित से शेषावतारं पतञ्चर् की 
निर्मरु उक्तिया ( महाभाष्य ) अधिगत की, इस प्रकार जो सब विद्यां का धारण 
करने वारे हए । 

जिनकी ङीला-शित्तणचेषठा ओर इच्छा से पाषाण-प्थक, अथ च पाषाण तुल्य 
नीरस सुश्चसे भी शग्टरत-भथच अदत तुक्य सरस काम्य श्र रहा हे-प्राुरभल हो रहा 
है, उन जन्म तथा शि्ता दोनों के प्रदायक रुदमीकान्त ( कचमी नाम्नी मेरी माता 
के पति अथवा विष्णुरूप ) ग्वेरुमद्ट' नामक महाचू-पूज्य गुरदेव--पिताजी को मँ 
प्रणाम करता हूं । 

यद संम्यासी से अद्मविधान्ञानलाभ की बात कह कर भ्यञ्जनया गृहस्थो में 
बह्मविदाज्ञान की अपरिपकता को सूचित करते है, “अवेदीत्‌ इस श्ियापद्‌ से 'वेशोषिक 
तथा न्यायदर्चन को उन्होने समक्षान षि केवर रट छिया' इस विशेषं को अभिग्यक्त 
करते हे जर गुड को सर्वविथानिधान बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने में भी उन 
विधारणो ॐ संक्रमण को भ्यक्त करते द । इसी तरह अपने मेँ पाषाण के तथा अपनी कविता 
मँ पीयूष के तादास्भ्य का प्रवृदांन कर अपने मेँ विनय एवं अपनी कविता मे चमल्ारा- 
तिश्चय को सूचित करते है । प्रथम पद्य मेँ यमक तथा अनुप्रासः इन दोनो शब्दालङ्कारौ 
से संखष्ट कान्यरिङ्ग शषटङ्कार ओर द्वितीय पद्य मेँ काभ्यिङ्ग से सहङ्कत अतिशयोक्ति 
अलङ्कार दे । 

स्वप्रबन्धस्य खविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं सूचयति-- 

निमग्नेन क्लेशौमेननजलघेरन्तस्दर, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः। 
हरञ्नन्तर््वान्तं हृद यमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगवान्‌ रचयतु ॥ 

मननमनुध्यानमेव गम्भीरतया जलधिः ससुदस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उद्रमष्येऽन्तस्तलल 
इति यावत्‌ , क्लेश्बहुभिडुःखै ( नत्वनायासम्‌ ) नितरामत्यन्तं मग्नेन ८ नत्वीषदेव 
अविष्टेनं ) मया जगघ्नायेन, रोके मत्यंभुवने, उदृध्व॑ नीत उदुश्रत उपयांनीत इत्यनर्थान्तरम्‌, 
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ललितो निदृषणत्वेन गुणालद्कारोपहितत्वेन वा घ॒न्दरो रसग्गाधरस्तन्नामाऽयं प्रबन्धं एव 
स्फुटपदा्थप्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वेदर्ध्यगृतां ( नत्वसहदयानाम्‌ ) हृदयं चित्त 
वक्षश्च, रधिरूढः अविष्ट श्मारूदश्व, अन्तर््वान्तं मानसिकं साहित्यपदाथविषयकाज्ञानम्‌ 
द्रान्तरालिकं तमश्च, हरश्नपनयन्‌ › सर्वानशैषान्‌ ( नतु कतिपयानेच ) अलङ्कारान्‌ ठडार- 
अतिपादकान्‌ अन्धान्‌ भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो ग्वोँऽसाधारण्यमदो येषां 
तादृशान्‌ , स्वयतु करोतित्यथंः । 
छत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिरं मग्नेन इष्करप्रयासेरुदतो मणिम॑ही- 
यसां वक्षक्थरमारूढः स्वेतरभूषणानि स्वपिक्षया दीनकान्तीनि करोतीति प्रतीते रूपकायु- 
भाणिता समासोक्तिरलङ्कारः । अन्तर्शब्दस्य द्विरपादानं किंश्चिद्‌ विच्छित्ति विच्छिनत्ति । 
सम्मूरणेन सन्दभण चचिन्त्य विहितोऽयं भबन्धेः परकीयालङ्कारमबन्ेभ्यः सवंथोत्कृष्ट इति 
वदताऽभिधेयचतु्टयं प्रकाश्यते । गुणचतामित्यनेन “मदुक्तिशवेदन्तमंदयति खधीमूय सुधियः, 
किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरः ॥ इति पदार्धाथः प्रतिपायते \ अलङकरेषु गच॑स्य 
चित्तद्ृत्तिविशेषात्मनोष्योग्यतया तदूलन्यासम्भवेन तिरस्करृतचाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति 
प्रात्‌ पराथनायां लोट्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ | 
अपने प्रबन्ध की प्रक्ंसा करते है--"निमग्नेन' इष्यादि । 
मेने ( साहिष्यिक पदार्थो के >) अनुचिन्तनरूप समुद के अन्तस्थरू मँ बडे दुःखो से- 
न कि अनायास, निश्दोष मध्र होकर-न रि थोडासा प्रविष्ट होकर, संसारम्‌ इस 
शसगङ्गाधर' रूप सुन्द्र मणि को निकाला है । इस तरह निकाटी गदं यह ( रलगङ्गाधर 
रूप ) मणि, गुणिगणों के हदर्यो मे प्रविष्ट होकर आम्यन्तरिक अन्धकार ( साहिष्यक्चाख 
विषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, सभी अलङ्कार ८ सलङ्कारसम्बन्धी निबन्धो तथाः 
आाभुषणो ) को गर्वरहित कर दे। ताप्यं यह है कि-र्मेने खूब सोच समश्च कर 
इस ग्रन्थ को टिखा है, यह जरङ्कार अन्धो मे मि रूप है, इससे साहिव्यशाख विषयक 
समस्त भ्रान्त धारणा दूर हो जार्येगी, अतः सहृदय जन इस अ्रन्थ को अपने हव्यो 
मे स्थान अवश्य देगे, इस गरन्धरल् क प्रभाव से ओर-भौर जङ्कार अन्थ नगण्य हो 
जारयेगे । खम्ू्णं सन्द से यह बात निकली कि इस निबन्ध मे अन्य निबन्धो की अपेक्ा 
बहुत कुद महन्ता है, अतः उपादेय है । 
यहां यह अर्थ प्रतीत होता है फि--किंसी ने बडे केश से सयुद्र मे गोता र्गा कर 
एक मणि निकाखी, शौकीन ने उसे हार मे मथ कर अपने उरस्य पर धारण किया ओर 
उसकी पवित्र प्रभा के सामने स “सुवर्णादि निर्मित अलङ्कारो की भ्रमा हीन हो गदं । 
इसकिये इस पथ म रूपकानुप्राणित समासोक्ति अ्द्धार है । 
इत्यं स्वपरन्थस्य प्राचीनेरगतार्थतवं प्रतिपाय नवीनैरपि स्वसनातीयप्रनथान्तरोरगता्थलव 
म्रतिपादयति- 
परिष्कुवेन्त्वथान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये; 
तथाऽपि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सञ््तोमं विदधतु पयोषेः पुनरिमे, 
किमेतेनायारी भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ ५॥ 
कतिपये कतिचन ( भूयांसोऽपि › सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, श्रथन साहित्य- 
शाल्नीयपदार्थान्‌ , परिष्र्वन्तु स्वभरतिभास्लुरूपं यथेच्छं ( भ्रन्थान्‌ रचयन्तः ) विवेचयन्तु । 
तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, कलेश एतदभरन्थरचना प्रयासः कथमपि केनापि प्रकारेण 
( षदपि ) गतारथोऽन्यथासिद्धअयोजनकः, न मनिता नेव भविष्यति इमे लेकेदेश्यमानाः, 
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तिमीन्दा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, सङस्षोभं सुहश्तेनेः सम्यगारोडनम्‌ , 
विदधतु कुर्वन्तु, एतेन तिमौन््रास्फालनेन, मन्दरगिरेमन्थाचलस्य, श्ायासो रत्नोद्धाराय 
समुद्रमन्थनपरिभ्रमः, किं विफलो व्यथौ भवति १ अपितु न भवतीत्यथः । 
इद यथा तिमीन््रास्फार्नेन रल्नोद्धरणरूपम्रयोजनानिष्पत्त्या कथमपि मन्द्रस्य भ्रयासो 
न मिष्फरो भवतति, तथेव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्रिष्कारेण सिद्धान्ताचधारणलक्षणम- 
योजनासिद्धथा कथमपि ममेतदुअन्थरचना्रमो गतार्थ न भविष्यतीति वाक्याथंसाम्यस्य 
गम्यत्वात्‌, स्वाभावरूपस्येकस्येवोभयसाधारणधघर्मस्य “न भविता “किं भवतिः इति 
शब्दभेदेन वाक्यद्वये दविरमदेशाच प्रतिचस्तृपमाऽलङ्कारः । नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्याथयोः 
सामान्यविशेषभाव-कार्यकारणभावयोरभावात्‌ । 
भवितेति भविष्यत्सामान्यबोधकलृरोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादशप्रबन्धर्च- 
नक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्भवेस्प्यग्रे सचंथा तदसम्भवः सूच्यत इति केचित्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ५॥ 
सहृदयो मेँ मूर्धन्य माने जाने वारे कुचु पण्डित अर्थौ का परिष्कार करं--प्रन्थ चना~ 
बना कर साहित्य पदार्थौ का विवेचन करते रहे, परन्तु उन कोर्गो के विवेचन से मेरा 
कष्ट--ररसगङ्गाधर^-निर्माण मे होने वाखा श्रम--किसी तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नदीं 
हो सकता । ये प्रस्यक् दीख पड़ने वारे बदे-बदे मस्स्य समुद्र को छ्र्ध करते है, सो करे, 
परन्तु इससे क्या मन्दराचरु का श्रम-मथनप्रयासनिम्फर होता है ? यषां (जसे मर्सस्यो 
के जआारोड्न से रलोद्धरण रूप प्रयोजन की सिद्धि नदीं होने के कारण रो को निकारने 
वाला मन्द्राचर का मथनक्छेद्य विषरू नहीं होता, उसी तरह अन्य विद्वानों के विवेश्वर्नौ 
से साहित्यसिद्धान्त-निणंय~रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, साहित्यसिद्धान्त~ 
निर्णायक इस मन्थ के निर्माण मै होने वाखा मेरा श्रम मी किसी तरह व्यर्थं नही, अपितु 
सवंथा सा्थ॑क है" एेसा वाक्यां गम्यमान है जौर न भविता, तथा कि भवतिः इन 
दोनों से एक ही सत्ता का अभाव रूप धमं दो वार्यो मे निर्दिष्ट है, अतः प्रति वस्तुपमा 
अलङ्कार होता है । 
स्वपाण्डित्यभकर्षं अकाशयनेतत्मबन्धस्य सजातीयन्यतिरेकं प्रदर्शयति-- 
निमय नूतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्किथरता मृगेण ॥६॥ 


उदाहरणायरूप ध्वनिगुणालङ्कारादिक्च्यत्वयोग्यम्‌ , नूतनं नवीनं भाभिनीविल्रसाख्यं 
कव्यम्‌ , मया निर्माय रचयित्वा, चत्र रसगन्नाधरे, परस्यान्यस्य, किश्चिदीषदपि “उदाद- 
रणम्‌" न निहितं नेव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिशरता कतृ यत्पादनसामर््यमाजा, सगेण, 
खमनसां कुमानां, गन्धः परिमरः, मनसाऽपि ( किं पुनर्नासिकया ) किं सेव्यत उपादी- 
यते १ अपि नेत्यथंः । 

अन्न पवत्‌ प्रतिचस्तूपमाऽलङ्ारः । कस्तूरिकाग्तेत्यनुक्त्वा तजननशक्तिशतेति कथनं 
स्वस्य यावदपेक्षितपदयोत्पादनक्षमत्वम्‌ , समस्तवाक्याथश्च परेषां साहित्यप्रन्थकाराणां 
परकीयोदाहरणम्रहणात्‌ त्दभावम्‌ , तत श्रात्मनस्तेभ्यः, एतद््न्थस्य तदुभन्येभ्यो बेलक्ष- 
ण्यमनगमयति । वसन्ततिखकं छन्दः ॥ & ॥ | 

अन्य निबन्धो से अपने निबन्ध म विद्यमान विदोष का दिष्क्ंन कराते ईहै-- 
"निमाय इत्यादि ) 

` इस निषन्ध में उदाहरणा के अचुरूप-ध्वनिगुण अकङ्कारो मे जिसका जेसा रुष्य होना 

वादिए वेसा-काष्य अनाकरं मैने उपस्थित किया है, दूसरे का कुष्ठ॑मी नहीं छिया, 
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(ीकदहीदे) जो कस्तूरी की सृष्टिकर सकता है वह खग क्या कभी मनसे भी किसी 
पुष्पयौरभ की सेवा करने की कामना करता है १ य्ह भी पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 
समश्चना चाहिर्‌ । 


“कस्तूरी को धारण करने वाला, एेसा न कहकर “कस्वुरीजनन दी शक्ति को धारण करने 
वार' इस कथन से स्वगत-~समस्त-काष्य-निर्माण-सामथ्यं जोर समग्र वाक्यार्थं से अन्य 
अलङ्कार-प्रन्थ-निर्मातार्थो में परकीय उदाहर्णो के ग्रहण करने के कारण उस्र कवित्वशक्ति 
का अभाव व्यङ्गे होता दे, उस व्यङ्गय से भी अन्य~पण्डितपिक्तया अपने मँ तथा तल्ट्रृत 
भन्थापेक्तया स्वरत अन्थ मे वेरच्षण्य व्यक्त होता है । 

शिद्धाथं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता परवर्तते ॥ शाल्नादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सम्रथोजनः॥" 
इत्यसियुक्तोक्तेरभिधेयल्य प्रकाशाय म्रतिनानीते-- 

मननतस्तीणेविद्याऽणेबो जगन्नाथपर्डितनरेनद्रः 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन . कान्यमीमांसाम्‌ ।॥ ७ ॥ 

मननमेव पारनायकत्वेन तरिनौः, तया तीणः प्राप्तपारः, विद्या एव गाम्भीर्येण दुस्तर 
तया वाऽणचः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्वासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणामिन्रः 
पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्वासौ नरेन्द्रो नर्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, इमां रसग- 
द्वाधरनाम्नीं काव्यस्य ( तदङ्घनामलङ्करादीनां च ) मीमांसा विचार उद्‌देशरक्षणपरीक्षा 
यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुनतूहतेन (न तु क्लेशेन ) करोतीत्यथंः । 

इह रूपकामुप्रासश्वालङ्कारः । पूर्वार्धेन प्रगर्भपण्डितचिदहितत्वेन प्रबन्धस्योपादेयत्वम्‌ , 
काव्यमीमांसामित्यनेन विषयः प्रयोजनं च, ऊुतुकेनेत्यनेन स्वस्येताटशभन्थस्वनेऽपि 
कलेशामावद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । रायां छन्दः ॥ ७ ॥ 

अन्थ के आरम्भ मे अनुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय उस विषय के साथ म्नन्थका 
सम्बन्ध, प्रयोजन शौर भधिकारी ) अवश्य कहना चादिषु अन्यथा उस अन्ध के अध्ययन 
मे रोगो की भवृत्ति नहीं हो सकती, एेसा नियम हे । अतः प्रङ्त अन्थ का प्रत्िपाथ विषय 
क्या है? इसकी सूचना देने के साथ साथ मअन्थकार अपना तथा अपने अन्थ का नाम 
निर्देश करते है-- मननतरिः इस्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद से पार ङे जाने 
की शक्ति रखने के कारण ») नौका से दुरवगाह होने क कारण निद्या-रूप-ससुद्र को पार 
कर टिया हे, वह पण्डितराज (जगन्नाथः कौतुक से ( न ङि अभ्यास से >) काश्य-विषेचन- 
मय “रसगङ्गाधरः नामकू-निबन्ध की रचना करता हे । यहो 'मननतरिः इत्यादि विशेषण 
से प्रन्थकार-गत-भ्रीढ-पाण्डिव्य सुचित होता हे, जिसे तश्नि्ित प्रबन्ध मे उपादेयता 
उयक्त होती द, “काम्यमीमांसाम्‌” इस पद्‌ से विषय तथा प्रयोजन की सुचना मिरुती दे । 
अलङ्कार यट रूपक तथा अनुप्रास है । 

स्वप्रबन्धस्य भ्रचारमाशंसति- 
रसगङ्गाधरनामा सन्दभोऽयं चिरं जयतु । 
किच्च कुलानि कवीनां निसगंसम्यञ्जिरञ्जयतु ॥। ८ ॥ 

रसा एवास्वादयत्वेन गङ्गा, त्या धरः षतिपादप्रतिपादकमावसम्बन्धेन धारकः, यद्वा 
रसानां अतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इव, रसगङ्गाधर इति नाम यस्य, तादशः, अयं बुद्धि- 
गोचरीकृतः, सन्दर्भः पश्ाङ्गकवाक्यरूपो प्रन्यः, चिरमनल्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः सा्ित्य- 
्रन्धेभ्य उक्कष्टतया वर्तताम्‌ । किश्च तथा, निसर्गात्‌. स्वभावात्‌ ( नतु व्याजात्‌ ) सम्यच्वि 
सत्कान्यविर्वन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां काम्यस्य निमातृणां विवेचकस- 
हृदयविदुषां च, कुन दरन्दानि, रलयतु सादित्यसिद्धान्तनिष्कष॑बोधनेनानन्दयलित्यथः । 





द रसगङ्गाधरः 
त्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पश्चङ्गानि तु--शविषयो विशयश्चैव पूेपक्षस्तथोत्तरम्‌ ॥ 
निर्णयशेति पश्चाग शाज्ञेऽधिकरणं स्तम्‌ ॥" इत्यनेन मश्ष्वरणेदरितानि । 'सङ्खधावान्‌ 
पण्डितः कविः" इत्यमराचुशासनात्‌ कवि शब्दस्य विद्वद्राचकत्वमपि । कुरूपदस्यात्र वंशपरत्व 
ठु चिन्त्यमेच, तदटंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणाभावाद्‌ रख्नानदैत्वात्‌ । श्राया छन्दः ॥ ८ ॥ 
अन्थकार स्वदत अन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते ईहै--र सङ्गर इत्यादि । 
रसगङ्गाधरः ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वारा, अथवा रस के विषय मं गङ्गाघर-श्िव 
४ सदश्च ) नामक यह निबन्ध चिरकारु तक विजयी वने सर्वोस्करष्ट होकर रहे भौर -अव्यञ्ज 
परनोहर स्वभाव से ष्टी उत्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काव्यारोचक-कोविदों ) के. 
पमाजों का अनुरञ्जन करता रहे । परोक्कषांसहिष्णु दुरामरही दुर्जनं का मनोरञ्जन भरे 
ही इस अन्थसेन दो पर ज्ञो सनन गुणी होगे, उनका हृद्य इस ग्रन्थ के अध्ययन 
मरे अवश्य ही सुखी होगा, यह बात यर्हा "निसर्गसुन्द्रः इस कविद्धरु विशोषण सखे 
मिम्य्छ होती हे । भर्ककार यर्टौँ यमक हे । 
तत्र ताचत. काव्यलक्षणसुज्रमवतारयति-- 
तत्र॒ कीतिं-परमाह्वाद-गुरुराजदेवताप्रसदाद्यनेकभयोजनकस्य काव्यस्य 
त्पत्तेः कविसहयदययोरावश्यकतया गुणालङ्कारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ चिशे- 
ध्यताऽवच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तज्ञच्तणं तावननिरूप्यते- 
तत्र चिकीर्षिते भरन्थे । कीर्तियंशः, परमाहृदो वेदान्तरसम्पकशल्यत्वेनाद्ि्तीय आनन्दः, 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च प्रसादः स्तुतिषिरचनाकलनाभ्यां असनश्नता चादिर्यैषां, तानि ताई- 
शान्यनेकानि भ्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, कान्यस्य वद्धयमाणलक्ष- 
णक-कविकमविशेषस्य, व्युतपत्तेनैपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषक्ञानस्य, कवेः काव्यकरतुः, सहृदयस्य 
तद्रसा-स्वादयिदुश्व, परमाचश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा माधुर्यादयः, शलङ्कारा 
अनुप्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येषा तादृशे रसमावग्रतिमिरदैतुभिः, निरूपणीय उदेशलश्षण- 
परीक्षाभिविवेचनीये, नस्मिद्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेदकं काञ्यनिष्ठायाः ररमणीया्थमरतिपा- 
दकः शब्दः काव्यम्‌" इति शाब्दवोधीयविशेष्यतायाः, शधच्छेदकमन्यूनानतिभसक्तो धर्मः, 
च तथा, तदितरभेदवुद्धौ "काव्यं काव्येतरेभ्यो भिन्नं रमणीयाथप्रतिपादकशब्दत्वात्‌ इति 
मेदालुमितौ, साधन हेतुभूतं, तस्य काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते अतिपाय विचेच्यत 
इत्यथः । इह तत्रेति तावश्निरूप्यत इत्यनेन सम्बद्न्‌ । प्रथमेनादिपद्ेन व्यवहारङ्ञान- 
कान्तासम्मितोपदेशयोरेवादानम्‌› कीर्ति-परनिशत्योः कण्ठतः, धनप्रापे राजप्रसादजन्यत्वेन, 
्रत्यवायघुतेश्व गुस-देवताप्रसादसाष्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं कान्यप्रकाशे-- 
(कान्यं यशसेऽ्थछरते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिष्ेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजञे ॥ इति । 
छमत्रेव चतुरवग॑प्रापतेरप्यन्तर्भावः । 
प्रदीपकृदशितदिशा कविसहदययोः काव्यप्रयोजनभेदो यथायथमवधार्थः । कतै: कवितं 
न तदनुभव्रयोजकम्‌, किन्तु सहृदयत्वमेव । ावश्यकताशब्दस्य साधनमस्म्रसमलरी- 
खरभिरिप्पनेऽचलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावादयष्टकस्य प्रहणम्‌ । निकूपणं हि 
शोब्दबोधासुकूटो व्यापार उदेश-रक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिनिति सप्तम्यथो निष्ठत्वम्‌ ४ 
केषांचिन्मते अकारस्यापि विषष्यताऽचच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ काव्यासाधारणधर्मस्य तह्लक्षणस्य 
कन्थे अकारत्वेऽपि तश्षिष्ठविशोष्यतावच्छेदकत्वमष्वुण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यलक्षणक्ञानस्यैव 
तत्र भवृ्तिप्रयोजकंत्वेन तद्विषयकेच्छीयविषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यैवावसेयम्‌ । 





प्रथमाननम्‌ ६ 





[गिण सवते" 


अव अन्थकार काभ्यङक्षण की अवतारणा करते है-“तत्र कौरतिः इत्यादि । यश्च, 
रोकोत्तर आनन्द्‌, गुर, राजा भौर देवतार्भो की प्रसन्नता, परस्धति अनेक जिस काभ्यषे 
प्रयोजन है, उस काव्य की व्युत्पत्ति ( निपुणता-रूप-तद्-विषयक-विशिष्ट-ज्तान >) कवि, 
८ काग्यनिर्माता ) भौर सहृदय ८ काष्यानन्द्‌ का अनुभव करने वाखा >) ॐ लिये अघ्यन्त 
आवश्यक है । इसङिग्रे परे क।ञ्थरक्तण का निरूपण करते है । यदि यह भाप यह शङ 
केरे कि कविकष्टदर्यो को काव्यज्तान कराने के लिये पहर काव्यलक्षण निरूपण की क्या 
लावश्यकता थी ? क्योकि गुण, अलङ्कार, रस, भाव आदि केक्नसेदहीतो कान्य का ज्ञान 
होगा, एिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण परे करना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि 
गुण अरुङ्कार आदि के निरूपण के बाद्‌ जो "काव्यं गुणादिमत्‌' एेखा ज्ञान होगा--चाहि 
कराया जायगा, वहं तव तक नहीं हो सकता, जब तक छि काष्यव्व्‌ का ज्ञान न हो जाय । 
यदि जाप पूष्धेगे एला क्यौ १ तो मैं कषटगा कि उक्त ज्ञान में काम्य विशेष्य हे, जोर गुणादि 
विशेषण जतः "काव्यम्‌" पसा ज्ञान पहर से रहना आवश्यक है, कारण ? यद्वि विकेष्य 
स्वयम्‌ जसिद्ध-जक्लात रहेगा तब उसमे विशेषण नहीं कगाया जा सकता मौर "कान्यम्‌? 
इस विशिष्ट ज्ञान मँ काभ्यस्व-रूप-विशेषण-ज्लान (जो कारण है ) की अपेक्ला टे, अतः 
काव्यं गुणाविमत्‌, इस क्लान मे विशेभ्यतावच्डेदक ( जो प्रवतं ज्ञान विषय होने से 
दष्टतावच्छेदक भी है ) का अर्थात्‌ 'रमणीया्थंप्रतिपादकशब्दत्वरूपः काम्यत्व का निरूपण 
पहरे करते है । पदे कक्त्र निरूपण करते का दूसरा कारण यह मीहै कि किसी 
एफ वस्तु से किसी दूसरी वस्तु मेँ मेद रहता है, इसका समश्तमा म्यवहार के हिषु उपयोगी 
है, उस भेद्षान क विना कोई भ्यवहार चरू ही नहीं सकता, मान खीनिये शद भङ्की 
"जो घट तथा पट में कोई भद्‌ नहीं समश्चता' अगर च्यवहार से प्रघ्ृत्त होतो क्याहोगा! 
धट का कायं पट से शौर पट का कायं घर से केने रगेगा । अब यह बात स्पष्ट हो गद कि 
"किसी एक वरस्तु मे तदतिरिक्त समस्त वस्पुओं से मेद्‌ है" यह समक्तना आवश्यक हे । 
यंह नियम काव्य के सम्बन्धे भी खाम्‌ होगा अर्थात्‌ काग्य अतिरिक्त सकर पदार्थौ से 
भिन्न हे पैसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्ित है, अन्यथा रोग ॒काभ्यानन्द्‌ को घडो ददने खग 
जार्य, ओर काग्य में इतरमेदं कान, भव्यक्ञ भरमाण से सम्भव नही, कारण ¶ काव्य अमूत 
वस्तु हे, फिर जगत्या उस ज्ञान के छ्यि अनुमान प्रमाण की शरण रेनी होगी, जैते ~ 
काम्यं काव्येतरस्मात्‌ मिन्नम्‌ः-कान्य काव्यातिरिक्त वस्तु से भिश्च है, वयो १ ररमणीयार्थ. 
शरतिपाद्क-शब्द्सवात्‌"-रमणीय अर्थो का प्रतिपादन करने वाखा जो शब्द्‌ तदप होने से, 
यदी हेतु दिया जायगा अथात्‌ सब जगह इतर मेदानुमिति मेँ रूक्तणदही हतु होता है, इस 
दिवे मी प्रथम कान्यलक्षण निरूपण की आक्श्यकता समन्ननी वाहिये । 
काव्यं लक्षयति-- 
'रमणीयाथंम्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
रमणीयस्य स्वज्ञानद्रारक-विलक्षणचमत्कार कारणतया ख॒न्दरप्यार्थस्य वाच्यङद्यव्यक्तया- 
न्यतमस्य, मतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं कान्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दार्थः । रमणी- 
याथंप्रतिपादकसप्रे सति शब्दत्वमिति तावज्ञक्षणत्‌ । तत्र रमणीयस्यानुरागायर्थ॑स्य न्यजञके 
कटाक्षनिकेपाय्ैऽतिन्या्ति वारयितुं विशेष्यदलप्‌ । त्र चमत्कारकार्थबोधके धरमानयः 
इत्यादिवक्येऽतिप्रसङ्गनिरासाथंमथंस्य रमणीयत्वविरेषणम्‌ । रमणीयार्थनिरूपितस्य वाच- 
कत्वस्य निवेशे ताटशाथव्यजके, व्यज्ञकत्वस्य निवेशे च तथाविधार्थवाचके शब्दऽन्या्धि 
तिरयितुं तदुभयसाघारणस्य प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दपरतिपादके व्याकररोऽ- 
तिव्यािं परिर्द चार्थस्य प्रवेशोऽवसेयः । 
काव्य छश्षण के स्वरूप कते ईै--“रमणीय' हष्यादि । 
रमणीय अथं के प्रतिपादन करने वाखा--अर्थाव्‌ जिस शब्द्‌ से रमणोय सथं का बोध 
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हो, वह शब्द्‌ काव्य हे । इस ककण मेँ यदि “शब्द्‌' पद नहीं करदे, अर्थात्‌ ^रमणीय अर्थ 
$ प्रतिपादन करने वाखा जो हो वह काव्य है, इतना ही रकण करे, तो रमणीय अनुराग 
हप अर्थं छो ज्यक्त करने वाका रमणी-कटाक्त-निकेप भी काव्य हो जायगा, अतः शब्दः 
का निवेश्च छच्षण सें किया गया है। अर्थं मे रमणीश्र विशेषण रगाने का कर, अरमणीय- 
र्थ-बोधक “वटमानयः इत्यादि साधारण वाक्यो में काष्यस्व का निरास समश्चना चाहिये । 
वाचक, रुकक, ध्यक ये जो तीन श्रकार के शब्द्‌ साहिव्यश्चाख मे स्वीकृत इण है, वे 
कीनो ही काव्य करा सकते ई, यदि उनके अर्थं ( वाच्य अथवा रुच्य किंवा व्यङ्गय ) 
रमणीय हो, हसी अर्थं को सूचित करने के लियि कच्ण में "वाचक अथवा व्यञ्जकः न 
कहकर सामान्य “्रतिपाद्कः पद कहा गया है ! रमणीय शब्द्‌ के प्रतिपादक तो व्याकरण 
ॐ भी शाब्द दै, उनम काव्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिये "अर्थ, पद्‌ का निचे समन्षना चाहिये) 


लोकरचियैचिव्येणार्थनिष्टाया रमणीयताया श्नव्यवस्थानाद्‌व्यवस्थितिमाच्े- 
रमणीयता च लोकोन्तराह्वादजनकनज्ञानगोचस्ता 


चकारस्त्वर्थकः । जोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आ्ह्ादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं यजङ्ञाने, 
तङ्घोचरतातन्निरूपितविषयतारूपाऽथनिष्ठा रमणीयतेत्यथः । 


अर्थं से रमणीयता क्यादहो सकती 2 १ यदि आप कं अच्छा रगनादही अर्थम 
रमणीयता ह, तो नँ क्गा कि बात आपकी ठीक हे, परन्तु यह रमणीयता भव्यवस्थित 
होगी, कारण !? रचिभेद से एक्‌ ही अर्थं किसी को अच्छा भौर किसी को बुरा रुग सकता 
है, अतः ्रन्थकार व्यवस्थित रमणीयता का निर्वचन करते है--^रमण्ैयता च” इत्यादि । 
जिसके लान से लोकोत्तर ८ अलौकिक ») आनन्द्‌ उपरून्ध हो, वह अर्थं रमणीय हे । 
नन्वाह्मदनिष् रोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशय वा १, आये तन्निवेशेऽपि बहुविधा- 
नामानन्दानां पूववत्‌. सडग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्द स्येव तेन अ्रहणादनुपपत्ति- 
रित्यतो लोकोत्तरत्वं निवेक्ति-- 
लोकोत्तरत्वं चाह्वादगतश्चमत्कारस्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । 
्ह्यादगत श्मानन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकडकत्ति्रत्तिधम- 
चिशोषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादशः, तथा सुभवः सहृदयसमवेतं मरत्यक्ष चर्वणालक्षणं 
साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथामूतश्व, जातिचिरषों चिलक्षणसामान्यम्‌ 1 श्नुभवसाक्षिकत्वकथनेन 
सचेतसामटमवः अ्रमाणं तत्र केवलम्‌" इति दपेणदरितस्तत्र॒ प्त्यक्तेतरप्रमाणविरहो 
बोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादशलेकोत्तरत्ववेधुर्यात सडग्रहीतुमशक्यत्वा्न दोषः । 
अच प्रशन यह उरतां है कि रोकोत्तर आनन्द किसको करेगे अर्थात्‌ आनन्दगत 
छोकोन्तरत्व यदि सातिशय ( जिससे बडा दूसरा मी आनन्द हो सकता हो, पेसा ) 
विवक्षित मातग, तब छोकोत्तर कहने से कोई राभ नदीं, क्योकि भ्यक्तिमेद से-रचिभेद्‌ से 
भिश्न-मिन्न जनन्द्‌ रोकोत्तर सिद्ध हो जायगा, जिससे अभ्यवस्था बनी ही रहेगी । यदि 
आनन्दगत रोकोत्तरत्व निरतिशय ( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो ) विर्वतित कर्हैगे, 
तो बह्मानन्द्‌ के अतिरिक्त आनन्द्‌ ( काष्यानन्द्‌, जिसको विषयसम्पृक्त होने के कारण 
अद्मानन्द खषोद्र होने पर भी उसषे भिश्च माना गया है ) संगृहीत नहीं हो सकेगा, 
निसका संग्रह करना ही हस आयोजन का मुख्य उदेश्य है, इसलिये इन दोनों से विलक्षण 
लोकोत्तररव छा निर्वचन करते ह--'लोकोम्तरलश्च' इत्यादि । कषे का तारपयं यष्ट है 
कि य्ह छा रोकोत्तरस्व सातिश्य, निरतिशय, कषु नष्ठी, घटत्व, परत्व जेसा आनन्द में 
रहने वाला एक जातिविशेष है, चमस्कारत्व जिसका दुसरा नाम हे, ।सषटद्यों का अनुभवं 
ही इस आति की सत्ता मे प्रमाण हे, धर्थात्‌ जिस जिस आानन्द्‌ मे सहद्यो फो “छोकोन्तरः, 
छोकोष्तरः, येसा अनुभव टो, बही आनन्द रोकोत्तर हे । साहित्यद्पणकार विश्वनाथ ने 
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भी इस प्रसङ््‌ मे कहा है---“तचेनस मनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌" अब अग्यवस्था की, शङ्ा 
नहीं हो सकती है । ह 
नन्वीदशं रोकोत्तरश्चमत्कारं को जनयतीत्याकाङक्षायामाह- 
कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनश्पुनरनसन्धानात्मा । 

चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वरूप-रोको्तरत्वजात्यवच्चि ऽलो किकाहादे, चुनः- 
पुनरयुसन्धानं कान्याथंस्य भूयोभूयः समानविषयकः स्परतिव्रिशेष श्रात्मा स्वरूपं यस्थ, तादशो 
भावनाविरेषस्तु कारणमित्यथंः । इह न्यायनयोक्तमावनाऽऽख्यसंस्कारस्य व्यचच्छेदाय चुन- 
रित्यायुपात्तम्‌ । कान्याथस्य मिरन्तरस्मरणेनेव टोकरत्तराहादो जन्यते, नत्वन्यादशाथज्ञान- 
मात्रेरत्याशयः । केचित्‌ तार्विकाद्गीकृतभावनायाः संरुकारात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुनशपु- 
नरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणवबहुत्रीहिरिदेत्यपि वदन्ति । 

पूर्वोक्त कोकोत्तर भानन्द री सृष्टि करने वारे कारण का निर्दश करते है--(कारणं चः 
इत्यादि । खमस्कारत्वापरप्याय रोकोत्तरस्व जाति से अवच्छिन्न -परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट 
छोक्छोत्तर आनन्द मे पुनः पुनः असुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविदोष 
छ्ाग्दबोधात्मक-अनुभव ही कारण है । सार यह समश्चना चाहिये कि जब हम किसी 
कान्यवाक्य को सुनते है, तब शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध की सासभ्री मानी गई है, 
तदनुसार पहङे वाच्यार्थं बोध होता है, तदुत्तर यदि वहं व्यङ्गय अर्थं रहा, तो व्यञ्जना 
बृत्ति द्वारा उखका बोध होता है, जो सहृदयो छो अच्छा छूगता है, अतः सहदयजन बार 
वारं उस बोध को करना चाहते है, जिसके किए पुनः पुनः उन शब्दो को पदृते है, दसं 
तरष् सम्पन्न की गयी वह बोधशधारा सहदर्थो की आम्मा मेँ पूर्वोक्त रोकोत्तर लानन्द को 
उत्पन्न करती हे । जहाँ ज्यङ्गय अर्थं नहीं रहता, वहां विलृक्तण वाच्याथं फो तादश बोघधारा 
८ भावना > ही भानन्द की सृशटि करती हे । 
प्राहादे ऊेोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दशेयति-- 

पुत्रस्ते जातः" "धनं ते दस्यामि' इति वाक्याथधीजन्याह्नादस्य न लोको- 
त्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः। 

्सक्तिरापत्तिः। यदयप्येतद्राक्यद्याथक्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु तदा- 
नन्दस्य प्रागुक्त भावनाविरोषजन्यत्वामावाह्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणीयाथप्रतिपादकत्व- 
विधुरतया सैतद्वाकयद्ये कान्यलक्षणातिन्यापिरित्यमिसन्धिः , 

आनन्द मे लोकोत्तरं विशेषण रगाने का एर कहते है--“पुत्स्तेः इत्यादि ! यथपि 
'तुश््ारे घर मे कड्क। पैदा हुजा' (तुमको मै धन दगा! इन वाक्यो से होने वारी भावना 
मी आनन्ददायिनी है, तथापि ये वाक्य काष्य नहीं हो सकते, क्योकि इन वाक्यार्थो की 
भावना से होने वारा जानन्द्‌ रोकोत्तर नहीं द, सहृदयो को उस आनन्द मे लोको त्तरस्व 
छी प्रतीति नहीं होती । मुर रुत्तण मेँ यद्यपि (शब्दः, यह एकवचनान्त प्रयोग छिया 
गया हे, तथापि वह्‌ एकव संख्या विवद्ित नहीं है, अतः संखेपतः काभ्य का यह स्वरूप 
इभा कि “जिस शाञ्द्‌ ' अथवा जिन शब्द के अथं फी भावना करने से किसी अलोक्रिक 
आनन्द की प्राति हो, उसको अथवा उनको काष्य कहते ई । 

अथ कान्यलक्षणनिष्कषं कमेण प्पश्चयति- 

र. इत्थं च चमत्कारजनकमावनाविषया्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌ ; यसतिपादि- 
षयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छदकं तत्त्वम्‌ ; स्वविशिष्टजनकर्ताऽ- 
वच्छदकाथप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ । 

इत्थममुना भकारेणोक्तार्थ॑सिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य छोकोत्तराहादस्य जनिका या भावना 
काव्या्थविषयकयुनःपुनरयुसन्धानम्‌ , तस्या विषयो योऽथः, तस्य प्रतिपादकत्वे सतिं 
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व का न्वयान्वाण्काषकाण्डण्कभ्यागयन्किषके्ागदगकेग्योग्कायगयग्यागनयिगकषकानििषनयिकन्किषकग्यन्किककनकिकनककग्कििष्कषष्छाकोग्काषिभकषकाषं 





्णाग्या्योगनिवकिणककष्किष निनि नि ॥ ४ कत 


शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवेत्रान्ययः। अस्मिन्‌ प्रथमलक्षरो परागु्त ज्ञानपदं 
विहाय भावनापदपवेशस्य योजनं किमिति चेत्‌, श्रूयताम्‌--यत्न कस्यचित्‌ पुंसः सामग्री 
बेन काव्यार्थविषयकं तदितराचमत्कारकाथंव्िषयकं चेकमेच समूदालम्बनात्मकं ज्ञानं जायेत, 
तत्र तदितरयाक्याथंस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुषसमवेत-कान्यार्थविषयकज्ञानीयविषयता- 
ऽऽश्रयत्येन तत्मतिपादकशब्दे कान्यवदकान्येऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये मसज्येत । भावना- 
मितैशे ठ, तस्याः स्छतिविशेषरूपत्वेन समृहाकम्बनात्मकत्वविरहाद्‌ विषयान्तरस्य तज्ज्ञाने 
म्वेशासम्भवान्न दोषः । पएुनन्युनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन 
सामभ्रीसंवलनासम्भवः कथश्चित्‌ कल्पनीयः । संस्कारस्यापि कचित्‌ समूहारम्बनत्वमन्यत्र 
व्यवस्थापितमिति तदुपादानान्न दोषनिस्तारः । 

द्नत्रापि लक्षरोऽतिव्यति्यत्मतिपादिते'त्यादिना दवितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथाहि-- 
यत्र कस्यचित्‌ कान्यचाक्या्थविषयिका निरन्तरोत्ययमानतया घाराचाहिनी स्खतिविशेषरूपा 
आवना जयेत, तत्र चमत्कारजनकभावनाविषयौमूतानां सर्चषामेव समनकराराणां तेषां 
वाक्यार्थानां अतिपादकत्वात्सरूपे ताद्शचाक्यकदम्बफे कान्यलक्षणातिव्याभिः स्फुटेव । तत्र 
हि सर्वषां तादशवाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌ › श्रपि- 
त्वेकस्पैव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेषितमपि न शक्या । येन यादशातुपू्वीमता शब्देन, 
अतिपादिते बोधिते, र्थे निष्ठा वत्तिमती, या विषयता, तच्िरूपिता या भावनानिष्ठा 
विषयिता, तदवच्छेदकं भावनात्वम्‌ , चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपित-भावनानिं्टजनकताया 
विषयतासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादशातुपू्ीमत्त्वं काव्यत्वमिति लक्षणाथः । तथा च भ्रकृत- 
वाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्कारजनकत्वविरहात्‌ तादृशालुपू्वीमत्त्वाभावान्नातिन्यत्िः । 
्मानुपू्वीं तु तद्र्गोत्तर-तद्णत्वरूपः श्रावण प्रव्यक्षविषयताऽचच्छेदको धमः । 

श्रस्मिन्नपि छक्षशे यदादिपदप्रतिपादार्थानां मरकांरतया शाब्दबोधे विषयीभावादू 
दृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपर्थितीनां कारणत्वेनपेक्षणाद्‌ गौरवम्‌ , यत्तच्छब्दयोरग्यवस्थिताथंक- 
तयाऽनजुगमच्च दूषणं दुरुद्रमिति सुवविशिष्टेत्यादिना तृतीय लक्षणमभिहितम्‌ । शत्र हि 
संसगविधया भासमानानां तदर्थानामुपस्थितैः शाब्दबोधेऽनपेक्षणाल्ञाघवम्‌ , यत्तच्छब्द्‌- 
विरहादनजुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोऽपि वेशिष्टयघटकार्थोपस्थापकत्वे- 
नालुगतार्थंक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य श्रहणम्‌ । तथा च स्वविशिष्टा चमत्कारत्वा- 
वच्िन्नजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठ जनकता भावनायामथेस्य विषयतासम्बन्धेन 
विशेषणात्‌ । तदषच्छेदको योऽथः, तत्प्रतिपादकत्वं सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्व- 
विशिषटत्वे सति शब्दत्वं काग्यत्वमिति पयंवसितम्‌ । 

तादशचमत्कारस्ववत्त्वसमानाधिकरणं तदेव कान्यं कोन्यःमित्याध्नुगतप्रतीतिचिषय- 
ताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादविरोषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्ध जातिविशेषरूपमुपाधिरूपं वा 
रच्यताषवच्छैदकभिति व्याल्यातारः । 
` लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सर्वथा स्वोपन्ञम्‌ सं्तेपादवाक्यमि्ाथग्यवच्छि्ना पदावली ॥ 
कान्यम्‌, इत्याभेयेन, कान्यमुपकम्य शरीरं ताचदिष्टाथव्यवच्छि्ा पदावली इति दण्डि- 
द्धन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवरुशब्दृत्तिकाव्यत्वाङ्गीकारनिरसनप्रसङ्गेन पुरस्ताध्य- 


तौभविष्यति । 
भव नव्य न्याय की रखी से कान्यरुष्तण का परिष्कार करते है--“चमःकारजन, 


इत्यादि ^+ चमत्कार ( छोकोन्तर आनन्द ) को उस्पश्न करने वाटी जो भावना ( ज्लानधारा > 








काव्यलक्षणम्‌ | ग्रथमाननम्‌ १२ 





उसका विषय ( जिसङ़ी सावना दो वह ) जो अर्थं, तस्पतिपादक शब्द्‌ का नाम इजा 
काव्य ओर तादश शाब्द्स्व का काव्यत्व । इस प्रथम परिश्टत रूच्तण सं ज्ञान पद्‌ न कह कर 
ज्नधारा-वाचक-भावना-पद्‌ क्यो कहा गया, इस शङ्का का समाघान निम्नलिखितं 

समन्नना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातव्य विषयक ज्ञान सामभरी से होने वाला जान अकस्मात्‌ 
विषयान्तरोद्ोधक सामभ्री के जर जने से उदासीन वस्तु को भी विषयक बना रेवा है-- 

अर्थाव्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोर्नो का एक ही ज्ान हो जावा है, रेखे ज्ञान को समूहा- 
लम्बन न्तान कहते ईह, अब अपि कद्पना कीजिये कि--जहां (शून्यं वासगहम्‌ इत्यादि 
काच्यार्थ~विषयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्ोधकान्तर-सम्वबधान से घरस्प अथंभी 
भासित हो गया, वहां काव्यां विषयक होने के नाते चमत्कार-जन ए-ज्ञान का विषय 
घटरूप अर्थं भी इभा, अतः उख घटरूपं अथं के मतिपादन करने वारा "घटः इत्याकारकः 
शब्द्‌ से भी कान्यत्व प्राप्त हो जायगा, उक्ती काव्यलवापत्ति को इटनेके किए ज्षनपद्‌ न 
कह कर सावना पद्‌ कहा गया है । भावना पद्‌ कहने पर अपपत्ति इसल्यि नहीं इई कि 

एक बार भरे ही उद्भोधकान्तर के जट जाने से काव्यार्थं विषयक क्षानमें धघटरूप अथं 

भासित हो जाय परन्तु काव्यार्थं विषयक ज्ञानधारा में उसका भाषित होना असम्भव हे, 
कारण ? अकस्मात्‌ ज्जने वाला उदढोधक बराबर जञटता रहेगा, पेली सम्भावना नहीं की 
जा सकती है । यदि कोई वादी पेसा दुराग्रह करे कि--हां, महाराय, जब-जव काव्यार्थ 
विषयक ज्ञान हुआ तब्न-तव, उदढोधक जुटता ही रहा, उदाक्तीन वादि रूप अथं उस 
ज्ञान सें भासित होता ही गया, तब सो मावना पद्‌ निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 
भ्यसप्रतिपादितार्थ" इत्यादि द्वितीय परिष्कृत रक्षण करने की जावश्यकता इई, जिससे वादी 
का उक्त दुराग्रह भी दुर हो जाय, कहने का जाय यह है कि~शून्यवासगरहम्‌” इत्यादि 
काञ्य वाक्य तथा श्वटः' इन दोनो शब्दो से प्रतिपादित-ज्थ॑-विषयक-भावना के एक 
होने पर भी काव्य शब्द्‌ प्रतिपादितां विषयक भावनास्व, एवं वटः इत्यादि उदासीन 
शाब्द प्रतिपादितां विषयक भावनात्व एक नही, भिन्न हे। इस स्थिति भ चमस्छार-जनकता 
का अवच्छेदक ( परिचायक्‌ ) कान्य श्ञद्‌ , प्रतिपादिता्थविषयक भावनाव ष्टी हो सकता 
ह, दूसरा नहीं कर्योकि-जिसका जो धमं अन्यून ( अल्पदेश मे न रहने वाखा ) ओर 
अनतिप्रसक्त ( अधिक देश मेँ न रहने वाखा >) होता ह, वही ध्म उसका भवच्छेद्क हो 
सकता हे, उदासीन “वरः” इत्यादि श्ाब्द्‌-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध वटः 
इस्यादि शब्द्‌-प्रतिपादिताथं-विषयक-भावना पर भी है, जहां चमस्कार-जनकता नदीं है, 
अतः वह अधिक देशबृत्ती ( अतिग्रसक्ठ ) धमं होने से चमस्कार-जनकता का अवच्छेदक 
समूहारम्बन स्थ में नहीं होगा, फिर हितीय रुच्चण के हिसाब से उक्त स्थर मँ आपत्ति 
नीं इदे । किन्तु इस हितीय रुच्तण मेँ भी एक नरे आपत्ति यह उपध्थित हो जाती हे 
कि--यह रुक्चण उस यत्‌ जौर तव्‌ पद्‌ से घटित है, जिसका अर्थं अनुगत है-अर्थात्‌ 
कोड एक निश्चित नदीं है, भतः तादश यत्तत्‌ पद्‌ टित लक्षण भी अननुगत होगा, फिर 
रक्षण बनाने का उदेश्य ( भनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी बात यह हे छि 
काव्यपद्‌ क्षक्यवावच्देवक शुर हो जाने से गौरव भी होगा, अथात्‌ रूक्षग को रघु होना 
वाहये, सो नदीं इभा, इसलिये (स्वविशिष्टजनकता, इत्यादि तृतीय रक्षण का अवतार 
खमक्षना चाहिये । वृतीय परिष्कार के अनुसार काव्य का रुच्तण “चमत्कारस्ववत्वः माञ् 
इभा, जो न बड़ा है, न यत्‌, तव्‌ पद्‌ घटित टी, भतः गौरव किंवा अननुगम दी शङ्का 
जती रषी । यहां छोकोत्तरष्व का पर्यायवाची चमस्कारत्व जाति विशेष माना गया हे, जो, 
यद्यपि साश्षात्सम्बन्ध ( समवाय ) से चमत्कार-खोकोत्तर नन्द्‌ मँ ही रह सक्ता हे, 
काव्य में नहीं तथापि अन्थोच्छ “स्वविशिष्टजनकुतावच्छेदका्थं प्रतिपादुकताः ख्य परम्परा 
सम्बन्ध से काव्य मे रहेगा। यद्यपि यह सम्बन्ध कम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध 
रुच्षण घटक नहीं कहराता, इसखिये भब उक दोषो का प्रसङ्ग नदीं उपस्थित हो सकता, 
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सा समश्चना चाहिये । इस सम्बन्ध म स्वपद्‌ से चमल्कारत्व का अहण करना चाये; 
(अवाय सम्बन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमस्कारः उसकी ( तश्निरूपित ) जनकता र्गी 
पावना ( ज्ञानधारा ) मे, उस जनकता से निरूपित विषयता सम्बन्धावद्िन्न अवच्छेद 
ता रहेगी कान्या मे, अर्थात-विषथता सम्बन्ध से कन्यार्थं मी भावना में प्रकार 
गता हे, अतः वह ( कान्यां ) मी भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छैदक होगा- 
एस, कौव्याथं का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः ताद्का प्रतिपादकता सम्बन्धसे स्व 
` चमस्कारस्व ) शब्द्‌ मे रहेगा । इसी तरह से क्षण का समन्वय करना चाहिये । 

इत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं भअरतिपाद्य॒ कान्यम्रकाशकृतस्तत खण्डयितुसुपक्रम्य तत्र 


थमं विसेष्यदलेऽर्थस्य निन्तेपमाक्षिपति- 

यत्तु भाच्चः--अदोषो सगुणो सालङ्कारौ शब्दाथौ काव्यम्‌? इत्याहुः । तत्र 
विचायेत--शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्‌ ; मानाभावात्‌ : "काव्यः 
पथ्यतेः "कान्यादर्थोऽबगम्यतेः "काव्यं श्रुतम्‌ › अर्थो न ज्ञातः" इसयादिविन्वजनी- 
नव्यबहारतः प्रत्युत शब्द विशेषस्थेव काव्यपदार्थेत्वप्रतिपत्तश्च । 

तुना वद््यमाणाऽरुचिः सुच्यते । पआा्वः काव्य्रकाराकाराः । ्माहुरित्यभ्रिमेणान्वयः । 
वित्ते युकतायुक्ततवमितिशेषः । विश्वेभ्यः सभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वजनीनो व्यवहारः । 
भयतोक्तनैपरीतये । एवकारः शब्दाथंयोरथंमात्स्य न्यवच्छेदकः । 

चीनैः शब्दार्थोमयस्य कान्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ › यतः शब्दाथयोः 
काव्यतस्य क्वापकं किश्िदपि अमाणं नोपरम्यते । क्वाथस्य कण्ठतास्वायमिधातजन्योष्वा- 
रणलक्षणपायोग्यत्वेन ककन्ययुैः प्यते" इत्यादिरूपः, अरथंस्यापि कान्यपदाथंत्वेन पथक्‌ 
तदुस्तेखानहंत्वात्‌ कान्यादर्थोऽवगम्यते' इत्यादिरूपः, र्थ्य श्रवणासम्भवात्‌ कान्यपदाथे- 
लेनैव सडाश्यत्वाचच कान्य श्ुतम्‌ , अर्थो न ज्ञातः" इत्यादिरूप्च सर्वा्ुमतो व्यवहारो 
नोपपदते ।. अरवाचीनमते तु अमाणान्तरामावेऽपि, शब्द विशेषमाचस्य कान्यत्वाभ्युपगमेन 


रादुरभवन्ती तश्यवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तत्त्वम्‌ । 
अब पण्डितराज स्वसम्मत काव्यलक्तण निरूपण कर रेने के वाद्‌ प्राचीन आचायं 
कारा किए गये कान्य कचर्णो के खण्डन प्रसङ्ग मं सर्वप्रथम कान्यप्रकाश्कार मम्मट कृत 
क्षण दी चचां करते है--यनु-भाश्नः' इत्यादि । काभ्यप्रकाश्चकार ने ददोषरदित, गुण तथा 
अर्कार सदित शब्दार्थ युग को काम्य माना है, हा, अलङ्कार के अंश में इतनी छट 
उन्होने अवश्य दी हे कि-कदी-करहीं स्पष्ट अरुङ्कार नदीं रहने पर भी आर अंश के रहने 
पर शब्दार्थसमूह को काव्य कहा जा सकता हे, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह 
छच्छण दीक नहीं हे, कारण ? पटे श्शाब्द्‌ाथं युगर' को का्य मानने म कोहं प्रमाण नहीं । 
सयु “कास्य जोर से पढ़ा जा रहा है, कान्य से अथं समन्षा जाता हे, काभ्य सुना अथं 
ज्ञात न हो सका, इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार से विश्षि्ट प्रकार का शब्द ही काव्य 
विदध होता हे, अर्थं नदीं क्योकि “शब्द आर अर्थ दोनो को कान्य मानने परं उक्त ष्यवहार 
नहीं बन सकते-भथात्‌ यदि अथं मी कान्य होता तो उसका पाठ कैसे सम्भव हो सकता, 
अर्थं ङे मी काव्य के अन्दर आ जाने पर काम्य से अथं छा समश्चना भी नष्टीं बन पडता, 
कौर अर्थमिधित कान्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पडता, अतः इाब्दमान्नर को ही 
काम्य मानना दीक है “शब्द्‌ अथं' दोनो को नहीं 1 - 
प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति-- 

व्यवहारः शब्दमात्रे लत्षणयोपपादनीय इति चेत्‌ स्यादप्येवम्‌; यदि 

ऋाच्यपदा्थंतया परामिमते शब्दाथोयुगल्ञे काञ्यशब्वशक्ते प्रमापकं दृढतरं किमपि 


भ्रमाणं स्यात । तदेव तु न पश्यामः । 
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व्यवहारः ककान्यमुचवेः पञ्यतेः इत्यादिशब्दप्रयोगरूपः । अवयवावयविभावरूपशक्य- 
 सम्बन्धमूलकगौणव्रत्या । प्रराभिमते काव्यप्रकाशकारादिसम्मते । काव्यशब्दशक्तेः काव्यपद्‌- 
“निष्टाभिधायाः । अमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिगराहकं अमाणमेच । 
यथा पपै पञ्चालाः" इत्यादौ समस्तप्चाल्देशवाचकानां पश्चाखदिशब्दानां तदेकदेशे 
लक्षणया भयोगः, तथेधोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वा्थैकदेशे शब्द 
मात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण भ्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तु न युक्तम्‌ , कान्यपदनि- 
छायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया भ्राहकस्य कस्यचिदपि ममाणस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 
यदि आप कहं कि-जर्हा शब्दमान्न के लिये काभ्य पद्‌ का प्रयोग किया गया हो, वर्ह 
कन्तणाघ्रत्ति से काम लिया गया है, अर्थात्‌-उक्त व्यावहारिक वाक्यो मे काव्यपद्‌ का 
राक्षणिक प्रयोग हे, शब्दार्थं युगर पाचक कान्यपद्‌ का प्रयोग छन्षणाचरु्ति के द्वारा केव 
शाब्द मे भी हो सकता ह, जेसे समस्त-पाञ्चारु-देश्-वाचक पाञ्चारु शब्द का प्रयोग 
“पूवे पाञ्चाराः' इर्यादि स्थरो मे देश के एक भागमें भी रक्षणा से होताहै, इव तकंका 
उत्तर पण्डितराज यह देते ईँ कि--भापका यह ( रक्षणा दारा काम चलाने वाला >) कथनं 
तव सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबल प्रमाण से यह्‌ तिद्ध कर द कि कान्यपद्‌ 
का मुख्य ( वाच्य ) अर्थं “शब्द्‌ ओ अर्थ दोर्नो ही हैँ । परन्तु रेता प्रमाण दही तो नहीं 
दृष्टिगोचर होता ! 
ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशकारादिभाचीनोकतेरेव 
ममाणत्वादित्यतं आआह- 
षिमतवाकयं स्वश्रद्धेयमेव | 
्मनुपपत्तिभ्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरेरस्माभिस्तद्राक्यमेव कथं माणत्वेन चिश्वसनीय- 
भिति भाचः । ॥ 
यदि आप कं छि प्रमाण क्यो नहीं द्टिगोचर होता १ क्या आप श्ब्दुप्रमाण को नहीं 
मानते ? अर्थात्‌ आचाय मम्मटर का वाक्य ही शब्दां युगरु को काव्यपद्‌ वाच्य होने 
मै प्रमाण हे । हौ, शब्द्‌ को मैं प्रमाण मानता ह, परन्तु आशत के शब्द्‌ को-बादी के शब्द्‌ 
को नही, मम्मटतो बादीदहै उन्दींके साथ सेरा विवादृहै फिर उनके शब्दको ही 
भ्रमा केसे मान दधु! 
उपसंहरति- कि 
इत्थं चासति कान्यशब्दस्य शब्दाथयुगलशक्तिमाहके भरमाणे भगुक्ताद्‌ 
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्ध-यन्तीं शक्ते को नाम निवारयितुमीष्टे । 
इत्थं प्रतिपक्षिव कयस्याशरद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । ्रागुक्तात्‌ “कान्यसुच्चेः पञ्यते' इत्यादिः 
रूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयार्थ्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नेवकश्चित्‌ । ईट शक्नोति । 
इदमुच्यते--शक्तिभ्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तचाक्याद्‌ व्यचहारतश्च । 
वाक्यस्य रोषाद्‌ विवृतेवेदन्ति, सा्निष्यतः सिद्धपदस्य ब्रद्धाः # 
इति तार्विकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तप्राहकपरमाणान्तरालुपलम्मेऽपि पूवं कथितो 
व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिम्रहे प्रमाणम्‌ › तस्यापि शक्तिग्राहककोसघुस्लेखात्‌ । 
इस तरह जब छि शब्द्‌ ओर अर्थ" दोनो मं काव्यपद्‌ की अभिधाशक्छिको सिद्ध 
करने वाला कों भ्रमाण नहीं हे, तब पूर्वोक्त व्यवष्टाररूप प्रमाण से शस्दमान्र मे सिद्ध होने 
वाटी काभ्य-पद्‌-शक्छि छो कौन रोक सकता हे । 
एक तरपक्ते विनिगमनाविरहादुभयत्र शब्दाथंयोः कान्यशब्दशक्ति स्वीकुवंतां मतं निराकरोति-- 
एतेन विनिगमनाऽमावादुभयत्र शक्विरिति प्रयुक्तम्‌ । 
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एतेन पूर्वोक्तव्यचहाररूपविनिगमकसद्धाविन । एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिगमना 1 
मल्युक्तं खण्डितम्‌ । 
हसी से “शब्दमान्न को कान्य मानने मे कोई विदोष युक्ति नहीं हे, इसघ्यि शब्द्‌ जौर 
अर्थं" दर्मा को कान्य मानना चाहिये" इस तकं का भी उत्तर हो जाता है, क्योकि शब्दमात्र 
को कान्य मानने में शूर्वोक्त-छो किक~यवहाररूप-विनिगमकं ( एुकतरपहषपातिनीयुक्ति) 
च्तंमान है । 
पयंवसितमाचषे-- 
तदेवं शब्दविगषस्येव काव्यपदा्थवे सिद्धे, तस्येव लक्षणं बत्तु युक्तम्‌ › न 
तु स्वकल्पितस्य कान्यपदाथेस्य | 
भार्‌ प्रद्ितव्यवहारेयेदा कान्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे शक्तिनिर्धारिता, तदा तादश- 
शब्दमाच्चवत्येव काम्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयद्त्तीति सारम्‌ । 
इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द्‌ को ही कान्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार चन्दमान्न- 
गत~काव्यरच्तण वनानां उचित हे, न कि पनी भोर से कान्यरूप में कर्पित-कब्दार्थ 
युगल-गत रकण बनाना । 
स्वमतं दयितं प्रसक्गादाह-- 
एषेव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः। अन्यथा तत्रापीयं दुरस्था स्यात्‌ 
एषैव शब्दविरोषमान्ृत्तित्वस्वीकृतिरेच । गतिरुपायः। श्मादिपदेनेतिहासम्रश्रतिपरिप्रहः । 
न्यथा बेदत्वदेरपि शब्दार्थोभयश्ृत्तित्वस्वीकारे । इुरवस्थातत्तदुन्यवहार वियोधापत्तिः । 
चेद उचैः पठ्यते" वेदादथोऽवगम्यते" विदः श्रुतः, अथो न ज्ञातः” इत्यादितततदरथव- 
हारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानाभपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधायं शब्दविरेषमात्रदत्येव 
वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयढत्तितल्वक्षणनिर्मांणे तु काव्यवद्‌ व्यवदारविरोधः 
स्फुट एवेत्याशयः । 
एतच स्वगं विशेपजनकताऽवच्छेदकजातिभेदकफरोदेश्यकभ्रमाजन्यम्रयत्नविषयवाक्य- 
परम्परा प्रन्थः । तद्ढृत्तिप्रन्थत्वं जातिः । मन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ^ इत्यादि- 
सन्दर्भेण काञ्यम्रकाश विवरणे विस्तरेण अपश्ितम्‌ । 
स्वमत को शष्ट करने के स्यि असङ्ग प्राक्च विषयान्तर फी चर्वां करते ईह--^रषेव च 
इत्यादि । वेद्‌, पुराण, इतिहास, म्श्ति के रूषर्णो के सम्बन्ध मी यदी उपाय करना 
होगा, अर्थात्‌ इन सर्बो का रुरण मी शब्दविशेष मात्र ब्रृत्ती ही बनाना चाहिये अन्यथा 
वर्ह भी इसी तरह की गद्बद्धी होगी, कहने का तास्पयं यह हे कि--यदि शब्दार्थं समूह 
को वेद्‌ दि मनेगे तो वेदं जोर से पड़ा जाता है, वेद्‌ से अथं समश्चा जाता है, वेद्‌ सुमा, 
अथं समश्च श्चं नहीं जाया, इव्यादि व्यवहार विरूढ हदो ज्येये । 
म्राचीनमतं पुनरापाद्यावद्यति-- 
यत्त्वास्वादोद्रोधकत्वमेव काञ्यत्वप्रयोजकम्‌ ; तश्च शब्दे चार्थ चाविशिष्ठ- 
भिस्याह्ः, तन्न, रागस्यापि रसन्यज्ञकताया ध्वनिकारादिसकलालङ्कारिकसम्मत- 
स्वेन प्रकृते लक्ञणीयत्वापत्तेः । किं बहुना नाल्याङ्गानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथा- 
स्वेन तत्वापत्तिदुंवारेव । 
्ाहुरित्यनेन यत््वित्यन्वेति । अविशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य सङ्गीतालु- 
-शासनोष्त-गीतस्वर विशेषस्य भेरवादिसञ्ज्ञकल्य । गीतशब्दानां रसव्यज्ञकता ध्वनिकृता 
तृतीयोद्योते दशिता । रक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसबग्यललकतयाऽऽस्वादोद्रोधकत्वलक्षण- 
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छच्धयताभ्वच्छेदकाकान्तत्वेन तत्र कान्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः। सर्वेषां नाय्याङ्गानां भरतोक्ता्ना 
मातोयकरणाद्खहारादीनाम्‌ 1 भायशो बाहुल्येन, तेन कस्यचित्‌ तदभाबोऽपि । तथात्वेना- 
स्वादोदरोधकत्मेन । तथात्वापत्तिः । कान्यत्वातिच्यापिः । 


मलौकिकास्वादस्येव काव्यस्य प्रधान्रयोजनत्वेनाभियुकतोक्तस्तद्वथजकत्वमेव कान्यत्वं 
वन्तु युक्तम्‌ । आस्वादन्यललकता च कचिच्छड्देः कवचिदर्थे कचिच्ोभयत्रेत्यनायत्या शब्दाथयो- 
रेच काव्यत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे इति केषांचिन्मतमसद्वतम्‌ , आस्वादन्यज्ञ- 
कत्वमा्रस्य रसन्यज्ञकेषु रागेषु कतिपयेषु नाव्याङ्खेषु चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेश्ाऽप्पत्तिः, 
तेषसुपदेशादिभयोजनान्तरासुत्पादकत्वादित्याकूतम्‌ । 

यहा मग्मर-मत-समर्थक कुद रोग ॒पएक जौर नवीन तद उपस्थित करते ई ! उनका 
कथन यह्‌ है कि--काञ्य उखको कहना चाहिये, जिसे रख का उद्ोध होता हो, जिससे 
सहदर्यो को अरौकिक आह्काद प्राप्त होता हो ओर उसं आह्काद्‌ को देने की शक्ति शब्दं 
जीर अर्थं दोनो मे समानशूप से हे, अतः शशाव्द्‌ ओर अर्थ" दोनो को काव्य कहना न्याय 
भर्त है। पण्डिवराज का कथन है--जापका यह तकं दीक नहीं । यदि रस को उदुलुद्ध 
करने वाङी जो भी धीज हो उसको काव्य माना जायतो रागको भी काव्य मानना 
पदेगा क्यो्ि ध्वनिकार "आनन्दवर्धनः आदि समौ साहिव्यिकं मनीषिर्यो ने रागकोरस 
व्यञ्जक माना है । यदि आप कहँ छि-राग को भी कान्य मान नेमे आापत्तिहीक्या 
ह, तो सुनिये-रसव्यञ्जक होने से यदि छिसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मान्र 
को ही काव्य मान रेने वे श्युटकारा थोड़े ही मिर जायगा, नाटक के जितने अङ्ग ( नस्य, 
वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) ईह सभी को कान्य मानना पडेगा, जो किसीको भी इष्ट 
नीं हो सकता । 

श्मांशिकं मतान्तरं निरस्यति- 

एतेन रसेोद्रोधसमथस्येवात्र लदेयत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिमसङ्केन । रसोद्रोधसामथ्यं व्यज्ञना, तच्च शब्द्वद्थऽप्यक्षतमिल्यु- 
भयोरेव काव्यत्वम्‌ । लच्यत्वं काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूचंमतसंग्रहः । 

हसो कारण से “जो रसोद्बोधन में समथं हो-जिससे सहृदयो का आत्मानन्द्‌ जाग्रत्‌ 
हो उडे-- वही काव्यलन्तण का रुदय हे" यह कथन भी खण्डित समश्वना चाये । 

उक्तमतानि पुनर्विकल्पोपन्यासेन दूष्यति-- 

अपि च काव्यपद्प्वृत्तिनिमित्तं शब्दाथयोव्यांसन्छप्‌ १ प्रत्येकपयोपरं बा ? 
नायः, "एको न द्धौः इति व्यवहारस्येव “श्छोकवाक्यं न काव्यम्‌” इति व्यवहारस्या- 
पत्तेः । न द्वितीयः एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः । 

अङत्तिनिमित्तं शक्यताऽवच्छेदकम्‌ , वाच्यत्वे सति, वाच्यडृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थि- 
तिमकारत्वम्‌ः इति तह्लक्षणस्यान्यत्राभिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यत्ति एकमेचोभयं व्याप्य 
तिष्ठत्‌ । अत्येकमेकस्मिणेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थे च प्याप्तं पर्यापनिसम्बन्धेन विद्यमानम्‌ › 
नतुभयशृत्ति । वाशब्दो विकल्पाथेकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति शैषः, स च॒ काव्यत्वस्य 
शब्दार्थोभयन्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपयांपत्वरतिपादकः। 

मत्येकटृत्तिधर्माचच्िनालुयोगितानिरूपकस्य, व्यासम्यदत्तिधमावच्छन्नप्रतियोगितानिरू- 
पकस्य त भेदश्येष्टलात्‌ “एको न द्वौ" इति ग्यवहयारः श्वरो न घटपटौ" इत्यादि व्यवहारवद्‌, 
यथाभवति, तथेव अङ्ृते काव्यत्वस्य शब्दा्थोभयन्यासज्यृत्तितायाः सवीव्मरे श्टोकचाक्यात्म- 
कशाञ्दमात्रपर्यातिविरदाच्छकोकवाक्यत्वाचच्छिभायुयोगिताक-तादशशब्दार्थोभयत्वावच्छिच- 
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प्रतियो गिताकमेदस्य सुवचत्वेन “श्छोकवाक्यं न कान्यम्‌ इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमात्र- 
पर्यप्त्यङ्गीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽवच्छेदकालुयो गितास्वच्छेदकये रेक्याद्‌ वटो न च 
इत्यादिवेन्न तथा व्यचहारस्यापत्तिः । शढ्दैः चाथ च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या चतत 
इत्यास्थाने पुनः शब्दांशे पथक्‌ काव्यत्वम्‌ श्र्थारे च पथक्‌ तदादाय स्वाभिमत एकस्मि- 
नपि कन्ये कान्यद्वयमिदम्‌ः इति व्यवहारस्यापत्तिः । न चेतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, 
तादशस्थले नेकं कान्यम्‌" इत्याकारकोत्तरकालिकबाधग्रहविरहात्‌ "एकं कान्यम्‌ इति 
प्रमाऽऽत्मकगप्रतीद्युच्छेदापत्तेरिति भावः । 

महामहोपाध्यायगोकुल्नाथचरणास्तु--यदयप्य्थो न कविकम, तथाऽपि अथमप्रकाश्य- 
मेचात्र कर्मासिधौयते । चन्यथा शब्दनित्यताचादे मौनिना छिखित्वा ज्ञापिते च शब्देऽपि 
कविकमत्वं न स्यात्‌ । तथाच बिनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुदः शब्द इव शब्दविशेषाव- 
रुदधोऽथोऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यल्ञकतया काव्यमित्ुभयोः आवान्येन निरदैशः। “काल्यं 
णोति इति व्यचहारस्तव्थारोऽपि शाब्दबोधार्थकश्रणोतिनोपपादयितुं शक्यते शात्मा 
श्रोतव्यः" इति वत्‌ । यतत शरीरं तावदियं -व्यवच्छि्ञा पदावली" इति वचनम्‌ , तत्र 
व्यवच्छेदः समुचय एव, नत्ववच्छन्नत्वम्‌ , विनिगमनाविरहात्‌ । “रसवच्छट्शा्थोभयत्वं कान्य- 
लक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिन्यपतिर्वारणायायः, च्रभिनेयार्थवारणाय शब्दोऽप्युपात्तः ।' इत्याहुः । 

नागेशमदस्तु--“यदित्वास्वादव्यज्ञकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषा चमत्कारिबोधजनकक्ञान- 
बिषयताऽवच्छेदकधमेवतत्वरूपस्याजुपहसनौयकाग्यलक्षणस्य प्काशायुक्तरुच्यताभ्वच्छेदक- 
स्योमयडत्तितवाच (काव्यं पठितम्‌ श्रुतं कान्यम्‌ शुद्धं कान्यम्‌" इत्युभयविधन्यवहारदशंनाच 

कान्यपद्पछृत्तिनिमित्त व्यासज्यडृत्ति । श्रत एव वेदत्वादेसभयडक्तितमपरतिपादकः (तद धीते" 

इत्यादिसप्रस्थो भगवान्‌ पतिः» सङ्गच्छते । लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ “एको न 
दौ इति यन्न तदापत्तिः । तेनाुपहसनीयकान्यलक्षणं भकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एव मास्ादादौ 
भलक्षण्यनिवेशाढुक्तलक्षणद्वयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमिदयुच्यते, तर्खसतु 
तथा ।' इत्याचक्षते । 

म° स० गङ्गाधरशाल्ञिणस्तु--्त्रेदमवधेयम्‌" "तददोषौ शब्दाथौः शयदोषं गुणवत्‌ 
काव्यम्‌ इत्यादिषु मदशितानां दोषाभावगुणारुङ्वाराणां काव्य सामान्यल्षणोदेश्यताऽवच्छे- 
द्ककोरिपरवेशो नासत्येव । उदश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कविसं, 
रम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरव्णनानिपुणकविकमताया उमयत्राप्यविशेषात्‌ , कन्युचारणकर्म 
तायाः शञ्र, केविसमवेतरसवोधौपयिकसामप्रीसङ्घटनविषयकनज्ञानकर्मताया शय सत्त्वात्‌ । 
अथपदेन वाच्यलचदयव्यङ्थात्मनलिविधस्यापि विवक्षायाः सैरवालङ्ारिवैश्ितयनिरूपरोना 
बस्यमभ्युपगन्तव्यतया सचविधस्यापि व्यङ्थस्य निरुकतजञानकर्म॑तया काव्यतवश्य दुर्वारा । 

इत्थं च कविकतृकरसविषयक््ञानौपयिकसाममीसङ्खटनविषयकज्ञानविषयलं शब्दार्थयो- 
सगतं काग्यत्म्‌ रथस्य व्यज्ञकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता" थोऽपि ग्यजञकस्तत्र सहः 

< तथाच तदधीते तद्वद । किमर्थुभावप्यरथो निर्दिश्येते । न योऽधीते वेच्यप्यसौ । यस्तु वेत 
धी तेऽप्यसौ । नेततयोराव्यकः समविश्चः। मवति कश्चित्‌ सम्पाठं पठति नवेत्ति, तथा कैश्चिष 
वेत्ति, न च सम्पाठं पठति ।' इतति माध्यम्‌ । भ्यो हि य यन्थमधीते, स तं स्वरूपतोऽवश्यं वेत्ति 
यं च स्वरूपतौ वेत्ति, सोऽवर्यमधीत इति मात्रः । नैतयोरिति-अर्थावबोधो वेदनममिप्रेतम्‌ 


म दु स्वरूपमात्रवेदनम्‌ । तत्र परस्परव्यभिचारदश्॑नादुभयोपादानमिव्य्थः । सम्पाठमिति- 
भधनिरपेश्ं सतराघ्वायं पठतीत्यथैः > इति च तत्मदीपः । 
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कारितया मतः # इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरुक्तसामभरीघटकतायाः सुपपादत्वात्‌ । इत्थं च 
न लास्याक्षानां कान्यत्वापत्तिः, तस्य कविकतकनिरक्तज्ञानविषयताया भावात्‌ , विषयान्तर- 
व्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहारपूवकं काव्याथेमावना भवणतासम्पादकत्वेन 
रसोदूबोधं रति परम्परया म्रयोजकत्वेऽपि प्रदशितसामभ्रीषटकेताया अभावाच । 

श्त एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालङ्काराणामर्थशक्तिमूलकष्वनीनां च॒ निरूपणसुप- 
पद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तदूतानमेव दोषगुणालङ्कारष्वनीनां निरूपणस्यौचित्येन 
भूयसामथंगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसक्त्या त्निरूपणस्योन्मत्तप्रलापत्वापत्तेः । न च तेषा- 
सुत्तमायन्यतमकाव्यपदाथरवेशामावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण निबन्धनसुपपद्यत इति 
वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्यापत्तेदुस्समाधानत्वात्‌ । मत्युत 
त्वदापादितम्रकारेण लस्याङ्गानां निरूपणीयताऽऽपत्तश्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 
“कान्यं श्चुतम्‌ इत्यादिषतीतीनामपि ऋक्त्वादेरथंशब्दोभयड़त्तिताया महामाष्यकारादिनिस- 
तत्वेन च्चः पठति" इत्यादिभतीतीनामिव भाक्तत्वमेव । 


एतेन वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यरक्षणयोगितां भ्रतिजा- 
नानः, स्वयमेवाप्रे-दश्यश्नव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधामतम्‌' इत्यभिदधत्‌ ।पूर्वापरविरोधम- 
प्यनाकल्यन्‌ दपण्न्थोऽन्योऽपि तल्नातीयो भ्रन्थश्चिन्त्य एवेति सहृदया विभावयन्तु # 
ति व्याहरन्ति । 


तदेतननिखिंरमपि समासेन अदर्शितमस्माभिः सादहित्यमीमांसायां कान्यलक्षणनिरूपण- 
मसङ्गेन । 

(शब्द्‌ जौर भर्थ' दोनो काम्य नदीं हे इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज छुष ओर 
नवीनं युक्ति बतरते ई-- "अपिच! इत्यादि । इस सन्दभ का भाव यष है कि किसी 
समुदाय में ही रहने वाका धर्म व्यासज्यब्र्ति ककाता है-जेसे हित्व, वहस्व जादि, ओर 
एक मेँ रहने वाङा धर्म करता है, प्रस्येक पर्यासत जेसे मचुष्यस्व जादि । अब विचार यह 
करना है कि काम्य~-पद्‌-्रवृत्ति-निमित्त ८ कान्य ) किस कोटि का ध्म॑हे? शब्दार्थ 
समूह में रहने वारा, व्यासञ्यषटृत्ती १ फिवा शब्द्‌ भौर अर्थं मेँ रहने वाका, परव्येक पर्याप्त } 
अर्थात्‌ शब्द्‌ जोर अथं दोनों मिककर ही काव्य कराते ईँ, अथवा प्रसयेक पृथक्‌ पथक्‌ ! 
यदि आप प्रथम पक्त को कबर करते है, तब तो जेसे "एक, दो नहीं हे, घर, घर~परोभय 
नहीं हैः ये सब व्यवहार होते हे--अर्थाव्‌ एकमे दो का भेद मानते दहै, दो के अवयव 
प्रष्येक एक को दो नहीं कष सकते, उसी तरह “छक वाक्य काव्य नहीं हे रसा व्यवहार 
होने रुगेगा, भर्थात्‌ शोक वाक्य को जाप काव्य नटीं कह सकेगे, क्योकि वाक्य, कान्य 
का एक अवयव मात्र है । यदि द्वितीय प्च को जभपनाते है, तव भी एक ही कोक मे व्यर्ट 
हो काच्य है रेसा भ्यवहार होने र्गेगा, अथाव शब्दभाग को रेकर एर काव्य जरं 
अर्थंभाग को कर दूसरा काव्य कंहरायगा, इष्टापत्ति तो कर नहीं सकते, कारण ? दष्टापत्ति 
करने से एक परथमे होने वाटी श्य एक काव्य है" इस परमात्मक भरतीति का उच्छेद हो 
जायगा। "वह प्रतीति अमास्मक नहीं हे"यह भी आप नटीं कह सकते, क्योकि जव उत्तरका 
में शाध कान नीं होवा, तब उस प्रतीति को अम केसे माना ज्ञा सकता हे । 

पर्यवसितं निगमयति-- 
तस्माद्‌ बेदशाख्पुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनि्ठतेबोचिता । 


शाच्न स््रतिद्श॑नादि । एवकारोऽथेनिषठत्वं व्यवच्छिन्नत्ति । इह वक्तम्यं प्ागुक्तमेच । 
इसटिये वेद, शाख, ( स्ति, वंन भर्ति >) भौर पुराणो के रषर्णो की तरह काम्य 
छा कषण भी शाष्डुनिष्ट टी होना चाहिये । अर्थात्‌ श्ब्दुमाश्र को फाभ्य मानना चखाहिये, 


२० रसगङ्गाधरः 
नववववव्य्यव्वव्व्वययव्च्व्व्य वव ~ 
शब्द-अर्थ दोनो को नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय शोङ्करनाथ उपाध्याय, महावेयाकरण 
(नागेदाभद्' ओर महामहोपाध्याय "गङ्गाधरशाखी' नेभिक्र-मिन्न युचछिरयो से शाञ्द्‌-काव्यस्व- 
वाद का खण्डन कर शब्दां युगर मे काव्यत्व को र्थिर किया है, तथापि मै मन्थ 
विस्तारभय से यौ उन सव युक्तिको का उर्रेल नहीं करता हैः । जिक्ञासुभो को संस्कृतटीकाः 
से उनका कान करना चाहिये । 
इत्थं मम्मरभन्नक्तकाव्यलक्षणधःकं विशेष्यदलं निर्य विशेषणदलमपि निरसितुसुपकमते-- 
लक्ते गुणालङ्कारादिनिषेशोऽपि न युक्तः, “उदितं मण्डलं विधोः इति 
काव्ये दूत्यभिसारिकाविरदिण्यादिसञुदीरितेऽभिसरणविधिविषेधजीवनाभावा- 
दिपरे 'गतोऽस्तमकैः इत्यादौ चान्याप्यापत्तेः । 
लक्षरो कान्यसामान्यलक्षे । अ्थमेनादिपदेन दोषाभवाः, मध्यमेन सहचरीमररृतिः, 
चरमेण च बह्वमासत्तिपरसुखं परा्श्यते । उदितं मण्डलं विधोः इति चन्द्रबिम्बकतकोदय- 
कियाऽ्थैकम्‌ । दृत्ायुदीरितशब्दानामभिसरणविष्यादिभिव्य्ञयेः सह॒ यथासङ्मन्वयः । 
तथा चाभिसरणस्य विभिर्वयज्धो दृत्याः, निषेधोऽभिसारिकायाः, जीवनाभावश्च विरदिण्याः 
नगतोऽस्तमनः इति च सूर्कर्तकास्तङ्चमनार्थकम्‌ । चरव्याप्त्यापत्तिश्च तयेगुंणारद्धारामावात्‌ । 
यदि कान्यसामान्यलक्षोः सगुणत्वं साल्कारत्वं शब्दाथयोर्भिवेश्येत, तदहि उदितं 
मण्डलं विधोः इति चाक्यस्य दूत्या नायिकां भ्रत्यभिदितस्याभिसारं कुचितिन्यक्षकतया, 
द्भिसारिकया दूतीं अति कथितस्य तमसां ध्वं सादिदानीं कथमभिसरिप्यामि' इति व्यज्ञक- 
तया, विरहिण्योदीरितस्य शवियोगवेदनाबाहल्येन मम जीवनमधुनाऽसम्भविः इति व्यज्ञक- 
तया च काज्यत्वेन सर्व॑सम्मतस्यापि गुणाल्कारवैधर्यात्त्तवं न स्यादित्यग्या्िः स्पष्टे । 
एवं "गतो ऽस्तम्वः” इत्यादावपि प्रकरणमैलश्षण्येन तत्तदथेव्यजकत्वेऽपि गुणाकडकारविरहात 
काग्यत्वस्याव्यापतिरापयेत । तस्मान्न सामान्यलक्षणे गुणारङ्कारनिवेशः ससुचितः । न चा 
दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि । ^्यकारो ह्ययमेव मे यदस्य” इत्यादि पये तत्तदथंग्य- 
छ्कतया ध्वनिकारादिभिरु्तमकान्यत्वेनाभ्युपगतेऽपि द्विधा विधेया त्रिमशेदोषसंस्पर्शात 
काव्यत्वस्यापि स्याद्याभषिरिति तात्पयम्‌ । 


अदीपकारास्तु--“नीरये स्फुराकद्कारविरदिणि न कान्यत्वम्‌ › यतो रसादिरलङ्कारः 
दयं चमत्कारदेतुः । तथा च य॒त्र रसादीनामवस्थानम्‌ , न तत्र स्फुटालद्कारापेक्षा । 
एव ध्वनिकारेणोक्तप्‌-- त एव रसानुगुणाथविशेषनिबन्धनमलङ्कारविरदेऽपि छायाऽति 
शयं पुष्णाति ॥ इति तस्मात्‌. सालङ्ारत्वमात्रं न विशैषणम्‌ ›, दन्तु स्फुरलङ्काररसान्यतर 
चत्त्वम्‌ ।* इत्यवोचन्‌ । 

परेतु गुणाल्कारयोः काव्ये सर्वत्र स्थित्तिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषानाधानाः 
काव्यत्वमेव दुर्वचम्‌ , तत्त्वस्य तस्प्रयोज्यत्वात्‌ । श्चन्यथा चिच्रकृ्तान्तवणेनपराणामितिददास 
आगानामपि ततत्वापत्तिः । श्त एव नहि कवेरितिद्रत्तमात्रवणनेनात्मखामः, इतिहासादेरः 
तस्सदः !” इति ्वनिकारेणाप्यक्तम्‌। रोकदन्तस्त्वलौकरके कान्यवस्तुनिं सकेया नोप 
युज्यते । न्यथा खोकविरद्धा दुःखकाररोभ्योऽपि क्ये खुखोत्पत्तिर्नोपपयेत । विभावादि 
निमित्तकारणनारोऽपि रसरूपकायंनाशाभावश्च डेकम्रतिकूरो नोपपदेत । गुणसत्तया रस 
सत्ताऽप्यवसातुं शक्मैव, व्यापकत्वात्‌ । नदि षगिमन्तो देशा इति वक्तन्ये शौयदिमन्ः 
देशा” इति केनापयुच्यते' इत्यादिः कस्यचिदुक्तिमत्वाभ्रहनिन्यनेन, उपयाद्कनेुर्यात 
छन्यथा मीमांसकाङ्गकृताऽर्थापत्तिर्विहस्तीभवति । श्दार्थयोगुंणवत्ता तु॒व्यज्ञथम्यज्ञव 
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भावेन शुणकृ्या पुनस्तेषां इृत्तिः शब्दाथयोमंता इत्यमियुक्तोक्तेः । निगुंणशब्दाथंयोः 
काव्यलक्षणाग्यापतिस्त्वि्ेव, शचलस्थितयो गुणा” इत्यभिधानात्‌ । श्रलङ्कारस्त्वस्फुटोऽपि 
न्वमत्कारकः, स्फुटस्तु खतराम्‌ , न कान्तमपि निभुषं विभाति वनिताऽऽननम्‌ः इतिम्रति- 
पादनात्‌ । किञ्च नजोऽल्पाथंकत्वेन तस्या स्फुटत्वे तस्य च विवक्ितपरतीत्यप्रतिबन्धकतवे 
पयंवसानाद दोषत्वमपि कान्यसामान्यलक्षणधटकशब्दार्थविशेषणसुचितमेव। तथाच नन्यक्षारः 
इत्यादौ तत्तद्थङ्गवाथप्रतीतिजनितचमत्कृतिसम्पदा कशीयान्‌ विधेयाविमशो विचक्षितां 
रसादि प्रतीति प्रतिबन्धं तिरोहितशक्तिकत्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्यापतेरसम्भवः । तटश- 
काल्यमेव दु्ट कान्यम्‌” इत्यादि व्यवहारविषयः । (त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्राृतम्‌ः इत्यादौ 
तु तादृशब्यज्गथबोधनचमत्कारग्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहाद कान्यत्वमिष्टमेच" इत्याहुः, 

इस तरह मभ्मरोक्त रुचर्णो भं विशेष्य दर का खण्डन हो चुका, अब विशेषण दल का 
खण्डन करने के स्यि छिखते है--लक्षणे युणालङ्कारः इत्यादि । मम्मट ने जो काव्य 
रुक्तण मे “शब्दार्थौ, के साथ सगुण, सारुङ्कार जर अदोष यं तीन पिशरेषण र्गाये है, वे 
आ दीक नहीं । क्योकि यदि गुण ओर जरुङ्कार के रहने पर ही काञ्य कहरावे, तव 
उदितं मण्डठं विधोः ( चन्द्रमण्डङ उदित हु ) ओर "गतोऽस्तमकैः, ( सूयं अस्त हुआ ) 
ये खव वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के कारण कान्य नहीं कहे जा सकगे । 
यदि आप पूरु कि--इन वाक्यो को काव्य मानते ही कथो इनको कान्य मानाद्ी 
जाय, यह जङ्री तो है, नदीं, फिर भगर ये वाक्य काव्य छहरूवे, तो क्ष्या हानि हे ? 
इसका उन्तर यह हे कि--चमत्कारी व्यद्गथ अथं ( जो काव्य का जीवन माना गया हे ) 
जब यर्हौ हे तब उन वाक्यो को कान्य फेये नहीं मानें १ अ्थात--उक्त दोनों वाक्यो मे 
प्रथम वाक्य को जब कोद दृतो बोरती हे, तव ध्चान्द्‌नी षरस रही हे, मागं स्पष्ट दिखाई 
देता है, अब कटे चूभने का सय नही, अतः सौक से तुम जभिसार करने के च्य सङ्केत 
स्थान प्र जा सकती होः यह ष्यद्गय अथं ज्ञात होता हे। उसी वाक्य को जब अभिसारिका ` 
स्वयं बोरुता हे, तव "चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश्च मे सङ्केत स्थान तक्र कैसे जा १ 
दूरसे भीदेख कर रोग भृक्षे पहचान रगे, फिर तो मेरी सब अतिष्ठा महीमे भिर 
जायी, यह व्यङ्य स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि वह वाक्य विरहणी के सुख से निकरूता 
हि, तथच “उदहीपक इस चन्दिका को देख छर मेरी विरह वेदना अस्यधिक अद्‌ रदी है अतः 
अब मेरा मरण निधित हे" यह च्यङ्गध दविदित होता है । द्वितीय वाक्य सेमी प्रसङ्ग सेद्‌ 
प्रयुक्त असंख्य व्यङ्गय अवगत होते ई, जसे चरवार्हो को “अब गार्यो को रोको, दूर जाने 
वाङ पथिको को अब जाये नष्टं जाना चाहिये दिन भर धृपमे चलख्ने वार्छोको "अब 
ताप नहीं हे" धार्मिको को "भव सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये इत्यादि व्यङ्गथ ज्ञान 
होता है । अतः इन वाक्यो को काभ्य मानना आवश्यक है । 

संस्कृत दीकाकार महोदय ने य्ह मी प्राचीनो की चिविध युक्त्या का विवरण देकर बहत 
ङुद्धं मम्मट~मत' की मरमती की दै, जिसको जिकज्ताुजन सस्रत टीका देख कर समन्चं । 

पुनराशङ्क्य समादधाति- 

न चेदमकाव्यमिति शक्यं बदितुम्‌ , काठ्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं 
शक्यत्वात्‌ । कान्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । गुणत्वालङ्कारत्वादेरनयु- 
गमाखच्च । दुष्टं काश्यम्‌, इति व्यवहारस्य बाधकं विना ला्षणिकत्वायोगाच् । 

इदम्‌ “उदितं मण्डलं विधोः" इति वाचयम्‌ । अकान्य गुणालङ्कारदीनत्वात्‌ ! चमत्का- 
रित्वं चमत्कारः । 

ननु “उदितम्‌” इत्यादौ गुणालङ्कारशल्यत्वादम्याभिरिषवेति चेत्‌ › मेवम्‌. , यतश्वमत्छ- 
तिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणाङ्कारापेश्षया भूयसीमेव त्रिविधं व्यङ्गधमु- 
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शब्द-अर्थं दोन को नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय शोक्कुरुनाथ उपाध्यायः, महावेयाकरण 
ननागेदाभट्" जर महामहोपाध्याय “गङ्गाधरश्षाखी' ने भिन्न-भिन्न युचखि्यो से शब्द्‌-काञ्यस्व- 
वाद्‌ का खण्डन कर शब्दार्थं युग मेँ काव्यत्वं को स्थिर किया दहै, तथापि मै अन्थ 
विस्तारभय से य्ह उन सब युक्तिक का उरूरेख नहीं करतः ह । जिज्ञासुओं को संस्छृतदीका 
से उनका ज्ञान करना चाहिये । 
इत्थं मम्मरमद्रक्तकान्यलक्षणघःटकं विशेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितुमुपकमते- 

लन्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः, उदितं मस्डलं विधोः इति 
काव्ये दृत्यभिसारिकाविरदिण्यादिससुदीरितेऽभिसरणविधिविषेधजीवनाभावा- 
दिपरे "गतोऽस्तमकेः इत्यादौ चाव्याप्यापत्तेः । 

ठक्षरौ' कान्यसामास्यलक्षणे । अ्रथमेनादिपदेन दोषाभवाः, मध्यमेन सहचरीप्रभरतिः, 
चरमेण च वल्लभासत्तिप्रसुखं परा्रश्यते । “उदितं मण्डलं विधोः" इति चन्द्रिम्बकतृकोदय- 
कियाऽर्थकम्‌ । दूत्यायुदीरितशब्दानामभिसरणविष्यादिभिन्यंहञथेः सह॒ यथासङ्गमन्वयः ! 
तथा चासिसरणस्य चिधिर्व्यद्वधो दृत्याः, निषेधोऽभिसारिकायाः, जीवनाभावश्च विरहिण्याः 
"गतोऽस्तमकंः इति च सूर्यकतेकास्तङ्गमनाथकम्‌ । चरग्यप्त्यापत्तिश्च तयोगुणालङ्काराभावात्‌ । 

यदि कान्यसामान्यलक्षरो सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शब्दाथयोरमिवेश्येत, तरि “उदितं 
मण्डलं विधोः इति चाक्रयस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितस्यामिसारं कृवितिन्यक्लकतया, 
श्रसिसारिकया दूती पति कथितस्य (तमसां ष्वसादिदानीं कथमभिसरिष्यामिः इति ब्यक्नक- 
तया, विरदिण्योदीरितस्य शवियोगवेदनाबाहुल्येन मम जीवनमघुनाऽसम्भपिः इति ब्यज्ञक- 
तया च काव्यत्वेन सर्च॑सम्मतस्यापि गुणालङ्कारेधुर्यात्ततवं न ॒स्यादित्यव्याप्तिः स्परैव । 
एवं "गतोऽस्तमकः" इत्यादावपि प्रकरणवेलश्चण्येन तत्तदथगव्यलकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरदात्‌ 
कान्यत्वस्याव्या्निरापयेत । तस्मान्न सामान्यलक्षये गुणाख्ङ्कारनिवेशः ससुचितः। न चा 
दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि । न्यकारो ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादि पये तत्तद्थ॑न्य- 
क्षकतया ध्वनिकारादिभिरत्तमकाव्यत्वेनाभ्युपगतेऽ्पि द्विधा विधेया त्रिमशंदोषसंस्पर्शात्‌ 
कान्यत्वस्यापि स्यादव्या्निरित्ि तात्पयम्‌ । 


्दीपकारास्तु-- नीरसे स्फुटालङ्ारविरहिणि न काव्यत्वम्‌ , यतो रसादिरल्ङ्कारश्व 
द्वयं चमत्कारहेतुः । तथा च यच्र रसादीनामचस्थानम्‌ , न तच स्फुटारङ्कारापेक्षा । शत 
एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌- शत एव रसानुगुणाथेविशेषनिबन्धनमलङ्कारचिरहेऽपि छायाऽति- 
शयं पुष्णाति ।' इति तस्मात्‌ सालद्कारत्वमाच्र न विशेषणम्‌ , किन्तु स्फुटलङ्काररसान्यतर- 
वत्त्वम्‌ !* इत्यवोचन्‌ । 


परेतु गुणालङ्ारयोः कान्ये सर्वत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे चिच्छित्तिविशेषानाधानात्‌ 
काग्यत्वमेव दुच॑चम्‌ , तत्त्वस्य तत्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चिन्रगृत्तान्तवर्णनपराणामितिदहदास- 
भागानामपि तत्त्वापरत्तिः । श्त एव नहि कवेरितिद्रत्तमात्रवणनेनात्मलाभः, इतिहासादेरेव 
तस्सिद्धेः ।” इति ष्वनिकारेणाप्युक्तम्‌ । लोकटशान्तस्त्वलो करके कान्मवस्तुनि सवथा नोप- 
युज्यते । अन्यथा खोकविरुद्धा दुःखकारणेभ्योऽपि कव्ये सुखोत्पत्तिर्नौपपयेत । विभावादि- 
निमित्तकारणनारीऽपि रसरूपक्रायंनाशामाचश्च लोकम्रतिकूलो नोपपयेत । युणसत्तया रस- 
सत्ताऽप्यवसातुं शक्येव, व्यापकत्वात्‌ । नदिः मणिमन्तो दैशा इति वक्तव्ये शौर्यादिभन्तो 
देशः" इति केनप्युच्यतेः इत्यादिः कस्यचिदुक्तिम्त्वाप्रहनिबन्धनेव, उपपादकवेधुर्यात्‌ ४ 
अन्यथा ` मीमांसकाङ्गीहृताऽर्यापत्तिरविहस्तीभचति । शब्दाथयोगुंणवत्ता तु॒व्यङ्गयग्यलक- 
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भवेन गुणवृत्या पुनस्तेषां इत्तिः शब्दाथयोर्मताः इत्यभियुक्तोक्तेः। निणशब्दार्थयोः 
कान्यलक्षण्यापिस्त्वटव, चलस्थितयो गुणाः इत्यभिधानात्‌ । अलङ्कारस्त्वस्फुटोऽपि 
चमत्कारकः, स्फुटस्तु सुतराम्‌ , नन कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताऽऽननम्‌ः इतिप्रति- 
पादनात्‌ । किश्च नजोऽल्पाथेकत्वेन तस्या स्फुटत्वे तस्य च विचक्षितप्रतीत्य प्रतिबन्धकत्वे 
पयवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघर्कशब्दार्थविशेषणसुचितमेच । तथाच न्यक्छारः' 
इत्यादौ तत्तद्वधङ्गयाथमरतीतिजनितचमक्कतिसम्पदा कशीयान्‌ विघेयाविमर्शो विचक्षितां 
रसादिप्रतीतिं प्रतिबन्धु तिरोहितशक्तिकत्वेन नेष्ट इति तत्र कान्यत्वाग्यापैरसम्भवः । त।दश- 
काव्यमेव दुष्टं कान्यम्‌” इत्यादि ग्यवहारविषयः । (त्वामनुनाथते कुचदुगं पत्राश्रतम्‌ः इत्यादौ 
तु तादशन्यङ्गथबोधनचमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहादकाग्यत्वमिश्टमेच' इत्याहुः। 
इस तरह मम्मरोक्त रन्तर्ण में विशेष्य दर का खण्डन हो चुका, जब विशेषण दर का 
खण्डन करने के लिये छ्िखते ईहै--“लक्षणे गुणालङ्कारः इत्यादि । मम्मट ने जो काव्य 
रक्षण मे "शब्दार्थो, के साथ सगुण, सा्ङ्कार जओौर अदोष ये तीन विशेषण लगाये है, वे 
भी टीक नहीं । क्योकि यदि गुण ओर अलङ्कारं के रहने पर ही काव्य कहरवे, तब 
“उदितं मण्डलं विधोः, (चन्द्रमण्डल उदित हा ) जर "गतोऽस्तमकैः' (सूयं अस्त इथा ) 
ये सव वाक्य गुण तथा अच्ङ्कार से रहित होने के कारण काव्य नहीं कहे जा सङ्गे । 
यदि आप पूरु कि--इन वाक्यो को कान्य मानते दी क्यो ह! इनको काम्य मानाही 
जाय, यह्‌ जरूरी तो है, नहीं, फिर अगर ये वाक्य काव्य कहके, तो क्या हानि है ? 
इसका उत्तर यह हे कि--चमस्कारी व्यङ्गय अर्थं ८ जो कान्य का जीवन माना गया है ) 
जब यष्टी हे तब उन वाक्यो को काव्य केसे नहीं मानें १ अर्थाव्‌--उक्त दोर्नो वाक्यो मेँ 
प्रथम वाक्य को जब को दूती बोरुती हे, तव श्चान्देनी बरस रही है, माग स्पष्ट॒ दिखाई 
देता डे, अब काटे चूभने का भय नही, भतः सौक से तुम जभिसार करते े स्यि सङ्धेत 
स्थान पर ला सकती हो" यह ब्यङ्गय अथं ज्ञात होताहे। उसी वाक्य को जब अभिसारिका 
स्वयं बोरूता हे, तव "चन्द्रमा के इस प्रदश्च प्रकाह्ल मेँ सङ्केत स्थान तक केसे जाऊँ १ 
दूरसे भी देखकर रोग भुके पहचान छेगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा मिद्टीमे मिल 
जायगी, यह्‌ व्यङ्कय स्पष्ट प्रतीत होता है ! यदि वह्‌ वाक्य विरहणी के सुख से निरूरता 
हे, त “उद्दीपक इस चन्द्रिका को देख कर मेरी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ रदी है भतः 
अब मेरा मरण निशित हे" यह्‌ च्यङ्गथ विदित्त होता है । द्वितीय वाक्य से भी प्रसङ्ग मेद्‌ 
प्रयुक्त असंख्य व्यङ्गय अवगत होते ह, लेसे चरवार्हो को 'अब गायो को रोको, दूर जने 
वारे पथिको को "अब्र जागे नहीं जाना चा्टिये, दिनि मर धूपमे चख्ने वार्छोको "अश्र 
ताप नहीं हे धार्भिको छो "जब सन्ध्या की उपासना करनी चादियेः इस्यादि व्यङ्गय न्तान 
होता हे । अतः इन वार्यो को कान्य मानना आवश्यक है । 
संस्छत टीकाकार मष्टोद्य ने यहाँ भी प्राचीनो की विविध युखियों का विवरण देकर बहुत 
कद्ध॒ मम्मट~मत की मरमती की है, जिसको जिन्ञापुजन संस्छत टीका देख कर समश्च । 
पुनराशङ्व समादधाति- 

न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌ , कान्यतया परामिमतस्यापि तथा वक्तुं 
शक्यत्वात्‌ । काञ्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । गुणत्वालङ्कारत्वादेरनसु- 
गमार्च । दुद काच्य्‌” इति व्यवहारस्य बाघकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च । 

इदम्‌ उदितं मण्डलं चिधोः” इति वाचयम्‌ । अकान्यं युणालङ्कारदीमत्वात्‌ । चमत्का- 
रित्वं चमत्कारः ! 

ननु उदितम्‌" इत्यादौ गुणालङ्कारशल्यत्वादव्याभिरिषवेति चेत्‌ , मेवम्‌ , यत्वमत्क- 
तिरेव काव्यतायाः परधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणाख्ड्ारापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं ग्यश्चयमु- 
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त्पादयति । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकार्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याभिः । अन्यथा पठेः 
प्रकाशक्रारादिभिर्युणाकङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किंचित्‌ काव्यमित्यङ्गीकियते, तदस्मभिरपि व्यव- 
ह्थापकविरहादकाव्यमिष्युच्येत । तस्माच्यमत्कार एव भ्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकेोऽङ्गीकायः । 
इत्थं चमत्कृतेरिहाप्ययुव्यवसौयमानतयाऽकाव्यत्वमस्य वक्त न युक्तम्‌ । किञ्च गुणानाम 
लङ्काराणां च प्राचीननचीनमतभेदेनानियमाद्‌ युणत्वमलङ्कारत्वं चानुगतं न सम्भवतीति कथं 
तयोः काव्यलक्षयो भवेशः स्यात्‌ । 


यदि च ^रसढ़क्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्‌" गुणत्वम्‌ , शशब्दार्थान्यतरत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वम्‌" अल्कारत्वं चाजुगतमिव्युच्यते, तरिं शब्दार्थयोरिहादोषाचिति 
विशेषणाद्‌ दोप्राभाव एव काव्यत्वाद्‌ दुष्टं काग्यम्‌ः इति सवंजनीनव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवा- 
पत्तिः अतिपत्तव्या । न च दुष्टं कान्यम्‌ इत्यत्र कान्यपदस्य गुणालङ्कारमात्रवत््वेन कान्य- 
सदृशे शब्दार्थोभये रक्षणेत्यपि वक्तु युक्तम्‌ , काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे वख्वत्प्माणविर- 
हेण मुख्यार्थान्वयबाधलक्षण-लक्षणाकारणवैधुरयेण लक्षणाया असम्भवात्‌ । भ्रधिकमिह वक्तव्यं 
तु मागुक्तमेवे । 

"यह काव्य नहीं हे" एसा आप किसी तरह नदीं कह सकते, कारण १ काव्य के 
जीवातुभूत चमत्कार ॐ रहने पर भो यदि जाप उन चाक्योको कन्य नहीं मनेगेतो 
आप लिते काभ्य मा्नेगे, उसको भी दुसरे काव्य मानने के स्यि तेयार नीं हेगि। 
काश्य कन्तण मेँ गुण ओर अलङ्कार ॐ निवे को अशङ्गतं तिद्ध करने का यह मी दूसरा 
पर्याप्त कारण है कि-गुणष्व ओर अङङ्कारस्व का अलुगमनी नहीं हे-अर्थात्‌ भज तकं 
यह निशित नहीं हयो सका कि गुण ओर अलङ्कार क्या है, कितने है, भिन्न-भिन्न जलङ्कारिक 
उनकी भिक्न-मिश्च संख्या मानते है । इस्त स्थिति मेँ अनुगमक रक्षण मे उनका निवेश 
अनुचित हे, क्योकि जो स्वयम्‌ अननुगत ( भनिश्चित ) है, वे दूसरे को भयुगत ( निशित ) 
नहीं बना सकते । यदि आप “रस मे रह कर जो साक्लात्‌ रस को उपक्कत करे वह गुण हे 
खीर लो शब्द्‌ अथवा अथं मे रह कर परभ्परया रस का उपकार करे, चह अलङ्कार हे, 
इस तर गुण ओर अर्ङ्कारो का अनुगम कर दिखा्येगे, तब भी श्दोष रहितः कना तो 
भनुचित ही है, क्योकि रोक मे “यह काव्य दुष्ट है" पेखा श्यवष्टार होता है। अर्थात्‌ 
कान्यपदं दोष रदित ठी मे नहीं अपितु दोष सहित भें भी प्रयु होता हे । यदि आप 
कहँ किं--दोषं सहित मे काश्यपद्‌ का प्रयोग मुख्य नही, गौण हे--अर्थात्‌ निर्दोष वाचक 
काष्य पद्‌ की सदोष मे वरहा रुणे, तो यह भी दीक नही, कारण ! सुरुया्थबाघ, 
सुख्यार्थं से सम्बन्धः रूद्विं अथवा प्रयोजन ( जो छक्ण के कारण माने गये हे ) के बिन 
छु्षणाहो ही नदीं सकती । । 

मचीनमतेन पुनराशद्कथ निराकरोति- 

न च संयोगाभाववान्‌ वृत्तः संयोगीतिबदंशमेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 
हारे बाधकं नास्तीति वाच्यम्‌ ; मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शालायाम्‌? 
इति प्रतीतेरिवेदं प्यं पृवोरधं काव्यमुत्तरा्धे तु न काव्यमिति स्वरसबाहिनो 
विन्जनीनादुभवस्य विरहादग्याप्यदृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौयोदिव- 
पौ गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरवटकत्नातु- 
पपन्तैञ्। 





स्वरखवादिनः स्वारसिकंस्य । विश्वजनीनालुमवस्य संलोकाकररुभत्यकषस्य । अपिः 
पू्वोकखण्डनदेतुं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगादसम्भवात्‌ । 
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यथा तार्किका इष्षस्य मृखवच्छेदेन पक्षिसंयोगं 'शाखाभ्वच्छेदेन तदभावं चावसाय 
पश्िसंयोगामावं तत्रान्याप्यश्रक्तिं मन्वानाः "पक्षिसंयोगवान्‌ क्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌ः इति 
व्यवहरन्ति, तथच प्रकृते कान्य यक्किचिदेशाव्च्छेदेन दोषस्य तदितरदेशाचच्छेदेन दोषा- 
भावस्य च सम्भवादन्याप्यवृत्ति दोषाभावमादाय दुष्टं कान्यम्‌" इति व्यवहारः सम्भवत्येषेति 
न काचिदनुपपत्तिरितिचेत्‌ › स्यादेवम्‌ , यदि तद्रत्‌ !इदं वाक्यं पवा्धावच्छेदेन ८( देष- 
विरहात्‌ ) काव्यम्‌ , उत्तरार्थाचच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) कान्यम्‌” इति सचंरोकानुभवः 
स्यात्‌ । स एव तु नायुत्यवसीयते । तर्हिं कथमव्याप्यवृत्तित्वं दोषाभावस्य स्वीकर्तुं शक्यम्‌। 
तस्यान्याप्यत्तित्वाभावे चा कथं व्यवहार उपपदययताम्‌ । अथ यदि कान्यस्य सामान्य- 
लक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशचेषलक्षरो च निवेश्य काव्यसामान्यता्प्येण दुष्टं काव्यम्‌" 
इति व्यवहार उपपायेत, तदा सगुणौ सालङ्कारावि तिविशेषणद्वयमेव सब्दार्थयोर्नोपपदययत 
इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि--यथा शौर्यादयो युणा रोकस्यात्मनिष्टा; हारादयश्वा- 
लङ्काराः शरीरनिष्ठाः, नतु शरीरीभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्ठाः, अयुप्रा- 
सोपमाऽ्दयश्वालङ्काराश्शब्दार्थनिष्ठाः, नतु तद्रूपा एवेति शब्दाथलक्षणस्य काव्यस्य सगुण- 
त्वादिविरोषणानुपपत्तिरिपि तात्पर्यम्‌ । 


वस्तुतस्त्वलङ्काराणासुपस्कारकत्वेऽपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकारादयद्वीकारान्न 
शरीरघटकत्वाचुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 


अदोष, इस विशोषण को सङ्गत सिद्ध करने के च्य प्राचीनो ने एक ओर नवीन युक्ति 
दी हे, उसका आ खण्डन करते हिं “न च संयोगामाववान्‌, इत्यादि । पूर्वं पत्त वार का 
कथन दै कि ससे एक टी तर कं मूल देश सें पच्च भ्रष्धति का संयोग जौर शाखा देश से 
उसका अभाव जब रहता हे, भर्थात्‌ घृत्त की जड मे "पक्षी वेटाष्टो भौर डारुपर वहन 
बेडा हो तव (संयोगाभाववान्‌ शक्तः संयोगी, ( संयग रदित इृक्ञ संयोग वारा हे) 
रेखा व्यवहार होता है, उसी तर एक मी वाक्य अंज्ञ मेद से दोष रहित ( काव्य ) भौर 
दुष्ट ( शकाभ्य ) कहरायगा । परन्तु यह कथन मी उनका उचित नहीं, क्योकि “मूले 
महीरूहो विहङ्गम संयोगी न डाखायाम, ( दृष्ठ की जड मे पकी है ओर डाल पर नहीं ) 
रेसी स्वारसिक प्रतीति सब रोगो को होती है, अतः संयोग को अन्याप्यज्ृत्ती माना 
हे, ववत्‌ यदि यह पद पूवारधं मे काव्य है ओर उत्तराधं मे नही, पेखी भरतीति होती 
रहती, तो काव्यत्व रो भी अण्याप्यद्ृत्ती मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ लवाष्य- 
वृत्ती पदार्थं ही एक आधार पर अंश भेद से कीं रहता, करीं नहीं भी रहता, जैसे, 
उक्त संयोग। जो पदार्थं व्याप्यकृत्ती हे, ८ जसे काठयरव ) बह तिल मेँ ते जेसे जब रहेगा, 
तब सम्पूर्ण आधार मे ही, नदीं तो कहीं नही, अतः उक्त दृष्टान्त के सताचिक दोष रहित 
दुष्ट" यह उरवहार नहीं हो सकता है। एक बात बोर है-जिसके कारण गुण तथा 
अङुङ्कार काव्यङूक्षण मेँ प्रविष्ट नहीं हो सकते । चह यह है कि जिस तरह सूरता एवं 
वीरता प्रश्धति आमा के ध्म है, शरीर मे नदीं रह सकते, वेसे ही गुण भी काष्यास्मा रस 
ॐ धर्म॑ हे, शब्द्‌ शौर अर्थं ८ जो काव्य के शारीर ह ) मे नहीं रह सकते हैँ ओर जिस तरह 
अलङ्कार ८ हार आदि ) शरीर को शोभित करने वाटी चीज हं, शरीर के अवयव नही, 
उसी तरह काव्याुङ्कार, अनुप्रास, उपमा प्रश्ठति काञ्य शरीर-शब्दाथं को अकङ्करुत 
करने बारे है, अतः उसके ८ क्षरीर स्थानीय श्चब्द अथं के ) अवयव नहीं हो सकते है । 


पय॑न्ते विश्वनाथकृतं कान्यलक्षणमाक्षिपति- 
दपेणे 
यत्त॒ “रसवदेव काव्यम्‌? इति साहियद्पेणे निर्णीतम्‌ ; तन्न, बस्त्वलङ्कार- 
भ्रधानानां काव्यानामकान्यत्वापत्तेः । नचेष्टाऽऽपत्तिः; महाकविसभ्प्रदायस्या- 
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कुलीभावभ्रसङ्गात्‌ । तथा च जलप्रबाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि कविभिवर्भि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च। नच तत्रापि कथच्ित्‌ परम्परया सस- 
स्पर्शोऽस्त्येवेतिवाच्यम्‌, ईदृशरसस्पशंस्य गौश्चलतिः “मृगो . घाधतिः इत्यादा- 
वतिभ्रसक्ततेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अथेमात्रस्य विभावानुभावव्यमिचा्यैव्यतमत्वा- 
दिति दिक्‌। 
रसवद्‌ रसादिव्यक्लकं वाक्यमितिशेषः । यस्त्वेलङ्कारप्रधानानां अधान्येन चस्तुग्यघ्लका- 
माम्‌ पन्थिश्च | ण एत्थ इत्यादीनाम्‌ , प्राघान्येनाखड्कारग्यज्ञकानाम्‌ महिखसहस्सभरिए” 
इत्यादीनां च । अकान्यत्वापत्ते रसादिव्यज्ञकत्वाभवात्‌ । सम्प्रदायः पारभ्परिकः समुदा- 
चारः । श्मकुखीभाच उच्छेदः । तथा चेत्यादीना सम्प्रदायस्य अदशंनभ्‌ । जरस्य अवाहो 
निपतनं नीचे्ममनम्‌ , उत्पतनसुच्यैगमनं च । कपीनां बालानां बाछिकानां च विलसितानि 
कीडाशेष्टा ' वा । श्रादिपदेन पक्षिप्रषटतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलरम्रवाहादिवर्णनेष्वपि । 
यथाकथधित्‌ परम्परया स्वन्यञ्जकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पशं: सम्बन्धः । शअति- 
असक्तत्वेनातिन्याप्त्वेन । अप्रयोजकत्वान्निष्फलत्वात्‌ । रथं मात्रस्य सतरैषामेव पदार्थानाम्‌ । 
रसादिव्यज्ञकवक्यमा्रस्य काव्यत्वाह्मीक(रे काभ्यत्वेन सर्वाजुमतेष्वपि चस्तुमात्रस्या- 
लङ्कारमात्रस्य वा व्यछ्तकेषु वाक्येष्वन्या्िः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु अचीनसम्प्रद।यस्यो- 
च्छेदः । तद्रक्ाये तेषु विभावादिद्रारकरसादिसम्बन्यकल्यना शरं तु गौश्वकतिः इत्यायचम- 
त्कारकवाक्येष्वतिन्याधिः स्यादितिसारम्‌ । 
इद्‌ शब्दमात्रस्य कान्यत्वाद्नीकारे पुरस्तात्‌ म्रतिपादितानि दृषणान्यप्याकलनीयानि । 
शाल्निचरणास्तु-श्रक्ृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोद्रोधकताया 
्सावेत्रिकत्वादियं प्रौढिः, बिशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्य्थकत्वामावे तत्सामग्रीषटकोद्वोध- 
कताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यकत्वम्‌ , तच्राततेपादिष्यत एव विशिष्टबोधजनन- 
मुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽट-- 
सद्धावश्वेद्‌ विभावादेदयोरेकस्य चा भवेत्‌ । 
फरित्यन्यसमात्तेपे तदा दोषो न चिद्यते ॥° इति । 
एवश्च जलप्रवाहादिवणनेऽपयुक्तरीत्या महावाक्यार्थधीद्रारा चा रसोदबोधकत्वस्य सत्वात्‌ 
कोन्यत्वस्य न क्षतिः! इति व्याजः । 
भव पण्डितराज्ञ, दु्प॑णकार विश्वनाथक्त काव्य रक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा 
करते है--'यतु' इत्यादि । “विश्वनाथ, ने रसाष्मक वाक्य को काव्य माना हे, उनके हिसाब 
से काव्य मै रक्च कन र्ना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोट वाक्य काम्य नहीं 
केरा सकेता । परन्तु उनका उक्त कथन युक्विसङ्गत नहीं जंचता । कारण † यदि उनका 
कथन मान स्या जाय, तब जिन कार्यो में वस्तु-वर्णन अथवा भलङ्कार-व्णन ही सुख्य 
` है-जर्थाच्‌ "पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिकावषहस्तमरितेः इत्यादि स्थो मे जहौ करमशः 
वस्तुष्यज्गय तथा अर्ङ्कारव्यङ्गय का बोध ही चमत्कारजनक है--वे सव काभ्य, काव्य नहीं 
करा सकेगे । वे सब वाक्य काच्य नहीं ही है, रेक्ती दृष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, क्योकि 
ेसी इष्टापत्ति करने पर मटाकविरयो की चिरकाल से जाने वाी व्यावहारिक परम्परा 
उश्च हो जायगी । उन छोगों ने समय-समय पर जर के प्रवा, वेग, पतन, उच्छुरुन 
ओर मण, पुवं बन्दररो ओर वालके की क्रीडां का वर्णन अपने सं किया हे! क्या आष 
उनको अकान्य करहेगे } यदि आप कें कि नहीं जी, हम उनको अकाष्य क्यों करगे, वे 
सव काम्य हैँ जीर इसण्थि कान्ह, कि उन्म रस का स्पशं हे, वर्योकि वे सब प्रित 
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पदां किसी न किसी रस के उदहीपन विभावदही तो रहते, फिर रस छा सम्बन्धतोहोद्यी 
गया । इसका उत्तर पण्डितराज कहते हैँ वाहजी, एेसा रस सपक्षं भी कीं काव्य करने 
काकारणष्टो सकताहै? यदिर्हौ, तो फिर गौश्चकति, सगो धावति, (बेरु चरुता ह, 
मृग दौढ्ता है ) ये सब वाक्य क्यो नहीं काभ्य कहलाते ? जब फि किसी तरह रसस्पकं 
य्ह भी हो सकता दै। कहने का तात्पयं यह है कि संसार की सभी वस्तुः विभाव-अनुभाव 
थवा व्यभिचारी भाव हो सकती दै, फिर तो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कराने 
ङ्ग जाय । अतः रसास्मक वाक्य को ही कान्य मानना युक्तिसङ्गत नहीं । म० भ० गङ्गाधर 
शाखीजी ने य्य भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी निचारश्ेखी संसृत 
टीका सँ देखनी चाहिये । 
इत्थं काव्यस्य लक्षण निरूप्य कारण निरूपयति-- 

तस्य च कारणं कविगता केवलां प्रतिभा । सा च कोन्यघटनायुक्रूलशब्दा- 
थोपस्थितिः । तद्र्तं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जातिवि- 
शोष उपाधिषूपं बा खण्डम्‌ | 

तस्य काव्यस्य । चस्त्वथकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न तु 
वयुत्पत्त्यभ्यासावपि । मरतिभा नव नवोन्मेषशाजिनी बुद्धिः श्ज्ञा नचनयोन्मेषशालिनी 
रतिभेोप्व्यते । इति प्राच्योक्तेः । सा परतिमा ! काव्यस्य घटनाया रचनाया अनुकूलस्य 
जनकस्य शब्दार्थोमयस्य उपस्थितिः स््रतिररिति स्फूतिरिति याचत्‌ । असुकूलत्वान्त- 
मुपर्थि तिचिशेषण वा । तद्रतं प्रतिभानिष्टप । स्वतिषयकन्ञानसमचायित्वसम्बन्धेन कान्य 
भ्रति समवायेन अतिभा कारणमिति कार्थकारणभावात्मकालुकूरतकंमूरकात्‌ श^वविषयक्ञान- 
समवायित्वसम्बन्धावच्दन्नकान्यत्वावच्छि्काय॑तानिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ा प्रति- 
भानिष्ठा कारणता किश्विधर्माचच्छिना, कारणतात्वात्‌, धचरनिष्ठकारणतानिरूपितदण्डनिष्ठ- 
कारणताचत्‌ः इत्यजुमानात्‌ सिद्धः भ्रमाणितः, नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌" इति जाति- 

लक्षणसमन्वेयाच्च जातिविशोषः । उपाधित्वल्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुप- 

लम्भान्नीरखघटत्ववत्‌ सखण्डोपाधिरूपं वा प्रतिभात्वम्‌ । तस्य च नचनचोन्मेषशाचित्ववेशिष्व्या- 
दखण्डत्वासम्भवाद्‌ अखण्डम्‌" इति पारस्त्वसङ्कत एव । 


काव्ये मतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसदम्‌ , अचुपहसनीयकाव्यत्वावच्छि्नकाय- 
तानिरूपितकारणताया दण्डचक्रादिन्यायेन भव्येकं अतिभाप्रशृतिषु त्रिष्वपि स्वीकारस्यापरि- 
हायेत्वात्‌ । तथा चाहुः शाल्निणः-- त्र श्रतिभा कारणं तत्रे व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ , 
ग्रशोत्पत्तिकृदभ्यास इति कमेण विशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्येकसामभीधरकतावाद एवो- 
पपक्षः । शक्ति द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च । श्राया पदसङ्ातस्य योजनेऽपि, 
द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्याथधियोऽसम्भवेन लोकोत्तरवणनानेपुण्यस्य 
कविगतस्यामावाद्‌ विशिष्टकविकमंतायास्तत्सत्व एव सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयेव निपुणता 
नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं अत्येबोपयुज्यते । तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टक- 
विकर्मरूपं काव्यं अति त्नितयस्यैकसामभ्रीघटकत्वसुचितमेव # इति । 

इदं पुनरिदावगन्तव्यम्‌-केचन “मनसि सदा ससमाधिनि विस्ुरणमनेकर्धाऽभिषे- 
यस्य । शङ्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥” इत्यभिदयुक्तक्तः शक्तिशब्दन्य- 
पदेश्यं कवित्वनीजभूतं भावनामयं बासनास्वूपं वा देवताग्रसादादिजन्यं संष्कारविरोषं काव्य- 
कारणीभूतप्रतिभातवेनोररीककवंन्ति । तथा च श्रणिधानसदङ्ृते चेतसि यो फरिष्युदुष्यते 
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करिटपदपदाथंगोचरः संरकारः, सा प्रतिमा विद्रदादिपदग्कृत्तिनिमित्तम्‌ ।” इति तदीय- 


माख्यानम्‌ । 

परे तु असौ कविरमुं विषयं घषटयलिति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवतापरसादमेव शक्तिमभि 
धाय तत्वेनाभिदधते । रपरे त॒ दैवतामसादादिजन्यमटष्टमेव अतिभामभ्युगत्य कवित्वस्य 
िमित्ततयाऽचक्षते । 

तत्र नाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः, संस्कारस्य तादशस्रत्थात्मकस्पतिमात्रजनकत्वेन कान्यं 
पर्यजनकत्वात्‌ , “ज्ञा नचनवोम्मेषशालिनी अतिमोच्यते इति कोशायुशासनविरोधाच्च । न 
वा द्वितीयः, तादृशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणकारणव्वेनासाधारणकारणतया परिगण- 
नानुपपत्तेः । चापि तृतीयः, कायंमान्रं अत्यदृटस्यापि साधारणकारणताया एव सवंसम्मतत्वात्‌, 
दृष्टस्य अत्तिभाकारणताया चच्स्यमाणत्वेन काव्यं ्रत्यन्यथासिद्धेदुर्वारत्वाच्च । 


तस्मादुक्लिखितकोशसाहय्येन काव्यवटनानुकूकपदपदाथेविषयकफरितिस्पूर्तिवपुषं बुद्धि- 
विरोषमेच प्रतिभापदाथं कान्यजनकतया निश्िन्वन्त्यवा्चः । 


पूर्वोक्त रीति से काभ्यरुक्षण निरूपण कर केने के बाद पण्डितराज्ञ काव्यकारण का 
निर्दशं करते हैतस्य च कारणम्‌ इत्यादि । ममभ्मर आदि प्राचीन आचार्यो ने ।शरक्ति, 
निपुणता ओर अभ्यास? इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना हे । परन्तु पण्डितराज 
एला नहीं मानते, वे कहते है-ङेवर प्रतिमा हो काव्य का कारण है शौर प्रतिभा 
कहते दै--काव्यनिर्माण के किये जो शब्द्‌ तथा अथं अनुक, उपयुक्त हो, जिनसे काञ्य 
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ काव्यनिर्माण के स्यि जरह जिस शाब्द की 
ओर जिस अर्थं की आवश्यकता टो, वौ त्कार उसका स्मरण हो जाना प्रतिभा हे । कोश. 
कार ने भी नवनवोन्मेषश्चाखिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है । प्रतिभा म रहने वाङा प्रतिभार्व 
एक जाति विरोष है, जि्षकी सिद्धि के प्रसङ्ग रे निम्नलिखित बातें समक्षनी चाहिये- 
जाति की मिद्धिदो प्रकारसे होती है, किसी-किली जाति की सिद्धि अनुगताकार 
(एक तरह की ) अतीति से होती है, जेसे घटत्व आदि जाति की सिद्धि सव घर्टो में 
होने वाटी “वटः, घटः” इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीति से होती है भोर किसी- 
किसी जाति की सिद्धि अनुमान से होती है, जेते ठव्यत्व जादि जाति की । भव हरमे यह 
-विचार करना है कि प्रसङ्ग श्राप प्रतिमास्व जाति की सिद्धि कैसे होगी १ उत्तर यह है कि 
अनुमान से । अर्थात्‌ स्व ( काव्य ) विषषयक-त्तान-समवायितव-खम्बन्ध से कव्य के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारणे, इक्त कायंकारण भावके सिद्ध हो जने पर 
तन्मूरुक अनुमान ८ जिक्षका आकार संस्कृत टीका मँ रिखित हे) भ्रतिभास्व जाति की 
सिद्धि होगी । जाक्य यह है कि सभी कारणता किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती ईहे, अतः प्रतिभा सें रहने वारी कारणता भी किसी धर्म से अवच्छिश्च अवश्य होगी 
खर वह ध्म प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नदीं सकता । यथपि य्ह भी यदह शङ्का उपस्थित 
की जा सकती ह कि--उक्त अनुमान से जित प्रतिभास्व की सिद्धि इई, वह जातिरूप है, 
-धमंमात्र नही, इससे कंथा प्रमाण ? इसका उत्तर यहहे कि उख प्रतिभाष्व को धर्म॑मात्र मानने 
से उसका अनन्त ध्वंस, जनन्त प्रागभाव जौर अनन्त खष्टि मानने पदगो, क्योकि धर्मरूप 
मे वह प्रतिभात्व अनित्य ह होगा । इसी गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जोति मान 
रेते ई, पेखा मान छेने से कोई चति हुई ही नहीं गौर राघव हुभा, सो राम अरग । 
अथवा प्रतिभाव्व को जति न मान कर नीरुवटस्व क एेसे सखण्ड उपाधि षी मान टे। 

कन्यकारणीभूतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- - 

तस्याश्च हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषश्रसादादिजन्यमटृ्म्‌ ; कचिश्च विल- 

त्णव्युत्पत्ति-कान्यकरणाभ्यासौ । 
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तस्याः प्रतिभायाः! कचिन्न तु सर्वत्र । महापुरुषा विधुलतपोमाहात्म्यभाजः सिद्धपुरुषाः । 
मरसादोप्नग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । श्ादिपदेनोप्रतपस्याप्रथरतेः परि्रहः। अष्टं ॑पुण्यम्‌ । 
विलक्षणा नानविधरोकवरत -शाल्ञ-कान्येतिहासम्रशरतिपर्यालोचन्रसूता, व्युत्पत्तिनिपुणता 
विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्शिक्षाभ्रयोज्यः । कान्यस्य करणो निर्माणोऽभ्यासः 
पौनयुन्येन अरृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 


कस्यचिद्‌ देवताऽऽदिग्रसादजन्थादृटेनैव, कस्यचित्‌ पुनव्युतपत्यभ्यासाभ्यामेवोस्पादिता 
मतिमा काव्यं जनयतौतिसारम्‌ । 
काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण है, इसका अब विचार करते दै- 
(तस्याश्च हेतुः इवयादि । प्रतिभा के कारण दो ईहै--एक तो, किसी देवता जथवा किसी 
महामा पुरुष की प्रसन्नता से उरपन्न भाग्यविशेष ओर दुखरा-विरच्तण ( विविधं 
छोकाचारः, शाख, काम्य, इतिहास, प्रश्रति के पर्यारोचन से होने वारी ) उ्युस्पत्ति 
८ निपुणता-विश्िष्ट ज्ञान ) जर पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास--अर्थाव्‌ किसीर्म 
देवता य। महारामो की छपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा उस्पन्न होती है 
ओर किसी में व्युस्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न हाती दहे, दोनो ही प्रतिभानां का 
कार्यं यह होता हे कि काभ्यधारा प्रवाहित हो उरती है--उक्त प्रतिमासम्पन्न भ्यक्ति काव्य- 
निर्माण करने मे सफल सिद्ध होता हे । 
अदष्टादीनां स्वातन्त्येण म्रतिभां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसाबवादपि भतिभोत्पत्तेः | 
जयमचष्टं व्युत्पत्तिरभ्यासश्व, कारणमिति शषः। तौ व्युतत्त्यभ्यासौ । प्रसादपदं तज्- 
न्यादृष्टपरम्‌ । परतिभोत्पत्तेरदःशनादिति शेषः । 


मयं भावः-परतिभात्वाचच्छि्नं परव्यट्टस्य व्युतच्यम्यासयेोश्च त्रुणारणिमणिन्यायेनेव 
कारणता, अन्यथा क्णपूररश्तीनां बाल्य एव व्युत्त्यभ्यासैधुयेऽपि भरतिभोत्यत्तेद॑शनाद्‌ 
व्यभिचारः स्यात्‌ । प्रथक्षारणत्वे ठु कायंताऽवच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्ननिवेशेन 
व्यभिचारो चारणीयः । 





नगेशमद्यस्तु--“विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिमा चातिविलक्षणा, तज्नन्यं काव्यं चातिविल- 
क्षणमेवेति न दोषः" इति वदन्ति । 


परतिभा के प्रति अदृष्ट, पृथक्‌ जौर उयखत्ति तथा अभ्यास, पृथक्‌ कारण ईँ, सम्मिर्ति 
नही, इसी बात को युक्ति से स्पष्ट करते है--न तु त्रयमेवः इत्यादि । कहने का भाव यह 
हे कि अदृष्ट, ध्युतपत्ति, अभ्यास ये तीनो मिलकर प्रतिभा को उस्पन्न करते ह, एेसी बात 
नष्ीं है, अपितु पूर्वोक्त रीति से कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उसादक होता है, 
ओर कीं व्युरपत्ति तथा अभ्यास मिरूकर अतिभा की सष्टि करते है । यदि तीनो मिरूकर 
ही प्रतिभा छी सृष्टि करे, तब तो किसी बाक्क मँ महापुर्षो के कृपामाश्र से जो प्रतिभा 
उस्पन्न ती देखी गह हे, (कवि कर्णपूर के विषय मे इस तरह की किंवदन्ती है ›) वर्ह 
उक कार्यकारणभाव व्यमिचरिति टो जायगा, शर्थात्‌ निस बच्चे ने कमी व्यु्पचि नी 
बनायी, अभ्यास नष्टं किया फिर भी उस्म केवरु महापुद्ष कपा से प्रतिभा उत्पश्रषहो 
गई, उसमे सम्मिकित कारणवादी के हिसाव से कारण के चिनाही कायं इभा, इसी को 
व्यभिचार कहते हे । 


१. पञ्चवषंवयस्कस्य मूकस्य कणेपूरस्य मुखे प्रसथं श्रीकृष्णचैतन्येनाङ्जुटययं प्रवेदय सशो विक- 
क्षणा कविताश्चक्तिराविभाविततेति जनश्तिः । 





र्ठ ` रसगङ्गाधरः 
दुरितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्कय निरस्यति- 
न च तत्र तयोजंन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्मानाभाबात्‌ काय- 
स्यान्यथाऽप्युपपत्ते्च | 
तत्र महापुरुषादिपसादमात्रात्‌ भ्रतिमेत्पत्तिस्थले । तयोव्युत्यत््यभ्यासयोः । तस्मि्ेव 
बालेऽन्यरिमज्ञन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति चाच्यमित्यनेनानुष्तम्‌ । 
गौरवं तादशालुमानविधानेन । मानाभावस्तत्तितयस्य समुदितस्य कारणतायाम्‌ । कायस्य 
पतिभायाः । अन्यथाऽपिं केवखदृशटेनापि । 
यथा नास्तिकमन्येषु मङ्गखभवेऽपि समापिदशेनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्मान्तरीयं तन्मङ्गकमनुनीयते, तथेव कविकणपूरादिबालेष्वपि साम्परतिकव्युत्यत्यभ्यासयो- 
विरहेऽपि अतिभोलत्तिदशंनाज्न्मान्तरीयौ व्युतत्यभ्यासावलुमेयाविति व्यभिचाराभावात्‌ 
श्रयाणां सभ्रुदितानां कारणतायाः सिद्धिरितिपूचयक्षाशयः। 
जन्मान्तरीयब्युतपत्त्यभ्यासयोरिहानुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कायंकारण- 
मावः ममाणान्तरसिद्ध इति तत्र॒ कचिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय मङ्गल्नुमानभारः सोढन्यो 
भवति, प्रकृते तु कायकारणभाव एव अमाणभाव इति तट्ौरवमसहनीयमेव । किच यदि 
व्युत्यत्यभ्यासौ विनाऽइ्टात्‌ कवचिदपि प्रतिभा नोत्पयेत, तदेवानायत्या तत्कल्पनमौचिती 
घुम्बेत्‌ । न तु तथा अकृत एव व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्‌ । एतावतेव कार्यानुपपत्तिरेवात्र 
मानमित्यपि न वक्तु शक्यम्‌ \ तस्मात्‌ कतो व्युत्यत्त्यभ्यासयोरिह कल्पना, कथं वा 
समुदितानां त्रयाणां कारणचेच्युष्तरपक्षस्य तात्परयम्‌ । 
अदृष्ट आदि सुदित कारणतावादी दारा उक्त व्यभिचार वारण के लिये उपस्थितं 
किये गये समाधान का खण्डन करते ह~“ न च तत तयोः" इत्यादि । जरह कीं आपको 
ग्युत्पत्ति अभ्यास के बिना अदृष्टमाच्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती है, वर्ह भी बदष्टमान्र 
से परतिमा नहीं हई है, भपितु अदृष्ट, भ्युस्पत्ति, जभ्यास दन तीनो से ही, यद्यपि उस्ने इख 
जन्म म व्युत्पत्ति तथा अभ्यास नहीं किये, तथापि जन्मान्तर ( पूर्वजन्म ) मेँ अवश्य 
करिये गि, पेसी कद्पना करेगे, सो भी दीक नदी, क्योकि पूर्वजन्मगत व्युस्पत्ति तथा 
भ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाणसेष्ीतो करेगे भीर धञुमिति सामभ्रीकोज॒टनेमें 
गौरव होगा । दूरी बात यह कि--इन तीनो को सम्मिक्ितरूप मेँ प्रतिभा के प्रति कारण 
मानने मँ प्रमाण भी नहीं है । यदि भाप करे कि प्रमाण है, क्यो नही, का्यानुपपत्ति भी 
तो एक भरमाण है--भर्थात्‌ तीनो को कारण विना माने कार्यं होता नही, अतः तीनो को 
कारण मानिये १ परन्तु य़ दीक भी सङ्गत नही, कारण १ जब अदृष्टमान्न से कारय षटवे 
देखते है, तब कार्यानुपपत्तिरूप प्रमाण का यर्म अवसर हीही है । 
उत्तरपक्षस्याशयं विद्रणोति- 
लोके हि बलवता प्रमारोनागमादिना सति कारणतानिणेये पञ्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत््या कारणं धमधर्मादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु ज्यभिचारोपस्थिप्या पूर्वृत्तकारणतानिणेये भरमलरपतिप- 
तिरेव जायते । 
लेके सरवत्रमह्ृतेतरस्थलेषु । अगमः श्रुतिः, तदादयः स्रतीतिहासप्रभृतयः। 
अमाणस्य बलचश्वं श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा बस्वत्तरश्ुत्यादिग्रमाणदेतुककारणतानिणंया - , 
भावे ठु । पूवृतते भागजाते कारणताया निर्णये निश्वयात्मकक्ञाने । भ्रमत्वस्य प्रतिपतिः 
भतीतिः। एवकारस्ताद्शनिणेयस्य पामाण्यन्याञ्त्या कार्यासाधकत्वं सूचयति । 
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यदि श्चुत्थादिप्रमाणेः कार्यकारणभवेऽवधारितेऽपि कविदुन्यभिचार श्यापतति, तर्हि 
तत्र तादशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यमिचारवारणाय जम्माम्तरीथकारणानुमान विधानगौरव ~ 
मगत्या मृष्यते । तादृशभ्रमाणविरहे तु तारक्छायकारणमावज्ञानस्येव भ्रमात्मकलत्वमङ्गीकियत 
इति सम्प्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणाभावाननेव तदनुमितिरिति भावः । 


उक्त बातो का टी स्पष्टीकरण करते है--“रोके दि" इत्यादि । नास्तिक भर्न्थो में मङ्गल 
के बिना समाधि हो जने से उपस्थित व्यभिचार वारणके ख्य ससे आचार्यौने 
जन्मान्तरीय मङ्गरू की कल्पना करने मे होने वारे गौरव को सद्य माना है, उसी तरह 
य्ह जन्मान्तरीय च्युरपत्ति एवम्‌ अभ्यास छी कल्पना करने जो गौरव होगा, उसको 
सहना चाहिये 1 हा इष्टान्त तो आपने डोज निकारा, परन्तु यर्म वह काग्‌ नहीं हो 
सकता, क्योकि वेदादि प्रचर्‌ प्रमाणो से जब किती कार्य @े प्रति कोड कारण निधित हो 
चुका रहता है जोर किसी स्थरविशेष पर उस कार्यकारणभाव मँ उथभिचार ( कारण के 
बिनामीकायंहोजानाया कारणके रहने परभी कार्यंका न होना ) उपस्थित होता 
है, तब अगस्या ( क्योकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते › जन्मान्तरीय कारण की करपना 
छी जाती दे, परन्तु जहौ वेदादि प्रमाण से कायंकारणभाव निशित नहीं हा है बर्कि 
स्वयं हम घाप पक प्रकारके कार्यकारण भाव को माने बैरे है, वर्ह यदि पीडे किसी जगह 
व्यभिचार आपतित होता है, तब यही समश्चा जातादहै कि हम रोगों का कार्यकारणभाव 
ज्ञान सही नदीं था, अरम था भात्‌ "मङ्गल समासि के प्रति कारण दे, रेसा कार्यकारणभाव 
वेदबोधित है, अतः नास्तिक न्थ मेँ व्यभिचार होते देखकर नास्तिक-ङृत-जन्मान्तरीय 
ङ्गक की कल्पना की जाती है, यहां तो प्रतिभा फे भ्रति अदषटादित्रितय की कारणता 
वेवादिबोधित नहीं अपितु स्वकस्पित हे, अतः इस जगह अ्यभिचार उपस्थित होने पर 
जन्मान्तरीय श्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना नहीं की जा खकती है चरन्‌ सञुदित कारणता 
छ्तान अम हे--कार्यजनन मे असमर्थं हे, यही माना जायगा । 


तच मतान्तरं निराकरोति- 

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌; कियन्तंचित्‌ कालं 
काव्यं कतुंमशक्लुबतः कथमपि सञ्चातयोव्युत्पत््यभ्यासयोः भरतिभायाः प्रादुरमा- 
वस्य दशनात्‌ 

नापीति वदितुं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टार्थम्‌ , एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिभां प्रतीति शेषः । अदृष्टं पुण्यम्‌ , पापस्य अ्रतिबन्धकत्वात्‌ । अपिः मायुक्तपक्षस्य 
समुच्रायकः ¦ काग्यकरणेऽशक्तिव्युत्यतत्यभ्यासयोर्षिरहेण प्रतिभाददयात्‌ । कथकपि केनापि 
तादशविद्रदचिरतसदहवासादिना अ्रकारेण । व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतोरिति शेषः । 

अटृ्ाभावेऽपिं कचित्‌ व्युखत्त्यम्यासाभ्यामेव म्रतिभोध्पत्तेश्पलम्भेन व्यभिचारान्न 
सर्वाः प्रतिभाः प्रत्यदशमेव कारणम्‌ , किन्तु च्युत्पत्त्यभ्यासावपि । किच्च यद्यदृ्टमेच कारणं 
स्यात्‌ , तहिं तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासोतपत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिमा आदुभूय कान्यं जनयेदि- 
त्यभिभ्रायः। 

अब अदृ्टमात्र कारणत्तावाद्‌ का निराकरण करते है--"नापि' इत्यादि । यदि फो 

कहे कि व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पृथक्‌ कारण मानने की ,आवश्यकता ही क्या है ? 
सदृशटमात्र को सव्र जगह प्रतिभा के प्रति कारण मान रीजिये तो सो भी रीक नही, कारण? 
कतिपय मसुष्य एेसे भी देखने मे भाति दै, जो बहुत कार तक काच्य बनाना नहीं जानते, 


पर कद्ध समय के बाद्‌ जव किसी तरह श्युर्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उनम 
प्रतिभा उत्पन्न हो जाती हे, वे काव्यनिर्माण करने रुगते ई अर्थात्‌ वहां भद के अभाव मं 
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भी केवल ध्युस्यत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते है, अतः उन दोनो को भी 
पथक्‌ प्रतिमा के प्रति कारण मानना उचित है । 

तत्राप्याशङ्कां खण्डयति- 

तत्राप्यदष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः भ्रसक्तेः। 

त्रापि किश्वित्काखनन्तरोत्पन्नव्युत्पतच्यभ्यासोत्तरजायमानग्रतिभोत्पत्तावपि । दष्ट- 
स्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेषः । ताभ्यां व्युत्यत्यभ्यासाभ्याप्‌ । तस्याः प्रतिभायाः । 
भरसक्तेरत्पत्त्यापत्तेः । 

ननु तादशस्थले तत्र पुखषेऽृटंतिष्त्येवेति तेनेव प्रतिमा जन्यते, न तु व्युश्त््यभ्या- 
साभ्यामिति चेत्‌ , तदादटस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युतपत्त्यभ्यासेोत्पत्ेः पूर्य 
मपि अतिमोत्पत्तिरापथत इत्यदटमात्रस्य कारणत्वं दुवंचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 

यदि आप कर्द कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही हे वह दृष्टिगोचर तो होता नही, फिर वहां 
( जहां जाप भ्युष्पत्ति भभ्यासमात्र से प्रतिभोत्पत्ति मानते है ) अचष्ट नीं हे इसमे क्या 
ग्रमाण १ सैं करहगा कि वहां मी अदृष्ट हे, उसीसे प्रतिभा उस्पश्च होती है, तो यह दुरीक 
भी युक्छियुक्त नदी, क्योकि यदि वहां अष्ट था भौर उसीसे प्रतिभा उत्पन्न इई, तो 
श्युए्पत्ति तथा अभ्यास से पहर उनमें वह अदृष्ट प्रतिभा को क्यो पेदा कर दिया ! व्युस्पत्ति 
तथा अभ्यास से पूं वे क्यो कान्य बनाने मँ असमथ रहे ! अर्थात्‌ (तदुदितः सहियो 
यदनन्तरः के हिसाब से व्युश्पश्यभ्यास प्रयुक्त ष्टी वहां प्रतिभोश्पसि माननी पदेगी । 

भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतसुपन्यस्य निरस्यति- 

न च तच्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌ , तादशा- 
नेकस्थलगतादृ्ठद्रयकल्पनापेश्छया कलुप्रवयुत्पन्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुस्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्य्यभ्यासप्राकाछि ध्रटषटहेतुकम्रतिभोत्पत्तौ । 
अदृ्टान्तरमन्यदृद्ट॒पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिमाभ्नुत्पत्तेरमुमेयम्‌, भअत्यक्षाविषयत्वात्‌ । 
एकमद्ं अतिभोत्पत्तौ साधकम्‌ , अपरं च बाधकमित्यदृष्दवयम्‌ । व्युतपत्यभ्यासयोः क्लुत्व 
च प्रतिबन्धकाट्टनिवतेकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्टद्वयकल्पनाव्यादृत्तिपरः । साववन्तवत्र परते 
अतिबध्यप्रतिबन्धकभाचकल्पनामावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः कविदद्टं चिच व्युत्पत्यभ्यासौ 
प्रतिभायाः कारणमिव्येचं स्वीकारः । ज्यायसी श्रेष्ठा दोषवेधुर्यात्‌ । 


नन्वत्र व्युत्पतत्यभ्यासतः प्राक्‌ अतिभाया उत्मादकृ्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धकादृष्टस्य 
सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ , तर्हिं नवीनादृ्ट-तत्मतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौरनमेव दूषणम्‌ । 
मतान्तरे ठु व्युत्पत्यभ्यासौ पुनः क्लृपावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनीयेति सधवम्‌ । 
तस्माददृ्टस्य व्युत्पत्यभ्यासयोध्व तृणारणिमणिन्यायेने परथगेव प्रतिभां प्रति कारणत्वमिति 
प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 
यदि जाप करे कि जिस मनुष्य में ऊद दिनो के बाद प्रतिभा देखने मे थाती हे, उसर्मे 
यष्टर कोर रा अष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति के ङु विनो के किये रोक रखा था, 
किसी तरह उस दृरष्टि के हटने पर शुभ अद ने अपना काम किया, प्रतिमा उध्वश्च हुदै, इस 
तरह जदष्ट मात्र को प्रतिभा के प्रति कारण मानने मे कोहं आपत्ति नहीं दीख पडती, म्यर्थं 
भ्युष्पत्ति तथा अभ्यास को कारण छी श्रेणी मे घुसेकने से क्या काभ { इसका उत्तर यड्‌ हे 
कि-्युरपत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काश्य बनाने वे परायः भधिक होते है, इसलिये 
अनेक जगर्हो पर दो-दो ( अच्छ भीर खुरे ) अदृष्ट मानने की पेक्षा प्रतिभोस्पत्ति को 
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रोक देने वाठ दुर फे नाह करते के छिये आपं जिन ध्युस्पत्ति तथा अभ्यास की कल्पना 
करते है--जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरषटि नष्ट हो जाता है, उन्हीं ( ष्युत्पत्ति भौर 
अभ्यास ) को कारण मान केना समुचित है--र्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्टि को हटाने के 
लिये जब भापको भी श्युत्पत्ति ओर अभ्यास की छरपना करनी ही पडती है, तज एक 
भ्रतिभोरपादक अदृष्ट ओर एक भ्रतिमोपत्ति-पतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदश को मान 
कर व्यथं गौरव~-भार को ठढोने से क्या छाम ? अवः पूर्वोक्त मागं ( अर्थात्‌ अदृष्ट को 
षृथक्‌ ओर ध्युस्पत्ति-अभ्याश्च को एथङ्‌ प्रतिभा के भ्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ हे । 
नन्वेवमप्यदृष्टमात्रोत्पन्नपरतिभास्थले व्युतत्त्यभ्यासरूपतत्कारणामावेभ्पि अतिमालक्षण- 
कार्योत्पत्तिदशंनाद्‌ व्यतिरेकन्यभिवारः स्यादेवेत्यत आद- 
तादशादृ्टस्य तादृशष्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वेलक्षण्यं कायेताऽवच्छे- 
द्कप्‌ , अतो न व्यभिचारः| 
परतिभाद्ततिवेलक्षण्यमदष्टाव्यवहितोत्तरोत्पयमानत्वं व्युत्यतत्यभ्यासान्यवद्ितोत्तरोत्पय- 
मानत्वं च । 
्दृ्टाव्यवदितोत्तरजायमानप्रतिभात्ववच्छिन्नं भरत्यद्टं कारणम्‌ , व्युत्त्यभ्यासा- 
व्यवद्ितोत्तरनायमानप्रतिभात्वावच्छिन्नं परति तु व्युत्पत्यभ्यासौ कारणमिति कायंताऽवन्छे- 
दककोटावग्यवहितोत्तरत्वनिवेशादध्ोत्पजप्रतिभाया व्युत्यत्यभ्यासौ न कारणमिति च्युत्प- 
त्यभ्यासयोरभानेऽपि अरतिभाया उत्यत्तौ नेव व्यभिचार इत्यभिसन्धिः । 
अब यदह यह्‌ शङ्खा उठती है कि जव भाप प्रतिभा के परति अदृष्ट को अकूग र 
ध्युसपत्ति-भभ्यासर को जरग कारण कहते है--अर्थात्‌ दो कायकारण भाव मानते है, तब 
दोनो कार्यकारण भावं में व्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योकि कारण दो है ओरं कायं एक, 
ठेस स्थिति मेँ अदृष्ट के धिना ध्युस्पत्ति-भम्थास से ओर उसके बिना अदृष्ट से प्रतिमा 
होगी । इसका उत्तर य है कि-अदृष्ट क षाद्‌ ठोने वाटी प्रतिभा के प्रति अदृष्ट भौर 
व्युत्पत्ति-अभ्यास के बाद्‌ होने वाटी प्रतिमा के व्युत्पत्ति-भभ्यास को कारण मानना 
ही मेरा अभीशट-भर्थाच्‌ जेते कारण दोहै, वेते कायं भदोही, एक नही, जतः 
व्यभिचार की शङ्का समाक हो गद । 
नन्वथापि भिक्नयेर्हयोः प्रतिभयो काव्ये भति प्रथक्षारणत्वे मिथो व्यभिचार अआपते- 
देवेत्याच्टे-- 
प्रतिभातं च कवितायाः कारणताऽबच्छेदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्तर्यमेष बा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः। 
शचत्रापि द्वितीयस्मिन्‌ परतिभाकान्यकार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः 1 
प्रतिभात हि काम्यत्वावच््धिनकार्यतानिरूपितकारणताऽवच्छेदकतयेव सिद्धमतः क्यं 
भरति प्रतिभा कारणमिति सामान्याकारेणेव कार्यकारणभावः । तथासति यदि व्यभिचार 
श्रापयते, तर्हि पूर्वोक्तं वेलक्षण्यमादाय विलशक्षणकान्यं रति विरक्षणप्रतिभा करणमित्येवं 
विशेषाकारेण कायंकारणमावमवकम्ब्य व्यभिचारो चारणोय इत्यादरतम्‌ । 
इह विकल्पाथक-वाशब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र भ्रथमः कल्यः भसङ्गादे- 
वोपात्तः प्रकृतालुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यरूपेण का्थकारणभावप्रदशेनमप्यावस्यकमेव 
श्ययेोर्विशेषेण कायकारणभावः, तयोः सामान्येनापिः इति न्यायात्‌ । 
अब कहते हँ कि--अच्छा भाष्व, यर्हा तो आपने व्यभिचार-~पाप से पिण्ड दुकाया, 
परन्तु जब दो तरह की ( शष्टजन्य भोर ध्युत्पत्ति-अभ्यासक्नन्य ) प्रतिमा चे काम्यरूप 
एक छायं होगा, तब फिर वह ध्यभिचार उपस्थित हो जायगा । य्ह समाधान दो प्र्टार 
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से हो सकता हे-१. एक तो यह कि जैसे काम्यरूप कार्यं एक मानते है, वैसे प्रतिभा. 
ङ्प कारण को मी एक ही मान ङंगे~-भर्थात्‌ कारण ( प्रतिभा ) मे अदृषटजन्यत्व तथा 
श्युस्पत्ति-अभ्यासजन्यस्व विशोषण नहीं देकर “काम्य के प्रति प्रतिभा कारण हैः इस तरह 
एक दी सामान्य का्यंकारणभावे बनायेंगे जिसका स्पष्ट आश्य यह हभ कि काव्य 
निर्माण के लिये भतिभा चाहिये, चह प्रतिभा कैसे वनी १ किससे बनी ? इस गवेषणा की 
आवश्यकता नहीं, सव प्रतिभार्भो से कायं (कान्य) एकलाही होगा। २. दूसरा 
समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्यको मी दो बना देना हे--अर्थात्‌ अृष्टजन्य प्रतिभा के 
बाद होने वारे विखक्षण काष्य के प्रति अदृष्टजस्य प्रतिभा लौर व्यु्पत्ति-अभ्यास-जन्य- 
प्रतिभा के बाद्‌ होने वारे विरुक्षण कान्य कै प्रति व्युखपत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा को 
कारण मान रेने से व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 
द्मथ पूर्वकार्यकारणमभाचे व्यभिचारमापाद्यापनुदति- 

न च सतोरपि व्युत्पत्यभ्यासयोयेत्र न प्रतिभोत्पत्तिः; तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादृशवेलक्तण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च््न्नत्वात्‌। 

कारणसत्त्वेऽपि कार्यामावो ह्यन्वयन्यभिचारः, स चात्र व्युत्पत्त्यभ्यासात्मककारणसत्त्वेऽपिं 
परतिभारूपकार्यानुतत्तेः प्रसक्त इति चेन्न यथा प्रतिमानिष्ं वेलक्षण्यं काय॑ताऽवच्छेदकम्‌ , 
तथैव व्युतपत्यभ्यासनिष्ठमपि, तच वेलक्षण्यमिह व्युत्पत्यभ्यासयोयेदि स्यात्‌, तदा प्रतिभा 
जायेतैव, न च जायते अतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छिन्नत्वाभाववतोन्छुसतत्यभ्यासयोरत्रो- 
दासीनतया तत्सत्त्वे ्रतिभाऽनुदयस्य व्यभिचारशूपत्वाभावादिति माचः । 

इस प्रसङ्ग मे एक बात जर ॒विारणी यह रह जाती हे कि--बहत मनुष्य पेसे भी 
देखने मेँ आते द, जो जीवन भर च्युस्पत्ति ओर अभ्यास करते रै, परन्तु उने प्रतिभा 
उर्पन्न नहीं इ, काव्य बनाने की रू[रुसा उनकी अपूणं ही रह गई । अब सोचे कि 
वहौँ कारण के रहने पर भी कायं क्यो नहीं हला १ जौर जब किसी मी देतु से कारण के 
रहने पर कायं नहीं हुभा, तब अन्वय व्यभिचार क्यो नटीं इला १ उत्तर दोनो का एक 
हे कि-विरृक्षण ध्युस्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति कारण मानते है, फिर जाप 
लौ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वौ समश्चना चाहिये कि उस 
स्युरपत्ति-भभ्यास मँ वह विरुक्तणता नहीं थी, अतः भतिभा नदीं हुई र जब कारण 
कायं कुदं मी नहीं हुमा, तव व्यभिचार केसा १ 

नलु व्युत्यत्यभ्यानिष्ठं वेलश्षण्यमदृष्टासदेङृतत्वमेव षक्तन्यम्‌ , तच्ात्र त योरस्त्येवेति 
कुतो व्यभिचार इत्यरुचैः पक्षान्तरमुपाददाति । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्रा न दोषः । 

तत्र तादशब्युत्पत्यभ्यासतः प्रतिभोत्पततौ। पापविरेषस्य इुरद्टस्य । दोषो भ्यभिचारः। 

सत्यपि व्युपत्त्यभ्यासात्मके काररो तत्र ॒दुरदष्टूपस्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावादेव न 
प्रतिमोत्पत्तिभवतीति नान्वयव्यमिचार इति भावः । 

चयुत्पत्ति-अभ्याल्-गत-वैरुच्षण्य का निर्वचन असम्भव है, अतः पक्तान्तर हते है-- 
'पापविक्षेषम्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युस्पत्ति-भम्यास कै रहने पर भी 
प्रतिमा उस्पन्न नहीं हो तो, वहां को विशिष्ट प्रकार का पाप ( श्रा अष्ट ) प्रतिबन्धक 
था, सतः कारण विशेष ( थ्युष्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नर्ही हद । 

नञु तरि अतिबन्धकादृष्यभावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह- 
ल प्रतिबन्धक्ाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादिन्नयहेतुतावादिनः शक्ति 
। । 
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छरविशिषटटा तुल्या । 
प्रतिबन्धकाद्ाभावस्य करणत्वकल्पनं न नवीनम्‌ , यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि वु 
शक्तिव्युतत्त्यभ्यासानां समुदितानां कारणत्वं चदद्धिभेवद्धिरपि कल्पनीयमेव परतिबन्धक- 
संसर्गाभावस्य कार्यमात्रं अति कारणतायाः सवंसिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशयः । 
यदि जाप कहँ कि--इल तरह भरतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने मे गौरव 
होगा, तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हँ कि यह गौरव सुक्षे दी नदीं सबको सहना 
पढ़ता हे, क्योकि भरतिवन्धकामाच को कामाच्च कै भ्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः 
यह गौरव, शक्ति आदि तीनो इरूटुटे कारण मानने वारे मम्मटके मत मे भी दुर्निवार ही हे। 
हेतवुपदशनेनोक्तमर्थ द्दयत्ति-- 
प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः छते कतिपयदिवसव्यापिनि बाकृस्तम्भे षिहितानेक- 
प्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दशनात्‌ । 
केवेविदितेत्यादिधिशेषणं प्रतिभाऽऽदिकारणसमवधानप्रत्यायक्रम्‌ । 
यत्रानेककान्यानिरचितवतोऽपि कवेः कुद्धः प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिभ्रमावेण कियतो 
दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र॒ तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा नोयते, कवि- 
तस्मतिभाप्रश्तिकारणानां सद्भावेऽपि परतिबन्धक्य मन्त्रादिजन्यादृष्टस्य सत्त्वादितीहापि 
यदि प्रतिबन्धकसन्निधानात्‌ काय न जायते, तदं न किश्चिदद्धतमित्यभिप्रायः। 
शक्त्यादि समुदित देतुतावादौ के मत मे मी प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानना 
क्यो आवश्यक होगा † इसका स्पष्ठीकरण करते ईै--“तिवादिना' इत्यादि । पेखा देखने 
भँ आता है छि जो पूर्ण प्रतिभाश्चारी है, अनेक उत्तम काव्य बनाकर कवि क प्रतिष्टित 
पद्‌ परं अभिषिक्त हो चुकादै, वह्‌ भी तब ङं कार के छिये काव्य बनाने मेँ असमर्थं 
हो जाता है, जव को तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी वाणी को मन्त्रव से स्तम्भित कर देता 
हे, अब सोचे कि रेस क्यो होता? अतिभा उसमे षी, फिर उससे कान्य क्यो 
नहीं बनता ? अगत्या प्रतिवादिङ्कत-मन्त्र-प्रयोग को परतिषन्धक मानना पडेगा, जतः 
प्रतिबन्धक सामान्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र कान्य के प्रति कारण हे, 
इस पर ) मँ ओौर आपके मत ( श्षक्स्यादि सुदित कारणतावाद > मे मी अयरन सिद्ध हे। 
इत्थं कान्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌. व्याहरति- 
तशोन्तमोत्तमो-त्तस-मध्यमा-धमभेदाच्तुधां । 


तत्‌ काम्यम्‌ उत्तमोत्तमम्‌ , उत्तमम्‌ , मध्यमम्‌ , अधमं चेति चलुर्विधमित्यथः । 


इस तरह से कान्यकारण के निरूपण कर छेने के बाद्‌ काव्य के सेदो को कहते है-- 
“तश्च' इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध मे इतनी विवेचना की गई हे, उस कान्य के 
चार मेद्‌ ई, । १. उत्तमोत्तम, २, उत्तम, ३. मध्यम भौर ४. अधम 1 


तत्र प्रथमं अकार सुत्रेण रक्षयति-- 
गुणीभवि कमप्यथमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्‌ 
शब्दार्थो यत्र तात्मानो व्यः ॥२॥ 
यत्र काम्ये, शब्दो वाचकः, र्थो वाच्यश्च, गुणीभावितात्मानौ व्यङ्गयाथपिश्षयाऽप्रधानी- 
कृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिषेचनीयं पधानमथंम्‌ अभिव्यङ्ो व्यक्लनया 
बोधयतः, तत्‌ काम्यमायमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव ष्वनिकान्यमन्येरमिदितम्‌ । 
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१, वाच्यपदमिषह रक्ष्यव्यङ्खथयोरपि संमा कम्‌ । अन्यथा तयोरुपसजंनीभावेन व्यश्चकतायामन्या्षिः । 


२४ रसगङ्गाधरः 





ति मण पो पि म मिम जि प जि पिप क कि 


तथा च ध्वनिग्न्थः--- 2. 
यत्राथः शब्दो वा तमथसुपसजंनीकृतस्वार्थो । 


व्यङ्कः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥* इतिं । 
जिसमें शब्द्‌ ओर अथं ( वाच्य, च्य, भ्यङ्ग ) दोनो अपने को गोण ( अप्रधान ) 
अनाकर किसी ( चमत्कार जनक अत एव प्रधान ) अथं को जभिष्यक्त करे--्प्रञ्जना बृत्ति 
दवारा समक्चावे, उसे “उत्तमोत्तम काव्य कहते ह । 
लक्षणघटकपदक्ृत्यमभिदधाति- 
कमपीति-चमत्कृतिभूमिम्‌ ; तेनातिगृढस्पुटव्यङ्गगथयोर्निरासः । अपराङ्ग- 
वाच्यसिद्ध.थङ्गब्यङ्ग.थस्यापि चमत्कारितया तटारणाय-शुणीभावितात्मानाविति 
स्वापेल्लया व्यङ्कयप्राधान्याभिप्रायकम्‌ । 
भूमिराश्रयस्तदुत्मादनात. । तिगूढादिपदमछन्दरव्यद्गथस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्याहृत्तिः । श्रपरादिपदशचच सन्द्धिप्राधान्य-तुल्यपराधान्य-काक्राकषिपव्यज्ष्यानामप्युपसंभरा- 
हकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्धिरोषणमेव स्वापेश्चयेत्यादिभतिपायम्‌ । स्वशब्दो 
ग्यश्लकम्राही । गुणीभावितेत्यादिविशेषरोनामप्यतिगूढव्यज्गथादीनां निरासः सम्भवतीति सूचयितुं 
दयोः सहैवोक्तिः । 
गुणीभूतव्यङ्गवपकारा्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, श्रतिगृढव्यज्ष्य -र्फुटन्यङ्गया- 
खन्दरव्यङ्गथेषु व्यश््थस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌ , तेषु ततोऽवशिष्टेषु च प्रकारेषु व्यङ्खथस्य 
शब्दा्थापिक्षया भाधान्यस्य विरात्‌ । श्पराङ्गग्यक्थादिषु कतिपयेषु व्यङ्गयस्य चमत्कार- 
जनकल्वान्न भथमां शेनेव निर्वाह इत्याशयः । 
छक्तण वाक्य में निविष्ट पदों का फर दिखते है--“कमपीति-चमल्कृतिभूभिः इत्यादि । 
इस रुक्ण मे कमपि, पद्‌ से चमस्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थं वचिवक्लित है, अतः 
जिसमे व्यङ्गय भस्यन्त गूढ़ ( द्विपा हुभा ) अथवा अस्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा ) हो, व 
काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो सकता, क्योकि पसे भ्यङ्कय 'चमत्कारजनक नटीं रहते है । 
असुन्दर भ्यङ्खथ का भी वारण इसी विशेषण से समक्चना चाहिये । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ फिसी 
दूसरे भथं का अङ्ग >) ओर ॒वाच्यसिख्छङ्ग ८ अर्थात्‌ जिसके बिना वाच्य अर्थं की सिद्धि 
असम्भव हो ) व्यङ्ग मी चमल्छारजनक होते है, अतः इस मेद्‌ मे उनकाभी प्रहणन 
हो जाय, इसलिये छक्तण में “अपने को गौण वनक्र' कहा गया है जिसका घाश्ञय यह्‌ है 
कि शब्द्‌ ओर अर्थं ( वाच्यादि ) से ष्यङ्क में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराङ्ग प्रश्वति 
ष्यज्गथो से नदीं होती अर्थात्‌ वे सब व्यङ्गय स्वयं गौण रहते है, अतः वे ( तादश्च व्यङ्य 
वाके ) काव्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते है । 
मरतिज्ञाभ्लुरूपं स्वीयं पयसुदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- वयति 
कथ्िनववधृषत्तान्तं -- 
शयिता सविषेऽप्यनीरा सफलीकतेमदी मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥" 
अहो श्र्तम्‌ › सव्रिधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपिं अणयिसखीजननिबन्धाद्‌ 
भगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्करोत्पत्तेश कृतशयनाऽपि, मनोरथःन्‌ स्वहृदि विधमानान्‌ 
नानाऽऽकारककीडाविषयकाभिराषान्‌ , सफलीक चरितार्थयितुं तदनुरूपमाचरिवुमिति 
यावत्‌ , अनीश्वरा त्रपासाष्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता “जाता वामतयेव सम्प्रति मम प्रीतये 
भवोदप्रिया' इत्युषकेः म्रेयसी नायिका, दरमौषन्मीलती जपौत्क्य साङ्कर्येण सद्कचती नयने 
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रोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयचंशेन किितप्मणयोदश्चनात्‌ प्रियस्य, अन- 
नाम्बुजं मु कमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न तु चुम्बितुमाशि्गितुमाघ्रातुं बोपक्रमते, नापि 
नयने नितरां निमीरयति, न वा तादृङ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुट्माद्‌ विशै- 
पोक्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 

धब ननिर्मायनूतनमदाहरणानुरूपम' इस प्रतिज्ञ के अनुसार पण्डितराज स्वरचित 
पद्य उत्तमोत्तम काथ्य के उदाहरणरूप से प्रस्तुत करते ईरयिता" इत्यादि । नववधू भपने 
प्रियतम के समोप सोई है, परन्तु आश्चयं है कि वह अपने मनोगत मनोर्थो को खफकं 
बनाने मे असमर्थं है--वह चाहती तो बहत कदं है, किन्तु रूञ्जा जोर भय ने उसे इख 
प्रकार दबा रखा है, जिपसे चह ङ्ध कर नदीं पाती, इस द्थिति मे प्रियतमकी 
अभिराषायें मी पूर्णं नहीं हो पातीं, यह स्वतः तिद्ध दहै, फिर मी वह प्रियतम की दयिता 
है, प्रेयसी ह, हो क्यो नही, केलि-विसुख भमी नवोढा पत्नी सहृदय प्रेमिर्यो के लिये, 
अप्रीतिकरं नही, अपितु प्रीतिवर्धकद्ी होती है। इससे पाठक यह नहीं समनं कि वह 
केव पति के बगल सें मुदा सी पड़ी है, वह वराबर भयतम ॐ मुखकमर को देख रही 
है, चूमने का, आणिङ्गन करने का साहस भे ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नही 
हाती, हौ, उसके देखने मँ भी कद्ध विर्तणता अवश्य दै, इच्छ रहने पर भीउसकी उस्सुक 
मिं सर्वथा विस्फारित नहीं, वरन्‌ कुच कुच संदी इई सी र्ती दै । वर्ह जहो, पव्‌ 
समीपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफल्यरूप कायं के अभावसूप विरोषोक्ति 
अलङ्कार कौ प्रकारित करता है । 
छ्मत्र व्यङ्गथं निर्दिरशति- 

अच्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाल्तिप्तस्य रहःस्थानादेरुदीपनस्य च 
विभावस्य, तादृशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौस्सुक्यादेश्च उयमिचारिणः संयो- 
गादू रतिरभिष्यञ्यते । 

रह एकान्तम्‌, तथा च यदि तत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌ , तदा साऽपरत्रपापारवश्यात्‌ 
तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽलुपपत्या तत्स्यानस्यै- 
कान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षयो तादशत्वमीषन्युकुखीकृतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेषन्मीरनेन कनः, 
निरीक्षरन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिभिः सह स्थायिभावस्य रतेः सम्बन्धः । 
रतिश्वात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽ््रया, तस्याश्वेह॒परिपोषेण निरीक्षणस्य च म्रृतत्वेन 
सम्भोगशक्गाररसरूपता । 

इह नायिकानिष्टरतेः स्थायिभावस्य नायकरूपाम्बनविभावेन, एकान्तस्थनरूपोदहीपन- 
विभावेन, सुकृलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, ठनौतछुक्यरूपाभ्यां व्यभिचारिमावाभ्यां 

च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्भोगश्शङ्गाररसास्वादः, बाच्यवाचकयोस्तु गुणीभाव एवेति खत- 
रासुत्तमोत्तमत्वमस्य कान्यस्य सिद्धथतीत्याशयः । 

छव यह अन्थकार इस पद्य से होने वारे उस व्यङ्गय को द्रसाते है, जिसके बरू पर 
यह शछोक उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होत। है--'अत्र' दइष्यादि। यद्य नायिका-निष्ट- 
रति का, आरुग्बनविभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उदीपन-विभाव, पति. 
पत्नी के समीपक्षयन से आदिष्ठ होता ह, नायिका-ुतृंक-नायक-सुख-निरीच्णरूप- 
अनुभाव भी वाच्य ही है, रजा तथा लौस्सुक्यरूप~ग्यमिचारी मनाव करमशः नयन~गत- 
द्रं मीलनसे भौर निरीश्ण से भ्यक्त होते दहै । इन सव भावों के संयोग से नायक 
विषयक-नायिका-निष्ठ-रति ( स्थायी भाव ) भ्यङ्गथ होती हे, ज परिपुष्ट होने से सम्भोगः 
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शृङ्गार, रस, रूप है--सदह्दय पाठको का आस्वाद्य हे । यहां का यह व्यङ्गय अत्यन्त चमस्कासी 
हे तथा शाब्द अर्थं गौण हे, जतः उत्तमोत्तम काव्य का रक्तण संघटित इभा । 
नन्वालम्बनादीनि तत्र कि स्वरूपाणीत्याकाङक्षायामाह- 
आलम्बनादीनां स्वरूपं वच्यते | 
वद्धयते पुरस्तादस्मिन्नेवानने एवमेषां स्थायिभावानम्‌' इत्यादिना सन्दर्भैण । 
आरूम्बन, उदीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव तथा स्थायिभावो के स्वदहप मे 
( इसी आनन में ) करेगे । 
शत्र नायिकेच्छाविरोषस्येव मधानव्यज्गयतामाशङ्कथ परिहरति- 
नच यद्ययं शयितः स्यात्‌ › तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌” इति नायिकेच्छाया एव 
व्यज्गथत्वमतरेति चाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकतेमसमर्थाः इत्यनेन मनोरथाः 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
ताहशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 
श्य नायकः । शयितं इति जाग्रतो खना-अत्यालिश्गनादिभीत्योः सम्भवः । इति शब्दो 
नायिकेच्छाऽऽकारपरामशंकः । एवकारः पागुक्तव्यङ्थव्याचर्तनपरः । स्वशब्देनेत्यस्य बिव- 
रणं मनोरथपदेनेति । 


. . __ नायिकायाः सत्रीडं सस्णृदं च नायकमुखनिरीक्षणेन मृरोक्ञिखिताकारिकेच्छेवात्र भाधा- 
न्येन व्यस्यत इति कस्यचिन्मतम्‌ , शयुक्तमेच, यतः सर्वेषां मनोरथानां नायिकाया हृदि 
सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकतुमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सुष्यते, तथा च मनोरथ-चुम्बन- 
विषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभाचादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेनेच्छातरूपसामान्यधर्म- 
प्रकारक्रतीतिगोचरः क्रियत एवैति चाक्यपदवीमारूढध्वमत्कारविरोषानाधानान्न म्रधान- 
मितिसारम्‌ । 

इस शोक मेँ नायिका का इच्छ विरोष ही प्रधान व्यङ्गथ वरथो नहीं हे १ इस शङ्का का 
उत्तर देते ईै--“न च यथयं शयितः इत्यादि । शङ्का करने वा ऋ अभिप्राय है कि इस 
पद्य मे सरजित नायिका ससह भाव से नायक के मुख को वारबार देख रही ह 
यह बात वर्णित है, जिससे यदि यह ( नायक ) सो गया हो, तो मँ सका सुख चूम 
इस तरह कौ नायिका की इच्छा व्यङ्गथ होती दै, फिर इसी व्यङ्गय छो प्रधान मानकर यहो 
कान्यल्ञण का समन्वय करना चाष्िए्‌, पूर्वोक्त रतिरूप व्यङ्ग को प्रधान मानकर नीं । 
समाधान का वाक्य यह है कि नायिका की उक्त इच्छा यर्हौ व्यङ्गय हो ही नहीं सकती, 
क्योक्षि “नायिका जपने मनोर्थो को सफर करने मेँ असमर्थं हे" यह बात इस पमे 
वर्णित है, जिखसे यह सूचित होता है कि नायिका ॐ हृदय मे सब मनोरथ वर्तमान ह, 
ओर चुम्बन छी इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है-जो सामान्यरूप से मनोरथ पद्‌ 
का वास्य अर्थं ही होता है, फिर ग्यङ्गव कैसे होगा १ 

पुनराशद्कथ समाधत्ते-- 

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अमिधानेऽपि, 'चुम्बे- 
यम्‌ इति विषयविशेषविशिष्टच्छात्वेन व्यङ्ग थत्वे किं साघकमिति वाच्यम्‌ 
चमत्कारो न स्यादित्यस्येव बाधकत्वात्‌ । 

विषयविशेषश्ुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌ , यत्किश्िच्वमत्कारस्य ततोऽपि 
सम्भवात्‌ । अन्यथा चाच्यग्रधानभेदस्य कान्यत्वानापक्सिः, वुम्बनेच्छाया इत्यादिना द्वितीय- 
ददद नानव्शबच । 
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सामान्यधमरोच्छत्वेनात्रेच्छाया गच्यत्वेऽपि, विंशोषधर्मेण चुम्बनेच्छात्वेन व्यङ्गत्वं 
कुतो न स्यादित्यपि वक्त न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोष्यत्वेनोत्तमोत्तसकान्यत्वसम्पादकस्य 
चमत्कारातिशयस्येव ततोऽनुदयादित्यथः 

यदि आप कर क्रि मनोरथ पद्‌ से सामान्य इच्छा छ वाच्य होने पर भी चुम्बनं 
विषयक इच्छा ( जो विरेष है ) वाच्य हुई नही, फिर उसको व्यङ्गय होने मे क्या बाधां 
है १ इसका समाधान यह है कि-चमत्कार नहीं होगा-जलौकिक आनन्द की अनुभूति 
नहीं होगी--षस, यही बाधक है । 

व्यद्वथस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणौभावा्न भ्राधान्य 
मिति भावः 1 तदेवाह- 

नहि विशेषाकारेण व्यज्गथोऽपि सामान्याकारेणामिहितोऽथैः सहृदयानां 
चमत्छृतियुत्पादयितुमीष्ट, कथमपि वाच्यबृच्यनालिङ्गितस्येव व्यङ्गस्य चमत्का- 
रित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 

हि यतः । विशेषाकारेण विशेषधर्माचच्ि्नत्वेन । असिदहितोऽभिधत्र्या बोधितो 
वाच्यः । चमक्छतिस्तदुत्करषंः । ई क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण वाच्यद़ृत्तिरभिधा, 
तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य ! एवशब्दो वाच्यन्यवच्छैद्कः । 


आलङ्कारिका हि- 

(नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नोगुजंरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

र्थो गिरामपिहितः पिहितश्च शश्वत्‌ सौभाग्यमेति मरहच््वधूकुचाभः \" 

इत्यभियक्तोक्तेव्यंजनात्तिमात्रबोध्यस्या्थस्य चमत्यारोत्कषाधायकत्वं मन्यते । भक्ते तु 
चुम्बनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदङ्त्यभिघया बोधितत्वाच्च चमक्कृतिप्रकर्षोत्पादकत्वमित्या- 
कूतम्‌ । एतच्च गृढव्यङ्गधरूपगुणीभूतव्यद्वधश्रकारनिरूपरो पश्चमोल्ञासे, रसदोषनिरूपरोः 
सप्तमोल्ञासे च काव्यप्रकाशे स्फुटम्‌ । 

इस पर यदि आप पूषँ कि आपके कहने ही से चमत्कार नहीं होगा १ या उसके न 

होने मे क युक्ति भी हे ? इस प्रशन फे उत्तर मे अन्धकार कहते है कि ओँ टी रेसा नहीं 
कष्टता, अपितु भरुङ्कार श्चाख के सभी मर्म्॑ञो ने एक स्वर से उसी ज्यङ्गय को चमस्छारी 
स्वीकार क्रिया हे, जो किसी तरह भी अभिघाघृत्ति छा स्पशं न करे, अतः जो पदार्थ 
सामान्यरूप से भी वाच्य हो ञका है, वह विदोष रूप से ध्यङ्गथ होने पर भी सहृदयो के, 
मन मेँ ्मत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता--अभिधादृत्ति मानो वह छत का रोग हे, 
जिससे श जाने पर स्वस्थ व्यज्गथ मी अस्वस्थ हो जाता जोर उसकी चमल्कारजनक शक्ति 
नष्ट हो जाती हे । 

नलु कथमपि चाच्यवृत्यनालिङ्गितस्येव व्यङ्गथस्य चमत्कारोत्पादकत्वाभ्युपगमे' %्यदेवो- 
च्यते, तदेव व्यज्गथम्‌ । यथा तु व्यद्गथम्‌ › न तथोच्यते ¢ दति मम्मटभ्क्तेः पर्यायोक्ता- 
ऊद्कारे वाच्यस्येव व्यज्ञथत्वे चमत्कारिताऽ्लुपपत्तिरिव्यश्चेः पूर्वोकखण्डनस्य हेत्वन्तरं 
व्याहरति-- 

चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयेव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने "चुम्बेयम्‌ इति शष्द्‌- 
बलाच्चुम्बनेच्छावद्चमत्कारित्वाच्। 

रतिपदं तत्स्थायिकश्क्षारपरम्‌ । एवकारस्तदितरकारग्याृत्तिसूचकः । सुन्दरत्वेन 
चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेदुकश्क्ञारस्य परामशः । शुम्बयामि' इति पारस्तु 
आन्तिमूलकः, णिलर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादेः शब्दजन्यमतीतिविषयीभूतेच्छावदि्यर्थः । 

‰, ५२० गं 
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यदा रतिस्थायिकः ®ङ्गारः भ्धानतया व्यज्यते, तदेव तदनुभावत्वेन व्यज्यमानायाश्वु- 
म्बनेच्छायाधमत्कारोत्कषेकनकत्वम्‌ , इतरथा तु शाब्दवोधगोचरीभूततादशेच्छतो वैलक्च- 
ण्याभावान्न तत्त्वम्‌ , चतः श्गारस्येव धान्येन व्यज्यत्वमिहोचितमिति तात्पयेम्‌ । इदं 
पुरः सवेथा वाच्यद्त्यचुम्बितस्यैव तथात्वमिति ष्वनिमार्गप्रवतरैः सिद्धान्तितत्वात्‌ ॥ इति 
सन्दर्भण ससन्देहालङ्कारनिरूपयो स्कुटीकरिष्यति भ्रन्थङ्ृत्‌ । 

नायिका की इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान व्यङ्ग्य माननेर्मे 
दूसरी युक्ति भी देते है--चुम्बनेच्छाया' हइस्यादि । चुम्बनेच्छा रति (मेम का फर दे, 
यदिरति नहो, तो चुम्बनेच्छाहो ही नहीं सकती, यदिक्रिसी कारणसेहो भीतो 
उसमे सौन्दथं नहीं रहेगा, रति के अनुभाव ( कार्थं ) रूप मँ जब उसकी प्रतीति होती ह 
तभी वह अच्छी रुगती है, इस स्थिति मे यदि यँ रति भ्यङ्खयन हो तब, चुम्बनेच्छा 
भ्यङ्गय होकर मी उसी तरह जचमश्कारी होगी, जिस तरह "चूमृगा इस शब्द्‌ से अभिहित 
होने पर बह अचमस्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया अ्यक्त होना आवश्यक हे, 
उसके अमिक्त हो जाने के बाद यदि उसीके अनुभावरूप से उक्त इच्छा भी अभिव्यक्त हो, 
तो कोई आपत्ति नदीं । 

इत्थमिच्छायाः प्रधानन्यज्गथतां निरस्य लज्जाया अपि परेणशङ्कथमानां तां निराकरोति- 
एवं च्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुबायताऽबच्छेदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्याथत्वायोगात्‌ । 
एवं चमत्कारविशेषायुतादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तच्छधाषभराटकः । अङ्गत्वेन व्यश्चथत्वस्ये- 
त्वात्‌ प्राधान्येनेति । श्रजुवायतो देश्यत्वम्‌ । तस्यां ्रपायाप्‌ । सुख्यवाक्यार्थत्वायोगात्‌ 
प्राधान्येन चाक्यतात्पयंविषयतासम्बन्धाभावात्‌ । 
एवमिह दरत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌ , यतोऽत्र 
दरमीरश्नयनात्वसुदिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्टविधेयतानिरूपितोदेश्यताया 
उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उदेश्यविंशोषणीभूताया इष्युदेश्यताऽचच्छेदकतया 
अतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमहंति । न चाविधेयीभूयोऽथेस्तात्पर्यीयसुख्यविरो- 
ष्यतामाश्रयितुं शक्तोति । न वा तदनाश्रयशोऽपि कस्यचन प्राघान्यमित्यभिसन्धिः । 

(टला टी हस पद्य मे प्रधान ष्यङ्गध हेः इस मत का खण्डन करते है--“प्वं पायाः 
इस्यादि । किसी-किसी का मत हे कि यहां नेत्रो को उचु-ङुघ सकुङित करती इई 
इस नायिक्ाविरोषण से जो रजा भ्यच्छ होती हे, उसको मधान व्यङ्ग मान कर इस 
-छोक में तन्मुरुक काम्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत दीक नही, क्योकि 
यहां नायिका को उदेश्य बना कर निरीक्षण का विधान करिया गया हे शौर उस उद्ेश्यभूत 
नायिका का विशेषण है, (द्रमीटश्नयना-' कु्-ङ्द्‌ नेत्रो को सुङकुढित करती इ 
जिससे कना भमिभ्यक्त होती है, इस प्रकार से छना की प्रतीति उदेश्यतावष्डेद्क 
< उदेश्य विरोषण ) रूपम होती दीखती है, फिर वह रञ्ज, प्रधान वाक्यां केसे हो 
सकता है ! अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता है, उसीमे बाक्य का तास्पयं ्ोता दहै जीर 
तारपयंविषयभूत अथं ही सख्य वाक्यां कष्टलाता है, अतः र्ञ्जा किसी तरह अुख्य 
वाक्यां नहीं माना जा सकता हे । 

पुनरपरथाऽऽशङ्कथ लमादवति-- 

न च दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाध्ताऽवण्डेदकत्वं 

-तस्या इति वाच्यम्‌; एवमपि नयनगवद्रमीलनस्य तत्कायेतवेऽपि दरमीलन्नय- 


नात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकायेत्वात्‌ | 
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उभयत्र वैशिष्ट्यं सामानाधिकरण्येन । तस्या पायाः । एवमपि विशिष्टस्य विधानेऽपि । 
तत्कायत्वेऽपि च्रपाजन्यत्वेऽपि । मात्रशब्देन ्रपाप्रशृतीनां व्यावृत्तिः । 
इदमुच्यते-दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि जाया विधेयकोरि- 
प्रविष्टेन नयनेषन्निमीटनेन व्यङ्गयतया नेोदेश्यतावच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि तस्याः आधान्यं 
दुरूहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लजाजन्यमिति तेनैव स्वकारणीभूता खना व्यज्यते, 
समस्तेन नयनेषन्निमीलनविशिष्क्षरोन विथेयेन तु ॒स्वहेतुभूता रतिरेव सूचयितुं शक्यत 
इति सवंतोमुखं पायन्तिङकं धान्यं कल्वाया न सम्भवति । . 
यदि आप क छि रुउजा को प्रधान वाक्यां न मानने मे आपने जो युक्ति दी दै, बह 
तब रीक होती, यदि हम रुञ्जा का मान उद्ेश्यतावच्छेदक छप मेँ भानते होते, उसीको 
हम नहीं मानते, हम तो द्रमीरुश्रयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विघेय मान कर 
विधेयतावच्डेदक ८ विधेय विशेषण ) रूप मे ही उसका भान स्वीकार करते है--अर्थाच्‌ 
वह निरीक्षण एेसा है, जिसमे नेत्र कुद्ध-कुषु मुूटित हो रहे है, यही वक्ता का अभिप्राय 
है, अब तो छञ्जा को प्रधान ग्यङ्गथ मानने में छोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर 
यह है कि इस तरह रज्जा को आप विधेयकोटि मे ङे आ सकते है, परन्तु तब भी वह 
सुर्य नहीं हो सकती, क्योकि नेत्रो का ऊुद्-कुदव मुकुलित होना, भरे ही कञ्ञा का कार्यं 
हो, किन्तु निरीरण उसका कायं नहीं ह सकता, वह तो रति (प्रेम ) का ही कायं हे, 
टर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वारी रति को प्रधान न मान कर, विधेय 
विरोषण-नयन-गत-द्र-मीरन से व्यक्त होने वारी रञ्जा को प्रधान मानना युक्ति- 
सङ्गत नहीं होगा । 
नजु मीलन्नयनात्वमात्रमच्र विधेयमास्ताम्‌, तथा च समप्रविधेयदखव्यज्गयतया त्रपायाः 
प्राधान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति- 
पाया एव मुखत्वेन व्यङ्ग्यत्वे निरीक्तणो्तेशनतिप्रयोजनकत्वापत्तेः । 
यद्यत्र चपामात्रश्य प्राधान्येन व्यङ्धत्वं कवेरमिमतं स्यात्‌, तर्हि स॒निरोक्षणपर्यन्तं 
नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनेव तदभीष्टस्य त्रपाव्यल्नस्य सिद्धः अधिकोपादानस्य निष्फ- 
लत्वापत्तेशं । रतेः कायत्वेन तद्रथ्ञकं निरीक्षणमप्युपाददता कविना प्राधान्येन रतेरेव 
व्यङ्गता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन व्यङ््यत्वस्य बोधनयेषन्मीलन्नयनात्वस्य 
विधेयतेत्यभिश्रयः। 
इसे बाद्‌ मी यदि भाप यह प्रमाणित करं कि हम निरीक्लण को मी विधेय नहीं मनेगे, 
पितु निरीक्ेण करने वाही नायिका को उदेश्य बनाकर दरमीरक्षयनास्व का ही विधान 
करगे, फिर तो प्रधान-विधेय-व्यङ्गधथ होने के नाते रुञजा प्रधान होगी । इस प्रमाण का 
उत्तर यह है कि--हां ! भाई ! भाप बाद में बडे निपुण है, हस तरह छ्ञजा छो प्रधान 
बना सकते है, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण { यदि हस तरहसे छ्न्जा को हीः 
मरधानतया ्यच्छ करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीष्ण की बात ही नहीं 
उटाते, केवर इतना ही कहते कि आंखो को सुङुकित कर रदी है, ऊुञ्जा की जमिव्यस्छि, 
तो तावन्मात्र से हो ही जासी, अर्थाव्‌ रञ्जा को प्रधान मानने में 'देखती है" यह कथन 
निष्प्रयोजन ही नहीं होता वरन बाधक मी होता है, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्गय माननां 
चाहिये, खञ्जा छो नीं । 
नञु विधेयकोटौ पिशेष्यविंशोषणमावं विषयस्य निरीक्षणविशिणषन्मीललयनात्वमेव विधेयी- 
करणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशव्यद्गथत्वेन त्रपायाः आधान्यं स्यादेवेव्याशङ्खा निरल्यति- 


वाच्यबत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य द्रमीलनस्येव, व्यञ्ज 
नया तस्यां तथा अपि गुणीमावप्रत्ययीवित्यात्‌ । 
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वाच्यस्य बोधिका इत्ति्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यङत्या । शअनुभावत्वं कोके तत्कार्य 
त्वेन । तस्यां रतौ । तस्याज्जपायाः । गुणीमाचोऽप्राधान्यम्‌ । मत्ययः मतीतिः । 

छअभिधाङ््या यथा रतेरसुभावो निरीक्षणं प्राधान्येन, पाया श्चुभावो नयनेषन्निसील- 
नन्तु तदङ्गत्वेन मरत्यास्यते, तथेव व्यल्लनयाऽपि रतैः प्राधान्येन, च्रपायास्तदङ्गत्वेन भरत्या- 
यनमेवोचितम्‌, इतरथा (भावभ्रधानमाष्यात्त, सछप्रधानानि नामानि इति यास्कसिद्धान्द- 
विरोधो दखरोधो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 

ञ्जा को गौण भ्यङ्ग्य मानने मे ही ओचिष्य की रा मी होती है इसी बात को स्पष्ट 
करते ईै--“नाच्यदृत्या'हत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कायं “देखना, भौर ञ्जा 
का कायं “आंखो को कद ऊद ॑सङलित करना, दोनो वाच्य ह, जिनमे रति का कार्यं 
'देखना' प्रधान दै ओर कजा का कायं “आंखो को ऊद ङ्द सुड्ककित करना गौण हे, 
अव आप सोचिये कि इन दोनो कायौ से व्यक्त हाने वारे कारण-रति तथा र्न्जाें 
किसको श्रधान होना उचित है ? उत्तर स्पष्ट है कि वाच्य कोरि में जिसका कायं प्रधाने, 
व्यङ्कयक्ोरि मेँ उस कायं से व्यक्त होने वारा वह कारण प्रधान ओर वाच्यकोरिसें 
जिसका कायं गौण है व्यङ्गधकोरि मे उस कायं से अभिव्यक्त ्टोने वाला वह कारण गौण 
हो यही ससुचित हे, क्या अब भी रति कों प्रधान ओौर रुऽजञा फो गौण होने मे कुड सन्देह 
क्रिया जा सकता हे ! नही, अर्थाव्‌ वाच्यकोटि मँ जख निरीक्षण पधान डे, तथ च्यङ्गवकोरि 
म उस निरीचण से जभिन्यक्ति रति प्रधान होगी जीर वाच्यकोटि म गौण-नयन-गत- 
-द्र-मीरुन से व्यक्त होने वाटी रपा व्यङ्खथकोटि में भी गौण टी रहेगी । 
वयुत्यत्तिनिमित्तं विशिद्धिलक्षणसुदाहरणान्तरं दशेयति-- 
यथा चा 
उत्तमोत्तमकान्यस्योदाहरणमिति योजना। नायको वयस्यं व्याहरति, स्वयं वा विश्शत्ि- 
शुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 
द्रक्ुण्डलताण्डवं नतश्रूलतिकं मामवल्लोक्य चूणिताऽऽखीत्‌ ॥' 

गुरूणां श्वधर रतीनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविष्ट, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्‌ सन्न- 
तावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलसुकुलेन, मन्द्‌ शनेर्नितमिति यावत्‌, निहता 
नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नरनं, यत्र, तदू यथा स्यात्‌, तथा, किश्च 
नताऽस्थानखलीकरणजन्यमन्युना नभ्रीभूता भूरुतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात्‌, तथा, चकितं 
शशादसानिष्यान्मयि साभ्यसूयं च माम्‌ , वरोक्य ( शष्ट | किमेवं गुखजनमध्ये खली. 
करोषि इति मनसैवोपारुममाना  षूर्णिता ान्ताऽ्ऽसीदित्यथः । 

निघातस्य मान्येन ऊुण्डलताण्डवस्येषत्त्व, गुरमण्ये निघातेन भ्रूनमनं चोपपाद्यत इति 
हेतुदहेत॒मद्भावेन कान्यलिद्नालङ्ारो मालभारिणीच्छन्दश्च । 

इह दुर्धिदश्ध | किमिदं रहसि विधेयं गुख्जननिकटेऽपि विदहितवानसिः इति वस्तुव्यञ्ञ- 
नपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यचाचकापेक्षयाऽधिकचमत्कारितया 
आधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमोत्तमकान्यत्वम्‌ । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग शगार >) का दिया गया था, अब भाव ( हषं आवि 
्यसिनारीभावे ) का उदाहरण देते हैँ-- 'युरभध्यगताः शसयादि 1 नायक अपने मित्र से 
कह रहा हे अथवा स्वयं मन मे सोच रहा दै- सास, ननद प्रश्डति गुर्जर्नो के बीच बेदी 
हृं तथा श्चाटीनता को भरकट करने के स्यि नघ्युखी, प्रिया को मैने धीरे से--र्थाव्‌ 
रोगो की अखं बचा कर एक कमरू ककिका से मार दिया । ( मार पद्ने के आद्‌ ) उसने 
तीयं दृ से युके देखा ओर फिर दूसरी तरफ धूम गद्-सुख फेर छिया। यथपि 
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गुरूजनों के मध्य में बैदी इद नवीना लकामिनी का पति टी ओर देखना शालीनता का 
बिसेधी था पर वह. बेचारी करे तो क्या १ पति महोदय के असामयिक आचरण से चह 
ञ्च हो उदी थी-उसफे हृद्य मँ अमर्षभाव जाग उखा था, अतः पति पर पक तीयं 
ष्टि डालने के खयि वह विवद हो गई, फिर भी उसे जपनी चालीनता-भर्यांदा का ध्यान 
था, अतएव वह्‌ साफ मस्तक उखा कर न देख सकी, नवा अपने अमषं को ही स्पष्ट रूप से 
शकट छर सकी, उसका देखना एेसा इशा, जिससे कान के ऊुण्डर थोढ़ा नाच उठे तथा 
तायं नीची हो गहं-अर्थात्‌ उसके इस दशच॑न व्यापार को पति के अतिरिक्त कोद 
जान भी न सका । य्ह प्रहार-गत-मान्य-कथन से ऊुण्डर-नतंन की अत्पतता तथा! 
गुरुजनं के मध्य मे उस प्रहार के होने से च्रूकता का नन्नीभाव उत्पन्न किये जते है, जतः 
हेपुहेतुमद्ावमरुक का व्यङ्गथ अलङ्कार वाच्य हे । 
तदेवाच्टे-- 
अत्र धर्णिताऽऽसीत्‌ इत्यनेन असमीच्यकारिन्‌ ! किमिदमलुचितं कृत- 
वानसि" शइ्य्थंसंवलितोऽमषश्च्वणाधिश्रान्तिधामत्वात्‌ श्राधान्येन व्यस्यते । 
तत्र शब्दोऽथेश्च गुणः । 
संचलितो विशिष्टः, पैशिष्टधं चा्ाक्गिभवेन, तथाहि--वस्वुरूपव्यङ्गथस्यामषं प्रति 
पोषकत्मेनाङ्त्वम्‌ । चिश्रान्तिधामत्वं पार्यन्तिकास्वाद विषयत्वम्‌ । तच्रामधषै । अर्थ वाच्यो 
वस्तुस्वरूपन्यङ्गवश्च । गुणोऽङ्गमप्रधानमिति याचत्‌ । पूर्वोदाहणे न्यक्ष्थस्य चाच्यार्थापेश्षयेव 
धान्यं दर्शितम्‌, इह तु वर्तुरूपव्यङ्गथार्थापेक्षयाऽपीति वेलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 
इस शोक मेँ “धूणितासीवद्‌-घूम ग्वै" इस उक्ति से दे अविचारिच्‌- सामयिक काम 
करने वाङ ! तुमने यह अनुचित कायं क्यो करियाः इस अर्थं से युक्त अमं (व्यभिचारीमाव, 
प्रधान रूप से अभिन्यक्त होता हे । यँ वस्तु व्यङ्गथ के रहने पर भी उक्त भावव्यङ्खय ही 
क्यों प्रधान होगा, इद शङ्का छी निदत्ति के छिये उसकी प्रधानता मे कारण का निर्देश 
करते है--"चवंणाविभ्रान्तिधामत्वात्‌, । जाय यह है कि सहृदयहदयो में उक्त वस्तु- 
ग्यङ्गय को भाधार बना कर उटी हह आस्वादधारा पयंवसान म उक्त भाव्यज्गथ क 
आस्वाद मेँ ही विश्रान्त होती हे, जतः वह भावभ्यङ्गय ही प्रधान है । भ्रथम उदाहरण मं 
वाच्यार्थं से ही व्यङ्गचारथं म प्रधानता दिखायी गई थी ौर हस द्वितीय उदाहरणम 
वाभ्या्थं तथा वस्तुरूप व्यङ्गया्थं दोनों ङी अपेक्ता भावव्यङ्य की प्रधानता कटी गई हे । 
पुनः किशिद्धिरक्षणसुदादरणान्तरं दशेयति- 
ययावब- 
अचिरमरवत्स्यलसतिकनवोदवधूषत्त किद्‌ वक्ति- 
(तल्पगताऽपि च सुतयुः धासासङ्गं न या सेहे । 
सम्प्रति सा हृदयगतं ्रियपाणि मन्दसाक्तिपति + 
या नबोढवधुः, सुतजुः स॒न्दरी नितरां कोमलाङ्गी; श्रत एव तल्पे केलिनिरयस्थशस्यायां, 
गताऽपि कथश्चन सदहवरीसहखानुरोधेन शयितापि च ( का चचां बहिःस्थितायाः } 
श्वासस्य प्युर्भिश्शवासस्य, आसन्नमीषत्सम्पकम्‌ ( का कथोपगूहनादीनाप्‌ ) न सेे नेव ममं 
( किन्तवज्गानि समकोचयद्‌ बहिरपससार वा ) सा ( सेव, न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियचिदेश- 
यात्रापूेरात्राविदानीं, हृदयगतं सश्ेन प्रियेण हृदये वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणि करम्‌ + 
मन्दं भाविविरहातङ्कन शनेः ( न तु प्रागिव तरसेव ) श्राक्षिपति नवोढा जातिस्वभावात्‌ 
स्वस्थानं आपयन्त्यपसारयतीत्य्थः । कान्यलिङ्नालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्व । 
इह श्वासेन सदहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदा्ैकदेशतया दुघेटः । उदुदेश्यम्रतिनिरदैश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनसक्त्यं च सहृदयानां हदयं दुनोति । 
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न्थकार पुनः उत्तमोत्तम कान्य का ही एक ओर विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते है, 
व विकच्तणता क्या है १ इस जिक्ञासा की शान्ति जभ्रिम भ्रसङ्ग से होगी । जिसका पति 
कहीं दूर देश मेँ जाने के लिये तेयार बेडा है, उस प्रव्स्यस्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त 
(तल्पयताऽपि' इस पद्य म वर्णित है ! पद्य का अर्थं निग्नङिखित है--जो अतिकोमलाङ्गी 
न्द्री, नव-~प्रणयिनी (८ सहच्वरियो के अनुरोध से ) पछ्ङ्क पर सोई इं मी, पति के 
स्वास के ईषत्सम्पकं को मी (८ आशिङ्गनादि की घात ही क्या ?) नीं सह सकती थी- 
अर्थात्‌ पति के स्वास के रुगने से भी अङ्गो को सिकोङ्ने रुगती थी, वही सम्प्रति 
( परति के विदश्च जाने की पूर्वं रजनी मँ ) हदय पर रक्खे हुये शङ्कित प्रतिके दाथ को 
भविविरहातङ्क से धीरे-धीरे ८ न कि पूर्ववव शीघ्रता से ) हटा रही है । यौ "सम्प्रति" 
पद्‌ के अर्थं से आष्ठेप~-गतत-मान्धय छी उपपत्ति की जाती हे, जतः “कभ्यलिङ्ग' जङ्कार हे । 
उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां भणति- 
इदश्च पद्यं मननिर्मितभ्रवन्धगतत्वेन पूवसाकाङ्कमिति दिङ्मात्रेण व्याल्यायते- 
अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यदपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भाभिनीविलासाभिधम्रबन्धे 
नवोढाप्रकररो पठित इति तत्प्रकरणघरकर्कोकान्तरसम्बद्धतया पू्त॑व्याख्यातुमशक्योऽपि 
किञ्चिद्व्याख्यायत इति सारम्‌ । 
यह पद्य पण्डितराज-रचित-^भामिनीविरासः नामक~प्रबन्ध का ह, अतः इसका 
सम्बन्ध दूसरे पो से भी हे, इक्षखियि यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूणं सूप से नहीं की 
जा सकती, तथापि दिक्षा प्रदर्शन के अभिप्राय से कुचु-ङ्टं व्यास्या कर दी जाती हे । 
व्याख्यानमेव निर्दिशति- 


या नववधूः पल्यद्कुशयिता शधासस्यासङ्गमात्रेणापि सङ्कचदङ्गलतिकाऽभूत्‌› 
साः सम्प्रति प्रस्थानपूवेरजन्यां प्रबस्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समपितं हदि 
पाणि नववधूनातिस्वाभाव्यादाक्तिपति, परन्तु मन्दम्‌ । 
पल्यङ्कः खटवाविंशोषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । असङ्खक्ेपपदयो रागीष- 
द्थकः । अवत्स्यन्‌ विदेशं गमिष्यन्‌ पतिर्यस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव एव स्वाभा- 
व्यम्‌ › ब्राह्मणादिगणस्याङ्ृतिगणतया तदन्तगंते सचेवेदादिगणो स्वभावशब्दस्य पाःं 
कल्पयित्वा शगुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमेणि च इति पाणिनीयसूत्रेण स्वायै ष्यजोविधानाद्‌ 
रूपं साधनीयम्‌ । नववधूनां जातिनंववधूत्वस्य स्वाभाग्यानिसर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपेयो शङ्का 
आरवेत्‌ सरमसनिवारणपलायनादैः । श्ाक्ञेपस्य मान्धर्ये प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वर- 
भाविप्रियविभ्रयोगाद्‌ भीतिरुपपा्दिका । 
जो बात प्च के अर्थषूप में छती गह है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते दै- 
भ्या नववधूः इत्यादि । कहने का अभिप्राय यह है कि-नवोढार्भो के हृद्य में पति के प्रति 
भेम नहीं रहता है, अथवा अप प्रेम रषटता हे, एसी बात नहीं हे. रम तो भधिक ही रहता ह, 
परन्तु उस मेम के साथ रुञ्जा भौर भय का भाव भी भिरे रहते है, जो स्वाभाविक भी दै 
अतः वे ( नवोढा ) पति के पास जाने मे हिचकिचाती रहती है, रेकिनि सखिर्यौ 
खींधातानी कर उन्हं पति शी शय्या पर सुखाकर ही छोढती है । इस तरह वे पति की 
शय्या पर पदी भवश्य रहती हे पर ऊषु खिची-तानी सी अथात्‌ पति जो कुष्टं चाहते रहते 
ह उनमें वे सम्मित नदीं होर्वी, स्थिति यह ष्टो जातीहेकि पतिके श्वासो का गना 
भी उन्दं भसद्च सा प्रतीत होता रहता दै, फिर अगर पति उनके देहो पर हाथ रखना 
शाहं तो उसको वे नवोढा्ये कैसे बदांस्त कर सकती है, फक यह होता है छि जभी पति 
महास्षय उनके शङ्खो पर हाथ रखते, तभी बे उन हार्थो फो उटाकर दूर फे देती है, इसी 
तरह नवदुस्पतियों की रातं आक्षा तथा धसफरुताजें के बीच मे श्रती रहती है, परन्तु 
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जच वह रात आती है, जिसके प्रभात मँ पति महाशय चरे जार्येगे, तब स्थिति बहुत 
कु बदर जाती हे, उस अन्तिम रात मेँ पति सशङ्क होकर भी ऊद साहस से काम केने 
के किए कृत सङ्कहप से हो जाते है, परन्तु उन्हे श्रायः साहस से काम रेने का अवसर 
नहीं प्रा होता, क्योकि उधर नववधुर्थो फी दश्ला-मनोश्त्ति भी परे जेसी नहीं रह जाती, 
वे सोचती हँ क्या भाज मी ये निगोी रुजा भौर. भय मेरा पीछा नष्टीं छोडेंगे † यदि 
देसी बात इई, तब तो बडा अनथ होगा, न जाने कब फिर उनसे ( पति से मिहो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या रुजा को अपने पास फटक्ने नदीं दंगी, इस तरह वे 
नवोडायें प्रस्थान पूर्वं रजनी मे सन्नद्ध होकर ही पति की शय्या पर जाती दहै, फिर भी 
जघ पति के हाथ उनके द्य पर पडते ई तव वे एक बार कुदं चौक उटती है, ओर पति 
क हार्थो को भी अपने हृदय पर से अरग अवश्य करती है । ह ! इतना अन्तर अवश्य 
रहता है कि भज पति के हाथो को दूर हटाने मेँ वह वेग नहीं रहता जो ओर दिनो मेँ 
रहता था, अर्थात्‌ नववधू-जाति-स्वभाव से बद्ध होने के नतेवे हार्थो को हदाती जरूर ई, 
परन्तु धीरे-धीरे । 
उपादानसङ्तये व्यङ्गधं भकटयति- 

अत्र शनेः स्वस्थानध्रापणात्मना मन्दाक्ेपेण रत्याख्यः स्थायी संलच्य- 
कऋमतया उ्यञ्यते । 

अत्र तल्पत्यादिपदये । शनेनं तु वेगेन । स्वस्थानप्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः । 
एतेन रभसनिवारणाभावः सूचितः! श्राक्ञेपे मान्यं रतेरलुभावः, प्रणयसद्धावे एवे तस्य 
सम्भवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं तीयते । संरुयकरमत्वमेव रतिव्यङ्गथस्येह 
पू्वोदाहरणद्वयादुविशेषः । 

यष “मन्दमाक्षिपतिः का वाच्यार्थ हे धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे 
रतिनामक स्थायीभाव ८ जो सम्भोगश्वङ्ञार ॐ रूप सँ परिणत हो जाता है ) संङचयक्रम 
होकर अभिभ्यक्त होता है, क्यो रति फे बिना हाय का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नदीं हे । 

नलु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र स्वैरसंखच्यक्रमव्यङ्गयताया एव व्यवह्थापनादिह 
रतेः संलदयक्रमतया व्यज्गयत्वमसद्गतमित्यतोऽभिदघाति- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलद्दयक्रमग्यङ्ग"यत्वेम्‌ । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणप्रकरणोऽत्रेवानने मयेति शेषः । तथाहि-- यत्र अकरणस्य 
स्पष्टाथंकतया हुततरं भअरतीयमानेर्विभावादिभिः सहृदयानामतिशीपघ्रं रसपदवीमासादयतां 
रत्यादीनां अतीतिर्जायते, तन्न चाच्यव्यज्यभरतीत्योः कार्यकारणभावेन कल्पितस्यापि पूवांपरी- 
भावरूपस्य कमस्याशुतरमावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्यत्वेनासंरुच्यक्रमत्वम्‌ । यनन तु 
भकरणस्यास्पशर्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन रत्यादिप्रतीतावास्वादपद्वी- 
भापकसामभ्रीसंबल्नविलम्बात्‌ कमस्य सम्यग्‌ लच्यता, तत्र रत्या दीनामपि संकचयक्रमत्वम्‌ ॥ 
यथा प्रकृतरकोके--सम्भतिः इति शब्देन पूर्वापरसन्दभसम्बद्धेन तस्या नववधुभावे 
पूर्वमन्यादशः सद्धोच श्ासीत्‌ , सम्पति तु कमेण न्यूनतयाऽन्यादश एवाभूतः इत्यायथंस्य 
विलम्बेन ्रत्यायनाद्‌ रत्यादिप्रतीतेर्विकम्बितया संलच््यकमत्वम्‌ । 


परे तु--वाच्याथतात्पर्थग्राहकमकरणस्यास्पष्टा्थकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यज्ञप्रतीतिनं संलच्यकमत्वम्‌ । व्यक्गयार्थतात्पर्यमाहकप्रकरणस्यास्पष्टाथकतवे तु गृढ- 
व्यज्गयवश्वमत्कारोदयविलम्बात्‌ सदृदयवेमुख्येनोत्करषव्याघात एवेति कुतो रत्यादिव्यज्नयस्य 
संख्चयक्रमताः इति व्याहरन्ति । 


४ रसगङ्गाधरः 
प 
यदि य्ह कोई यह शङ्का करे करि आजतक सभी आकुङ्कारिक आचार्यौ ने तो रति 
आदि स्थायीभार्वो को असंरुचय-कम-व्यङ्गय ही माना हे, रिर आप यछ रति को संङच्य 
कम च्य्गथ कर्यो ओर केसे कहते है, इसी असङ्ग ओं अन्धकार छिखते ई--“उपपादयिष्यते चः 
इत्यादि । अथात्‌ स्थायीमाव मी कर्यो ओर केसे संरुचय-कम-म्यङ्गय हो जाते दँ, यह बात 
आगे कही जायगी, तास्पयं यह है दि भराचीन सभी आचाय स्थायीमा्वो को भसंरच्य- 
कऋम-ज्यङ्ग मानते हे, उनका आदाय है कि यथपि स्थायीभावो-रसों की प्रतीति के पूं 
विभाव जदि की प्रतीति अवश्य माननी पदेगी, वरयोकि उन दोनों भतीतियो मे कायं 
कारणभाव है, विभावादि-अतीति, कारण है, जीर रसादि-परतीति, का, अतः उन दोनो 
मं शूर्वापरीय ८ आगे पीके का ) भाव अवश्य हे, परन्तु मध्य के समय अतिसुच्वम होने 
के कारण उनका वह कम ( पूर्वापर भाव ›) हमे छक्ति नष्टीं होता, जेसे जब हम कमर 
के स पर्ता को एक के उपर पक के हिषाष से रखकर उनमें सूद को चुभाते हे, तब यथपि 
एक क बाद्‌ ही दूसरे पतेम छेद्‌ होता होगा पर सुक्षे देखा ह प्रतीत होताहै कि एक 
ही वार सब परतो मे छेद हो गया । इसे विशद पण्डितराज का कथन ह रि हौ, स्थायी- 
भाव असंरुदय-करम-प्यङ्कय हे, पर सब जगह नदी, जहौँ प्रकरण स्पष्ट रहता हे, वर्ह 
विमावावि-अतीति मे विरुग्ब नीं होता ओर “सहृदयो को रेखा ही भान होता है छि 
एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, छौर जहौ प्रकरण स्पष्ट नहीं 
रहता बर्हा सो विभावादि की प्रतीतिमे ही भति विकम्ब हो जाता दहै, फिर वहौँ क्रम 
कषित कयो नहीं होगा १ अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनो प्रकार ॐ होते है, कीं संरुच्य- 
कम-भ्यङ्गय जर कीं असंकदय~कम-व्यज्गध, पक्त पथ मे भकरण स्पष्ट नष्टं हे अतः 
यर्हो का रतिरूप स्थायीभाव संरचय-क्रम-ग्यज्गय ही हे । ध्वनिकार भानन्द्वधंन का भी, 
यही सिद्धान्त है \ 
शरस्य काव्यश्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहर्व भाचीनमतसंवादं दशंयति- 
अनुमेव च प्रमेदं ष्वनिमामनन्ति । 
अमुयुत्तमोत्तमरूपम्‌ ! अभ्यासाथंकस्यापि मनतेरपसगयोगात्‌ स्वीकारा्थकत्वम्‌ । 
ध्वनिकारम्रशतय इति रौषः। व्यज्गयस्य वाच्यवाचकायेक्षयाऽधिकचमत्काराधायकत्वे ष्वनिकार 
अतयः प्राचौनाचाया यं ध्वनिमाचक्चते, स एवायम्‌ , न तु नूतनः कश्चित्‌ प्रकार इति भावः \. 
काभ्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) मेद्‌ को प्राचीन आचाय ध्वनि काग्थ कहते ह । 
अथ ननिरश्शेषच्युतचन्दनम्‌* इत्यादिपये ध्वनित्वस्थापनाथंमप्य्यदीक्षितावरम्बितां 
ग्याठ्यनपद्धति दूषयितुयुपपादयति- 
यत्‌ 'चिच्रमीमांसायामप्पय्यदी चितेः 'निशोषच्युतचन्दनम्‌? इति पद्यं ध्वन्यु- 
दाहरणभ्रसङ्गे व्याख्यातम--“उत्तरीयकषेणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथासिद्धिपरि- 
हाराय निर्शेषग्रहणम्‌। ततथ्चन्दनच्युतेः -स्नानसाधारस्यव्याबतेनेन सम्भोग- 
चिहोद्वाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सवंत , चन्द्नच्यत्तिः स्यात्‌, तव तु 
स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दश्यते, इयमाश्लेषकृतंच । 
तथा निगृ्टरागोऽघरः, इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्‌ प्राचीनरागस्य 
किञखिन्ग्र्ठतेत्यन्यथासिद्धिपरिदाराय निश्ेष्टरागःः इति रागस्य निश्रोषभृष्टतोष्ता । 
पुनः स्नानसाधारण्यव्यावतेनेन सम्भोगचिद्धोद्‌ घाटनाय अधर्‌ इति विशिष्य 
ग्रहणम्‌ । “उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य निखेष्टरागता चुम्बनकृतेव # इत्यादिना 
¶दमपि ष्वनेरदाहरणम्‌ । इत्यन्तेन सन्दुर्भेण “तटादिषटिता वाक्यार्थाः 
स्नानव्याघृत्तिद्धारा सम्भोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां भ्रतिपाद्नेन भरषानव्य- 
क्यव्यस्ने साहायकमाचरन्ति # इति । 
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निर्रोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निभृष्टरागोऽधरो 

नेत्रे दूरमनश्ने पुककिंता तन्वी तवेयं तसुः । 

मिथ्यावादिनि | दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडाऽऽयमे 

चापी स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधयस्यान्तिकम्‌ ॥ 

इत्ययं पूणः श्लोकोऽमस्शतकधटकः । नायकमानेतुं अदितां तसुपभुल्य समायातां 

दूतीमुष्िश्य स्नानकार्यमकाशनद्रारा सम्भोगं प्रकाशयन्त्या बिदग्धोत्तमनायिकाया उक्तिरि- 
यम्‌ । यि ! मिथ्यावादिनि ! भत्पसरादनेनापि नायको नायातः इति सृषाभाषिणि ! 
जान्धवजनस्य बान्धवो “बन्धुमिच्रयोःः इति हैमकोशाद्‌ मद्रूपस्य मित्रजनस्य चज्ञातः 
स्वार्थान्धतयाऽविभावितः पौडाऽ्ऽगमः क्लेशप्रािर्यया, तथाभूते !, दृति ! सन्देशदारिणि ! 
(नतु सचि! नापि यथा्थंवादिनि ! मत्तारणाक्ृत्वात्‌ }) इतो मदन्तिकात्‌ , स्नातुं 
सलिलावगाहनं कर्तुम्‌ , वापीं दीर्धिकाम्‌ , गताऽसि, अधमस्य नितरामनुचिताचरणान्नीचस्य, 
तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । ( यतः ) तव स्तनयोवंक्षोजयोः+ 
तटं श्रान्तसमदेश उपरिभागो चा निश्शेषं यथा स्यात्‌ तथा च्युतं गितं चन्दन भ्रीखण्डं 
घुखणं वा यतस्तादशमस्ति । तथा--अघरो निम्नोष्ठः, निष्रोषं यथा स्यात्तथा ( न त्वीषत्‌ } 
मृष्टः क्षालित रागस्ताम्बूलरसरक्तिमा यस्य, तादशोऽस्ति । तथा-- नेत्रे नयने, दूर्‌ 
प्रान्तभगिऽस्यन्तं चा अनघ्लने कनलरहिते स्तः । तथा-इयं पुरोखदयमाणा तसुरदेदयष्टिः 
तन्वी ( सद्यः स्नानात्‌ ) कोमल, पुलकिता जातरोमाश्वा चास्तीत्यथेः । 


उत्तरीयवसनसह्ृ्षणादपि स्तनयोधवन्दनच्छुतिः सम्मचतीति तत्यरिहाराय--निषश्रोषे- 
त्युक्तम्‌ । तथा च निरुशेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्घषेणाल सम्भवति, किन्तु सम्मदेन- 
बहुलात्‌ सम्भोगदेव । तथाऽपि निरश्शेषचन्दनच्छुतेः क्षालनभधानात्‌ स्नानाद्परि सम्भव 
इति तदीयं स्नानसाधारण्यं निवारयितुं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु स्तनोपरिदैश एव चन्दन- 
च्युतिः सम्भोगादेव न तु स्नानादिति सम्भोगस्य म्यज्ञनम्‌ । एवं ताम्बूलमक्रो विलम्बा- 
दपि पूर्वरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपसेगं उपात्तः । तथा च ताम्बलमक्षणविलम्बाद्‌ 
रागस्यत्यन्तम्खानिर्नोपपयते, पि तु सम्भोगदेवाधरपानप्रघानात कामिनामघरास्वादः 
सुरतादतिस्च्यितेः इति कामशाघ्नाजुशासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लनेः स्नानादपि 
सम्मव इत्यसाधारण्यं सम्पादयितुमधरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्टस्य चुम्बनं कामशा- 
छप्रतिकूलमित्यधरमात्रस्य रागात्यन्तम्लनिः सम्भोगादेवेति तद्ववक्ञनम्‌ । श्रारदिपद्प्रतिपा- 
यन्तु नेत्रयोरश्नात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुखक्रितत्वं च । तथा चाज्ञनञ्रहणविकम्बात्‌ 
स्नानाच्च नेत्रयोः किश्विदेवा्नराित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयोरत्यन्ताज्ञनराित्येन 
सम्भीगमात्रजन्येन तद्वधा्लनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुरकित्वं च काश्यात्‌ स्नानादपि क्श्चि- 
देव सम्भवत्ति, न तु अभूततरमीदशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्रथललनम्‌ । 
दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्व व्यक्तम्‌ , आन्तमाग इति तु मानसिकोऽथेः । (तरादिषटिताः' 
इत्यादि श्याचरन्तिः इत्यन्तं वाक्यं निर्गलिताथंबोधकम्‌ । वाक्याथां निंश्येषेत्यादौनां 
विेषणवाक्यानामर्थाः । यादिपदेन सुरतसम्मद॑ंखडम्रहः । मधानव्यक्नयः सम्भोगः साहायकं 
सहायस्य कमं-उपकरणम्‌ । 

इह स्नानात्‌ सम्भोगा सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्छुतिमरतिपदाथौ निरादिशब्दाथ- 
सम्बन्धमदहिम्ना सम्भोगमात्रजन्यत्वेन भरत्यास्यमानाः तिपाद यिष्यमाोनाधमपदार्थेनोप- 
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रिक्रियमाणाः प्राधान्येन सम्मोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादयन्तीत्याकूतम्‌ । 

प्रविद्ध जारुङ्कारिक “अष्पयदीक्तित' ने “चित्रमीमांसाः नामक अपने निबन्धनं 
°निःरोषच्युतचन्दनम्‌ इस पद्य को ध्वनिकाष्य का उदाहरण माना ह ओर उसमे ध्वनि. 
काम्यता की सिद्धि करने के लिये उस पथ्य की व्याख्या अपने ठङ्ग से की हे, परन्तु उनष्टी 
व्याख्या "पण्डितराज्ञ' को अभिमत नदीं, अतः "पण्डितराजः "दीक्षित, क मत छा खण्डन 
करने ए छिये पहर उनके मत का उपपादन करते है-- यत्त हइव्यादि । किष्ती विरहिणी 
नायिका ने एक दूती को दुर स्थित जपने प्रियतम को जुखा छाने के लिये भेजा, किन्तु 
वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके कोट आईं ओर नायिका के पास आकर ज्ञूऽमूठ बात 
बनाने गी कछि-- तुम्हारा नायक राख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं आयाः इत्यादि । 
चतुर नायिका को असर बात समश्च मेँ आ गई, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट केसे कटे, 
अतः उस नायिका ने स्नान साधारण, वाक्यार्थो के हइ्वारा उस बात को व्यक्त किया, इसी 
प्रसङ्ग पर "निःशेषस्युतचन्दनम्‌ः यह पद्य “अमहश्तकः से कहा गया हे, ८ सम्पूणं पद्य 
संसृत टीका में देखना चाहिये ) अर्थं इसका यह हे कि-हे ज्ञूह बोखने वाटी दूती ! तू अपने 
बान्धव की ( मेरी ›) पीड़ा को नहीं समश्च सकी-उसके दिक मेँ जो वेदना है--उसको 
नहीं जान सकी, अतएव तू उस अधम ( नायक ) के पास न जाकर वावड़ी नहाने चली 
गह । यह बात तेरी चेष्टो से स्पष्ट सूचित हो रदी है, देखो, तेरे स्तनो के उपर भाग का 
चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होढ की रारी ( ताम्बूरुद्त ) बिर्क नष्ट हो 
गई हे, नेन्न अस्यन्त अञ्जन रदित हो गण्‌ है ओर दुव॑ यह तेरा शरीर रोमाख्युक्त हो 
उडा है यह तो हृद हस पथ की सामान्य व्याख्या, अब "दीकिति की विशिष्टः व्याख्या 
सुनिये--उनका कथन ह कि स्तनं का चन्दन वख के सह्ृषं से भी मिट सकताहै, सो 
नहीं समश्षा जाय इसल्यि नायिका छे भिरने का विहेषण “सर्वथाः कहा, जिससे यह 
सूचित होता हे कि चन्दन का सरवंथा मिट जाना मर्दन के विना वच्च के सद्धं मात्र से 
सम्भव नदी । इसी तरह स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस्र सम्भावना 
को दूर्‌ करने के छ्य चन्दन का विरोषण ऊपर भाग का" कहा, जि्तसे यह बात स्पष्ट 
हो जातीहैङ्कि स्नान से यह नहीं इभ हे क्योकि स्नान से जब चन्दन मिरेगा, तब 
समम स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन क उपरी भागे ही मिटा है पसा आरिङ्कन से 
ही हो सकता ह । इसी प्रकार ताम्बूरु खाये बहत देर हो जानेसे भो होठकी काली न 
हो जा सकती हे, परन्तु यर्दा खो नदीं हे, यह स्पष्ट करने के छथि ताम्दूरु नाश्च का 
विशेषण "बिरकुर' का, भर्थात्‌ ताम्बर खाये बहत देर षो जाने-पर भी होढ की रूरी 
बिुकुख न्ट नदीं हो सकती, अरबत्ते कुष्ठं फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यष 
खाटी नष्ट नहीं हई है इस बात को सूचित करने के लिये "भधर पद्‌ कष दिया, जिससे 
यह सिद्ध होता ह कि यह ण्डी का विनाश्च म्बन से ही इजा है स्नान से नहीं क्योकि 
स्नान से यदि छारी नश्च होती तो ऊपर तथा नीचे दोनो ही टोट की, न केवर निचे 
होट की ही, चुम्बन से तो रेखा सम्भव है, क्योकि ऊपरी होठ का चुम्बन कामशाख् मं 
निषिद्ध हे!" य्ह से खेकर "यह भी ध्वनि का उदाहरण है" य्हौँ तक के सन्दर्भ से “दीदितः 
ने य सिद्ध किया हे कि “अपर भागः आदि पदों से युक्त उक्त वाक्थोके जो अरथ॑रहै, वे 
सम्भोग क अङ्क--जाणिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के द्वारा सख्य व्यङ्खय 
( सम्भोग ) छी मिम्यक्ति करने म सहास्य प्रदान करते ह । सारांश यह है कि इस 
सरह छी उक्तिसे यह सश्टष्ो जाताहेि कि दूती के अङ्गो मे परित ्टोने वाये 
विकार नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उध्पश्च हुए है, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 

खण्डयति- 


तदेतदलङ्कारशाल्तत्तवानवभोधनिबन्धनम्‌ ; प्राचीनसकलमन्थविरुद्धत्वादु- 
पपत्तिविरोधाश्च। 


कान्यभेदाः | प्रथमाननम्‌ +, 
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उपपत्तियुक्तिरचितीस्यनर्थान्तरम्‌ ! 
अब पण्डित राज “दीक्षितः कत पूर्वोक्त दिवेचन का खण्डन करते है--'तदेतदलङ्कार' 
हस्यादि । "दीक्षितः का उक्त विवेचन अनमिक्ञता का सूचक हे, अर्थात्‌ वे अरुङ्कार शाखं 
के म्म को नहीं सम्चते, अतः वेसा कहते ह, क्योकि उनका उन्त विवेचन प्राचीन पब 
अन्थों से तथा युद्धो से विरुद्ध हे । 
पराचीनम्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भ विरोधं श्शयितुसुपन्यस्यति- 
तथाहि पच्वमोल्लासशेषे--“निश्योषेत्यादौ गमकतयां यानि चन्दनच्यवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भषन्ति, यतश्चाप्रैव स्नानकायेत्वेनोपात्ता- 
नीति नोपभोग एष प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि ॥ इति काभ्य्रकाशकृतोक्तम्‌ । 
गमकतया--श्नुमितिहेतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि-स्नानरूपकारणादपि । उपभोग 
एव प्रतिबद्धानि-भवदभिमते दूतीकतृंकसम्भोगरूपसाच्यव्याप्यानि । अनेकान्तिकानि-स्नन- 
साधारण्येन व्यमिचारितानि । अस्मिन्नेव पये स्नानजन्यस्वेनोपादीयमानत्वाचन्दनच्युतिर्हि 
सम्भोगात्‌ स्नानाच सम्भवन्ती न सम्मोगव्याप्या, तस्मात्‌ कृतस्तया व्यभिचारिण्या सम्भो- 
गोऽुमातुं शक्य इति सम्भोगावगमनाय व्यज्नाशक्तिरभ्युपरेयेवेति तदूजन्धाशयः । 
चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगन्यभिचारित्वं प्रतिपादयताभ्मुना मन्थेन सह सम्भोगवा्यल्वं 
मरतिपादयतो दरशितचित्रमीमांसाग्रम्थस्य विरोधः स्फुटोऽवधारणीयः । 
प्राचीन ग्रन्थ से विरोध दिखने के लिये "काव्यप्रकाश का उद्धरण देते है-- 
“तथाहि पच्रमोछासदेषे' इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि श्रहृत ८ निग्शोषच्युत इत्यादि ) 
छोक मै जो सम्भोगरूप अर्थं व्यङ्गय माना जाता है, उसके ज्ञान के रिय व्यञ्जना्त्ति की 
आवश्यकता नहीं है, अनुमान से टी उस अर्थ॑ङा ज्ञानहोजा सकता हैः इस मत क 
खण्डन भ्रसङ्ग मे मस्मट कहते हे कि सम्भोग का ज्ञान अनुमान से तब होता, यदि शोक में 
उच्छ चन्वनच्युति धरति सम्भोग व्याप्य होते-अर्थात्‌ सम्भोग से ही वे सब ८ घन्दन- 
च्युति आदि ) होने वाके रहते, सो तो है नष्ठी, क्योकि सम्भोग से अतिरिक्छ कारणो से]भी 
वे हो सकते ह, जसे हसी पद में उनको स्नानरूप कारण का कायं कषा गया है, हसल्ियि 
चन्दनध्युति वगेरह सम्भोग के भ्यभिचारी ( उसके विना भी होने वारे ) हँ, अतः उन 
हेतु से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यर्हौ इस सन्द को उदु्टत करने 
४ ताप्य हे कि मम्मट चन्दनश्युति भश्छेति को सम्भोग, सान लादि अनेक कारणो 
(8 होने वाका साधारण पदाथ मानते हँ जर भाप ८ दीक्षित ) बनाते ह, उसको 
सम्भोग मान्न से होने वारा भसाधारण पदार्थं। अतः मम्मर के अन्थ से भापका 
व न विरद हुभा । 
मैव पुनः स्थलन्तरं विरोधभ्रकाशनाथंसुपाददाति- 
› तथा तत्रैव तेन-- 
'भम धम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अल मरिओ देण । 
गोलाणदकच्छनिक्कडंगवासिणा दरिभसीदेण ।॥7 
_ त्यादौ लिङ्गजलिङ्धिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिं गता्थयतो व्यक्तिविवेक- 
। करतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिद्यमानादपि शिङ्गाद्‌ 
उयञ्जनमभ्युपगतम्‌ । 
तत्रैव--कान्यप्रकाशपश्चमोल्लास एव । तेन-मम्मटभ्टेन- 
रम धार्मिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽदय मारितस्तेन । 


गोदानर्दीकच्छनिङुलवासिना इसिंदेन ॥ इति संस्कृतच्छाया । 


८ रसगङ्ञावरः 
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युष्पाच्चयाय स्वसङ्कतनिकेतनीभूतगोदावरीत्तीरनिकुकञं भति अयाणाभिमुखस्य कस्यचित्‌ 
स्वरहस्यप्रकाशशङ्कया वारणाय कस्याश्चन पुंश्ल्या भणितिरियम्‌ । धार्मिक | हे धर्मात्मन्‌ । 
विश्वस्तः सविशासं स्वेरमिति यावत्‌ , न तु आगत्‌ सत्रासम्‌ , भरम कुष॒मान्यवचेतु 
( मद्णृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सश्चर । यतः स त्वसरात्यहिकत्रासस्य हेतुतया 
सिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, श्रय ~श्रस्मिन्नहनि तेन ददन्ततया सवत्र प्रसिद्धेन, आयस्त्वया 
केचलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदाचरीसरितः, कच्छनिकुज्ञे तीरस्थलतामण्डपे, चासिना 
सावेदिकनमिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दमेन असद्य जीवजीवनापहरणदपोद्धतेन, सिंहेन 
केसरिणा, मारितो हत इत्यथः । जघनविपुखा छन्दः । 

च्मत्र च्रास्कारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धार्मिकस्य गरहपरिसरे अमणविधार्नं 
वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिङ्ुले सिंहसद्वम्रतिपादनेन भरमणनिषेधस्तु 
वस्तुरूपः पुंल्या चक्त्या वेशिषटयेन व्यङ्गथः । विशेषविचारस्त्वस्मदीयध्वन्याकोकदीधिता- 
बालोचनीयः । 


जिश्गं॑पक्षसत्त्व-सपश्षसत्त्व-विपक्षव्यादृत्तत्वविशिष्टोऽसुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं यल्लि- 
ह्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवाुमानम्‌ । व्यक्तिन्यंज्ना । व्यक्तिविवेककृतस्तार्विकमतानुया- 
यिनो महिममश्स्य । अत्याचक्षारोन खण्डयता । अभ्युपगतमङ्खीकृतम्‌ । तेनेत्यभ्युपगत- 
भित्यनेन सम्बद्धम्‌ 1 


्रयमाशयः --गोदावरीतीरनिङन्ञ श्वमीरशभ्रमणायोग्यम्‌ , सिहवत्त्वात्‌” इत्युमितिरे- 
वात्र भ्रमणनिषेधलक्षणं म्यङ्गथं गोचरयितुमलम्‌ , कृतं व्यज्ञनायाः स्वीकारेरोति महिमभस्य 
मतं काग्यपरकाशकारस्तादशहेतोव्य॑भिचारित्वमसिद्धत्वं च भदश्याखण्डयत्‌ । तथाहि-कचि- 
डामिकत्वेन स्पशंदोषाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य गुर-मुनिदेश-ग्रियाऽनुराग-निधि- 
खाभसम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिहाधिष्ठानेऽपि स्थाने गमनस्य दशनाद्धेतौ व्यभिचारः, तत्न 
सिंहसद्धावस्य भरत्यक्षादिभरमाणासिद्धत्वेन पुश्वव्युच्चारितत्वादप्रमाणीभूततादशवाक्यमात्रने- 
यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन हेतुनाऽ्नुमितेः सवंथाऽसम्भवः । व्यक्षनापक्ते तु व्यभि- 
चारिणः सन्देहगोचरादपि हेतोर्निर्बाधो व्यक्षथार्थाचगमः, तन्न व्याम्त्याद्यनुसन्धानानपेक्ष- 
णात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोरव्यभिचारित्वप्रदशेनश्रयासात्‌ कान्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट 
एव बोध्यः । 
भाचीन मन्थ से (दीति मतम पद्ने वारे विरोधकोदद्‌ करने के स्यि पुनः 
काग्य्रकाहा के ही दूसरे स्थर को उद्ष्टत छरते है--“तथा तत्रव तेन" इत्यादि । भमधम्मिज!” 
इत्यादि श्छोक संरुच्य कमभ्वनि ८ वस्तुश्यङ्गय ) का उदाहरण है । छिसी व्यभिचारिणी 
नायिका ने गोदावरी नदी के तटवरतीं किसी कुञ्ज को अपना सङ्केत स्थान बना रखा था, 
परन्तु कोद एक धार्मिक पुर्ष वर्ह निस्य पुष्प चुनने के स्यि जाया करता था, [अतः उस 
भ्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विष्टार भं वाधा पदती देख कर उस धार्मिक से क्ा--हे 
धमं धुरन्धर ! अब भाप विश्वास पूर्वक (न कि पञ जसे डरते इश्‌ ) घृमिये (एक 
ञुनने के छ्य मेरे घर के अगकरू-बगल न किं गोदावरी तट परं प्िरते रहिये › क्योकि 
जिस कुत्ते का भय बराबर बना रता था, उसको गोदावरी नदी फे जख्प्राय प्रदेश की 
श्नाद म बसने वारे ( न कि भकस्माव्‌ आये हये ) मत्त सिह ने मार डाटा । सारांश 
यहद कि घर के पास छते से भौ डरने वारे पण्डितजी ! अब जाप धोखे से मी गोदा के 
कअ मं मत जाये, क्यङि वौ सिं रहता हे, यद जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो 
आर्णो से हाथ धोना पगा । हस तरह से यर्हो जमण का विधान ( घूमो ) वाच्य हे लौर 
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श्रमण-निषेध ( मत धूमो ) ष्यङ्गव, यह व्यञ्जनावादी का मत हे, परन्तु शिङ्ग-ेत से 
शिद्गी-साध्य का ज्तान-जो अनुमान हे--उसतसे व्य्जना को गतार्थं (भ्यर्थं) करने वाङ 
व्यक्ति विवेककार महिमभट्‌ का कथन है कि यँ मण निषेध का ञान करने के चयि 
व्यञ्जना का स्वीकार भ्यथं है, क्योकि "गोदावरी तटवतीं ऊज ऊर्तो से डरने वालो कं 
मण करने योग्य नहीं है, क्योकि वहाँ सिह है" इस अनुमान से ही उसका ( मण 
निषेधका) ज्ञानहो दही जायगा । भ्यक्ति विवेककारके इस्त मत के खण्डन के भरसङ्ग में 
काव्यप्रकाशकार कषते है कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि यर्हाके देतु 
( सिह का रहना ) मेँ व्यमिचारित्व-भन्यगामित्व तथा असिद्धत्व का सन्देह हे अर्थात्‌ 
स्पशं दोष से बचने वाला धार्मिक यदि वीरदहो तो त्ते से डरकर मी सिह से नहीं डरेग1 
अथवा डरते रहने परं भी गुर्‌ अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग तथा निषि राम 
की आक्ञा से सिंह युक्तं स्थानम मी जासकता है, इसलिये उक्त हेतु मेँ व्यभिचारिष्व 
(अमणाभावरूप साध्यरहित पच्च में रहने का) सन्देह हे ओर "गोदावरी तट पर सिंह है 
इसका निर्णय केसे होगा ! स्वयं तो उख धार्मिक ने देखा नही, पुश्चङी नायिका का कथन 
तो प्रमा नहं हो सकता, वह्‌ जरू कहती षयो पेखा मी खमस्भव है, अतः उक्तहेतु्ें 
अघिद्धि का संज्चय दह, यदि आप पूषँ कि व्यञ्जनावादिर्योकोभी तो “सिंह हः इस उक्ति 
से हयी मण निषेघ का ज्ञान होता है, खो केसे ? इसका उत्तरं यह हे कि व्यञ्जनावादिर्यो च्छो 
"सिह है” यह्‌ उक्ति सत्य हे दिवा मिथ्या इस बात की खोज नहीं करनी पदत्ती, वर्यो 
व्यङ्खयकरन से व्यञ्जक का सत्य होना असाधारण ( अन्यभिचारी ) होना जावश्यक नहीं 
माना गया हे जौर अनुमान मे हेतु का वेसा होना आवश्यक माना गया है । अब स्पष्ट 
हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण ग्यञ्जक से भी भ्यक्ति का प्रतिपादन करने वारे इस 
प्रका मन्थ से असन्दिग्धं तथा असाधारण व्यञ्जक से ही अभिव्यक्तिका समर्थन 
करने वारा दीदित मन्थ विरुद है । 
विरोधे ध्वनिकर्ठुरपि मतसंवादं दशेयति-- 
इत्थमेव च ध्वनिकरताऽपि प्रथमोह-योते | 
भ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 
वाच्य-व्यार्थयोः स्वरूपभेदप्रदशनमसद्गेन ष्वनिकारोऽप्यत्र व्यमिचारसिद्िदृषितादपि 
सिहसद्धावरूपाद्धेतोन्य॑ङ्गथस्य भमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि हेतोरव्यभिचारि- 
त्वसम्पादकेनाप्पय्यदीक्षितस्य प्रकृतप्रयासेन विशद्धमेवेत्यभिसन्धिः । 
इसी प्रकार भ्वन्याखोककार राजानक “आनन्द वधंनाचायं' ने मी ध्वन्यालोक का प्रथम 
उदुधोत सें कहा दे, अर्थात्‌ उदह्ोने मी “भमषम्मिजः इख पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध 
व्यञ्जक ग्यङ्गथ का होना स्वीकार छया हे, भतः ध्यन्यालोक अन्थ से भी दीित के उक्त 
विवेचन विद्र होता हे । 
तदैवाचष्टे-- 
एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां ्रामाणिकानां भरन्थेः सदासाधा- 
रण्यं प्रतिपाद्यतस्तव भरन्थस्य विरोधः स्फुटः । 
एवमुक्पकारेण । व्यज्ञकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌। साधारण्य व्याज्गया व्याप्यत्वं व्यभि- 
वारित्वमिति यावत्‌ । भन्थेः काव्यप्रकाशादिभिः \ तव मन्थस्य चिच्रमीमांसायाः । 
भामाणिक-प्राचीनम्रन्थेषु व्यमिचारिणाऽपि हेतुना व्यङ्गयस्य प्रतीतिः प्रतिपादिताः त्वया 
पुनः मकृते व्यज्लकटेतूनामन्यभिचारित्वसम्यत्तये महीयान्‌ यासः द्वित इत्येतत सर्वथा 
भराचीनपथप्रतिकूकत्वादप्रामाकिंतयोपेक्षणीयमेव स्यादितिसारम्‌ । 
इस प्रकार से यह वात स्पष्ट हो गड कि भ्यस्ञक चन्दनच्युति जादि की साधारणता 
८ भ्यङ्गय तथा तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार 
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आदि के अर्न्थो से व्यञ्जक की साधारणता ( व्यङ्गयमात्र से सम्बन्ध रखना ) का 
प्रतिपादक अप्पय्य दीद्धित का अन्थ विरद अवरय है । 

नलु व्यल्षकानां साधारण्येऽपि व्यक्लनमभ्युपगच्छद्धिः प्राचीनभन्थकाररसाघारण्ये 
तेषां तत्‌. सुतरामभ्युपगतमेवेति व्यज्ञकासाधारण्य एव व्यक्ञनं प्रतिपादयतो मदुभ्न्थस्य 
तदुपरन्थेः सह नास्ति बिरोध इत्यतोऽसचेसपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं कमेणोपपादयति - 

कव्व यदिदं निश्रोषेत्याद्यवान्तरवाक्या्थानां वापीस्नानव्याव्रत्तिद्रारेण 
व्यङ्गयासाधारण्यं सम्पाद्यते, तत्‌ किमथेिति प्रच्छामः ¦ व्यङ्गयस्य व्यञ्चनार्थ- 
मिति चेत्‌ › न, व्यज्ञकगतासाधारण्यस्य व्यञ्चनानुपायत्वात्‌ । 

्चान्तरवक्यानि श्लोकरूपमहावाक्यधटकानि निश्रोषेत्यादिवाकष्यानि, तेषामर्थं 
निश्टोषचन्दनच्यवनादयः। व्याड़त्तिब्येवच्छेदं इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पायते कियते त्वयेति शेषः, 
ग्मङ्गयस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं भयोजकता । 

व्यन्नकानां वाक्यार्थानामन्यभिचारित्वसम्पादनाथंमियानयं अयाघस्तथाऽपि विफलः, 
व्यभिचारिभिरपि तैर््यलनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 

यदि घाप कं कि जब साधारण व्यञ्जक से मी ष्यङ्गथ का होना प्रकाशकार जादि 
पराचीन आचाय को अभिमत है, तब असाधारण व्यञ्जक से उसका होना तो सुतरा 
उन रोगों का अभिमत सिद्ध होत। है, फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय काहोना 
(जो दीदित का अभिधाय हे ) विरुद्ध नीं होता। अतः भब पण्डितराजञ युक्तिविरोध 
दिखराते है--“9न्न यदिदम्‌" इत्यादि । पण्डितराज दीक्षितजी से पूष्ते है कि भापजो 
(उपर भाग का चन्दन स्वंथा मिट गया हे" दष्यादि बीच के वाक्यो के र्थौ को वापी 
जान मं सङ्गत नदीं होने वारे बता कर केवर व्यङ्गय ( सम्भोग ) के ही सङ्गत होने वारे 
( साधारण ) बनाते ई, सो क्यो ! व्यङ्गय की अभिव्यक्ति हो सके इसलिये † यह उत्तर 
ठीक नी, क्योकि व्यञ्जक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यञ्जक वस्तु व्यङ्कथमात्र से 
सम्बन्ध रक्खे जर किसीसे नही, इस बात का होना भावरयके नष्टं हे । 


तदेव व्यभिचारस्थख्युराहरति- 


भरिण दोञ्बल्लं चिता अलसंतणं सणीससिम्‌ । 

मह मंद भाइणीए केर सहि ! तुह वि परिभवड्‌ ||; 

श्रौननिद्रथं दौबल्यं चिन्ताऽलसत्वं सनिश्धसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते सचि | त्वामपि परिभवति ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके रहितां स्वयमेच तुपयुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीभवन्तीं सखीं अति विदित- 

सककरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । शपि सचि ¡ मन्दः शोमनफलानि- 
कृष्टशचासौ भागो भागधेयमरस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, तस्या मम कते मदथम्‌ , 
शननद्रथं निद्ारादित्यं भजागर इति याचत्‌ , दौ्॑स्यं दुर्बलता, चिन्ता॒विषयाुष्यानम्‌ , 
सनिर्श्वसितं निश्श्वाससदितम्‌ , अरसत्वमालस्यं च त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यथेः । 


तथा च श्रं कृतेऽन्ययं तावत्‌. सादर््यै.वर्तते द्वयम्‌ इति कोशसारः, “भागो रूपाधेके 
रोतो मागघेयेकदेशयोः" इति विश्वश्च । श्यायां छन्दः । कान्यपरकाशसम्मते पटे तु चतुर्थ- 
चरगोऽदहेत्यविकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

श्यजक का असाधारण होना भावश्यक नहीं हे" इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह 
श्म उदाहरण विखक्तते है, अर्हो साधारण व्यञ्जक से व्यङ्ग हुभा है--'लौण्णि" इस्यावि । 
नयकर से स्वयं सम्भोग करके जाह इं वृती की चेष्टां को देख कर उससे, नायिका 
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कहती है--हे सखि ! भृक्च अभागी 2 खयि दते भी जागरण, दुब॑रुता, चिन्ता, भारस्य 

खीर दम परना, ये सब पीड़ा दे रहे ई अर्थाव्‌ मेरा हुमाग्य पेसा प्रवर हे जिससे ओँ 

स्वयं तो दुःख भोग ही रदी हँ, साथ-साथ मेरे लियि तुक्षे भी कष्ट भोगना पडता हे । 
मकृतोपादानयुपपादयति-- 


इत्यादौ साधारणानामेवौचिद्रथादीनां वक्तरादिवैशिष्टयवशाद्थविरोषव्यज्ञ- 
कताया ऋभ्युपगतेः | 

श्मादिमेनादिपदेन दौबल्यधश्रतीनां द्वितीयेन च ्रतिपाय्यायाः सख्याः सं्रहः। श्र्थविरेषः 
कामुकोपभोगः । 


त्रौन्निदथादीनां रोगात्‌ भरियतमवियोमाच्ापि सम्भवे इति रोग-वियोगोमयसाधा- 
रणत्वेऽपि वक्ता ज्ञातरदस्याया निगरततजेनपराया नायिकायाः, प्रतिपायायाः पूरव॑मनेकदा 
भ इत्याचार्यैरज्गीकृतम्‌ 
दषटदुष्टचे्टायाः सख्याश्च वेशिश्यात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्याचा्यरङ्गीकृतम्‌ । तच्चौ- 
जनिद्रथादीनां व्यज्ञकानामसाधारण्यविरहादसद्गतं स्यादित्यसाघारण्यस्य व्यश्लनायुपयो गितवं 
निशवौयत इत्याशयः । 


यर्हौ जागरण आदि व्यञ्जक पदार्थं सर्वथा साधारण है, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग 
भ्श्ठेति कतिपय कारर्णो से हो सकते है, फिर मी इन ( जागरण भादि ) भ्यज्र्को से दूती 
का सम्भोग अ्यङ्गय होता है, एेसा खभी आचार्यौ ने माना हे । यद्यपि जाप य्ह यह प्रशन 
उ सकते हैँ कि माह ! जब जागरण आदि एेसे पदाथ है, जो सम्भोग, वियोग, रोग 
सबसे हो सकते हँ, तब उनसे सम्भोग ही क्यो व्यङ्गय इञा १ इसका खमाधान यह है 
कि बोरूने वाली नायिका सौर प्रतिपाध दूती मे ङ ॒रेसी विरुक्तषणता है, जिस पर गौरं 
करने से सहृदर्यो के मन मे सम्भोगरूप अथं अभिव्यक्त हो उखा है । अर्थाव्‌ छष्टने वाली 
नायिका का सुख तमतमाया सा है, वाणी र्त है, जो समवेदनासुचक नहीं हो सकती 
इसी तर दूती कै सुख पर भय की छाया है, उसकी दुष्ट चेष्टाये अनेक बार परे पकी 
जा चुकी है, इन सब विकन्तणता्भो पर ण्यान देने से स्पष्ट मालूम टो जाता है कि दूती 
अपराधिनी है ओर नायिका उसे प्रष्डुश्नरूप से जना दै रही है । इतना समश्च रेने पर 
दूती के ( नायिका के पति के साथ ) सम्भोगहूप अपराध को समक्षे मे किसी सहृदय 
को विरम्ब केसे हो सकता है १ इस तरह से यह सिद्ध हभा कि अ्यज्ञक का असाधारण 
होना व्यङ्गथ होने का उपाय नहीं हे, किन्तु वश्छा ओर प्रतिपाद का वैशिष्ट्य ही 
उसका नियामक दै । 

नन्वसाधारण्यस्य व्यज्ञनाजुपयोगित्वेऽपि कचित्पुनस्तस्य सति संभवे कथनं कथम- 
सङ्गतमित्यसचेदोषान्तरमाह-- 

्रतयुतासाधारख्यस्य [व्याप्त्यपरपयांयस्यानुमानालुकूलतया व्यक्तिप्रतिकूलत्वाच । 

र्युतेतयक्तवेपरीत्या्कमव्ययम्‌ । व्यप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकामावाधिकरणादृक्तित्ं 
व्याधिः । यदि व्यज्ञकानामपि हेतूनामयुमितिहेठवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाधारण्यं कथमपि भवेत्‌ , 
तिं ततो व्यङ्गयस्य घुतरामनुमितिरेच स्यात्‌ , तथाच व्यज्ञनाया आनर्थक्यमिति व्यज्ञका- 
साधारण्यप्रतिपादनस्य व्यज्ञनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फल्मापदयेत, तस्मान्नासाधारण्यं व्यश्ञ- 
कानासुचितमित्यभिसन्धिः । 

यदि जाप करं कि सर्वत्र शसाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भलेही नहो परन्तु 
स्थविशेष मँ अगर व्यञ्जक भसाधारण टो तो उसका प्रतिपादन असङ्गत श्यो होगा १ 
इसी अरुचि को ध्यान भं रखकर अरन्थकार दोषान्तर का उदेख करते है--श्व्युतः इत्यादि, 
कहने का ताप्प्यं यह हे कि की मी असाधारण्य व्यज्जन का उपयोगी नष टो सकता, 
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अपितु श्रतिश्क ही होगा, क्योकि असाधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अथं का व्यङ्घ्य अथं सात्र 
घे सम्बन्ध रखना व्यािषूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यञ्जक-ख्प 
हेतु से व्यङ्ग का : अनुमान ही हो सकता हे व्यज्जन नर्ही, सारांश यह कि इस प्रकार 
मानने पर व्यञ्जनाबत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो भ्यञ्जनावादी दीदित को भी अभिमत 
नहीं टो सकता हे । 
व्यज्ञकासाधारण्यं चुनरपरथा निराकरोति- 
~ अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निर्रोषेत्यादिबास्यार्थानामसाधारण्यम्‌, सलि- 
लाद्र॑वसनकरणकप्रोड्डनादिनाऽपि वत्सम्भवादिति चेत्‌; तर्हिं वापीस्नानव्यावतै- 
नेन कः पुरुषार्थः १ एकन्रानेकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनेकान्तिकताया अपि ज्ञाताया 
अतुमितिप्रतिकलत्वाद्‌ व्यक्त्यप्रतिकूलत्वाचच । 
प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु जलबिन्दुपातादीन्‌ सदगरहाति। 
सञिलेना्र ज्किपनं यद्बसन, तत्करणं यस्य यत्र चा, तत्तादृशं मरोञ्छनं वक्ष = परशेत्यज्गानाम्‌ । 
श्वापौस्नानव्यावतनेनेत्यतः भाक्‌ 'तटादयुपादानात्‌ इति शेषः । पुरृषाथः पुरुषोद्मफलम्‌ । 
व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलाभावे हेतुः । क्ञातायाः' इत्यन्न जातायाः” इति पाठस्तु 
कस्यचिचिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यैव ( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्िप्रहविधटकतयाभ्यु- 
भितिश्रतिबन्धकत्वात्‌ । 
तटादयपादानेन वापौस्नानं व्याचत्यं निशरोषेत्यादिवाक्यार्थानां काथुकोपभोगासाधारण्य 
सम्पिपादयिषतस्तवाभीष्टसिदधिर्षटेव, तेषां स्तनतयात्यन्तचन्दनच्यननादीनामाद्रवसनकर- 
णक्परोञ्छनादिभिरपि जननसम्भवात्‌ कामुकोपभोगमात्रजन्यतववेधु्येण व्यभिचारस्य जागङ- 
कतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानांसम्भवात्‌ । इत्थं च यथाऽनेकेषु स्थलेषु, तथा कु्चिदेकत्रापिं 
स्थले दृष्टोऽपि ग्यभिचायोष्लुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हितोन्यभिचारितया त्वन्मते व्यङ्गय- 
बोधतिरह एवापद्येत । मन्मते तु वेयक्लनिकबोधे हेतुसाधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वान्न सति- 
रिति तात्पयम्‌ । 
यदि भाप क कि '“निःशेषच्युतचन्द नम्‌, इस पद्य मे “उपरिभागवाचक तट भादि 
पर्दो से रचित वाक्यो का अथ॑ यथपि पैसा है जो स्नान प्रश्ति में नदीं खग सूते, तथापि 
वे असाधारण नरी है अर्थात्‌ सम्मोगमात्र से होने वारे नीं है, क्योकि गीरे कपडे से 
पोट देने पर भी सर्वथा ऊपर माग मात्र का चन्दन मिर सकता हे, भौर जब वे असाधारण 
नहीं होगे, तब अनुमान की बात उठ नहीं सकती, इसके उत्तर म॑ हम प्रश्नकन्तां से यह 
पूष्ना चार्हेगे छि जव आप 'ऊपरभाग का चन्दन सर्वथा मिट शया हे" इत्यादि व्य्नकं 
धाक्वाथं को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ शीर कपडे से र्पोधन पर भी होने 
चारे टी मानते है, तब वापी स्नान से वे नहीं टो सकते रेसा कहकर क्या लाभ उटाये 
क्योकि जसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, 
अनुमान के प्रतिषरु भौर म्यञ्जन के अनुष है, वेसे ही भनेक स्थानों पर व्यभिष्वरिति 
होना मी । भतः चछन्द्‌न मिरने का सम्बन्ध सबसे रटने दीजिये, किसी से उसके सम्बन्ध 
छो विष्द्िश्च करने का प्रयास व्यर्थं हे । 
नन्विहैव श्लोके (तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते" इत्येव- 
कारवटितवाक्यसुकिखद्धिर्मम्मटमदैयैदेव व्यल्लकानामसाधारण्यं सूचितम्‌, तदेव भयाऽपि 
¦ वापीस्नानन्यावतेनमुखेनोक्तम्‌ , न तु नूतनं किष्विदिति.मनसिकृत्याभिधत्ते- 
अपि चात्र हि तदन्तिकमेब रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गथशरीरे तदन्तिकगमनं 
स्ममरूपण्छलांशश्चेति दयं घटम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य त्वन्मते 
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व्यङ्गत्वं दुरुपपादम्‌; त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्याथांनां निश्टोषेत्यादिभ्रति- 
पाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकन्तागतप्रधानवास््यार्थीभूत- 
बिधि-निषेधप्रतिपादकाभ्यां "गताः न गताः इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया 
निषेधस्य विषेश प्रतीतेरुपपत्तेः 
श्रपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । धटकं 
तदन्तर्वसिं । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वधङ्गथतायाः सुपपादत्वं सूच्यते । त्वदुक्तरीत्या 
विरोषणवाक्यार्थानां तटादिधवरितत्मेन सम्भोगासाधारण्यमित्येवंरूपया । वापीस्नाने तेषां 
बाधितत्वं सम्भोगासाघारण्यादेव । वाच्यकक्षायाममिधेयकोटौ गतौ अरप्तौ, अधानवाक्यार्थी- 
भूतौ ्वापीस्नातुमितो गताऽसि" 'तस्याधमस्यान्तिकं पुननेगताऽसि' इति वाक्याथैयोः क्रमेण 
अधानीभूतौ यौ विधि-निषेधौ, तयोः अतिपादकभ्यां बोधकाभ्यां “गताः नन गता' इति 
शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया उपछृतं बहु तत्र किमुच्यते" इत्यादिवदुवेपरीत्यलक्षणसम्बन्ध- 
मूककलक्षणकक्चषणया, कमेण (गतेत्यनेन) निषेधस्य (न गतेत्यनेन) विधैश्च रतितेरिति सम्बन्धः। 
यदि त्वदभिमतं निश्थषेत्यादिवाक्षयार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा वापीस्नान- 
जन्यत्वाभावात्‌ तत्र तेषां बाधितत्वमिति विपरोतलक्षणया गतेत्यनेन गतिनिषेधस्य, न गते- 
त्यनेन गतिविधेश्च अतीतिः, तन्मूरकबव्यज्ञनया पुनः भ्रयोजनस्य रमणरूपस्य केवकुस्य 
रतीतिः स्थादिति ्तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसी'ति सम्पूणेवाक्यप्रतिपायाथेस्य व्यङ्ग्यत्वम्‌ 
सम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्याावाद्‌ चापीस्नानेऽपि नाधिः 
तत्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तचाक्याथंस्य व्यङ्खयत्वमक्षतमेवेति तेषाम- 
साधारण्यं विंशेषणवाक्या्थानां दुरुपपादमेवेत्याकूतम्‌ । 
दीद्ित-मत-खण्डन-्रसङ्ग मे अब एक दूसरी शुक्ति भ्न्थकार देते है--भपिचात्रः 
स्यादि, 'निःशेषच्युवचन्दनम्‌” इस कथन से यष व्यङ्ग होता है कि (तू ( दूती ) उसके 
पास रमण करने गहं थी । इस व्यङ्गय मेँ दो अंश है । उनमें से एक अंश है “उसके पास 
ग थी, यह ओर दूसरा अंश है “रमणः जो सएलरूप हे। अब दीरित की व्याख्या के 
अनुसार “उसके पास गई थी, यह अंह व्यङ्गय नदीं हो सकता, क्योकि उनकी व्याख्या 
ॐ मुताबिक ^निःोष्युतचन्दनः इत्यादि वाक्यो का जो खुख्य अर्थं है वापी स्नान 
करने गई धी, उस अधम के पास नदी" वह बाधित हे अथात्‌ स्मान भँ नहीं रुग सकता। 
अतः अगस्य शुख्यार्थबाघे तरथुक्तः' इष्यादि रीति से यर्हा विपरीत रूक्षणा करनी पड़री, 
जिससे वाच्यकोरि से जट "नहीं गई थी! हे वर्हौ गद थी" अथं दोगा, ओर जर्हो "गई थी" 
है, वर्ह नदीं गई थी" अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अथं सङ्गत ही नहीं हो सकेगा ओर जब 
लक्षणाघ्रृ्ति से ही 'उसङे पास गद थी' यह अंश ज्ञात हो जाया; तब उस अंश को व्यङ्गध 
नहीं माना जा सकता है । 
ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्र बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपिं व्यज्ञनवेद्यत्व कुतो नेत्यत आह-- 
न हि सुख्याथंबाघेनोन्मीलितेऽरथे व्यक्तिवेद्यतोचिता । 
उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । ग्यक्तिवेद्यता व्यञ्ननाबोध्यता । 
सुख्याथंबाघहेतृत्यापितलक्षणाजन्यप्रतीतिनिषयोऽर्थो यस्माद्‌ ग्यक्ञनाजम्यबोधविषयो न 
भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यज्गयत्वमसम्भवीति तात्पथम्‌ । 
यदि भाप कह कि कष्य ( रुरणावृक्ति से समश्च मँ आ जाने वाला ) अथं व्यङ्घ्य 
क्यो नीं हो सकता है † इस शङ्का का समाधान करते ई--नदि सुख्यारथ स्यादि । 
बाच्पयं यह है फि साहित्य जगत्‌ मेँ गौचिस्य की रका भावर्यक मानी गै हे । 'भनौचित्या- 
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इते नान्यदसमङ्गस्यकारणम्‌ः कहा गया है । जीर किसी भी उत्ति से समक्षम आ जाने 
धारे अथं को पुनः व्यञ्जना से समन्तं यह अनुचित तथा व्यथं है । अतः रुकणा से समश्च 
गया “उसके पास गई थी" यह अर्थं व्यञ्जना से समन्नने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात्‌ 
व्यङ्गय नहीं हो सकता हे । 
उदाहरणभदशनोक्तमर्थ द्ठयति-- 

यथा--अहो ! पूणं सरो यत्र लटन्तः सरान्ति मानवाः । इत्यत्र कतै विरोष- 
णानुपपन्त्यधीनोल्लासे पूणेत्वाभावे । 

शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ । यत्न यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त इत- 
रततः परिवर्तमाना न तु स्नानोचितजलाभावेन निमङ्त्तुं शक्नुचन्तः, मानवाः, स्नान्ति, ताट- 
शमिदम्‌, अहो अद्भत, पूर्य सकिलेररिक्तं, सरः सरोवरमस्तीत्य्थः । कणां स्नानकतृणां 
विरोषणस्य खोठनस्यानुपपतत्यधीनः सरसः पृणत्वेऽन्वयाुपपत्त्या जनित शक्ासो लाक्षणिको 
जोधो यस्य, तारो पणत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यश्नेति शेषः । 

शललुखन्तः" इति विशेषणपदाथस्य पूणपदवाच्यार्थैऽन्वयस्य बाधाज्ञक्षणया अत्याययमानः 
पूणत्वाभायो यथा व्यज्ञनाजन्यप्रतीतिविषयो न॒ भवति, तथेव प्रकृते भवदुक्तव्यङ्नथप्रथमां- 
शोऽपि न भवेदिति भावः । 


श्सुमेवारथ चित्रमीमां साखण्डने--/एवं च तटादिवटितानां वाक्यार्थानां सुख्यार्थचापी- 
स्नानपन्ते बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया वापीं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्तिकम्‌” इति 
मरतिपत्तौ विगकितन्यजनाग्यापारेण यथा--श्रहो ! पूणं सरो यत्र ल्ुन्तः स्नान्ति मानवा 
इत्यत्र लुठन्तः इति पिशेषणस्य युख्येऽ्थेऽनुपपतत्या विरुद्धोऽयो भासमानोऽपि न 
न्यङ््थः। इति सम्दर्भेण पण्डितराजः स्वयं स्फुरीचकार । 
रक्णा-बोध्य-अर्थं व्यङ्गय नहीं कहराता, इस बात को उदाहरण !{दिखङाकर 
षट रते ह-यथ' इस्यादि । “अहा † सरोवर अधिक मरा इभा है, निस्मे मनुभ्य रोरते 
इए रनान करते है । जो जटाश्य जर से पूर्णं रहेगा उसमे ोग ॒रोरते हुए स्नान नहीं 
करते, जपितु डवि गते है, ओर यौ स्नानकर्तां का विरोषण /लोरते हये कहा गया 
हे, जिससे सरोवर का विषेषण जो कषा गया है "भरा हुभाः उसका अथं बाधित षो 
जाता हे अर्थाव्‌ उसका अन्वय “छोटते इए” के साथ नहीं बैठत, अतः पूर्णं पद्‌ की पूर्णत्व 
आव ( नष्ठौ भरा हभा ) मेँ विपरीत छच्षणा करनी पदवी ह, इस स्थिति मे लेसे सरोवर 
पूणं नही हे अर्थात्‌ शुष्क हे" यह अर्थं खकच्य ही कषराता है, च्यङ्गथ नही, वैसे ही दीदित 
" की रीति से "उसके समीप गदं थी, नहाने नरी, यह अर्थं विपरीत रुकषणा के विषय हो 
जाने से ब्यज्गय नहीं माना जा सकता है । 
नन्वेवमपि कासुकोपभोगरूपर्य द्वितीरयांशस्य व्यज्ञनाबोध्यत्वं त्वक्षतमेवेत्यान्तेपं समादधाति- 
अथ तदन्तिकगमनस्य लच्षणावेद्यतवेऽपि रमणस्य फलांशस्य लच््यशक्ति- 
मूलभ्वननवेद्यत्वम्याहतमेवेति चेत्‌, अधमत्वमभ्ङृ्टत्वम्‌ , तश्च जात्या कर्मणा 
बा भवति । तत्र जात्याऽपकषं नोत्तमनायिका नायकस्य वदतिः इत्यादिना 
सन्दर्भे भवतेवार्थापत्तिवेयतायाः स्फुटं वचनात्‌ | 
लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यबोधविषयत्वेऽपि। रमणं काञुकोपभोगः । लच्यस्य 
बोधिका शक्तिङेत्तिलशषणा मूलं यस्य, तादशं ध्वननं जक्षणामूखा व्यल्लना । चित्रमीमां सापरन्थ- 
संवादाय "वक्तीत्यस्य स्थाने वदतीति पाठ एव निदितः। उ्छृटजातिकनायिकाया ्रपङ्कष्ट- 
जतिकनायकेऽलुरागनौचित्यात्‌ तक्नायिकायास्तत्कथनानौचित्यम्‌ । भादिशब्देन नापि 
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सुवापराधपयवसायिदूतीसम्भोगादिहीनकर्मातिरिषतेन कर्मणा । तादशं दूतीमरेषणात्‌ आचीनं सर्व 
सोढमेवेति नोद्धाटनाहंम्‌ । अन्यथा स्वयं दूतीसम्प्रषणानुपपततेः “ इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽ- 
प्युपदेच्यमाणं चित्रमीमां साप्रकरणं परागृश्यते । 
्मप्पथ्यदीक्षितमते रमणरूपफलंशस्यापि व्यङ्ग्यत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्तिगम्य- 
त्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽलुपप्या तेनार्थापतत्यैव 'स्वोप- 
पादक तद्‌ बोध्यते, न तु व्यक्ञनया त्रत्याप्यते । तथाहि-जात्या नायकस्याधमत्वमनयोत्त- 
मनायिकयाऽनौ चित्याद्‌ दुवेचमेव, दूतीसम्प्रषणालुपपत्तेस्त्यात्‌ पुरातनानामपराधानां सोढ- 
त्वान्न तेरप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्परषणोत्तरकालिकं दूतीसम्भोगलक्षणमेव 
कामालुशासनगर्ितं नायकस्य कमं तडुपपादकमागृर्य॑त इति श्फुटतरे तदीयसन्द्भाशयेऽ- 
्यापत्तिवेदयत्वमेवात्र व्यङ्गथस्येत्यभिप्रायः । 
अब यदि य्ह जाप करे कि “उप्तके पास गई थी, यह अंश रुचणा से क्षात हो जते 
के कारण व्यङ्गय नहीं हो सकता, न हो रमणः जो फकरूप होने से मुख्य हे-शंदतो- 
रुचषणागूखा व्यञ्जना से व्यङ्गय होगा ही ओर उसी मुख्य भ्यङ्गथ को रेकर इस श्छोक सें 
भ्वनिकाव्य का रुक्ण सङ्घटित करगे । यह भी दीक नही, क्योकि आपने ही “चिन्रमीमांसा 
मँ उस अश्च को भी “अर्थापत्ति, प्रमाण से समश्षने योग्य कहा है । यदि कोई पूरे कि दैसे ! 
तो सुनिये--शचित्रमीमांसा, भे उसने कहा "अधम का मतरूब है अपङ्घष्ट भौर अपङ्ष्ट 
कोईदो ही तरीके से हो सकता हे, ज्ञाति से भथवा क्म से । अब सोचिये छि घरङ्त शछोक 
भ जो नायिका ने नायक के ल्य अधम शब्द्‌ का प्रयोग {किया हे, वह किस आश्य खे ? 
जाति से भपङ्कष्ट समश्षकर अथवा कर्मं से ? उन्तर स्पष्ट हे कि कर्म से ही अपङ्ृष्ट समश्चकर 
उक्ते प्रयोग नायिकाने शिया होगा, क्योकि उत्तम नायिका किसी भी हारुत मै अपने 
पति को जाति से हीन होने के नाते अपछ्रष्ट नहीं समश्च सकती भौर न उकस्षके चरते 
अधम ही कह सकती, इस्यादि । अब जरा सहृदयगण गौर करे कि °रमणः अर्थापत्तिः 
से ज्ञात होगा वा नहीं } मं कर्टुगा अवश्य शोगा, क्योकि नायिका जिख क्म के चठते 
नायक को अधम समन्षने रगी बह कमं दुतीप्रेषण से पवंकारु का नहीं हो सकता, 
अन्यथा दूती को वह मेजती ही नही, फएरुतः दूती के भेजने के बाद्‌ का जो -भर्पकाक हे, 
उसी म नायक के हारा किये गये किसी कमं को कच्य कर नायिका नायक को अधम 
क रही हे यह निशित है फिर तो अधम कदने से मध्यकाल्कि नायक का वह दूती. 
सम्भोग-रूप-कुकमं अर्थात्‌ कड्ध हो ही जायगा। 
नमु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवेयतवेऽपि व्यञ्चनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत श्राचट- 
अनन्यलम्यस्य च शब्दाथंताया अस्वीकृतेः। 
शनन्यलभ्यो हि शब्दाः" इति सिद्धान्तेन अकृते दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिबोध्यतेऽन्यल- 
भ्यत्वाद्‌ व्यज्ञनाबोधष्यत्वं न स्यादित्यथः । 
यदि आप कर कि .रमण' अर्थापत्तिवेश्च होकर भी व्यज्जनवेद् क्यो नहीं कटङायगा ? 
इसका उत्तर भ्रन्थकार देते है--“भनन्य हस्यादि । अन्य किसी भी युक्ति से ज समश्च मे 
नहीं धा सकता हो, उसी को किसी शब्द्‌ का अर्थं मानना चाहिये, रेसा नियम हे ! असः 
अन्य--जर्थापत्ति प्रमाण से रभ्य समश्च मँ आने योम्य उक्त "रमणः शब्द्‌ का व्यङ्ग अर्थं 
नहीं हो सकता है । 
नन्व्थापत्तेन्य॑तिरेकन्यापिधियेव चारिता्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य तार्विकादिभिरनभ्यु- 
पगमाद्‌ इक्नित्वाभावाचात्र सम्भोगस्य तद्रेयत्वेऽपि व्यज्ञनावे्यत्वंनिर्बाधमेवेत्याशङ्कामभ्युपगस्य 
भकारान्तरेण निरस्यति- 


अपि च यथाकथश्िदङ्गीञ्कर बाऽत्र व्यञ्लनाव्यापारम्‌ , तथापि न तवेष्ट- 
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सिद्धिः; वाच्यानां निश्शोषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त 
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपदयभानतया दूतीसम्मोगमात्निष्पा्यत्वेन गुणीभूत- 
व्यङ्गधत्वप्रसङ्गाते । 
यथाकथश्विद्थांपत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिष्वीकारेण । तच विरोषणवाक्यार्थासाघारण्य- 
वादिनः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यल्कतया अकृतकान्ये ध्वनित्वस्य न सिद्धिः । त्वदु- 
क्रीत्याऽसाधारण्येन । प्रररान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कमणा जात्या वा । गुणीभूतव्य- 
कत्वस्य चाच्यसिद्धधङ्गन्य क्गथत्वरूपस्य मसङ्गादापत्तेः । 
सम्भोगस्य व्यङ्घथत्वेऽपि तं चिना चाच्याघमत्वादेरसुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन व्यङ्गयस्य 
वाच्यसिद्धथङ्गतया युणीभूतत्वादस्य काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्गयत्वमेच न तु ष्वनित्वं भवदभि- 
मतमिति तासर्यम्‌ । 
यदि भाप कं कि "अर्थापत्ति, तो कोद "पथक्‌ परमाण नहीं है, नैयायिको ने उसको 
नुमान मं हवी गतार्थं किया है, छठिर उसको पथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थं को 
समश्चने की बात करना उन्मत्त भ्रराप सा हे, अतः रमण" को व्यङ्गय {मानने मे कोई 
आपत्ति नीं हे, तो पण्डितराज इस तक को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीकित मत का 
खण्डन करते है--भपि च इत्यादि कटने का ताप्यं यहद कि यदि "रमणः किसी तरह 
व्यङ्गय हो सकता ह, यह बात मान भी री जाय तथापि आप को इषटसिद्धि नषीं हो 
सकती, अर्थात्‌ यह पद्य ध्वनिकाभ्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा, कथोकि (स्तनो के.ऊपर 
भाग का चन्दन मिटना, नीचे ष्टोटका ही रङ्ग उड्ना तथा नायक का अधम होना्ये 
सब जो वाच्य अर्थ हे, वे आपके हिसाब से केवर दूती सम्भोगसे ही हो सकते हे, 
वापीस्नान आदि से नदीं जर वह दूती सम्मोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय है, अतः यह सिद्ध 
दभा कि उक्त ्यङ्गय ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाला है फिर वह ब्यङ्गय वाच्य अथं 
की अयपेन्ता गौण हो जायया, जिससे यह पय 'युणीभूतन्यङ्गयः नामकरु मध्यम कन्यका 
उष्ाहरण होगा, "ध्वनि" नामक उत्तम काल्य का नही । 
उपसहरति- 
एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्पफुटतर एव । 
एचसुक्तरीत्या वषिशेषणवाकयार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभूतव्यक्गयत्वभ्रसङ्गे च १ 
उपपत्तिविरोधो गुणीभूतव्यन्नयत्वापत्तिः, कान्यभकाशकारायनुरोषत्यागश्वापिना स्यते दूषणम्‌) 
इस तरह से दीपित के मन मेँ युक्ति विरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत है । 
इत्यमत्राप्पध्यदीक्षितदशितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्गयत्वमपास्य कान्यपरकाशाद्यनुरोध- 
परवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते-- 
तस्माद्‌ वास्याथंसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेषण- 
वास्या्थानाम्‌ । 
तस्मादसाधारण्याद्वीकारे परागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थ वापौस्नाने साधारण्यमेच, न तु 
व्यक्चयसम्भोगमाननग्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहदया, तथा च द्वर्थैः पदैः पिशुनयेच्च रहस्य- 
चर्तु" इति नयेन व्यज्ञयसम्भोगवाच्थवापीस्नानयोः साधारण्या एव तदुक्तरौचित्यम्‌, न तु 
धामरनारीवत्‌ स्पषटतरार्थायाः । निरूपितानां बोधितानां कथितानां वा । 

. शसलिथि यड समश्चना चाहिये कि अति तुर नायिका के सुख से निके हुए “निःशेष 
ष्युत. चन्दनम्‌" हत्यादि विदोषर्णो का अथं एसा ही होना चाहिये जो वाच्य अथं (वापीस्नान) 
ओर भ्यङ्गथ अर्थं ( सम्भोग >) दोनों मे साधारण हो अर्थाव्‌ दोना भं ख्य सके, न कि पेसा 
को. केवट स््रङ्य सम्भोगे ही ख्ये । 
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न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तु शक्युयाद्रहस्यमिति वाच्यव्य्ञयोभयसाधारण्यमेवो- 
चितं विशैषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । 


सम्भोगस्य व्यज्गयत्वोपपत्तये स्वयं तत्पदं विवृणोति- 


तथाहि-अपि बान्धवजनस्याज्ञातषीडागमे ! स्वाथंपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रममयवशेन नदी-मदीयग्रिययोरन्तिकमगतवेव, वापीं खातुम्‌ , इतो मद- 
न्तिकादू गताऽसि; न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदारत्वेनाधमस्यान्ति- 
न्तिकम्‌ । यतो निश्टोषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नीरःस्थलम्‌ , बापीगतवहु- 
लयुवबजन-त्रपापारवश्यादंसद्वयलप्राम-स्वस्तिकीङृत-मुजलतायुगलेन तटस्ये- 
वोन्नततया युहूरामशोत्‌ ¡ एवं तरया सम्यगक्तालनेनोत्तरोष्ठो न निमृषटरागः, 
अधरस्तु तदपेत्तया गर्टूषजल.रदनशोधनाङ्कल्यादीनामधिकसम्मदेमावह- 
तीति तथा । किं च-सम्यगत्तालनेन नेत्रे जलमात्रसंसगाद्‌ दृरखपरिभाग 
एवानञ्जते । शीतवशात्‌ तानवाच्च तव ततुः पुलकिता, इति ! एवं तस्या विदग्धा- 
यां गूढतास्प्येगोक्तिरुचिता, अन्यथा वेद्ग्ध्यमङ्गापत्तेः । 


एवं साधारणेष्वेषु बाक्यार्थेषु युख्यार्थे बाधाभावात्‌ ग माटित्य- 

नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लन्तणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाच्याथ्रतिपत्तेवेक्तृबोद्ध- 
1. वशिष्ट पौ 

व्य-नायकादीनां वशिष्ट थस्य प्रतीतो सत्यामधमपदेन स्वप्रगृत्तिप्रयोजको दुःख- 
¢ व निमित्तक 

दातरत्वरूपो धमः साधारणात्मा वाच्याथंदशायामपराधान्तर-निमित्तक-दुःख- 

दारृत्वरूपेण स्थितो व्यज्जनान्याणरेण दूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदावृत्वाकारेण 

४ 
पयेषस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्धान्तनिऽ कषः | 


स्वार्थपरायण इत्यनेन बान्धवेत्यादिसम्बोधनफकिताथंकथनम्‌ । नया नायिकाप्रियस्य 
च दृरस्थतया तदस्तिकागमने वापीगमने च स्नानकालातिक्रमो हेतुः । इत इत्यस्य विवरणं 
मदन्तिकादिति । व्यद्यसम्भोगस्यागूडतापरिहाराय परेत्यायधमत्वसम्पादकोपादानम्‌ । 
वाप्यां गताः स्नानायथं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, तेभ्यस्तत्सम्बन्धिनी वा 
या चपा तव युवत्या कुज, तस्याः पारवेश्यात्‌ तत्पारतन्त्यात्‌ । भ्रंसद्वये स्कन्धयुगसे, कः 
सम्बद्धः, प्रः कररूपोऽग्रभागो यस्य, तादशं स्वस्तिकीकृतमधसुकुलीक्ृते च यदु भुनकता- 
युगलं तेनेति सम्बन्धः । सुहुरामर्शे स्तनतदैन्नत्यं हठः । एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । ध्रपापारच- 
वश्यं त्वराया मूलम्‌ , त्वरामूलकश्च सम्यक्‌ क्ारनाभावः। तथा-निख्टरागः । मात्रशब्दे- 
नाङ्कलिसंसगेग्यवच्छेदः । शीतेति भावप्रधाननिर्देशः । तानवं कोमरुता काश्यं च । व्याख्या- 
नपर्यवसानसुचक इति शब्दः 1 एवमुक्तेः अकारः । तस्या क्त्या नायिकायाः । गूढं साघा- 
रणधीशाछिजनावेयं तात्ययंमाशयो यस्या इति बहुत्रीहिः । ऽकतेगढतास्यत्वे बीजं वैद्र्य- 
मेव । अत एवोक्तेरगूढार्थकत्वे तद्ध्गप्रसङ्चः । सुख्याथंबाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुमय- 
साधारण्यं हेतुः । एवं सुल्याथंबाधविरहाहलक्षणाया प्रसङ्गे । मुख्यार्थे वापीस्नाने । अनन्तरं 
वाच्यार्थबोधोत्तरम्‌ । वक्त्री विद्र्धोत्तमनायिका, बोदन्या धटी दूती, काकुमरतिश्वादिपदेन 
अतिपायते । तात्प्याथंस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाविषयीभूतलद्दया्थैस्य भरिति व्यजञनाग्यापारेण 
विनाऽनाककनादनुपरस्थितेः ! स्व्ृत्तिप्रयोजकः स्वोच्वारणकारणीभूतः । अरपराधान्तरं तीतर 
विरहवेदनोपेक्षाऽऽदिषूपा अन्येऽपराधा निमित्त यस्य, तादशं दुःखदातृत्वम्‌ । तच्च दुःखं 
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वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमित्तकं, ग्यज्ञयप्रतीतौ तु निषिद्धदूतीसम्भोगनिमित्तकं भासते । 
आकुङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रहिमा सूच्यते । 
इदमाकूतम्‌--इ पामरीचद्‌ विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादानानौचि- 
व्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्ये व्यङ्गयप्रतीतिरूपाभीषटसिद्धेरभावात्‌ , तेषां 
सम्भोगस्नानयोरुष्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । श्रषमत्वसम्पादकधर्मोऽपि दुःखदातृत्वूप 
एव भहीतु युक्तः, वाच्यव्यज्गयकक्षयोरम्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्थोपस्थितिकार एव चाच्यार्थी- 
न्वयबाधमरह्वेधुर्याच न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्नानपक्षीयवाच्यार्थप्रतीतौ वाच्यमाध्रचिदा- 
मवसिता्यां, भरकरणादिपर्यालेचनेन काव्याथंभावनाभसाधितधियां सम्भोगपस्षीयोऽ्थः आघा- 
न्येन वेयजनिकमतीतिपदवीमवतरं चमत्कारातिरेकसम्पादकत्वात्‌ कान्यमिदमुत्तमोत्तमीङु्वन्‌ 
भ्वनित्वेन व्यपदेशयति । दीक्षितदितदिशा ठं प्रन्थोपपत्तिविरोधो व्रलेपायित एव । 
अश जिससे उक्त दोषो का अवकाश्च न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाग्य का उदाहरण 
हो सके, एेसी व्याख्या उक्त छोक की पण्डिवराज करते ह--“तथादहिः इस्थादि । दो अर्थं 
वारे पदो से रहस्य वस्तु को सूचित करना चाहिये इस नियम के नुसार चतुर नायिका 
दूती से कहती हे-हे दूति ! त्‌ बड़ी स्वार्थिनी हो, तभी तो सुश्च जेसी सखी के दिर में 
बढ़ती इदं पीडा का कु भी यार न कर अपने स्नान समय के चूक जने के भय से मेरे 
प्रिय के पाष नहीं गई, न नदी किनारे ही गई (क्योकि वहभीदुरथा) ओर सीघे मेरे 
पास से वापी पर स्नान करने ची गदं । दूसरे की पीड़ा को (जानते हुए भी) न 
जानकर दुःख देने वाङा मेरा वह नायक मी अधम ही हे ( मन्यथा शरुराने के लिये तुक्च 
भेजने की पेता ही नदीं पड़ती > तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चटी 
गहे थह बात तेरी चेष्टां से ही सूचितो रीदै। देखो -तेरी छाती चन्दन 
ज्यो काव्यो अना हज है पर स्तनो के उपर भाग का चन्दन सर्वथामिट गयाहेजौर 
फेसा इसख्यि इधा हे कि वापी पर बहूतेरे युवक स्नान करते रहे होगे, अतः तूने रुजा के 
मारे अपने सड हुये हार्थो को कन्धे पर रखकर केहुनी से स्तर्नो को मखा होगा, जिससे 
ऊचे स्तन कं उपर माग पर ही सङ्कर्षण हो सका, निम्नभाग मेँ नहीं इसी तरह शीघ्रता 
से टीकसेन धो सकने के कारण उपर के होर की राठी कुचु-कुद्ध बनी रही परन्तु नीषे 
का होट ऊपरी होट की अपेक्षा अधिक ऊञ्चो का जर, दांत स्वश्छु करने की भङ्की आदि 
के सद्षंण टगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया भौर टीक से नहीं घो सकने के कारण ही 
जख मे जर का ही संसगं हो पाया ( अङ्कुखियो का नहीं ) हससि उपर ऊपर काष्टी 
कञ्ज मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरष्ट -अधिक रण्ड पडने से दुबला, पतला 
तेरा शरीर रोमाश्ित हो गया हे । इस प्रकार चहुर नायिका की उक्ति ठेसी ष्टी होनी 
चाहिये, जिसका अभिप्राय चपा इ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । 
इसी तरह से जव इन्‌ वाक्यो के अर्थं साधारण ( स्नान, सम्भोग भादि नेक कारणो से 
होने वाङ ) गि, तब सुख्य ( स्नान करने के ल्य जाना ) अथं बाधित नदीं होगा, वक्ता 
का तास्पयं श्ट से समक्षने मेँ नदीं अवेगा, अतः रक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । 
वाच्य अथं के ज्ञान हो जाने पर जव बओकुते वाटी नायिका जिसके प्रति यह पथ कष्टा जा 
रहा है, उस दूती जिसको दुकान फे किये दूती को मेजा गया था, उस नायक तथा 
व्न्य की विरूक्षणता्ो पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जब काश्य मरम॑ज्ञ सहृदय सोखेगो कि 
यह नायिका विरणी है, दूती स्वेष्डाचारिणी है, इस तरह पतिव्रता प्रेयसी की उपेक्षा 
करने वारा नायक भी ष्यमिचारी होगा जर नायिका छी उक्ति भी भनेक अर्थौ से युक्त ह, 
अग्र स्नान की ही बात कनी होती तो फिर इस तरहक दो दो भर्थं वारे पदों के प्रयोगं 
करने की क्या भावश्यकता थी १ हत्यादि तव सहृदयो ॐ मस्तिष्क मे यहु बात आयी 
कि हमने जो (नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही नायक को अधम क्री दै पेषा 
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वाच्य र्थं सम्चा है, वह टीक नहीं है अवश्य कोद षिरोष कष्ट नायिका को 
नायक ने दथा है, जतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह्‌ विशेष कष्ट कौन 
सा हो सकता है १ इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यञ्जनाइत्ति के द्वारा यह क्तात 
होतादहै कि नायकेने इस दूती से सम्भोग कियाहै जिसका ज्ञानहो जानेसे नायिका 
को दुःख हो रहा है जीर साथ ही ऊुदध को भी, अत पव नायिका पतिबता होकर भी पति 
के प्रति कटु दचन का प्रयोग कर रही दै, अधम कह रही है । यही अ्ङ्कारशाखमर्म्॑ञो के 
सिद्धान्त का सार है । 


पूर्वौक्तनोत्येव पुनरप्पय्यदीक्षितोक्तमधमपदा्थन्याल्यानमपि दषयति- 


एतेन--(अधमत्वमपकृषटत्वम्‌ , तच्च जात्या कमेणा वा मवति। तच्र जात्याऽ- 
पक्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपयेबसायि-दूतीसम्मोगा- 
तिरिक्तेन कसणा । तादृशं च दृतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्ाटनादे- 
मितीतरव्यावृ््या सम्भोगरूपमेव पयेवस्यति । इति यदुक्तम्‌ ; तदपि निरस्तम्‌ 
विद्ग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमन्ं तदुपमोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुर 
भ्रकाशयितुमतितमासनौविस्येन भ्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसद्यतया 
दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिष्‌ 


एतेन विदग्धोत्तमनायिकया कामुकापराधरूपदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्टसुद्धाययि- 
तुमत्यन्तमनदहत्वेन, महरशितदिशा व्यज्ञयमर्यादयेव तद्वोघनौचित्येन च । अधमेत्यादिधित्- 
मीमां साभन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽघमत्वं द्विजातिमिन्नानाम्‌ , कमणा तु द्विजातीनामपि । 
नायिकाया उत्तमत्वसुचकुलोतन्नत्वेन विदग्धतया प्रकरत्या च । जात्यपकषंकथने नायिकाया 
नीचकुोत्पञ्ननायकानुरागानौचित्यादुत्तमत्वमद्न भरसङ्गः । स्वस्य नायिकाया अपराधपयंवसायी 
दुभ्बोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो नायकस्य दूतौकमकोपभोग श्रादिर्यैषां तानि 
यावन्ति हीनान्यपकषेप्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । शअतितमााचीनं-दूती- 
तरेषणात्‌ पूवंकाले विदितम्‌ । इतरव्यात्याऽघमत्वप्रयोजककर्मान्तरज्यवच्छेदेन । इतिशब्दः 
अकृतविचारपयवसानम्‌, दिक्छछब्दस्तदप्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः । 


दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्यने नायिकाया वैदरष्यभङ्गपरस्नात्‌ पूव॑वदध- 
मपदमप्यसाधारणस्य तस्य व्यज्ञकमेवेति सारम्‌ । 


महामहोपाध्यायगङ्गाधरशाल्िणस्तु-- इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धशथङ््‌ (व्यज्गय)- 
रूपमध्यमकाग्यता तत्रेव, यत्र व्यज्गधार्थोपस्कृतं वाच्यं चर्वणाविश्रमघाम, न तु व्यज्ञयार्था- 
न्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयेवोदाहते--"राघव विरह” इत्यादि पये । “कुप्यन्ति इति 
कोपस्येव व्य्ार्थोपस्कृतस्य आधान्यम्‌ , न तु तेनाप्यन्यद्धन्यते । 

यत्र तु वाच्याथताऽवच्छेदकमेव स्वरूपेणालुपपन्नं व्यङ्गं स्वोपपादकतया न्यगुभाव- 
यति, यथा--“गच्छाम्यच्ुत ! इत्यादि पये, श्रामन्त्रणमङ्गिसूचित-” इति सूचनपदाथ- 
ताऽचच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीया्थमन्तमाव्येव निराकाश्शषशाब्दधीपर्यवसायित्वम्‌ , तत्र 
विशिष्टबोधीयप्राधान्यविरदेऽपि कविसंरम्भपयंबसानभूमितासामान्यात्‌ पूवंभदशितस्वरूप- 
कत्वं न हीयते । 

अन्यथा स नास्ति कश्चिद्‌ विषयः इत्यादि अकाशदशितदिशा सामाजिकतिभामात्र- 
छटपनीयग्य्नयविरहासम्भवेन सवस्यैव काव्यस्य मभ्यमकाग्यदर एवोदाहरणीयताऽऽपत्तः। 
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श्त एवाहु--श्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति । आधान्यं चात्रा्थं न तु शाब्दम्‌ , तस्य 
भरश्त्यादावौदासीन्यात्‌ । 

एवश्च भकृतेऽघमपदेन्यज्लनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोदयमाणानां स्तनतया- 
दिपदयोत्या्थानां गुणीभावेऽपि सम्भेषगस्यावाच्यतया लक्षणाफरुत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतर्वितत्वपरकारक्ुबोधयिषालक्षणाथप्राणान्यसद्धावेन तत्युकतसुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 

अन्यथा मवदुलरक्षितदिशाचपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यज्ञयत्वं कथं निवा- 
रणीयम्‌ । प्रत्युत भवत्पदशितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्यत्वात्‌ । सम्भोगस्य 
तु व्यङ्ग्यत्वेन वेपरीत्यात्‌ । 

यदि तु नायिकाचिश्नान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तर्हि व्यज््चता- 
मनपहत्य तुष्यतु भचान्‌ । शत एव च नायं कान्यलिद्गस्य षिषयः, उपपायोपपादक्यो- 
रभयोरपि व्यज्गयत्वात्‌ । तरादिपदार्थानां केवराभिधाबलेनोपस्थितानां स्नानसम्भोगसाधा- 
रणत्वेन विद्ग्धनायिकाचेशिष्व्यनिश्वयम्यज्ञनीयावधारणानां चुरुकितित्यत्र तथाविधविरोधस्य 
चं व्यज्गयताया दुरपहचत्वात्‌ । 








यत्त॒ सम्भोगस्य स्तनतटायवधारणव्यज्ञनीयत्वाभ्युपगमेऽलुमानपरकारान्तपातितयाः 
। थंक्यभयेन (० 
व्यज्ञनान्यापारनेर साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌ , तत्‌ अकाशपश्चमोल्लास- 
शेषदशितदिश्चाऽथमत्वादेरिव स्तनतटादिमाच्चन्दनच्यव( नादेरपि )प्रमाणम्रतिपन्नताविरदे- 
णाप्रमितस्यालुमापकतानङ्गोकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने शअनपेचय, अतिभामात्रयोत्यताया 
श्मनुभवसिद्धत्वेन च न किधित्‌ । इतरथा उन णिच्चल | इत्यादाचपि निरस्पन्दत्येनाश्वस्त- 
ताया अनुमेयत्वस्येवा पत्तेरिति निपुणतरमाखोचनीयम्‌” इत्याहुः । 


उक्ष नीतिसेदही दीक्तिति हारा की गदं अधम पद्‌ की व्याख्या मँ दोष दिखङाते ई-- 
“दतेन? इत्यादि । अश्म पद का अर्थं जपद्कष्ट-हीन है ओर अपङ्ृषटता मनुष्य मँ दो तरह 
से ाषकती हे-एक जाति द्वारा दूसरा कर्मदवारा, घर्थात्‌ हीन जातिके होने से कोई हीन 
हो सकता हे, अथवा हीन कर्म॑ करने से हीन हो सकता है । उन दोनो सँ अपने नायक 
की जातिमूरुकं हीनता को उत्तम नायिका जवान पर नदीं का सकती हे । अच रही क्म. 
मूलक हीनता, वह भनेक प्रकार फी हो सकती दै, कारण † हीन बनाने वारे कमं विविधै, 
परन्तु उन सब कर्मो मे से दूती संमोगङ्प हीन कमं करने वारे भपने नायक फो ष्टी उत्तम 
नायिका हीन-भधम कष्टती हे, वह भी इस ल्यि कि दूती सम्भोगरूप ्ीनकमम॑, घुमा 
फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह ॐ हीन क्म करने 
वाङ नायक की उन्तम से उत्तम नायिका को भी रोग कह बैठते है-कि जव तुम में कोई 
खास बुर्ुण हे, तब न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी लीना को छोडकर एक साधारण 
दूती पर लासक हे । ओौर वैसे क्म भी जो दूती को भेजने से पके हए थे बे सब सह ही 
छि गपु थे, जतः वे भब बोरुने योग्य रह ही नीं गप, इस स्यि लौर सब कर्मो केछट 
जाने से नायकं का दूतीसम्भोगरूप हीन कमं ही पेसा सिद्ध होता है, जिससे रुष्ट भथवा 
लिश्न होकर नायिका उसको जम कने कगी हः हष्यादि जो दीद्धित ने कहा है, वह भी 
पूर्वोक्तं खण्डन युक्ति से टी खण्डित हे, क्योकि चतुर तथा उत्तम नायिका सियो ॐ समक्त 
मे ही उस ( दूती ) के साथ किए गप्‌ सम्भोग रूप भपने नायक के भपराध को स्पष्ट क, 
यह परम अनुचित हे, णतः यह समघ्चना चाहिष्‌ छि सह ख्िपु गए नायक के पुराने 
अपराध ही आज नायिका के मन म किसी कारण से भसद्य हो उठे ह, जिससे नायिका 
ङक अपरा कमे ष्टी दूती ढे स्रामने धोक उरी ! 
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एवं अथमं अरकारसुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितीयसुत्तमं लक्षयति-- 
. यत्र व्यङ्कयमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तहद्वितीयम्‌ । 


यत्र यस्मिन्‌ काव्ये । प्रधानं व्य्गयान्तरपिक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । एवका- 
रोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यथेः । द्वितीयसुत्तमं कान्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थापिश्षया व्यज्ञयार्थान्तरपेक्षया च गुणीभूतो न तु मधानं व्यज्ञयाथः 
स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ दवितीयसुत्तमं कान्यमित्यथैः । 
इस तरह से काभ्य के प्रथम मेद्‌ “उत्तमोत्तम! का निरूपण कर चुकने के वादं अव 
काव्य फे हितीय येद्‌ “उत्तमः का ऊक्षण बताते है-- यत्र इत्यादि । जिस काव्य मे व्यङ्गय 
अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय “उत्तमः नामक काव्य कटराता है, 
अर्थात्‌ जहौ का व्यङ्गय वाच्यार्थं की अपेक्ञा तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्ता भी गोग हो- 
किसी मी अर्थ से मुख्य नहीं हो--णठिर भी चमत्कारजनक हो, वह “उत्तमः काव्य है । 
लक्षणवाक्य एवकारनिवेशस्य फलमाह-- 
बाच्यापेक्षया म्रधानीभूतं व्यङ्ग्थान्तरमादाय गुणीभूतं व्यज्गयमादायातिव्या- 
प्रिवारणायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनितमेव । 
अधानीभूतं गुणभूतमिति च व्यज्ञयस्येव विशेषणं न विशुद्धम्‌ , वाच्य -व्यज्गयान्तररूप- 
निरूपकमेदात्‌ । तेन द्वितीयकान्यखक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यज्गयाद्नभूतन्यज्ञयस्य, ध्वनित्व- 
सुत्तमोत्तमत्वमेच, न तृत्तमत्वम्‌ , व्यज्ञयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 


एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यज्यमभधानं सच्चमत्कारकारणं तदद्वितीयमित्येच 
लक्षणं स्यात्‌ । तथासति--यं स॒ रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः । नाभ्यूश्जनघनस्परश 
नीवीविखंसनः करः ॥” इत्यादिष्वपराङ्न्यज्नयोदाहरथैषु शद्राररूपन्यज्गयस्य चाच्यपिश्चया 
माधान्येऽपि प्रधानीभूतन्यज्गयकरुणरसापेक्षयाऽपरधान्याह्वक्षणसमन्वयेनातिव्याप्निः स्यात्‌ । 
एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सवंथाऽमाघान्यं विवक्षितमिति शङ्गारव्यज्ञयस्य वाच्यापेक्षया 
म्राघान्याह्मक्षणसङ्चमनाभावान्नातिन्याधिः 


न चात्र वाच्यस्येव शङ्गारापेक्षया शोकोक्करष॑कतया प्राधान्यादेवकारनितेेऽप्यतिव्याधिः 
स्यादेवेति वाच्यम्‌ , व्यज्रसापेश्षया वाच्यचस्तुनः आधान्यं निबघ्नतश्वमत्कारोत्कषस्य सद्भावे 
अमाणाभावात्‌ , प्रदीपोदथोतयोः ङ्ञारस्येव करणोत्कषकताऽभि्धानाच्च, वाच्यापेक्षया न्ना 
रस्येच भ्राधान्यात्‌ । 


शङ्गारपदन्त्वत्र शज्ञाररसस्थायिभावरतिपरप्‌ , रसस्यापरिच्छिन्नात्मकतयां पराद्कत्वा- 
सम्भवात्‌. । प्रधानीभूतकरुणरसमादाय ध्वनितम्‌ , गुणीभूतं “ङ्गारस्थायिरतिमादाय चापरा- 
ङ्व्यज्गयरूपयुणीभूतत्व चेत्याकलनीयम्‌ । 
कुदणवाक्य मे "अप्रधान होकर हीः इस अवधारण-नियम का चिवेक् क्यो किया गया 
सका फर दिखलाते है-वाच्यापेश्चयाः इत्यादि । तास्पयं यह है कि यदि उक्त अव- 
धारण नहीं करेगे, तब “ग्यङ्कथ अप्रधान होकर चमस्कारजनक होः यही रुक्षण होगा, 
ओर टेसा कच्तण होने पर जर्हौ का व्यङ्गय वाच्य र्थं से भधान भौर सुख्य व्यङ्ग्य से 
गौण होगा, वरटा उक्त कन्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी, जेसे .भयं स रसनोतकर्षी, पीनस्तन 
विमर्द॑नः। नामभ्यूरूनघनस्पर्वी, नीवीविस्रंसनः करः ॥ इस अपराङ्गब्यङ्गव नामक मभ्यम 
काम्य के उदाहरण में (जर्हौ श्ङ्गार तथा करण दोनों रस भ्यङ्गथ ह, परन्तु आरुम्बन नायक 
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की शर्य हो जाने से कर्ण सुर्य ओर श्वङ्गार तदपेक्षया गोण है ) वाच्य से प्रधान होने 
पर भी शङ्गार रूप व्यङ्गय करूणसे तो गौण हे, अतः उच्छ रच्चण क संघटित हो जने से 
यह शोक उत्तम ( हितीय मेद्‌ >) काभ्य करने रगेगा । अतः 'अचधारणः का निवेश 
किया गया है। निवेश करने पर दोष नदीं इभा, क्योकि उस निवेशसे यह मतलब निक्क्ता 
हेकिजोष्यज्गय किल्ली से प्रधान न हो-सबसे गोणी हो, ओर वहका शङ्कार करुण 
से गौण होने पर भी वाच्य ते प्रधान है। इस प्रकरण मे शृङ्गार अथवा करण पदु से रति 
तथा शोकरूप स्थायीभाव समक्षना चाहिए अन्यथा रसो के सिद्धान्त दशि से जपरिच्छिश्च 
पूर्ण घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण उनसे गोण भरधानभाव असंगत होगा । 
चमत्कारकारणमिति निवेशस्य भ्रयोजनं प्रतिपादयति- 
लीनव्यङ्गय-बाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेद्यादि । 
लीननव्यज्गधमर्फुटव्यङ््थं गुणीभूतव्यङ्गथस्य काव्यत्रूतीयभेदस्य भ्रभेदः। वाच्यचिन्र- 
मर्थारङ्कारोपस्कृतमविवक्षितव्यङ्गथं चित्राख्यं चतुथंमधमक्राव्यम्‌ । तच व्यङ्गयस्य सर्म॑थाऽ- 
प्राधान्याद्‌ द्वितीयकान्यलक्षणातिनम्याप्निः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । तजिवेशेतु 
तयेर्व्यह्नवस्य चमत्कारित्वषिरहान्न दोषः । अदृ दर्शनोत्कण्ठा इष्टे चिच्छेदभीरता । नादेन 
त इष्टेन भवतालभ्यते खुखम्‌ ।' इत्यस्फुरग्यङ्गयोदाहररो 'यथाऽटष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा 
कुर" इति व्यद्गथस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सददयेरपि भव्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌ , 
तथैच णवाणीरज्जङ्गोण सडणि-कोलाहरं खणन्तोए । घरकम्म-वापडाए हुए सीश्नन्ति अङ्गा ॥ 
'वानीरङुजोद्धनशङनिकोराहलं श्रण्वत्याः । गृहकमेग्या$्ताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ 
( इतिच्छाया ) इत्यखन्दरव्यद्वथोदाहरौ “दत्तसह्केतो नायको वेतसीरूताङ्कजं पविष्ट" इति 
व्य्गयस्यापीति तदुपरुक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेषां तु गुणीभूतव्यज्ष्यमरकाराणा पूर्वेणेव 
च्याृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं श्दचित्रस्याप्युपरुस्षकम्‌ । यत्तु शब्दचिनत्रे व्यङ्गथाभाव इति 
केशिदुक्तम्‌, तन्न, तत्रापि बहुत्र भावन्यक्तेरालुभविकत्वादग्यङ्गयपदस्याविवक्षितव्यज्गथपरत- 
येवाभियुकतव्याख्यानात्‌ 
अब छक्तणघटक व्यङ्गय में जो न्वमत्कार का कारण हो, देखा विशेषण दिया गया दे; 
सखा प्रयोजन कहते है“ नव्यज्गयः इस्यादि । वान्यचित्र काव्यो में भ्यङ््य रीनं रहता 
डे अर्थात्‌ वास्य उपमारूपक आदि के चमत्कार भें उसका चमत्कार तिरोष्टित्त हो नातादे, 
फलतः व्यङ्कय में चमस्कछार नहीं रहता, जतः उन कार्न्यो मे यह रुच्चण नहीं जाता है, अब 
चमत्कार कारण नहीं कहने पर रक्षण उनम भी चरा जायगा, इस लिये शचमस्कार कारणः 
कहते है । कुद रोग यर्हौ की मूर पंक्ति मे छीन व्यङ्गय ओर वाच्य चिध्र को अरग भग 
दोषस्थरु मानते ह, उनके हिसाब से ीन व्यङ्गधथ अर्थात्‌ अस्फुट व्यङ्गय नामक तृतीय 
काव्य जीरं वाच्यचिन्न नामक्त चतुर्थं कान्य दोनो जगह अतिष्याधिवारण के स्यि ककण 
म चमर्कार-कारण विशेषण रगाया गया है, पेखा समक्षना चाहिये । 
गुणीभूतव्यङ्गय-प्रसन्नसङ्गत्या भश््मम्मटकृततल्नयो व्याख्यातृनिवेशितं चित्रान्यत्वं निराकरोति- 
यत्त॒-(अताहृशि शुणी मूतव्यङ्गथम्‌” इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्तणे चिच्रा- 
न्यत्वं टीकाकारेदत्तम्‌, तन्न; पयांयोक्त-समासोक्तयादिभ्रधानकाव्येष्वव्याप्त्या- 
पत्तेः । तेषां गुणीभूतव्यङ्गंयतायाश्चित्रतायाश्च स्वालङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 
तादृशि गुणीभूतव्यज्गधे व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ ।* इति पूणं लक्षणम्‌ । क्षरो गुणीभूत- 
व्यज्थरक्षणमध्यमकान्यरकारस्येति शेषः । चित्रान्यत्वं चिश्रकाव्यभिन्नत्वं दत्तं निवेशितम्‌ । 
ध्यायो कसमासोक्तादयः प्रधानानि येष्विति बहुव्रीहिः । आदिपदेन चमत्कारिव्यज्थभाजा- 
-भाकेपप्रस्तुतभशंखाभश्रतीनामलङ्काराणां परिघः । 


काव्यभेदाः } प्रथमाननम्‌ ९३ 








यदि गुणीभूतव्यङ्थकान्यलश्चरो चिन्रभि्त्वं निवेश्येत, तर्हि पर्यायोकतम्रथ्त्यलद्कार- 
युक्तानां काज्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्याद्स्याऽपधानीमूतचमत्कारजनकव्यङ्गयसद्भावादिष्ट 
मपि गुणीभूतव्यङ्गयत्वं न स्यादतश्ित्रान्यतवं न॒ निवेशनीयम्‌ । न चेकवेव काव्यद्वयन्यव- 
हारोऽप्सिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वारुङ्कारिकसम्प्रदायसिद्धत्वादित्याङूतम्‌ । 
इदं पुनश्िन्तनीयम्‌--पर्यायो्तायलल्कृ तकाव्येषु व्यङ्गस्य चमत्कारिताया भवदभि- 
मतायाः सद्भावेमान्यज्गयत्व रूपाया अविचक्षितव्यङ्गवत्वलक्षणाया चा चिच्रताया असम्भवात्‌ ¦ 
तथाहि--शवक्राभिधातअरसमाज्येव, चकार यो राहुवधूजनस्य ! आलिङ्गनोहामविकासबन्ध्य, 
रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ “ इत्यादौ पर्यायोक्तोदादणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्कथस्य 
यद्यविवक्षितत्वम्‌ , तर्हिं न गुणीभूतव्यज्गयत्वम्‌ , अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतशि- 
तरता, व्यज्खथस्य चिवचक्षिताविचक्ितत्वयोर्विरोधेन गुणीभूतव्यद्गयथ-चिच्रत्वयोरपि विरुद्ध- 
त्वात्‌ । इत्थं च सर्वालङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-म्रदीपक्दाय- 
सम्मतत्वादिति सहृदयेरालोचनीयम्‌ । 
यष गुणीभूत भ्यङ्गय का प्रसङ्ग उपस्थित हे, अतः एक जौर विचार करना ावश्यक 
दीखता है, वह विचार यह है छि काव्यप्रकाश्च के टीकाकारो ने “भतादुरियुणीमूतव्यज्गय 
व्यङ्ग ये तु मध्यमम्‌” इस गुणीभूत ग्यङ्गथ काम्य के कच्तण मे चित्रान्यत्व का निवेश्च आवश्यक 
बतलाया है । उनका आश्य यह हे ढि जहौ अर्ङ्कार प्रधान हो, वह्‌ चिन्रनामक काव्य का 
एक प्रथक्‌ मेद हे। उसमे गुणीभूत भ्यङ्गय कान्य का क्षण नहीं जाना चाहिष्‌ । परन्तु मम्मट 
का उक्त छक्षण उसमे भी चरा जासंकता हे, अतः चह कहना उवित है कि गुणीभूत व्यङ्गय 
काम्य वही है, जो “चिन्न ( अलङ्कार प्रधान ) कान्य न हो । पर उन दीकाकारो का उच्छ 
कथन ससुचित नदी, क्योकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आद्ेप, भप्रस्तुत भरशंसा प्रश्धति 
अलङ्कार जर्हो पधान है, अत एव चित्रकाब्यस्व दृष्ट है, वहौँ दिन्रान्यत्व घटित गुणीभूत- 
व्यङ्कय काम्य का रक्षण नदीं घट सकेगा, यदि कोई कटे कि जब उन अरुङ्कारप्रधानं 
कार्यो मे चित्र्व इष्ट हे तब तो वर्हौँ गुणीभूत ष्यङ्गय काश्य का कच्चण न धटे यही उचिक्त 
हे अर्थात्‌ चित्रकाग्य गुणीभूत भ्यङ्गव भी हो यह आवश्यक नीं हे, इसका उत्तर यह्‌ ह 
कि उन भर्ङ्कार प्रधान कार्यो में चिच्रर्व तथा गुणीभूत व्यज्गयत्व दोनों ही इष है, अर्थात्‌ 
आलङ्कारिको नि उन अलङ्कार प्रधान कार्यो को दोनो (चिन्न तथा गुणीभूत व्यङ्य) ही माना ४ 
दितीय कान्यसुदाहरति-- 
उदाहुरणप्‌- 
वेदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्दस्य कश्चिद्‌ वर्णयति-- 
६ -सन्तापितसक्यशेलशिख 
राघवविरहन्वाला-सन्तापितसक्मशेलशिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः छुप्यन्ति पवनतनयाय ।' इति | . 
राधवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेदीबियोगः, तस्य वबहेरिवान्तवंहिर्दाहकत्वाद्‌ 
या ज्वाला खछीलस्ताप इति याचत, तया सन्तापितेषूष्ममयीछ्तेष्व, सद्य्य तदाख्यदाक्षिणात्य- 
शेलसूय, शिखरेषु शङ्गे, शिशिरे शीततो, खसं वल्ना्यभावेऽप्यशीतङ्केशं यथा स्यात्‌ , 
तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य ;वानराः, पवनतनयाय ( वैदेहीकुशख्ात्तसूचनेन 
रामस्य सन्तापं शमितवते ) हलुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतबाधां सम्भावयन्तस्तमुिश्यः 
कुष्यन्ती्यथेः । इह रघुनाथमुप्रीषयोरतिवक्षभं कपीनामपि सर्वदा दितकरं हनुमन्तं भ्रति 
तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथास्नुपपन्न इति तदुपपादकाकडक्षायामनायत्या जानकी- 
कुशलसूचनविदहितरामविरहसन्तापापनोदनात्मा व्यथं एव पुरः परिस्फुरभह्वतां मजक्लपि, 
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यथा दौर्माग्येण दासीमावमापन्नाऽपि राजमहिषी, काश्चनविलक्षणां नेसर्गिकी सुषमामावहति, 
तथेव किद्‌ विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोक्कर्षेण दिती- 
यकान्योदाहरणत्वमेतस्य । 

द्वितीय काव्यमेद्‌ उत्तम का उदाहरण देते ईै-- राघवः इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की 
उवाठार्ओ से ( य्ह वारा की उक्ति से विरह मे बहिरूपता भ्यङ्गय होती है ) त्त बनाये 
गये सद्यनामक पवंत के शिखरो पर, शीत छतु के समय मे, सुख पूवक सोने वारे बन्दर 
पवनतनय-हनूमान्‌ पर प्रकुपित होते है--क्रोध करते ह । 


तदाह-- 

अच्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीछत . इति वउयङ्खयमाकस्मिकक- 
पिकतोकहुमद्धिषयककोपोपपादकतया शुणीमूतमपि, दुरदैववशतो दास्यमतुभवद्‌ 
राजकलनत्रमिषर कामपि कमनीयतामावहति | 

शिशिरीकृतः शीतकीकृतः । 

इस पद्य का व्यङ्ग अर्थं यह है कि “हनूमान्‌ ने जानकी की कुरारुवातां सुनाकर 

रामष्न्दर को शीतर बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के मुख से सीता की सङुशर रुद्धा में 
रहने की बात सुनकर रामचन्द्र का त्रियोग-ताप शान्त हो गयाः भौर वाच्य-अर्थं है 
“हनूमान्‌ पर बन्दर का सहसा होने वाका कोपः । इन दोनो ( व्यङ्गय तथा वाच्य ) अर्थो 
भँ अङ्ग-जङ्गी ( पोष्य-पोषक ) भाव है, अर्थात्‌ व्यङ्गय है पोषक भौर वाच्य है पोष्य, 
पर्योकि जो ष्टनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुभ्रीव दोनो छा कृपापानत्र था--सनेहमाजन था जीरं 
बन्दर का भी प्रिय-हित-चिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सव करुद्ध हो उठे, यदं 
वाच्य अर्थं तब तके संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यङ्गय अथं न समन्त ख्या 
जाय अर्थात्‌ जब हम हनूमाच्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह 
उवारा-तक्च सक्च-शिखर, शीतल हो गये जौर शीत के मारे बन्द्रो के सुख-श्षयन मे बाधा 
पड़ने लगी, इस व्यज्य अर्थं को समश्च रेते ईह, तब हनूमान्‌ पर बन्दरो का कोप संगत 
ज्गचता है । इस तरह से उच्छ व्यङ्ग अर्थं, वाच्य-अथं के साधक होने के कारण यद्यपि 
गीण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरद््ट की मारी हुई रोद राजाङ्गना, किसी की दासी 
बनफर रटने पर भी, अपने स्टज-सौन्दयं को नहीं छोडती अर्थात्‌ उस दृक्षामे भी 
उसक्की सुन्दरता श्चरुकती ही हे, उसौ प्रकार उच्छ स्यङ्गच मेँ भी (गोण होने के फरस्वरूप) 
विरक्षण चमस्छार परिरूकित होता है । अव "जहौ व्यङ्ग गौण होकर चमत्कार-~जनक 
हो” इस लश्चण का समन्वय, उक्त पश मे, स्वयं स्पष्ट हे । 

"तल्पगताऽपि च छखतनुः इत्यादिग्रायु्प्रथमकाव्योदाहणे द्वितीयकान्योदाहरणता- 
माशद््थ समादधाति- 

नन्वेवं प्रारक्तमात्तेपगतं मान्यमपि नववधुप्रकृतिविरोधादलुपपद्यमानं 
व्यङ्गयेनैबोपपादयत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌ › न यतो ह्यनुदिनसख्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्यमिदं भ्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्र- 
लस्भरतिमप्रकाशयन्न श्रभवति स्वातन्त्रयेण परनिव्रतिचवबेणागोचरतामाधातुम्‌ । 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकान्यतृतीयोदाहरणो 'तल्पगताऽपि च सतु” ` इत्यादौ । ग्य्गयेनेव 
विभ्रलम्भरतिरूपशङ्गारस्थायिभावेनेव, न तु वाच्यादिना । उपपादयते सङ्गतीक्रियते । 
नुदि भत्यदहं यः सखीनासुपदेशः केलिकला वामतापरित्यागाय शिक्षा, स॒ आदिर्येषां, 
ते तदादयः सततसाभिष्य- भचुरपरिवियप्रशतयः, तैः । इदमा्तेपगतं मान्यम्‌ । प्रथमचित्त- 
च्ुम्बिनीं भागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्येण स्वरूप( मन्दत्व } मात्रेण । परितः 
पस्मानन्दस्य,.या चदंणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । ्राधातुं वोढुम्‌ । 
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यथा अकृते वाच्यस्य हनूमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादनुपन्नस्य, हनूमता 
सीताङ्शलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यज्गयं कपिदखटप्िन्याधातादुपपादकं वाच्या- 
जञीभूय, काव्यमिदसुत्तमोत्तमकश्षातोऽपकर्षति, तथेव (तल्पगताऽपि च सुतनुः इत्यादौ 
पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहररे, वाच्यस्य भ्रियकरा्तेपमान्यस्य नवोढवधुस्वभाव- 
विरुदत्वादन्यथाभऽ्चुपपक्नस्य, व्यज्यमाना चिगरठम्मश्शङ्वारस्थाथिनी रतिश्पपादिकाङ्ञीभव- 
तीति कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्‌ , वेषम्ये बीजामावादिति न वाच्यम्‌, उभये्यषम्यस्य 
जागरूकत्वात्‌ । तथाहि भक्ते तदु्यज्यमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं चाच्यस्योपपादकं नोपलब्धं 
शक्यते । तत्पगताऽपि चः इत्यादौ त्वाह्ेपमान्यं वाच्यं, यथा व्यङ्ग्या विमरलम्भरतिः, तथेव 
्रात्यदिकसखीशिक्षामश्रतिरप्युपपादयितुमहंतीत्यन्यथाभ्लुपपततर्विरह इत्यभिम्रायः। 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः इत्यादि पूर्वो प्रथसम-काव्य ( उत्तमोत्तम ) के उदाहरणे 
°वह्‌ भी हितीय ( उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यो नहीं १ वक्ति वही होना उचित 
है" इस शङ्का फा उस्थान कर खण्डन करते है--नन्वेवम्‌' इत्यादि । तास्प्यं यह है कि जेसे 
'राघव-विरह-उऽवारा' य्ह पर अन्यथा ( व्यङ्गय-ज्तान के विना ) अनुपप होने वारा, 
हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दरो का क्रोध, ( वाच्य ) हनूमान्‌ के इरा राम की विरह~ 
ताप-शान्ति ८ व्यङ्गय ) से उपपन्न किया जाता है, अतः वह उ्यङ्कव गोण हो जाने से 
चमस्कारजनक होकर भी स्वव्यञ्जक-पदावटी को उत्तमोत्तम कार्य नहीं बना सका, वेसे ही 
“तहूपगताऽपि च सुतचुः, यह पर भी "प्रियकर को मन्द्‌ मन्द्‌ हटाना" रूपवाच्य, नव-वधू्‌- 
स्वभाव-विस्द्ध ने से अनुपपन्न है अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता हे डि अपने 
जज्ञ पर धरे हुये पति-करो को क्ट से हटा देती है जर यर्हौँ (नवोढा मन्द्‌ मन्दु 
प्रियकर को हटा री है" पेसा कहा हुभा है जो असंगत सा दीखता है! शिर तो 
रतिरूप श्यङ्थ से ही वह ( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ जब हम यह 
समञ्च रगे, छि--उस नवोडा को अब पतिसे प्रीति होने रुगी दै ओर शीश्र हो उस 
भ्रीतिरूता पर विरह के आओषे गिरने वे है, तमी नववधू का धीरे-घीरे भरियकर को 
हटाना सङ्गत प्रतीतं होगा, इस स्थिति से यहां छा धिप्ररम्म ` रतिरूप व्यङ्घ्य भी वाच्य 
अथं के उपपादुक होने से गोण ही हआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-काष्य-व्यवहार- 
नियामक नष्टं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनो स्थल के व्यज्य की स्थिति समान हे, 
हस्य दोनों पश्च उत्तम काव्य के ही उदाहरण हो सकते है, उत्तमोत्तम के नही, यह है 
शङ्का । समाधान यह्‌ है कि आपने दोनो पयो के व्यङ्ग्या को समान कोटिक समन्च रहे है, 
बह आपं का अम हे वर्योकि दोनों जगर्हो मे वेषम्य स्पष्ट है, देखिये--'रावव-विरह-उवारा 
यषां का व्यङ्गध रेसा है जिसके बिना वाच्य सिद्धो ही नदीं सकता अर्थात्‌ ष्यङ्गथसे 
भिश्च कोहं बात एेसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके ओर “तह्पगताऽपि' यहां का भयङ्क 
रेखा नष्ीं हे अर्थाव्‌ यहां का ष्यङ्गय रेखा है जिससे भिन्न बाते भी वाच्य को सिद्ध कर 
सकती ई, जेते दिन दिन के सखियों के उपदेश्च, सतत साद्धिघ्य, ध्रचुरं परिचय जदि से 
सी प्रियकर को धीरे-धीरे हटाना रूपवाच्य सिद्ध हो सकता हे, जतः' उसको सिद्ध 
करने क छियि विप्रलम्भ रति की ही विरोष आवश्यकता नी हे । फलतः यह सारश्च 
निकला कि वाभ्यसिद्ि का अङ्ग वही ग्यङ्गथ कहखाता है, जो वाच्यसिद्धि का एक मात्र 
कारण हो, विप्रलम्भ~रति-रूप-ष्यङ्गय रेसा नहीं है, अतः वह गौण नदीं हुजा फिर 
बह (तष्पगताऽपिः इस पश को उत्तमोत्तम काव्य कयो नहीं बना सकता १ यदि आप 
कदं कि जव सख्युपदेज्ञादि से भी तर्पगता का वाध्य सिद्धो ज्ातादहे, तष उस 
वाच्य से विप्ररुम्म रतिन्यङ्च होगी ही क्यो ! इसका उत्तर यह हे कि मार्मिक सह्दर्यो के. 
हृदय मे प्रे यही बात उठ खडी होती हे कि "नववधू होकर भी जो यह धीरे धीरे स्वाङ्- 
पतित~पति~करों को हटा री हे, जक नहीं, वह जासश्नविरहकारिकि भरेम की फर. 
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डे ) इसको बिना ध्वनित किए सख्युपदेश्चादि से होने वाखा मान्य ( धीरे धीरे हटाना ) 
पर-जानन्दं ( जिसके सम्बन्ध में श्रह्मास्वादसहोदरः कहा हुजा है ) के आस्वाद का विषय 
हो भीतो नहीं सकता । 
तुल्यन्यायादाचषे- 
इत्थं निश्शोषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादिपद्येष्वधमत्वादीनि वाच्यानि उयङ्ग्था- 
तिरिक्तेनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि ज्यञ्लकानीति न तत्रापि गुणीभावः 
शङ्कनीयः । 
अधमत्वं नायकस्य । व्यङ्गयातिरिक्तेन दूती सम्मोगरूपव्यज्चयभिन्नेनापराधान्तरनियित्तक- 
दुःखदातृत्वरूपेणार्थैन । आआपाततस्तत्काले, पयन्ते त्वन्यत्र तात्पय॑विरहाद्‌ दूतीसम्भोग- 
निमित्तकदुः्खदातृत्वस्येव तदुपपादकत्वात्‌ । निष्यन्नशरीराणि कृतोपपादनानि, वाच्याधम- 
त्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराधेरप्युपपादयितुं शक्यत्वात्‌ गुणीभावो व्यज्गयस्य । 
इसी तरह “निःशेषच्युतचन्दनम्‌' इश्यादि परो मे भी अधमत्व प्रष्ठति वाच्य की सिद्धि 
लेखे ष्यङ्गय दुती-सम्मोग से हो सकती है, वेसे ही अपराधान्तर ( नायक के द्ूती-सम्भोग 
से भिघ्र अपराध ) से हो सकती है, अतः उक्त व्यङ्गय वास्य-सिद्धि का एक मान्न कारण 
नदीं हे 1 इसक्यि न वह व्यङ्गथ वाच्यसिद्धि का अङ्ग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये। 
` च्रधमत्वस्य वाच्थस्योपपत्तियंथा व्ययेन दुःखजनकेन दृतीसम्भोगेन विधीयते, तथेव 
वाच्याथेप्रत्ययावसरेऽपरीधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथाऽलुपपत्तिवेधर्याद्‌ दृतीसम्भो- 
गरूपम्रधानव्यक्ष्यस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु न्यद्कयस्य चमत्कारितायास्ठुल्यतया 
कात्यम्रथम-द्वितीयप्रकारयो्भदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां जवीति- 
अनयो्भैदयोरनपहवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कथित्‌ 
सहदयवेद्यो विशोषः | 
छ्ननयोरत्तमोत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः कान्यम्रथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्यापाधा- 
नयाभ्यां व्यज्गय स्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भदे इति यावत्‌ । 
यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्वमत्कारिव्यक््ययद्धावात्‌ तुस्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे व्यज्ञयस्य 
वाच्यापेक्षया माधान्यम्‌, उत्तमे पुनरपाधान्यमिति भेदस्य सहृदयाुभवसाक्षिकत्वात्‌ प्रथग्भे- 
दद्वयाङ्गीकार इत्यभिसन्धिः । 
इदं पुनरत्र विचारणीयम्‌--चमत्कारोत्कषं निबन्धना हि वाच्यव्यङ्खययोः प्राधान्यचि- 
चक्षाः इति ष्वनिकाराजुशासने जाग्रति, व्यङ्गय स्य यदीद वाच्यापेक्षया चमत्कारोत्कषेः, तर्हि 
नाप्राधान्यम्‌-; अथाप्राधान्यम्‌ , तर्हि न चमत्कारोत्कषंः । यदि च व्यज्ञस्य चमत्कारोत्क- 
ऽपि चाच्योपपादकतयाऽङ्गत्वमिष्यते, तदा तदङ्गत्वमप्यकिष्ित्करम्‌, चमत्कारोत्करषनिब- 
न्धनस्य शिष्परिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किश्च यत्रे तुल्यचमत्काराधा- 
यकत्वेन वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं सन्दिग्धं वा आधान्यम्‌ , तयोगुंणीभूतव्यज्यप्रकारयोरभवन्मते 
कुतरान्त्भावः १ न चाग्यापतिरेषितुं शक्यते,. श्राह्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । जामद 
ग्न्यश्च वो मिन्नमन्यथा इुमनायते । हरस्तु किथित्‌ परिलुपतेर्यन्दोदयारम्भ इवाम्बु 
राशिः ! उमाञयुखे जिम्बफलाधरोष्रे व्यापारयामास विलोचनानि । इत्यनयोश्वमत्कारस्यापला- 
पानरत्वेन मध्यमकान्यतायाः सर्व॑सम्मतत्वात्‌ । 
यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनो काम्य-मेदों सँ च्यज्गथ चमतकारजनक रहता 
ह-ष्वङ्ग्र की 'चमत्कार-अनकलता का अपराप नष्टं करिया जा सकता, तथापि उष्मोत्तम 
ऋः म्यङ्गय प्रधान रहता है आर उत्तम का अग्रभान अथाव उस्तमोत्तम का ष्यङ्गथ याश्य- 
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सिद्धि का भङ्ग नहीं रहता ओर उत्तम काव्यङ्गथ वाच्य-सिद्धि का अङ्क रहता हे, इसरिये 
इन दोनों भेदो मं एक की अपेहा दृसरे मे ऊद विरोष अवश्य है, जिते सहृदयहृदय वारे 
ही समश्च सकते है । दोनों परभेदो को एक ही क्यो नहीं मान छिथा जाय इस शङ का 
अवसर नहीं हे । यही इस विशेष अदर्शन का तात्पयं हे । 
अहरविरतौ इत्यादावप्पय्यदीक्षितपरतिपादितं गुणीभूतव्य्यत्वं निरस्यति-- 
यत्तु चिच्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । 
चित्र-मीमांसाकार अप्पस्यदीङित वारा दिये गये गुणीभूत व्यङ्ग के उदाहरण का 
खण्डन कराते है--'यततु' इत्यादि । चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा दे । 
बालाप्रियस्य भवासनिडृत्तिकारणं कथिद्‌ व्याहरति- 
श्रहरबिरतौ मध्ये बाह्स्ततोऽपि परेण वा, 
किञुत सकले याते वाऽह रिय त्वमिहेष्यसि ! 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालाऽऽलपेः सबाष्पगलललैः ।। इति । 


हे प्रिय ! वह्लभ ! ( अवासानन्तरं पुनः ) तवं, अहरस्येकयामस्य, विरतौ समाप्तौ १ 
चाऽथचा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरदवयान्तराल्ञे १ वां यद्रा, ततोऽपि मध्याहृतोऽपि, परेण 
पश्चादपराहं तृतीयमरहर इति याचत्‌ १ किमुत चा किंवा, सकले सम्पूर्ण, अह्नि दिने, याते विगते 
सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि १, इतीत्येवं रूपैः, सवाष्यगल्नसेर्वाष्प- 
वन्निष्पतदश्रुमिधितेः, ्ालापैः अश्नात्मकमाषणेः, दिनानां शतेन ( ननु पश्चषेरदिनेः, परेण, 
मासेन वा) प्राप्यं गन्तु योग्यं (दूरतरं) देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुमिच्छतः, 
परियस्य व्लभस्य, गमनं अस्थान, वाखा नवबधूर्धा हरति निवारयतोत्यथः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मन्‌ पये भरियपदस्य द्विरुपादानात्‌ केथितपदत्वम्‌ । जक्शब्दस्य प्रथक्रथर्नाद्‌ बाष्प 
उष्णमात्रम्‌ । अपि च करमेण प्रहरान्तमध्याह्ला-पराह-दिनान्तमात्रस्य प्रियागमनसमयस्य, 
नायिकया प्रश्नगोरी-कररोन व्यज्यमानम्‌ समस्तं दिनमेब परमोऽवधिस्तद्विरहे मम 
जीवनस्य, दिनात्यरं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु श्रारपैः प्रियस्य 
गमनं बाला हरतीति पदकदम्बकाभिधीयमानस्य बालाकतृकालपकरणक्रियगमननिवारण- 
स्योपपादकतयाऽङ्गमिति वाच्यसिद्धथङ्गन्यज्यरूपगुणीभूतव्यज्गयत्वमिति दीक्षितस्य कथनन्तु 
न युक्तम्‌ , यतस्तत्र बाप्पवद्विगरूदश्चुमिश्निताखापरूपं वाच्यमेव गमननिचारणलक्षण व्यङ्गय- 
मुपपादयितुमी्ट, न तु तदर्थं व्यज्नयस्यापेक्षा । तादृशालापानां गमननिचारणक्रियां भरति भक्- 
षतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे तृतीयाऽ्युपपत्तिश्च वाच्यस्येव वाच्योपपाद्कतां साधयति। 
तस्मानात्र गुणीभूतन्यङ्गयत्वम्‌ , किन्तु व्यङ्गयस्य पायंन्तिकविश्रान्तिघामतया ध्वनित्वमेव । 

कों नवोढा का पति, किसी दूर देशम जनेके द्यि उस्पुकथा यात्राकी सब 
सैयारी कर चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यो इसका कारण किसी ने बतलाया है- 
श्रहरविरतौः इत्यादि । प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद्‌ छोट आसोगे या दोपहर मं जथवा 
उसके भी वाद्‌  फिवा समचा दिन बीत अने पर ही लौटोगे १ गरम-गरम भरसू-सदहित 
इन आरर्पो से बारा ८ नवोढा ), जष्टौ सेको दिनो मे पहा जा सकेगा, उस देक्ञमं 
जाने क लिये उश्चत अपने प्रेमी के गमन का वारण कर रही है 1 

तदाह-- 

अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीति 
ठयङ्गथं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धःथङ्गमतो गुणीभूतव्यङ्गथमितिः तन्न, 
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सबाष्परलज्जलानां श्रहरविरता्वित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवा- 
च्यसिद्धङ्गतया व्यङ्गयस्य गुणीभावाभावात्‌ । 'आलापैरिति तृतीयया प्रङृत्य- 
थस्य ह्रणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । 

गुणीमावोऽप्राधान्यम्‌ । अङ्ृत्यथंस्यारापपद्वाच्यस्य । 

पूरवोक्लिखितवाच्यन्यङ्गथयोमध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धथङ्गतया वाच्य एव विनि- 
गमनाहेवुः करणतृतौयैवेति प्रथक्‌ तदुपन्यासो बोध्यः । | 

इस शोक में नवोढानायिका अपने व्रेमी से एक पहर के बाद, दो प्र भे, अपराह्न 
मे, अथवा शाम तकं अनेकी बात पृद्कती है ओर उसके बाद आनेकी बात नदीं 
पृद्धती--भर्थात्‌ कर, परसो, तरस, आभोग, फेसा पशन नहीं करती जिसे सारा दिन 
पूणं अवधि है, उसके वाद्‌ तेरे विरह मेँ मँ न जी स्दरुगी, यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह 
व्यङ्ग प्रेमो के गमन का निवारणरूप वाच्य की विद्धि मे जङ्गभूत हे अर्थात्‌ प्रेमी का गमन 
तभी स्क सकता है, जब वह यह जानरे कि "यह मेरी नवोडढः प्रेयसी मेरी अनुपस्थिति 
भे एक दिन के बाद न जी सकेगी, । इस तरह से वह व्यङ्गय वाश्य-सिद्धि के अङ्ग हो जाने 
से गौण है भौर चमस्कारी भी, अतः यह गुणीमूत व्यङ्कथ नामक मध्यम काष्य का उदाहरण 
हे 1 परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन ठीक नहीं है, क्योकि उष्ण-जश्युधारा-मिध्रित 
क्या तुम एक प्र के बाद रौट आोगे' हष्यादि उक्ति से ही 'प्रियरमन-निवारण रूप 
वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यङ्गय की कोई जपेक्ता नहीं है--अर्थात्‌ श्यङ्गध 
अवगत होने पर ही वह वास्य उपपन्न होगा देसी बात नहीं हे, 'जारपिः-भारर्पो खे 
य्ह करण अथं मेँ ठतीया इई हे ओरं फरण वही कषहराता है जो क्रिया का प्रकृष्टतम 
साधकं हो, अतः यह सिद्ध इजा कि उक्त आरूप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वे 
है 1 अतः उक्त उ्यङ्गथ गौण नहीं है, फिर यह पद्य गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का उदाहरण 
केसे टो सकता है १ यह तो ध्वनि ८ उत्तमोत्तम ) कास्य का ही उदाहरण है, क्योकि उक्त 
वस्तु ्यङ्गय बहुत ही चमत्कारी हे भौर प्रधान भी । 

पुनराशङ्थ समाघत्ते-- 

न च व्यङ्गथस्यापि वाच्यसिद्ध.यङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्‌; 
निश्शोषध्युतचन्दनम्‌ः इत्यादाविषाधमत्वरूपवाच्यसिद्धयङ्गताया दूतीसम्भो- 
गादौ सम्भवाद्‌ गुणीभावापत्तेः । 

व्यङ्गयस्य ततःपरं आणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽत्मपरूपो वाच्यार्थः 
समुच्चीयते । 

गमननिवारणरूपचाच्यस्य तादशाकापरूपचाच्येनोपपत्तावपि, ततःपरमित्यादिन्यज्ञय- 
स्यापि चाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धधङ्गतयां शुणीभूतव्य्खयत्वमस्य कान्यस्य न दुर्‌- 
तमिति न युक्तम्‌ , यत एवं सति, निश्शोषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादावपि नायकापामत्वहप- 
वाच्यस्य निश्ोषरुतनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनेचोपपत्तावपि दूतीसम्भोगरूपव्यश्चस्यापि 
तदुपपादकत्वसम्भवाद्‌ वच्यसिद्धथङ्गतया गुणीभूतन्यक्घयत्वं भवतोऽप्यनभिमतमापयेत । 
तस्माद्‌ वाच्येनेषोपपत्तौ, ग्यज्यस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि न गुणीभाव इति भावः । 

उक सण्डन के धाद्‌ दीपित मतको स्थिर करने वारी एक ओर वु क्तिका 
उत्थान कर पुनः खण्डन करते है--^न चः द्स्यादि । यवि आप कर कि श्रहर » यर्हौ 
'भकार्पो से इस तृतीयान्त पद्‌ के वाच्यार्थं से यथपि शगमननिवारण' शूप वाच्यष्ी 
सिद्धि होती है, तथापि उच्छ श्यज्गय से भी तो उस वाध्य की सिद्धि हो सकती है, भत पएव 
हमने उस व्यङ्गय को गुणीभूत कषा है, तो यह युक्ति भी लापकी संगत नहीं हे क्योकि 
वाच्य सिद्धि की चमता मान्न श्खने पर थदि व्यङ्गय गुणीभूत हो आयतो (निश्दोषध्युत- 
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चन्दनम्‌ इत्यादि पद्य मे भी ष्दूती सम्भोग, डप व्यङ्गय गुणीभूत हो जायया, क्योकि वह 
व्यङ्गय मी नायक को भधमताङूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, ओर उस 
दूतीक्षम्भोग को गुणीमूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं हे, अतः एेघा मानना चाहिष 
छि वाच्य से यदि वास्य की सिद्धिदो जाती हौ तब ष्यङ्गय से उसकी चिदि दी सम्भावना 
रहने पर भी उस ( व्यङ्कध ) को गुणीभूत नहीं समक्ष जाय । 

नमु नायिकायास्तषटशाखापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिरस्थितेर्निवारकत्वेनापि 
कृतकृत्या मवितुं शक्सुवन्तीतिपूरवौक्तवाच्योपपादनसाम््यमिह व्यज्गयस्येव, न तु वाच्यस्या- 
पीति गुणीमूतव्यज्गयत्वमभ्युपगत्य षक्रारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति-- 

अस्तु वा (ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमिः इति व्यङ्गयस्य वाच्य 
सिद्धयङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेर्विभावस्य, बाष्पादेरनुभावस्यः 
वित्तावेगादेश्च सच्चारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन षिप्रलषम्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 

द्रस्तु वेत्यभ्युपगमा्थस्य गुणीमाय इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादशरलदयक्म- 
व्यक्गयस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काव्यस्येति शेषः । 

यदपि वचस्तुलश्चणं व्य्गयमिह गुणीभवति, तथाऽपि भिप्रलम्भश्रन्राररसरूपग्यद्यस्य 
आधान्येन कान्यस्य धनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 

नागेशभध्षस्तु--शआान्तरालिकव्यज्घयमादायेव ध्वनि-गुणीभूतग्यक्चयादिग्यवहारस्योपप- 
द्यमानतया विप्रकम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌ इति चिन्त्यम्‌ , अन्यथा श्रामतरस्णम्‌ 
इत्यादियुणीभूतव्यज्गयीयप्रकाशायुक्तोदाहरणानामप्यसन्गत्यापत्तौ व्या्कलीस्यात्‌ । तत्रापि 
व्यक्गयसङ्केतभङ्गेन वाच्यसुखमालिन्यातिशयरूपालुभावसुखेनेव विप्ररम्भामासपोषणम्‌ , न 
केवलेन सद्धेतभङ्गेन, तस्याकतेन्यत्वबुद्धथाऽपि सम्भवात्‌" इतीह व्याजहुः । 


न हि सर्वत्र पार्यन्तिकेनैव व्यज्गयेन ध्वनि-गुणीभूतव्यज्ञयत्न्यपदेशः, किन्त्वान्तराछि- 
केनापि सः। इतरथा "भरामतरुणम्‌ः इत्यादौ पायन्तिकव्यञ्चये ®ज्नाररसाभासे जाग्रति, 
ध्वनित्वस्यैवानिवा्यतयाऽऽन्तरालिकं वस्तु रूपव्यक्थमादाय विहित आलद्कारिपरम्पराया 
गुणीमूतव्यज्गयत्सिद्धान्तो नितरां न्याङुप्येत । तस्मादयं पण्डितराजस्य प्रोढिवाद एवेति 
तदभिप्रायः । 

उक्त वस्तुव्यङ्गथ को गुणीभूत मान रेने पर भी "अहरं विरतौ, इत्यादि पञ्चको सुरूय 
विप्रङग्भ-शङ्गाररूप व्यङ्गय के जनुषार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना समुचित है, 
यही घात जव कहते ह--“अस्तु वा" इस्यादि ! तात्पर्यं हे कि यदि आप कं कि नायिका के 
"एक पहर बाद आोगेः इत्यादि अश्चुमिश्रित आराप तो "विदश्च मे जधिक दिनो तफ 
नहीं उहरना' इस बात को सिद्ध करके भी चरितां हो सकते ह, फिर उन आषछापो मेँ 
'्वर्वथा जाने का निवारण रूप अर्थं को सिद्ध करने का साम्यं नदीं है, वह सामथ्यं यवि 
है तो “उक्षके बाद न जी सकुंगी' इस व्यङ्गय मेँ ही, अतः यह व्यङ्य गुणीभूत अवश्य 
है । इस पर पण्डितराज कहते ईद--अच्छा, उक्त व्यङ्गय को वात्यसिद्धि का अङ्ग बनाकर 
गौण समश्चिये किन्तु नायक प्रश्ति विभाव, अश्चु जादि अनुभाव तथा वित्तावेग आदि 
संारीभावो क संयोग से व्यक्त होने वारे विप्ररुम्म-शङ्गार के कारण जो ध्वनि कान्यता 
इख पद्य मे भात होती है, उसको कौन रोक सकता है 1 वस्तुतः यहो दीित मत के खण्डन 
करने मे पण्डित राज जगन्नाथ का वुराग्रह ही श्चरुकता हे । क्योकि सर्वंत्न धरम व्यङ्गय के 
आधार पर ही ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्गयः काय की व्यवस्था हो, आन्तरालिक (बीचके) 
अ्यङ्गच ॐ आधार पर नष्टौ, रेखा नियम भाकङ्कारिके से यात नदीं है, जन्यथा ( ताद्श- 
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नियम ॐ आदर करने पर ) श्रामतसुणम्‌' दव्यादि पद्य मं भी चरम शङ्गाररसाभास स्प 
च्यङ्गय ऊ आधार पर ध्वनि कान्यता ही हो जायगी, फिर तो संकेत भग" रूप बीच के 
व्यङ्य को आधार मानकर उक्त पद्यको गुणीभूतव्यङ्गय काव्य का उदाहरण मानना 
आरुङ्कारिको का असङ्गत ही जो जायगा । इस इषिकोण से देखने पर "इसके षाद मैन 
जी सकगी इस आन्तरिक व्यङ्ग को आघार मानकर श्रहर-विरतो* इत्यादि शोक को 
गुणी भूत ब्यज्गथ काभ्य का उदाहरण मानना दीति का अनुचित नहीं प्रतीत होता दै । 


श्रथ तृतीयपरकारं मध्यमकाव्यं लक्षयति- 
यत्र व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यच मत्कारस्तत्त॒तीयम्‌ । 


व्यक्घयचमत्कारस्याधिकरशोऽवर्तमासो व्यज्चयचमत्कारासमानाधिकरणः । तत्त्वं च चाच्य- 
चमत्कार व्यज्चयचमत्कारस्यास्फुटत्वात्‌ । 
यत्र काव्ये व्यज्गयप्रतीतिजन्यशमत्कारो लेशतः प्राुमेवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्यचमत्का- 
रस्य सर्व॑तोमुखीनस्यान्तर्मिगीणैः स्पष्टतयाऽलुमवगोचरतां नाचामति, तत्‌ तृतीयं मध्यमं 
कान्यमित्यथः । 
इह व्यज्ञयचमत्कारस्य सरवंथाऽसद्भावस्तु नाभिधेयः, तथासति चाच्यचमत्कारस्याप्यस- 
म्भव इत्यनुपदमेच स्फुटीकरिष्यति मूलक्रत्‌ । 
अव काव्य ॐ तृतीय सेद्‌ "मध्यमः का रक्षण करते है--“यत्र' इत्यादि । जहाँ वाच्य अर्थं 
का चमस्कार भ्यङ्य अर्थं के चमत्कार के अधिकरण में न रहे--अर्थात्‌ जिस काव्यम भ्यङ्गय 
अर्थं का चवमस्कार रु अच मँ रहकर मी व्यापक वाच्य अर्थं के चमत्कार मेँ अन्तरं हो 
जाने से स्पष्टतया भनुभूत न हो, वह “मध्यमः नामक काम्य कहखाता ह । 
मध्यमं कान्यसुदाहरति-- 
1 यमुनावणने ७ 
यथा --'तनयमेनाकगवेषणलम्बीकत-जलधिजटरप्रविष्ट-हिमगि- 
रिमुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी! इति । 
तनयः ८ दहिमाख्यस्य ) स॒तश्वासौ मेनाकस्तजामा शेः, तस्य ( इन्दरभिया ससुद्रान्त- 
निस्य ) गवेषणायान्वेषणाय, रम्बीकृताऽऽयतीकृता, जलधेः समुद्रस्य, जठर उदरे, प्रविश, 
हिमगिरेर्दिमाचलस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः परमेश्वयौः, भागौरध्या 
गङ्गायाः, सखी सहचरी, यसुनेत्यथः । 


छत्र रवेतायतपूरभवादा गङ्खा हिमारूयस्य थुजेव, समुदपूरे निममस्य तनयस्य मेनाक- 
स्यन्विषणाय भविष्ति सटशाचारार्थकक्यलः सस्वादुपक्रम उपमायाः, पयेवसने तु सम्भाव- 
नायाः भ्रतीतेक्षपमोपकरमोतयक्षा वाच्यैव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः स्वच्छता-पाताल- 
पर्न्तानुधावनप्रतिं व्यङ्गथं तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि तावन्तमेव चमत्कारं क्तु 
भवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारङुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न त्वधिकं धरथक्‌ तीयते, यथा 
स्वभावगौराङ््याऽनभिन्ननायिकया कल्पितस्य काश्मीरद्वेणाक्घरागस्य प्रभया तस्या श्रह्गानां 
गौरता तिरोधीयते । 

ततशथान्न व्यङ्खथचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निलीनतयाऽस्फुषटत्वाद्‌ व्यङ्गयन्चमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचनत्कारश्येति वृतीयभ्रकारत्वमित्याशयः । 

मन्यम काश्य का उदाहरण दैते है--“यथा यञुनाव्णेने' इष्यादि । ( यह यञुना ) उस 
गङ्गा छी सखी है, जो, मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजनेके लिये रम्बी की इई तथा 
समुद के उदरं मँ पैडी हृ हिमाखूय पवत की सुजा हे । 
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तददाह--- 
अन्नोखेक्ता बाच्येव चमक्कृतिदेतुः । श्वैत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनां चमत्कारो 
जेशतया सन्नप्युखरेन्ञा चमस्छृतिजटरनिलीनो नागरिके तरनायिकाकल्पितकाश्मीर- 
द्राङ्गरागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 
एवकारः शरत्यादिव्यज्गथं व्यवच्छिनत्ति । चमत तिहेतुतवं ज्ञानद्वारकम्‌ । मेनाकल्य समु- 
दरान्तःपाताख्दारस्थतया पातालतख्चुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्रभेदे ग्यज्घयचम- 
त्कारासद्धावनिवेशामावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनानभिज्ञता सूच्यते । 
काश्मीरं सम्प्रति केसर इति प्रसिद्ध गन्धद्रव्यम्‌ । दवो रसः। यथा प्रसाधनानभिज्ञया प्राम्य- 
नायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयाङ्गगौरत्वं कल्पितेन पीततरकार्मीराङ्षरागेणाच्छा- 
दितं मैव सुख्यतमां खषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे व्यज्यमानतया यक्कि्िच्रमत्कार- 
जनकोऽपि भागीरथीश्वेतिमादिश्चवमत्कारकतमवाच्योस्ेक्षावमत्कारेणाच्छादितः पाधान्यं नादः 
धातीति कान्यतृतीयम्रभेदत्वमेवेतस्थेति तात्पर्यम्‌ । 
यहाँ संस्कृ? मे “क्यङ्‌ प्रस्यय से ओर हिन्दी मँ “मानोः पद्‌ से वाच्य होने वारी 
उच्यता ( अलङ्कार ) ही चमत्कार का कारण है । यर्हौ उपपन्ना शुद्ध नहीं जपितु उपोप. 
क्मोस्पेष्ठा हे, यह समक्षना चाहिष्‌ क्योकि "क्यङ्‌ प्रत्यय सदश्च आचार अर्थम व्याकरण से 
अनुशिष्ट है, भतः आरम्भ में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्तमं सम्भावनाकीही 
प्रतीति स्थिर रहती दै। यद्यपि इस गद्यांश मे, गङ्गा मेँ की गई हिमाल्य-~मुजोस्रेत्ता से 
गङ्गा की ^श्वेतताः जौर शुत्र मेनाक को खोजने के व्यि समुद के उदरे पेटी हर इस 
उच्छिसे गङ्धाका 'पातारु के तह तक पवना" भ्यङ्ध होवे है, जो किसी अं मे चमत्कार 
जनक आ है ही, तथापि वह चमत्कार वाच्य उप्परे्ता के चमल्छार के मीतर दषा इभा दै 
जसे किसी आम्य नायिका की गौरता, केसर-रस के रेष के मीतर द्विप जाती है । कहने 
का सारं यह ह कि वाच्य उस्मे्षा की प्रतीति से होने वाखा चमत्कार स्पष्ट हे-भदीक्त हे, 
लोर उसके सामने उक्त व्यञ्जय की प्रतीति से पीड्धे होने वाला चमत्कार अस्पष्ट है-क्षीण 
डे, अतः यह मध्यम काभ्य का उदाहरण दीक 
सर्वथा व्यङ्गथासद्धावनिवेशामावबीजसुपपादयति-- 
न तादशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामधातु प्रभवति । 
मनागीषत्‌ । अनासृष्म्रतीयमनोऽस्पृष्टग्यद्धो व्यद्गयसम्बन्धशुन्य इति यावत्‌ । व्यङ्गथ- 
सम्बन्धेनेव वाच्यस्य चमत्कारिता, सवंथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ कान्यत्वमेव न 
स्यादतो यक्किञ्िद्रथङ्चयसम्बन्ध श्रावश्यकः। श्रत एव व्यज्यासद्धाचौ न निवेशित इति भावः। 
हस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यङ्गय का स्व॑ंथा न रहना अभीष्ट नहीं है, 
क्योकि कोद भी वाच्य अर्थं ठेतादहे षी नही, जो थोडा भी व्यङ्गथ अथं के साथ विना 
सम्बन्ध रक्खे स्वयं चमत्कार को पेद्‌। कर सके--अर्थात्‌ वाच्य स्थं को चमष्छारी होने के 
लिये यह नितान्त आवश्यक हे कि उसका सम्बन्ध किसी व्यङ्ग से रहे! पिर यदि इस 
तृतीय मेद में उ्रङ्गय का स्व॑धा न रहना ही अभीष्ट मान लिया जाय, तव तो भखम्मव 
ही हो जायगा--पूक भी रचय नदीं मिखेगा । 
नन्वलङ्कारखधानानि काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु कान्तर्मवन्तीत्याकाङक्षायामभिदघाति- 
अनयोरेव द्वितीयव्रतीयमेदयोजोगरूकाजागरूकरुणीभूतन्यङ्गथयोः प्रविष्टं 
निखित्तमलङ्कारपधानं कान्यम्‌ । 
एवशब्दः अथमचतुर्थभकारम्यवच्छेदकः। जागरूको “राघवविरह "इत्यादाविव चमत्का- 
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रव्िशेषाधायकतया चर्वभागोचये गुणीभूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनाप्रधानीभूतो व्यङ्गयो यत्र, 
तथाऽजागरूकः (तनयसैनाक इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाधायकतया च्चणाऽगोचरे गुणी- 
भूतो चाच्यारथापेश्षयाऽ्मधानीभूतो व्यज्थो यत्रेति च बहुत्रीहिः । इत्थमलङ्कारश्वमत्कारितया 
प्रधानं यत्र तदलङ्काखधानम्‌ । अलष्कारपदमर्थालङ्कारपरं सन्द्भशयदधवनुरोधात्‌ । 
इदयुच्यते-समासोक्तिमशतिष्वलङ्करेषु व्यङ्गथस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया तत्म- 
घानककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तभावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यज्चयस्य तु तदभा- 
वात्‌ तत्मथानकाव्यस्य तृतीयमेदेऽन्त्भावः । इत्थमलङ्कारपरधानं सकर्मपि कान्यमुक्तमेद- 
दवय एवान्तर्भवति । 
भख्ङ्कार प्रधान काव्यो का अन्तर्भाव किस भेदम होगा? इस जिक्ञासाकी क्नान्ति 
करते ईै--*भनयोरेवः इत्यादि । इन दोर्नो ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही सेदो सं व्यङ्य 
यद्यपि गुणीभूत रहता दहै, तथापि, पृक ( द्ितीय ) मे, भ्यङ्गथ, जागरूक अर्थाव्‌ 
चमलत्कार-विरोषजनक होने से धनुभव योम्य रहता है, जोर एक ८ तृतीय › मे व्यङ्गय, 
चमस्कार-विरेष-जनक नीं होने से भचुभव के अयोग्य । अतः समासोक्ति प्रश्ठति जिन 
अर्थालङ्कारो मे भ्यङ्क गौण होकर भी चमत्कारी हा उन अलङ्कारो से युक्त कार्ष्यो का हितीय 
भेव मे ओर दीपक आदि जिन अर्थारुङ्कारो मे व्यङ्गय गोण तो हो ही, साथ-साथ चमत्कारी 
भी नहीं हो, उन रङ्कार से युक्त काव्यो का तृतीय मेद्‌ मे अन्तभोव समश्चना चादिषए्‌ । ` 
श्रथ चतुथं प्रकारं काव्यस्य लक्षयति-- 


यत्रा्थचमल्त्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रानं, तदधमं चतुम्‌ । 
शब्दाथयोश्वमत्छृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं भतीतिद्वारकं च । उपस्कारो युणाधानम्‌ । 
अत एवागता शख्दचमल्कृतावथंचमत्कृतेः। 
यत्न हि वाच््या्थपरतीतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दभ्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राधान्यम्‌ , 
न तु कथश्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यङ्गयस्य, तदघमं नाम चतुर्थं काव्यमित्यर्थः। 
अव काव्य के चतुथं प्रकार “अधमः का लक्षण करते है--'यजा्थैचम' इत्यादि । जिस 
काष्य मँ वाच्य अथं के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधान हो, 
उसको 'अधमकान्य' कहते हँ । इस काव्य मेँ भी ऊद न ङं व्यङ्गय अवरय रहता हे, 
परन्तु वह रह कर भी चमस्कार जनक न होने से भविवित रहता है अतः उसकी प्रधानता 
नहीं रहसी रेखा खमक्षना चा्िए । 
चतुथं कान्यसुदादरति-- 
यया- 
भक्तः कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति- 
भित्रात्रिपुतरनेत्राय; त्रयीशात्रवशात्रवे । 
गोत्रारिगो्रजत्राय, गोत्रान्ने ते नमो नमः ।+' इति । 
मित्रः सूर्योऽत्रिपुत्रश्वन्रश्व नेत्रे यस्य, तस्मै, नस्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रचस्याप- 
हारकतया रिपोहैयभ्रीवदेत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पवेतानां पक्षच्छेदनादरेरिन्द्रस्य 
गोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देवांछ्ञायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः परथिन्या गवां वेनूनां वा त्रात्रे रक्ष- 
कायः ते चिष्णवे नमो नमो ऽरित्वति विष्णुपन्ञेऽथः ॥ शिवपन्ते तु स्या ष्वसनाच्छत्रवाणा- 
मघुराणाम्‌ , यद्वा चस्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य शत्रवे, गो्षस्य चरत्र, ते 
शिवायेति विशेषः । 
तथा च सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दकिणवामे चश्चुषी' इति प्रसिद्धिः । ममित 
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सुहृदि न द्वयोः । पुंसि सूरये गोः, शेस गोत्रं इलख्ययोः इति मेदिनी । “नछियाश्कसाम- 
यजुभी इति वेदाल्चयन्नयी' इत्यमरः । शोः स्वगे इषमे रश्मौ वज्रे शीतकरे पुमान्‌ । शर्जुनी - 
नेत्रदिग्वाण-भूवागादिःष्ु योषितिः इतिविश्वश्च । 
इह व्ययुप्रासात्मकशन्दालङ्कारप्रयोज्यश्चमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया प्रधानम्‌ । 

वाच्याथप्रतीतिजन्मा, भगवद्विषयक-वक्तनिष्ठ-रतिभावादिव्यज्ञयमतीतिजन्मा वा ज्ञेशतः 
सन्नपि चमत्कारोऽस्फरत्वाज्ञीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्तुथंकाव्यलक्षणतमन्वयः । 

चतुथं अधमः काव्य का उदाहरण देते है-- यथ, मित्रा्नि' इत्यादि । कोई भक्त 
मगवान्‌ की रदति करता है-मित्र-सूयं ओर अत्रिपुत्र-चन्द्‌ जिनके नेत्र है, त्रयी वेदौ 
क शक्रो ( असुरो ) के जो शु हँ ठथा गोत्र-पवंत के अरि-शतरु ८ इन्द्र ) के गोत्रजो 
वंशजं ( देवताओं ) के घ्राता~रक्षक है, उन गोच्राता ( गोपा ) अथवा दृषभवाहन 
( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार हे । 


तदाह- 





अत्राथचमत्कृतिः शब्दचमच्छृतौ लीना | 

यहा बृत्यनुप्रासरूप शाब्दाकङ्कार का चमत्कार ही प्रधान हे क्योकि कवि का मुख्य 
भयास उसी अंश में हुजा है यह शब्द्‌ श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होत्ता है । अर्थं छा चमत्कार 
अथवा भक्तनिष्ट भगवद्‌ विषयक भावरूप व्यङ्गय का चमस्कार रेक्षतः यद्यपि है तथापि 
वह शब्द्‌ के चमत्कार में छिपा इजा हे ) 

न्यायगप्राप्तस्य कान्यपच्चमप्रकारनिरूपणस्याक्रणान्न्युनतामापादयति-- 

यद्यपि यत्राथचमत्छृतिसामान्यञयूल्या शब्द चमत्छृतिस्तत्‌ पच्वममधमाधममपि 
काव्यविधासु गणयितुमुचितम्‌। यथेकाक्तर-पद्यार्धावृत्तियमक-पद्टाबन्धादि | 

कान्यस्य विधा कारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा--“दाददो दुदृदुद्ादी दादादो दृददी- 
ददोः। दुदादं दददे दुहे ददाददददोऽददः।” इति । समुदापरनामकं पयार्षाष्ृत्तियमकं 
यथा--यशोऽभिदुरालोके कोपधामरणाहते । अयशोभिदुराकोके कोपधा मरणादृते ! 
इति । पञ्मबन्धो यथा--भमारमाखषमा चारंरुचा मारवधूत्तमा । मत्तधृत्ततमावासा सा वामा 
मेऽस्तु मारमा ॥° इति । अदिपदेन दधक्षराययुपरासमहायमकापराख्यपयाद्रत्तियमक~-चक- 
खड्ग-मुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमून्निका-सचतोभद्रबन्धादीनि दुष्करशब्दसन्निवेशानि 
गह्यन्ते । 

मित्रत्रीत्यादिपशचेऽथंचमत्कारोऽस्फुगेोऽप्यस्तयेव । यत्र पुनरेकाक्षराुासादिशालिपयेषु 
काममथेचमत्कारो नासत्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, ताद्शानामपि बहूनां 
कान्यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्कतिमात्रचान्‌ पञ्चमोऽपि काव्यपकारः कुतो नात्र गणित 
इत्यमिप्रायः । 

यद्यपि जिस काश्य मै भर्थं का चमत्कार बिरङ्करु नी हो जौर शब्द्‌ का चमत्कार हो 
जेसे एकाक्षरपद्य, अर्धाहत्तियमक, पड्चबन्ध भादि, उ काम्य के पौव मेद्‌ (भधघमाधसः 

छी भी गणना कान्य प्रभेदो मं करनी चाहिए । 

 समादधाति- 

तथाऽपि रमणीयाथप्रतिपादकशब्दतारूप-काग्यसाभान्यलक्षणानाक्रान्ततया 
वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरन्धानेस्तत्रतनत्र काव्येषु 
निबद्धमपि नास्माभिगेणितम्‌ , वस्तुस्थितेरेबानुरोध्यत्वात्‌ । 

श्रयं मावः--एकाकरादिचितरेष्वाथिकचमत्कारस्य सर्वथाऽयुपलम्भाद्‌ रमणीयार्थप्रति- 
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पादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकान्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तर्हिं तेषु मन्मते 
चास्तविकं कान्यत्वमेव नास्तीति कृतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । कावा तदगणने 
अन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 
नु माघादिमहाकचिभिरिशिशपाक्वधादिमहाकान्येषु सिवेशितानामेकाक्षरादिचिघ्राणां 
कथं काव्यत्वमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ , नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌ , रमणौयार्थम्रतिपादक- 
शब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतायुगतिकतयेव आचीनानां महाकवीनां परम्पराया अनुरोधेन 
तथा विदितम्‌ , न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्िवेकधुरस्सरं भवत॑मानेरस्माभिस्तु तातकूषक्षा- 
रजरन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्धिषये महाजनाजुसरणस्यानौ चित्यात्‌ । 
तदाहुरिह शाल्िणः--सवेथाऽथरदितसन्निवेशमात्रे चम्कृत्यनि्वाहकतया दुष्करशब्द- 
सज्निवेशनिर्वादणीयविशिष्टवाक्यार्थघीजनकस्येकाक्षरादिचिनत्रस्य कथश्विदपि कत्याह्त्यघ्व- 
त्तिनिवृत्यौदासीन्याचमत्करतिविशेषजनकत्वेऽपि कान्यत्वं नाङ्खीकरियते । इति । 
वयन्तु- न ह्येकाक्षरादिचित्रेषु स्वंथाऽर्थराहित्यम्‌ , चसत्कृतिराहित्यं वा, शअनुभव- 
विरोधात्‌ , तन्चछुश्रूषया प्रेक्षाचलप्त्यनुपपनत्तेश्च । श्राथिकं एव चमत्कारः कान्यत्वभरयोजको 
न तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त-चि्रोदादररोष्वव्यापिसुेश्षमारोन भाचीनस्थितिलङ्कनेक- 
रतेन भवतेव केवरं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । छत्याृत्य्ृत्तिनिढत्यौदासीन्यं तु 
भभम चम्मि्म | इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यथचमत्काराच्छब्दचमत्कारस्य निकषैऽपि 
प्राचचीनकविंपरम्पराऽ्नुमतं निकृष्टकाग्यत्वमेकाक्षरा दिचिन्नेषु निर्बाधमेवेति विद्मः । 
किन्तु “एकाक्तरपश्य' आदि रचनार्भो म जव अर्थत चमस्कारं विटङ्क नहीं रहता; 
त्र तो वे शब्द्‌ रमणीय लर्थं के प्रतिपादन करने वारे नदीं इप्‌, फिर तो मेरे हिसाब से 
उन शब्दों मे काव्य का सामान्य खन्ण दही सङ्कटित नहीं होता, अवः काव्यप्रभेदो में 
उनकी गणना करने की बात सर्वथा असङ्गत हे । यद्यपि महाकविर्थो ( माघ आदि) जे 
भ्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने कार्यो मं जरह तर्ही उस तर की रनाय की है, 
तथापि हमने उस तरह का कान्य-मेद्‌ इसलिये नहीं माना छि वास्तविकता काष्ी 
अनुरोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का । 
मम्मटादिसम्मतं कान्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रं निराकतुमुपक्रमते-- 
केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधममावेन च्रिविधसमेब 
काव्यमाचक्तते | 
केचित्‌ कान्यभ्रकाशकारभरेतयः भाचीनाचार्याः, दमानिदोक्तालुत्तमोत्तमादीन्‌ , चतुरः 
कान्यस्य भेदान्‌ भकारानपि, अरगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविध त्रिप्रकारकमेव्‌, न तु चतुष्पकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्य्थः । नामानुल्लेखेन 
तन्मतेऽरुचिः सूच्यते । । 
छु सजन काव्य के ये चार मेद्‌ नहीं मानते। वे--उत्तम मध्यम तथा अधम तीन 
प्रकारके ष्टी काम्य मानते दहै। 
निराकरोति- 
तत्राथेचित्र-शब्दचिच्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्तं वक्तम्‌ , तारतम्यस्य र्फुट- 
मुपलब्धेः। 
अर्थालङ्कारयुक्तमविवकितव्यङ्गयं हयथचित्रम्‌ , शन्दालद्धारयुकतमविवक्षितव्यक्षधन्तु 
शष्दचित्रम्‌ › तयोरविशेषेण तुश्यतया, अधमत्वं निक्टकान्यत्वं व्तुमयुक्तम्‌ , तारततम्यस्य 
तकोन्युनाधिकमावस्य, स्फुरं स्पष्टम्‌ , उपलन्धेरनुभवादित्यर्थः । 
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अथंचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभूयमानत्वात्‌ काव्य- 
भकाशकारादिसम्मतमुभयोः साम्यमवुक्तमित्याशयः । 

इह तरतमयोर्भाचस्तारतम्यमित्यसुकरो तरतमशब्दात्‌ ष्यञ्‌ । श्चन्यथा केवलग्रत्यय- 
परतायां साधुत्वं दुधरम्‌ 1 

उनके सम्बन्ध मे पण्डितराज का कथनदहै कि अर्थ-च्वन्र (अर्थालङ्कारो से युक्त 
विवक्षित व्यङ्ग काम्य, जो प्रङत ्रन्थके हिसाबसे वृतीयभेद्‌ मे ताह) भीर 
शाब्द-चिन्न ( शब्दालङ्कारे से युक्त अनत्रिवक्तित भ्यङ्गव, काव्य, जो इस भ्न्थ के अनुसार 
चतुथं मेद्‌ मे समाविष्ट होताहे) दोनो को एक सा-जधम-ही कहना समुचित नही, 
क्योकि उन दोनो मेँ तारतम्य-~न्यूनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हे अर्थात्‌ अर्थचित्र 
मे अधिक चमस्कारका शौर शब्द्‌ चित्र मे उसकी अपेक्ला कम चमष्कार का अनुभव 
होता है, फिर दोनो को एक कोटि में घसीट कर छाना अनुचित है 

ूर्वोक्तामयुक्तिमुपपादयति- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ “विनिगेतं मानदमात्ममन्विरात्‌" स छिन्नमूलः क्षतजेन 
रेणुः इत्यादिभिः काव्यः ‹स्वच्छन्दोच्छलद्‌-” इत्यादीनां पामरश्लाष्यानामवि- 
शोषं यात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यथेकभेदत्वं कस्तर्हि ध्वनिशुणीभूतव्यज्गययो- 
रीषदन्तरयो्िभिन्नमेदत्वे दुराप्रहः। 

'भवत्युपश्रुत्य यष्च्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेनद्रहुतपातितागंलर, निमीलिताक्षीवभियाऽ- 
मरावती ।* इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिटात्‌ पचनावधूतः । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य, 
पर्वोत्थितो धूम इवाबभासे ॥* इति द्वितीयस्य, अच्छकच्छङ्दरच्छतेतराम्बुच्छया -मुच्छं- 
न्मोहमहर्षिह्षवि हितस्नानाहिकाऽङ्ाय वः । भियादरुयदुदारददुरदरीदीर्षादखिदुम-ोहोगरेक- 
महोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।' इति तृतीयस्य च पदस्य शोषांशः । मथमं मम्मट- 
भटेन, दितीयमप्पय्यदीक्षितेन चाथचित्रोदाहरणतयोपन्यस्तम्‌ › तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचि- 
त्रोदाहरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

आआययोक्तेाऽर्थालङ्कारस्येव चमत्कारितया, व्यङ्कयस्य लेशतः सतोऽपि चमत्कारापु- 
पघानादथंचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः । 

प्रदीपकारासतु--“विनिगंतम्‌' इत्यादौ हयम्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्य्गधस्य जागरुकतया 
विवक्षणादथंचित्रतवं व्यपांस्य “मध्ये व्योम स्फुरति शमनो धन्वनः शाणचकं, मन्दाकिन्या 
विपुर्पुलिनाभ्यागतो राजदंसः । अहश्छैदे त्वरितचरणन्यासमाकाशलच्भ्याः, संसपन्त्याः 
श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥" इति रूपकपराचुयंशाछिनि स्वकीयपये तद्‌ व्यवस्थापयाचकुः ! 


एवं तत्तारतम्यामिज्ञतया । काग्याथंभावनापरिपक्रबुद्धिशाली रसास्वादकुशलो वा 
सदयः, श्रहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञे प्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवैटश्षण्यं तुल्यल्ल- 
मिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--“्रयमेव हिं मेदो मेदहेतुर्वा, यद्विरुदधर्माध्यासः कारणभेदश्च' इत्यभि- 
युक्तोक्तेरत्यन्तविजातीयचमत्कारवत्तया विरुदधर्माध्यासाद्‌ विभिक्योरपि, शब्दाथंचि्रयो- 
ययेकथरकारत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यक्तस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्राल्पहेतुकमेदभाजोष्वनर्गुणी- 
भूतम्यक्गयस्य च काव्ययो्विभिन्नप्रकारतवं कृतोऽङ्गीक्रियते, तयोरप्येकप्रकारत्वमूरीक्रियताम्‌ । 

कौन रेखा होगा जो सहृदय होकर- 

विनिर्गतं मानदमारमम्दिराद्धवव्युपश्रस्य यदच्छुयाऽपि चमू ! 
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ससम्भरमेन््रद्ुतपातिताग॑रा निमीङिताक्तीव भियाऽमरावती ॥" 
तथा 
सच्िश्रमूरः तेन रेणुस्तस्योपरिशस्पवनावधूतः। 
अङ्गारशेषस्य हृताश्नस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽवमासे ॥° 
इत्यादि कार्या क साथ- 
स्वच्दन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छरा- 
मुन्छेन्मोहमहषिहषंविितस्नानाहविकाऽहाय चः । 
भिन्द्यादुदुदारदढुरदरी दीघा दरिददुम- 
ोोदरेकमहो्िमेष्टुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ 
हतयादि कायो का केवर निग्नभ्रेणी के अश्पक्ञ जन निनकी प्रशंसा करते ह, सास्य 
कह सकता ह । अौर तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनो को एक मेद्‌ मे भिना जाय, तब 
जिनमे बहुत ही कम ( व्यङ्ग की प्रधानता ओर अभ्रधानता का ही ) अन्तर दै, उन धवनिः" 
तथा शगुणीभूतव्यङ्गयः को अलग ल्ग मेद्‌ मे गिनने का हुराभ्रह क्यो ¶ अतः काव्यके 
चार सेद्‌ मानना ही युक्छिङ्गत हे । 
ननु यत्र ख्द्ये शब्दचमत्कृतिरथं चमत्छृतिश्च सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं 
स्यादिति चेच्‌, न तयोश्वमल्छृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सुद्मेक्षिकया क्रचिदैकस्याः 
प्राधान्यमपरस्या प्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणान्ुसारमथंचमल्छतेः 


सुद्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकान्यत्वम्‌ , शब्दचमत्करतेः प्राधान्येऽघमकान्यत्वं व्यपदेश्य- 
भित्याह-- 
यत्र च शब्दार्थचमत्करत्योरेकाधिकरस्यम्‌ , तत्र तयोशणभ्रधानभावं पर्या- 

लोच्य यथालक्षणं उ्यवहतेव्यम्‌ । 
` रेकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम्‌ । 

जिख कर्य मे शब्द्‌ -चमस्ार ओर अर्थं~चमष्कार दोना साथ साथ हो, वष्टक्या 
काव्य का एक अतिरिक्त ( पञ्चम >) सेद होगा नहीं तो उसका समवे किस भेदुर्मे 
होगा ? इसका उत्तर देते ह--'यत्र च इत्यादि । आश्य यह है कि यदि किसी काष्य मे 
क्षब्द्‌ र अर्थं दोनो का चमश्कार एक साथ रद्ेगा, तब वर्ह विष्ठार से काम छेना होगा 





१. शस पव मे दयमीव राक्षस का प्रमावं वर्णित है । श्सकरा अथं इस प्रकार है-- पने शष्टजर्नो 
को सम्मान देने वारे तथा अनिषटजर्मो के सम्मान कौ नष्ट करने वाछे जिरु हयग्रीव करा स्वेच्छा" 
पूर्वक भी (न कि आक्रमण करने के खयि ) अपन भवन से निकलना सुनकर धबड़ाए हुए इनदर 
के द्वारा श्षीध्रतासे गिरवा रहै भगंटे ( कीटं ) जिसमे एेसी अमरावती ( देव~पुरी ) मानो 
भयसेनेत्रमूदखीदहै। 

२. य पच युद्ध वर्णन के प्रस का दै । इसक्रा अथं श्स प्रकार है-सेन्य-सम्मदं से जो धूकि 
उदी, उप्तकौी जड़ शोणित ने कार दी अर्थात्‌ श्योणित से धरा आद्र हो गरे जिससे भूतल से छपर 
उठती हुरे धूलि का तता टट गया, पर भकाश्च म धृकि उती हय री । ( इस अवस्था मँ ) वहु 
धूलि ठेसी शोभित होती थी मानो आग के केवर भङ्गरे शेष रह गण है उससे जो पठे निकर 
ुका था वह धु्ओंँ ऊपर उड़ रषा है । 

३. यह गङ्गा का वणन रै । इसका अर्थ श्स प्रकार है-- वह गङ्गा आपकी मन्दता-अङता को 
शचौ दूर करे, ज प्रायः प्रदेश्च के गढ मे छात = दुष-तदितर = प्रवर, स्वतन्तरतापूवेकं उद्रते 
हए, ओौर स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट हो रहे है मोद-अक्चान जिनके पेते महषिगण, दषंपूवंक 
जिसमे स्नानं तथा दैनिक कम ( सन्ध्यावन्दन ) करते है ओर जो ( शङ्गा) दीख पडने बाङ्के, 
विश्चार मेदकौ का धावास स्थानभूत कन्दरार्भो से युक्त है बौर बडे बडे पेडा के द्रोह ८ गिराने) 
म भविक-दक्तिशाखी महान्‌ तरङ्ग य जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवं हे 1 
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अर्थात्‌ यदि शब्द्‌ का चमत्कार प्रधान होगा तो चतुथं अधम काव्य मँ भौर यदि अथंका 
चमस्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काव्य ने समावेश्य क्रिया जायगा! अतिरिक्त 
काष्यभेद्‌ मानने कौ आवश्यकता नहीं है । 
ननु त्र सुच्मक्षिकायामपि दयोरथं-शब्दचमक्कत्यो तस्यमेव, (न त्वेकल्याः कस्याधि- 
ग्न्यूनमधिकं वा ) प्राधान्यं स्यात्‌ › तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति- 
खमप्राधान्ये तु मध्यमतैव । | 
मध्यमता भ्रागुक्तकान्यतृतीयप्रकारत्वम्‌ , व्यङ्खयचमलत्छृत्यसमानाधिकरणचाच्यचमत्कर- 
तैरुपचम्भात्‌ । शब्दप्वमत्कतिपाधान्यस्य तूपरुम्भेऽप्यचिरो धित्वम्‌ । 
यदि सुचम-विचार करने पर मी प्रधानता का निर्णय नहो अर्थाव्‌ चन्द्‌ भौर र्थं 
दोर्नो का समान ही पाधान्य छक्तित हो, तब क्या होगा--उसका समावेश्च करो किया 
जायगा १ इसका समाधान करते है--समप्राधान्ये' इस्यादि। तार्प्यं यह है कि उस स्थिति में 
उसको मध्यम काव्य ही माना जायगा, कर्यौक्ि ग्यङ्गय-~चमत्कार-रदहित, वाच्य~चमत्कार 
वह उपरड्ध रहेगा भर शब्द-चमत्कार की प्रधानता रहने से भी कोद विरोध नहीं होगा; 
चमत्कृतिद्रयतुल्यपराधान्यमुदाहरति-- 
यथा-- 
कविर्दित॑ भानुमन्तं वर्णयति- 
"उल्लासः फुल्लपट्करुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां 
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानायुपहतमदहसां चक्षुषा पत्तपातः 
सद्गातः कोऽपि धास्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥ 
फुश्चार्नां विकसितानां, पङ्केशहाणां कमत्मनांः पटलात्‌ समूहात्‌, पले समूहे घा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्तः भत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया अमराः, तेषामुल्लसो नेशङु- 
शयकोशबन्धनमोचकलत्वात्‌; स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसामग्रीसम्पादनाद्ा आनन्दः, 
दद्धेतर्वा, ओकः प्रियतमविभ्रयोगजन्मा चित्तकृत्तिविरोष एव तापातिशयदानाद्‌ दावानलो 
वनवहिः, तेन विकर खिन्न, दयं भनो यासां ताः शोकदावानल्विकलहृदः, तासां शोकदा- 
वानलविकलहदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, आश्वासनविधानानिस्तारश्शोक- 
सागरपारगमनं तत्सम्पादको चा, तामसानां तिमिरनिकराणां तमस्स्वभावतया तमस्विनी- 
सश्वरणशीरोलूकादीनां वा, उत्पातो विनाश उच्राटनं तज्ञिदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ 
विनष्टं महःपदाथसा्थग्राहकमकाशो येषां, तादृशां चध्चुषां दशां तत्तिमिरावरणतिरोघापनात्‌ 
पक्षपातः साहायकं तत्कारको चा, अययुदीच्यमाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, 
धाम्नां तेजसां, सह्वातः समुदायः सूरयः, उदयगिरेः पूर्वाचरुस्य आन्ततः शिखरात्‌ आदुरा- 
सीत्‌ प्रातराविरभूदित्यथः । 
इृहायमिति निर्दशेऽयतनभूतकाले लडबिधिधिन्त्यः । वेवक्षिकत्वाङ्गीकारेण वोपपायः 
पकारायक्षरासकृदततेः अनेकस्येकना साम्यमसकरद्राऽप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येष इत्य- 
सुमा इष्यते “ इति द्पणलक्षितो वृत्यलुमासः शब्दालङ्कारः, पूरवोक्तवर्णाडते्यदुपरासस्य 
वैशि्टथात्‌ शाङृत्तवर्णसम्पूण ्यसुप्रासवद्‌ वचः । ओजः स्यात्‌" इति प्राचीनरक्षित शचो- 
जोऽमिधानर्शब्द्यणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽ्सेव स्फुटतयाऽर्थावगमात्‌ "यस्मादन्तःस्थितः 
सवैः स्पष्टपर्थोऽवभासते। सलिकरस्येव सूक्तस्य सप्रसाद इति स्मतः” इति आचीनलक्षितः 








^] रसरङ्खाधिरः 
नि 
परसादनामाऽर्थगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सङ्धाते पुष्यन्धयेोज्ञासत्व-कोकसीमन्तिनीशोकनिस्तारत्व- 
तामसोत्पातत्व-चश्ुपक्षपातत्वलक्षणधमंचतुषटयारोपात्‌ ^तदरूपकमभेदो य॒ उपमानोपमेययोः 
{मात्म तु पूर्ववत्‌" इति अरकाशलकषितं मातरूपकम्‌, उल्छासादिधमेकारणस्य तेजःपु ञस्यो- 
रलासादिकाथ्यैरभेदेनाभिधानात्‌ अमेदेनाभिधा हेतुैतोर्हेवुमता सह इति पुनदंर्पणलक्षितो 
हेत्वल्कारो चा वाच्यार्थ भसाघयतीति शब्दस्याथेस्य च चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युमयोः 
माधान्यान्मध्यमकाव्यत्वम्‌ । शब्देऽलङ्कारगुणयोरथं च गुणालङ्कारयोक्ष्पन्यासेननि कम- 
विपर्यासोऽवशेयः । तादूप्यारोपापिक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यथांरङ्ारान्तरो- 
पादानस्य निदानम्‌ । “यत्तूहासादीनां तत्कायत्वात्‌ कथं रूपकमित्यलङ्कारान्तरोपादानबीज- 
दशनं टीकाकृतः, तचिन्तनीयम्‌ , “युखं चन्द्र इत्यादावपि बाधप्रहे जाग्रत्येव तत््वारोपाद्‌ 
रूपकस्य सर्वसम्मतत्वात्‌, कायंकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधभ्रासादलङ्कारान्तरोपादानस्या- 
प्यसङ्गतत्वाच्च । 
शब्द ओर अर्थं दोनो का चमत्कार जहौ समानरूप से प्रधान है रेते उदाहरण का 
निर्देष करते ईै--“गथा, उद्लात्तः' इत्यादि ! 'मयूरमद्रः जपने सूयंशतक नामरू मन्थ मं 
उदयाचरावलम्बी प्रातः कालिक मूर्यं का वर्णन करते ह । चिरे इर कमर्छो के समूह से 
निकरते इए अथवा सिरे हए कमो के समूह पर गिरते हुए ( राततभर मधुपान करने 
के कारण अथवा मधुपान की आला से ) मत्त, अमरो का उल्लास, ( आनन्ददायक ) 
क्ोकरूप वावानर से विकर हृदय वाली चक्रवाक्छि्यो का निस्तार ( प्रिय-वियोग-सम्पाद्क 
होने से कशोक-कारणीभूत-रातरि का अन्त करके दुःख का नाशक ) अन्धकार के समूह 
का उस्पात ८ नाशकः ) जौर अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैँ उन नेर््रोका 
यक्षपात, ( सहायक > यह कोई तेजःपुञ्ज, उदयाचकरू के प्रान्तभाग से प्रादुभूंत इभा । 


तदेवाह-- 
अत्र वृत््यनुप्रासप्राचु्यादोजोगुणभ्रकाशकत्वाच्च शब्दस्य, प्रसादगुणयोगाद- 


नन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य बा वाच्यस्य, चमल्छृत्योस्तुल्यस्क- 
न्घत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 
ककारादीनामप्यत्तेकल्यनुपम्रासस्य आचुयंम्‌ । श्रोजसः शब्देन सह ग्यङ्गयन्यलकमभा- 
वात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । न्यत्‌ सुगमम्‌ । 
यहां पकारादि अच्वरो छी बारवार आदृत्ति होने से ष्त्यनुप्रासर की परचुरता है भौर 
सम्पूर्णं श्कोक मेँ उस ब्रुर्यानुप्रास के वर्तमान रने से इस पथ की पदावदी “ओजगुणः 
छो ण्यक्त करती है, इसलिये इस पद्य मे शब्द का चमत्कार प्रधान है भौर भ्रसाद्‌-युण- 
युक्त होने से शब्द्‌-भ्रवण के बाद शीश्र क्वा हुए “कूपकः अथवा तु जरुङ्कार-रूप 
चाष्य-अर्थं का खमस्कार भी प्रधान ही ह । अतः इस पश्च को मध्यम कान्य कहना उचित है। 
श्रथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिभकारान्‌ निदषटुमतरणमभिदाति-- 
तत्न ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यासङ्कथभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते- 
तत्र तेषु चतुरं कान्यभ्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोरछक्षणस्य ध्वनेः । असङ्खथ- 
भेदस्यापि विभावादिभेशनन्त्यप्रयोज्यानन्तभ्रकारकत्वचद्‌-रसादिष्वनिधरितत्वात्‌ भाति- 
स्विकलूपेणागणनीयप्रकारस्यापि, सामान्यतोऽविशेषूपेण, केऽपि साधारणाः, भेदाः प्रकाराः, 
निरूप्यन्ते भतिपायन्त इत्यथः । 
यद्यपि रसादिष्वनिधटितत्वाद्‌ भ्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सद्खंथातुमशक्या इति तक्नि- 
सू्पणमशक््यमेव । तथापि केवन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या- विवक्षितवाच्यत्वादिस- 


मान्यधर्मधुरस्कारेण भेदा ष निरूप्यन्त इति सारम्‌। ` | 
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उक्त चार प्रकार के कार्यो मे ^ध्वनि' नाम का जा उत्तमोत्तम काभ्य हे, उसके यद्यपि 
अप्तङ््य-मेद्‌ हँ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव भादि के भेद से ध्वनि-कान्य के मेद्‌ भनन्त 
हो सकते है अतः उन सब मर्दों का एक एक कर उल्केख करना अक्षम्भव है तथापि 
सामान्य~रूप से ऊचु भेदो का यहां उर्डेख क्रिया आता है । 
तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति- 


द्विविधो ध्वनिः, अभिधामूलो लक्तणामूलश्च । तत्रायशिबिधः--रस-वस्त्व- 
लङ्कारध्वनिभेदात । रसध्वनिरित्यसंलच्यक्रमोपलक्तणाद्‌ रस-माव-तदामास-भाव- 
शान्ति-माषोदय-मावसन्धि-भावशबलत्वानां म्रहणम्‌ । द्वितीयश्च द्िविधः-- 
अर्थान्तर संक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । । 

न्यत्राभिधामूरुत्वेन विचक्षितान्यपरवाच्यष्वनेः पथमयुपादेयत्वेऽपि सूल्लीकराहन्याये- 
नोपादानलाघचाह्लक्षणामूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेव भ्रागुपादानम्‌ । इह त्वभिधाया क्ष- 
णोपजीव्यत्वात्‌ । तन्न्यायसुपेचय ऽकृतमेव कममनुखत्य तदिति न विपर्यासः । द्विषिधः 
सामान्यरूपैरोतिशेषः । एवमगेऽपि बोध्यम्‌ । शभिधामूकत्वादेव विवक्षितवाच्यत्वं, लक्षणा - 
मृख्त्वादेव चापिवक्षितवाच्यत्वमचसेयम्‌ । तथाहि-बिचक्षितो वाच्यताऽवच्छेदकरूपेणान्वय- 
जोधचविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यपरोव्य्योपसजंनीभूतो चाच्योऽथो यत्र, स॒विवक्षितान्यपरवा- 
च्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर एवान्वयबाधे जागरूकेऽविवक्षितो वाच्यजात्या- 
दिरूपेणान्वयबोधविषयतयाऽनपेक्षितो चाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो 
ध्वनिः । चकारः समुच्वयाथेकः । तत्र तयोरष्वन्योम॑ध्ये । श्यादयोऽभिधामुलो विवक्षितान्यपर- 
वाच्यध्वनिः। त्रिविधो रसष्वनिवेस्तुश्वनिरलङ्कारष्वनिध्वेति त्रि्रकारकः । रसपदं रस्यन्त 
श्रास्वायन्त इति व्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-भाव-रसाभास-भावाभास-भावशन्ति-भावोदय-भावः 
सन्धि-भ्भावशबलतानायुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । 

मन्यत्र रसध्यनेः पश्चाभनिर्दिषटत्वेऽपीह सवंप्राधान्यबोधनाय पूर्वनिर्देशः, द्वितीयो लक्षणा- 
मूलोऽचिवक्षितवाच्यध्वनिः। चकारस्त्वथंकः । पदार्थान्तरान्वययोग्यत्वायोग्यत्वाभ्यां चाच्यरय 
विचक्षाविवत्ते बोध्ये । 

ध्वनि-काव्यके दो मेद्‌ है--एक अभिधामूखक ओर दूसरा ठच्चणामुलक । उनमें 
रथम अर्थात्‌ अभिधामूलक ध्वनि~-काव्य के पुनः तीन मेद्‌ होते है--रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि 
ओर अलङ्कार-भ्वनि । यहां “रस-भ्वनि, पद, असंरुचय-कम-ध्वनि ८ जिसमे व्यञ्जक-ज्षान 
ओर व्यङ्गथ-ज्ञान के बीच में होने वारा क्रम ( पूरव॑-पश्वाद्‌-भाव ) रदित नहीं होता ) 
का वोधक है, अतः “रस-~ध्वनि' पद से रख, रसाभासः भाव, भावाभास, माव-श्ान्वि, 
भावोदय, भाव-सन्धि तथा भाव-शबरता सब का ग्रहण करना चाये क्योकि वे सव 
असंरुदय-क्रम-ध्वनि के अन्दर आ जाते हैँ । हितीय अर्थात्‌ रूष्णामूरक -ध्वनि-काष्य के 
दो मेद दै--एक शर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ओर दुसरा भध्यन्ततिरस्कृत वाच्य । ८ यहां 
यह विशेष समञ्नना खाष्टिये कि (अभिधामूरक ध्वनि को “विवदितान्यपरवाश्य ध्वनिः 
भोर 'छचषणामूरखकध्वनि' को अविवत्तितचाच्यध्वनि' भी कते है ) । 

रसष्वनेः भाघान्य शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति- | 

एवं पद्ात्मके ध्वनौ परमरमणीयतयारसध्वनेस्तदात्मा रसस्ताबदमिधीयते- 

एवं--पूर्वोक्तरसध्वन्यादिभिः भकारः, पशात्मके-पश्चस्वरूपे, ध्वनौ ( घटकत्वस्य सपत- 
म्यथंतया ) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः भथमस्य, परमरमणीयतयाऽकौ किकास्वाद्जनकत्वेन, 
तदात्मा तस्य रसादिष्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ भधानम्‌ , रसो वद्यमाणस्वक्पः, 
तावदादौ ( सर्वेभ्यः प्रथमम ) श्रभिधीयते कथ्यत इत्यथः । 
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रसादिध्यनेः परमरमणीयत्वं तु "काव्यस्यात्मा स एवाथः” इतीतरव्यवच्छेदार्थमेवकारमु- 
पनिबध्नता ध्वमिदरताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 
इस तरह ध्वनि-काभ्य के सामान्यतः पांच सेद्‌ हे । उनमें "रस~ध्वनि' सबसे अधिक 
रमणीय ( आस्वाद्‌-जनक ) होता ह, इसख्यि रसध्वनि की जात्मा { साररूपः ह्येने से 
प्रधान ) जो “रसः हे, उसका निरूपण पहर करते है । 


प्रथममाचार्याभिनवयुपादिसम्मतं रसस्वखूपमाह-- 

सञचित-रकित-घन्निवेश्चचारुणा काव्येन समर्प तेः, सहदय- 
हृदयं भविष्टः, तदीयसहृदयतासदकृतेन, भावनाविरोषमहिम्ना, विग- 
छितदुभ्यन्तरमणीत्वादिभिररोफिकविभावानुभावव्यमि चारिश्ब्दव्यपदे - 
` श्येः, शङुन्तकादिमि रारुम्बनकारणेः, चन्दिकादिमिरुदीपनकारणैः, 
अशरुपातादिभिः कार्यः, चिन्तादिभिः सहकारिमिश्च, सम्भूय पादुभा- 
वितेनारोकिकेन व्यापारेण, तत्कारु-निवर्तितानन्दां्चावरणाज्ञानेनात 
एव परभुष्टपरिमितपरमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाश्चतया वास्त- 
वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः पराभ्िनिविष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेवरसः | 


समुचितो रसादिग्रतीत्यनुकूकः, अत एव रक्तो मनोरमः, सन्निवेशः शब्दार्थयोगुम्फ- 
नम्‌ , तेन चारणा सुन्दरेण, कान्येनोक्तलक्षणैन कविकर्मविशेषेण, समर्पितेरपस्थापिते, 
श्रत एव सहृदयानां घचेतसां, ( न त्वसचेतसामपि ) हृदयं अविष्टेश्चमत्कारितया मनोरमे, 
तदीया तेषां सहदयसामानजिकानां सम्बन्धिनी ८ तज्नष्ठा ) या सहृदयता वैदग्धी ८ रसा- 
स्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन विष्टितसादा्येन ( उपोद्वलितेन ) भावना विशेषस्य सहृदये- 
तरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थानुसन्धानस्य, मदिन्ञा प्रभावेण, विगलितः मती- 
त्यविषयीभूतः शङ्न्तरादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वादिलैकिकोऽसाधारणधमो येषां तेः, लोको- 
तर-विंभावनायुभावम-व्यभिचारणम्यापारवत्तयाऽलोक्िकविभावानुभाव~-न्यभिचारि( भाव )- 
शब्देः(नामभिः) व्यपदेश्येन्यवहारयैः, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरबोधकः ) 
्लम्बनकारणरारम्बनविभावाख्यः, चद्दिकादिभिः ( आदिना खक्चन्दनादिग्रहणम्‌ ) उदी- 
पनकारगैर्दरौपननिभावाख्यैः, शशचुपातादिभिः ( आदिपदेन कयकषभुजक्पादि गह्यते ) कायै. 
रनुभावाद्यैः, च पुनः, चिन्तादिभिः ( आदिपदं ल्ञ्जादिग्राहकम्‌ ) सहकारिभिन्यंभिचारि- 
भाचाख्यैः, ( परतीततिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाग्यविभावकभावादिसम्बन्पैर्मिरित्वा, 
ादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन छोकोत्तरेणाद्धतेनेति यावत्‌ › व्यापारेण भावकल्वापरप- 
ययिण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन }, तत्काले तस्मिन्‌ भावनाधिकरण एव समये, तत्काल 
चा, निवतित्तमपसारितम्‌ › शानन्दांशस्य चिदात्मरूपरय, अवरणमवरोधकमज्ञानं यस्य, 
तादशेन ( भावनाविंशेषापसारित-सश्विदानन्दस्वरूपात्माक्षानेनेति प्रमाचूविशेषणम्‌ )› अत 
एव-्मावरेणरूपाक्षानापसारणादेव ( यावस्ममेयम्रत्ययसम्भवात्‌ ) मरयुष्टो लुपः परिमितप्रमात्र- 
त्वादिरियत्तावत्‌ ८ परिच्छि्न ) पदार्थन्ञातृत्वभगतिरिजधर्मो जीवात्मनेसर्गिकघमो यस्य, 
तदशन, प्रमाघ्ना श्वात्रा ( सष्ट्दयेन ) स्वभरकाशतया ८ तादशक्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव भरति- 
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मासात्‌ ) पकाशान्तरामकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-म्रव्यक्षविषयतया सत्येन, सत्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः ईत्यादिश्चुतेर्निजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहभेदैन ( सोऽहम्‌ 
इत्यादिषरतीतेः ) गोचरीकरियमाणोऽ्ुभूयमानः, पाक्‌ पलं जन्मान्तरेऽत् जन्मनि च, चिनिषि- 
शछाऽन्तन्करणशो अविष, वासना रत्यादिविंषयकसंस्कारविशोष एव रूपं यस्य, तादशो रत्यादी 
रत्युत्साहभ्रतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रसं इत्यथः । 

इदसुच्यते--रजस्तमोऽभिमवेन सत्त्वगुणोत्कर्षै, श्रग्यकाव्यश्चरवयोन, दश्यकाव्याभि- 
नयदश॑नेन वा, धन्यानां केषां चन सहृदयानां हृदये, रस्यादेः, शङ्घन्तखा-चन्दिकापभती- 
न्यालम्बनोषहीपनकारणानि, अश्चुपातादीनि कर्याणि, चिम्तादीनि सहकारिकारणानि च, चस्तु- 
सौन्दर्येण चव्यंमाणानि, सहदयसामाजिकनिष्टयेदग्धीपरिपोषिताया भूयोभूयोऽचुसन्धान- 
लक्षणविंलक्षण-भावनाया बलेन, लोकिकासाधारण-शङुन्तरात्व-दुष्यन्तरमणीत्वादि- 
धर्माणां प्रमोषेऽलोकिक-साधारण-कान्तात्वादिधसंयुरस्कारेण ज्ञायमानान्यटौकिकविंभावनादि- 
ग्यापारवत्तयाऽलौ किकविभावादिषदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । तेश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावाद- 
लौकिको भावकत्वन्यापारः प्रादुर्भाव्यते । तेन तु व्यापारेण, सदय एव, सचिदानन्दरूप- 
स्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावणरूपमन्नानमपसायते । श्रथाज्ञानस्य निगकनादेव, तस्य 
सचेतसः, परिच्छि्नन्नातृत्वमियत्तानियन्त्रितचस्तुमात्रवेदित्वमादिर्येषां, तेषु जीवधरमेषु धिन- 
टेषु, सयुज्जम्मितेषु च सावच्यादिष् परमात्मधमेषु, रसस्यात्मनश्व नित्यत्वानुन्नानरूपत्वा- 
दनन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, जन्मान्तराणामेतज्न्मनश्च वासनाख्यसंस्काररूपेण पूरं हदि भविषटो 
भोजकत्वापरपययिण रसनाग्यापारेण, शआस्वादपदचीं नीयमानो रत्यादिरुतत्तद्रसस्थायी भाव 
एच रसोऽस्ति । 

तथा चोन्तम्‌- 
“विभावेनाुभावेन व्यक्तः सश्चारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥" 
श्वत््वोदरेकादखलण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। वेयान्तरस्पशंश्न्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ५ 
लोकोत्तसवमत्कारमाणः कशचित्‌ प्रमातृभिः । स्वाकारवद मिन्नत्वेनायमास्वायते रसः ॥” 
शुण्यवन्तः भ्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ ॥ 
निर्वाघनास्तु रद्वान्तःकाष्टकुकुञ्याश्मसन्िभाः ॥ इत्यादि । 

अब रस-निरूपण-प्रसङ्क मे सर्व॑ध्रथम (मम्मर तथा अभिनवगुः आदि विहार्नो के 
अभिमत-शस'-स्वरूप का उररेख करते दै--'नयुचित' इत्यादि । अभिप्राव यह दहै कि 
लपने जीवन में मनुष्य बहुतेरे भावो का अनुभव करता है, वह कमी करिसी से प्रेम करता 
डे, तो कभी किसी का सोचल, कभी किसी पर क्रोध करताहैतो कमी किसी पर घृणा, 
कमी किसी से भय खाता ह, तो कभी सी काम मं उश्साह दिखङाता है, कृमौ किसी पर 
ईसता है, तो कभी किसी बात पर आश्चयं ( विस्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कमी 
वहं शान्ति का अनुभव मी करता हे । ये अनुभव तौ नष्ट हो जते दहै, परन्तु मयु्य के 
इदय मे उनका संस्कार सदा के खये अमिट टो जाता है धर्थाच्‌ वासनारूप मँ वे सब भाव 
सान्वो के हृदय मं स्वेदा बसने सुगते । वे ही वासनाङूप चे मानव दुर्यो मेँ वषमे 
वारे भाच साहित्यशाख मे रति, सोक, क्रोध, जुगुप्सा, मीति, उस्साह, हास, विस्मय 
जीर श्म इन नामो से स्थायीमाव कराते ई, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्त्त्तियां 
द, जिनका वणन विक्षदरूप से आगे स्वयं अन्थकार करगे । जब चे स्थायीभाव “त्यं 
परिशानमानन्दं बह्म" हत्यादि वेदवाक्य के अनुसार स्य तथा विज्ञानस्प होने से स्वतः 
भ्काशमान भा्मानन्द्‌ के साय अनुभूत होते है, तब वे ( स्थायीभाव ) ही रसः संशा 


प्र रसगङ्ाधरः 


छाग्यायगमायाकक व वि ण्यायान्कोच्छषककन्ककाकाष्ककककानकन्ककककककषन्काकाष्ाकककककन्वन्ककनकाष्ककाषकागकषायं 





को प्रा करते ह । उसी अवस्था म “रसोऽहं” देसी प्रतीति इभा करती है । परन्तु उन 
स्थायीभार्वो को आत्मानन्द का साथ तषे तक नहींहो सकेता, न उनके साथ उनका 
अनुभव ही तबतक क्रिया जा सकता, जबतक उस जानन्द्‌ स्वरूप आत्मा के उपर जो 
अज्ञान का आवरण छाया रहता हे, वह हट नदीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के 
स्यि एक अदौक्किक व्यापार ८ क्रिया ) की सृष्टि की जाती है । जिस ( व्यापार ) का नाम 
ह, “भावकःव' । जवं वह लोकोत्तर व्यापार, आनन्द्‌-स्वरूप-भात्मा को ठकने वान्ये उसं 
अक्लानावरण को हटा देता हे, तब भनुभवकर्तां मेँ जो अल्पक्ञता रहती दै, वह ङ्‌ पदार्थो 
काही ज्ञाता दहो पाता है-संसखार के समस्त पदार्थौ का नहीं, व नष्टष्टो जातो है अर्थात्‌ 
मदुष्थ मै जो जीवधरम (८ अक्पन्ञता परस्पर का भेदभाव आदि ) रहते है, वे छ 
जाते ह भौर परमात्म-धर्म-स्व॑ज्षतव आदि जागरित हो जाते द । तथ उस अनुभवकर्ता 
को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होने लगता है । उस छोकोन्तर 
“भावकर्व' व्यापारं की षष्टि, विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीमाव परस्पर मिरुकर करते 
द । अब यहा उस 'भावकत्व' ज्यापार की सृष्टि करने वारे विभाव, अनुभाव पव सञ्ारी- 
मावो का पर्चिय प्राप्त करना पाटको को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप मे उन भावों 
का परिय कराया जात्ता है । आदमानन्द्‌ के साथ मनुभूत होने पर “रस, संज्ञा को प्रष्ठ 
करने वारे चिन्त-बुत्ति-विरोष-स्वशूप, रति, आदि स्थायीभाव जिन कारणो से उस्पन्च 
होते है, बे उन स्थायीभार्वो के आरम्बन कारण कराते है, ओर अपने अपने आरुम्बन 
कारणों से उर्पश्च वे स्थायीभाव, जिनसे उदक्च होते है, वे कहते है उदीपन कारण । 
हसी भकार उन चित्तब्त्ति-विरोषात्मक स्थायीभावो के उस्पश्च होने पर उनके परिणाम- 
स्वरूप श्षरीर आदि मेँ जो ऊषु विशेष प्रकार के भाव उरपन्न होते है, वे करुते हँ कायं । 
ईती तरह उन चित्तदृत्ति-विशेषारमक स्थायीमार्वो के साथ ही ष्टु ओर धित्त्ुत्तियां 
उत्यन्न होती है, जो स्थायीभावाव्मक चित्तचत्तियों की सहायता करने फे कारण सहकारी 
कारण करती ह । उदाहरण के हारा ये बातें भौर खच्छी तरह समक्षी जा सकती । अतः 
निम्नलिखितं एक उदाहरण पर ध्यान दीजिये- शङुन्तखा को देखकर उसके विषय में 
दुष्यन्त के हृदय मेँ रति-प्रेम उस्पश्न इजा, अतः उस रति का उस्पादुक होने के नाते 
दङधन्तला आारम्बन कारण इई, एकान्त स्थान चन्द्र-ज्योस्स्ना, कुसुमित कानन आदि उस 
परमको उदीप करने वाङे इये, अतः वे तथा उसी तरह की दूसरी चीजें उद्ीपन- 
कारण हदं । इस तरह प्रेम के शद्‌ हो जाने पर कस्मात्‌ शङुन्तका दुष्यन्त के च्वि दुरंभ 
हो गई, उसके विरह भँ दुष्यन्त रोने कगे उनका वह रोना उस रति का कायं इभा 
भौर उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृद्य मे चिन्ता ने भी जन्म-ग्रहण छिया--खर्थाव्‌ 
श्ाङन्तखा कंसे मिरेगी, इत्यादि तरह छी चिन्ता उस रति की सहायता करते वाटी 
इ, भतः वह सहकारि-कारण हुं । यह उदाहरण तो केवल श्वक्गार-रस विषयक हना, 
हसी वरह करण भादि रसो के स्थायीमाव शोक जादि के विषय मेँ भी समक्षना चाहिष्‌ । 
अथ उक्त रीतिसे खोक में जो शकुन्तला प्रभुति रति जादि के आङम्बन कारण होते है, 
खन्विका आदि उदहीपन कारण होते दह, उनसे संयोगावस्थान मे रोमाख्च आदि ओर 
वियोगावस्था मे भश्चपात आदि कायं उक्पन्न होते है, एवं हर्षं अथवा चिन्ता आदि 
रति के सहकारी भाव होते है, वे ही खब जव, जरह जिस रस का वणन टो, उसके उपयुक्त 
तथा सुन्दर शदो के गु्फन से मनोहर कार्यो के द्वारा उपश्थापित होकर सहृदयो के 
हक्य मे प्रविष्ट होते है, तच खहृदयता तथा काम्यार्थं फे पुनः-पुनः भनुखन्धानरूप भावना 
के प्रभाव से, छोकिक तथा असाधारण शङकन्तरात्व, दुष्यन्तस्व भावि धर्मं उन्मेस 
निक जाते है जौर कान्ताव जादि अलौकिक तथा साधारण धर्म उनमें आ जाते, 
अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्यं थे वे अनुभाव भोर जो सष्टकारी थे वे भ्यभिशारी- 
आव कटाने छते है । इसी अष्टौकिष्टीकरण के किये '्दृषंमकारः लादि आचार्यौ ने 
काच्य मे साघ्रणीह्ृति, नामक एक यापार माना है--“ब्यापारोऽस्ति विभादेः मास्वा 
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साधारणीतिः' इत्यादि । इन्हीं भलीकिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिारीभावो के हारा 
उस्पादित भावकस्व भ्यापार से जज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया कै 
अनुसार वासनाख्ूप मँ परे से हृदय मे स्थित ओरं “भोजकस्व अथवा रसना किवा 
च्यजनाः नामक व्यापार से जास्वाद्च बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव “रस, हे । 
उक्ताथस्य म्रामाणिकत्वं प्रकटयति-- 
तथा चाहुः--“व्यक्तः सतेर्षिभावादयेः स्थायिभावो रसः स्मृतः ॥ इति । 
आ्राहुरित्यत्न काव्यग्रकारो मम्भटभद्टाः इति शोषः । बहुवचनेन तदुष्तौ गौरवं सूच्यते । 
सआचायं मभ्मट मी अपने काव्यग्रकाह् मेँ इसी बात छो प्रमाणित करते हे---+्यक्तः, 
इ्यादि । अर्थात्‌ विभादि से जब स्थायीभाव (८ रति प्रश्ठेति ) च्यक्त होता है, तव 
“रस, कषहराता हे । 
कारिकाघटक श्यष्काः पदं विव्रणोति- 
उयक्तो उयक्तिविषयीडकतः । 
रसनाजन्यास्वादाभिन्वेतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः । 
मम्भरोक्त कारिका मे विद्यमान “व्यक्तः पद्‌ की व्यार्या करते है--५यक्तौ व्यक्ति 
बिषयीङ्ृतः' इति । न्यक्त होने" का अर्थं यह है कि चिवत्‌ शक्ति का विषय होना--उसके 
द्वारा भासित होना। 
व्य॒क्तिरन्यत्र व्यलनेव प्रसिद्धेति भक्रतेऽपि तद्भान्तेर्मिरासार्थमाद- 
व्यक्तिं भग्नावरणा चित्‌ । | 
चस्त्वर्थे । भभ्रमावरणमन्ञानं यस्यास्तादृशी शुद्धा चिचेतन्यमास्वाद इह व्यक्ति त॒ 
तदास्वाद कारणीभूता रसनाइ्त्तिः । सा हि- 
सा चेयं व्यज्ञना नाम त्तिरित्युच्यते शुषः । 
रसन्यक्तौ पुनष्॑तति रसनाख्यां परे विदुः 1” इति । 
दपणोक्तेव्यंलनामकार विशेषः । 
व्यक्ति पद्‌ का अथं अन्यत्र व्यञ्जनाघ्रृत्ति प्रसिद्ध है, भतः य्ह भी उस पद्‌ का अथं 
ची शोगा इस भ्रम के निराकरणाथं कहते है--“~यक्तिश्च भ्नावरणा चित्‌" इति । अर्थाव्‌ 
श्यछ्ि पद से यरा वह शुद्ध आस्वादनरूप चेतन्य विवर्धित है जिनका अनज्ञानरूप 
आवरण दूर्‌ हो गया दै, न रि व्यञ्जनाद्त्ति । 
निदशेनप्रदशनेनोक्तमर्थ समर्थयति- 
यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तभिवृत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ भकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचेतन्यं षिभावादिसंवलिताग्‌ रत्यादीन्‌ । 
हेत्वथेको हिः- 
यथा शराचादिना अत्यात्रविरशेषेण, पिषित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति पदार्थान्‌ 
न वा स्वयं भक्राशते ) तस्याबरणस्य निढृतावपसरणो तु, सज्ञेदिताच्‌ समीपस्थान्‌ पदार्थाय्‌ 
चटपरादीन्‌ , प्रकाशयति स्वभासा रोकलोचनगोचरीकरोति, स्वयं पश्च, प्रकाशते इग्वि- 
षथीभवति, एवं तथा, आत्मेव ज्ञानरूपत्वाच्येतन्यम्‌ , अल्तानरङूपस्यावरणस्य विनाशे, स्निदि- 
तानन्तः<करणड्त्तितया सन्निकृष्टान्‌ , विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धेर्विभावादिभिः संचकलि- 
तान्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिभावान्‌ अरकाशयति चवंणागोचरीकरोति, स्वयं च “सो चे सः” 
इत्यादिभ्रवणा तदभेदेन भकाशत आस्वादविषयीभवतीत्य्थः । 
दशान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते ह--“यथा दि" इत्यादि । जेसे 
कशोर" आदि से ठका हला दीपक सन्निहित वस्तुओं को भ्रकाक्षित नष्टौ करता हि, न स्वयं 
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प्रकारित हो पाता है भौर उस ( कोरे आदि ) ठन के हट जाने पर निकटस्थ स्तुभो 
को धरकाशित करता है तथा स्वयं भी द्टिगोचर होता है, इसी तरह आसमरूप-चेतन्य, 
अन्ञानरूप-आावरण के हट जाने पर अन्तःकरण-वृत्ति-रशूप होने से सन्निहित तथा 
विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीमा्वों को प्रकाशित करता है--मास्वाद का 
विषय बनाता है गौर स्वयं मी प्रकाशित होता है--"रसो वै सः" इख श्रुति के अनुसार रति 
आदि से जभिन्न होकर आस्वाद्‌ का विषय होता है। 
नयु “मनोबुद्धिरहङ्कारश्ित्तं करणमान्तरम्‌" इति परिभाषितस्यान्तःकरणस्य, ये धर्मा 
वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भाक्षिता भवन्तु, ये तु घटपयादय इव विभावादथोऽ- 
न्तनकरणधमतो भिन्ना बाह्याः पदार्था अन्तःकरणसंयोगेन परम्परयाऽऽत्मन! भासनीयाः, 
तेषां कथ साक्षादात्मभास्यत्वमित्याशङ्ायां व्याहरति- 
अन्तम्करणधर्मांणां साक्लिभास्यत्वाभ्युपगतेः 
साकषिमास्यत्वं साक्षादात्मभास्यत्वम्‌ । पश्वम्यर्थो देतुरभिमेणा'विषद्धमित्यनेमान्वेति । 
वेदान्तेऽन्तः.करणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भार्यत्वात्‌ साक्षिभास्याः, बाह्यत्वा . 
दनन्तःकरणधर्मा घरपरादिपदार्थास्तवन्तः^करणद्ारकेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्मभास्या 
इत्यन्तःकरणभास्या मन्यन्ते । एवं सति अकृते वासनारूपाणां रत्यादीनामन्तः.करणधघर्मत्वात्‌ 
साक्षिभास्यत्वेऽपि, विभावादीनामन्तमकरणद्रारेण घटादीनामिव परम्परासम्बन्धेनात्मभा- 
स्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विश्डमिति न विभावनीयम्‌ › रोके नायिकादिपदार्था घटादय इव 
बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तरविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाशर्वणावसरे रत्यायेकीभूता- 
स्तदवद न्तरकरणधमतां भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकूतम्‌ । 
^रति आवि स्थाथीभार्वो को आत्म-चेतन्य प्रकाशित करता है" इसमे थुक्ति बताते 
-अन्तःकरणः स्यादि । तार्पयं यह है कि वेदान्त-दक्चन के अनुसार संसार के सभी 
पदाथ मिथ्या है अर्थात्‌ नहीं है, सत्‌ केवर आत्मा ८ ब्रह्म ) है, बाद्य घट, पट आदि पदार्थ, 
भस्मा के इृत्ति-रूप है अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नखी के द्वारा भा्मा-प्रकाक्च ही धर-पर- 
रूप मे भासित होता हे, जोर अन्तःकरण की इत्ति्याँ सुखदुःख आदि भी आरमा-प्रकादा 
ते ष्टी प्रकाशित होते है, अन्तर केवर यह होता है छि बाद्य-पदार्थौ को प्रकाक्ित करने 
म ज्ादमा को अन्तःकरण की सहायता अपेकित होती हे ओर अन्तःकरण इृत्ति्यो ( सुख 
आदि ) को भकाश्ित करने मे उसको सष्टायता अपेक्षित नहीं होती, उनको आतमा स्वयं 
काशित करती है अतपएव अन्तःकरण शृत्तिर्यौ साक्षि ८ भर्म ) भास्य कलाती ह । 
रति भादि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्मं ( वृत्तिर्या ) है भतः साक्ि-भास्य है- 
आत्मा से प्रफाक्षित होने वारे ह । 
तदेव श्टान्तद्वयदशनेन दढयति- 
विभावादीनामपि स्वप्रतुखगादीनामिवः रङ्गरजतादीनामिव, साक्लिमास्यत्- 
मविरुद्धम्‌ । 
अपीरत्यादिसमुायक्ः । स्वध्रतुरगादिः स्वप्नाचस्थादृ्टान्तः, रक्षरजतादिस्तु जाप्रदशा- 
दृष्टान्त इत्युभयनिर्दैशः ! तुरगोऽश्वः, रङ्ग रजतं च धातू । | 
यथा--सवप्नदशायां रत्यक्षीकरियमाणास्तुरगादयो बाह्यपदार्थाः कात्पनिका इन्द्रियव्या- 
पारोपरमात्‌ साक्षादात्मनेच भास्याः । यथा वा-जाम्रदशायां चाकचिक्यदोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य 
आन्तौ जायमानायां रजतं बाह्यं आातिभासिकमितीन्दियसंयोगशन्यं साक्षादात्मभास्य, तयैव 
नायिकादयोऽपि बाह्या श्चपि भावनावकम्बिताः साक्षादात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोधः 
इति तात्पयंम्‌ । 
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रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धमं होने के कारण साक्ति-भास्य हो सकते हैँ 
परन्तु विभाव आदि अर्थाव्‌ शकुन्तला प्रख्ति-जो घट-पट के जैसे बाद्य-पदार्थं हे- 
का केवर आत्मा के दरार भान केसे होगा-साक्तिभास्य वे केसे कहरायेगें अर्थाव्‌ उनके 
भन मेँ घट आदि बाह्य पदार्थौ के जेसे भार्मा को अन्तःकरण को सहायता छेनी पडगी, 
इसका उत्तर अन्थकार देते ई--पतिभावादीनामपि" इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि घोदे,. 
रङ्ग ओीर रजत ये सष बाह्य पदार्थं ह जतः साक्तिभास्य कहखाने योग्य नहीं है परन्तु 
सपने भ जब घोडे का क्लान होता है अथवा जागते मे जब रौगि में रजत का जम, दूरष्व 
तथा चाकचिक्य आदि दोर्षोसे होतादहे, तब वे ( घोडे तथा रजत ) साक्तिमास्य ही 
माने जावे हैँ अर्थात्‌ केवल अत्माके हारा ही उन चीजोंकाभान होतादहै, क्योकिडउस 
अवस्था मे वस्तुतः वे चीजं है नीं केवल काङ्पनिक ईह, उसी तरह उन विभावादि को मी 
साक्षिभास्य मानने से कोड विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि मी भावनाखूढ़ होने पर 
वास्तविक नदीं काठ्पनिक ही ई अतः उस अवस्था मै उन सर्वो का भान भी आतव्मदेतन्य- 
मात्रसे हो सकता है बाद्य चद्धुरादि इन्दर्यो से नदीं । 
नन्वेवमात्मचेतन्याभिक्नत्वाज्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, उत्पन्नो रस “विनष्टो रसः" इति 
सवाजुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथञुपपादनीयाविति शद्ध समादधाति-- 


ठयञ्जकविभावादिचनंणाया आवरणमङ्गस्य बोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिषि- 
नाशौ रस उपचर्यते, वणनित्यतायामिव, व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ। 
व्यल्षकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चचणाऽऽस्वादः । श्ावरणभक्गः भरागुक्ताज्ञाननाशः । उत्प- 
तिचिनाशाभ्यामिति हेतौ पच्चमी, उत्पत्तिविनारशयोः सत्त्वादिति बोधयति । उपचार आरोपः। 
वर्णानां नित्यता वेयाकरणानां मीमांखकानां चाभिमता । गकारादाबुत्पत्तिविनाशाबुपचयते 
इति सम्बन्धः । 
यथा चयाकरणादिमते “उत्पन्नो गकारः” “विनष्टो गकारः" ₹त्यादिम्रतीतिगोचरयोर्तत्ति- 
विनाशयोनित्येषु वर्णेषु वस्तुतोऽसम्भवात्‌ तद्वथलककण्डताल्वादिन्यापारेषु च सम्भवादारोपः, 
तथेव रसादिषु नित्येषु “उत्पश्नो रसः" शविनष्टो रसः" इत्यादिप्रतीतिगोचरयोरुत्यत्तिविनाशयेोः 
रसादिव्यल्लिकायां विभावादिचर्वणायां बिदयमानयोश्ववंणाविषयीमूतेषु रसादिष्वारोप इत्यथः 
रसादिव्यल्लकपिभावादिचवंणाया रसाद्यमिश्नतया वास्तविकादुत्पत्तिविनाशौ न सम्भवत 
इति घरादिकार्येष चिद्यमानाबुत्पत्तिविनाशौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन साधम्येण रसादि्वव- 
णायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वारोप्येते इति साक्षात्सम्बन्धाभावेऽप्यारोपाङ्गीकाररूपार्चेः 
पञ्ान्तरसुपरस्थापरितमाचरणभङ्गक््य वेति । अवरणमभङ्गीयोत्यत्तिविनाशयोर्विभावादिव्यक्नयरसाः- 
दिचवेणायामारोप इति तदर्थः । तथा चोक्तम्‌- यपि रसानन्यतया चर्वंणस्यापि न कायै- 
त्वम्‌ , तथापि तस्य काटाचित्कतयोपचरितेन कायंत्वेन कायंत्वसुपचर्यते । इति। “गकारस्था- 
तारुग्यतया ताल्वादिन्यापारस्य गकारादौः इति नोचितम्‌ › किन्त्वक्षरसमाम्नयेऽकारस्य, 
स्थनेघु च कण्ठस्य ्राथम्येनोपदेशाद्‌ ¶्यल्लककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ' इतीह मूते पठितु- 
सुचितम्‌ । तथा - व्यापारस्य = उत्पच्याषैः इतति त्वपन्या्त्यानम्‌, वर्णाच्ारणार कूङ्कण्या- 
यमिषातक्रियाया एव तद्रथापारपदाथंत्वादुत्पत्तेरभिव्यक्केवां तजन्यत्वेन तद्धि्त्वात्‌ ! 
रस को आत्म-चेतन्य-रवरूप मानने पर “रस उत्पन्न हुभा, रस विनष्ट इभाः इत्यादि 
व्यवहार असङ्गत हो जार्येगे क्योकि आत्म--चेतन्य निस्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य 
होगा; इस शङ्का का समाधान" करते है---“ "य जकः इत्यादि । जेसे वेयाकरर्णो के मतर 
वर्णो को निस्य मानने पर भी उनके ( वर्णो के ) भ्यञ्जक, कण्ठ तादु आदि स्थानके 
स्यापारो में होने बाङे उत्वि तथा विचान्न के भारोप वर्णौ म करके "गकार उत्पच्च हज, 
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गकार विनश् हमा" इत्यादि व्यवहार होते ह, उसी प्रकार रस कै निध्य होने पर मी उसके 
८ रस के ) व्यज्ञक विभावादिचर्वणा अथवा आवरणभङ्ग मँ होने वारे उत्पत्ति गीर 
-विनाक्च रसे आरोपित होते ई, जिससे “रस उव्पश्च हुभा, , विनष्ट इभाः इत्यादि ज्यवहार 
किये जाते हे । यह विभा वादि-चर्वणाः का उदर्रेख कर पुनः अथवा ावरण-भङ्ग' एेसा 
उर्रेख इसखिये किया गया हे कि रसादि-ष्यञ्जक विभावादि-चर्वंणा रस से भिन्न नहीं 
अपितु अभिन्न ही है, फिर तो जैसे रल मे उत्पत्ति-विनाश जसम्भव है, वैसे विभावादि- 
चर्वणा मे भी, अतः "विभावादिचर्वणा के उस्पत्ति-चिनाश्च, रस में जारोपित होते ई" एेसा 
कहना अनुचित था । गकारवणै, व्याकरण के मत से ताद्ुस्थानीय नदीं हे अतः 
ध्यञ्जकताद्वादि-ष्यापारस्य गकारादौ' यह मूपा सङ्गत नीं होता, इसलिये "्यञ्जक- 
छण्टादि-व्यापारस्य अकारादौ रेसा भूरपाट मानना चाहिए क्योकि व्ण-समान्नाय में 
अकार प्रथम है जर स्थान स कण्ड। 

नन्वाचरणमङ्गे जति विभावादिष्वर्वणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽवभास 
इत्याक्ेपं क्षपयति- 

विभावादिचर्वणाऽवधित्वादावरणभङ्कस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽवत- 
त्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । | 

विभावादिच्वणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसतत्वात्‌ ) यस्येति बहुन्ीहिः । तस्यां निभा- 
वादिचर्वणायाम्‌ । अकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । वियमानः सुद्माकारेणान्तरिति शेषः । 
यथासमवायिकारणसत्तावधिरेव कायंसं्ता, तथाऽऽवरणभङ्स्तानदेव तिष्ठति, यावद्‌ विभा- 
वादिचर्यणा भवतीति विभावादिचवेणायां चिन्टायामावरणभङ्गऽपि विनष्ट, ज्ञानातमनि भकादी 
चुनरज्ञानेनादृते, शराचपिदहितदीपवदन्तस्तिष्ठतोऽपि रत्यादिसूथायिनो नास्वाद्‌ इत्यभिप्रायः । 


अब यहं एक शङ्का यह उपस्थित होती ह फि जब रति आदि स्थायीभाव, वासनासूप 
मे खदा वर्तमान रहता है, तब सर्वदा रस~रूप मेँ उसका भान क्यो नहीं होता १ दसका 
उत्तर यष्ट है कि जमी तक आत्मा के उपर रहने वाला आवरण अन्ञान हटा रहता दे, 
तभी तक आमा, रति आदि को भासित करती है, बाद्‌ मेँ नर्द भौर "अज्ञान का भावरण 
आाष्मा पर से तभी तक हटा रहता हे, जब तक विभाव आदि छी चर्वणा विद्यमान र्ती दै 
शर्थात्‌ जब विभाव भादि की चर्वणा समाप्त हो जाती है तव भावरण-मङ्ग भी नहीं 
रहता-भस्मा फिर अक्ञानावरण से डंक जाती हे, अतः उस दच्चा मेँ स्थायी (रति जादि ) 
विद्यमान रह कर भी पकाधित नदीं होता, जैसे दीपक के ठक जाने पर समीपमें पदी 
इद चीजें मी प्रकाशित नहीं हो पातीं । 

मतेऽस्मिन्‌ भावकत्वग्यपारोऽधिकः कल्पनीयो मवतीत्यख्चेर्छषवाय पक्लान्तरमुपन्यस्यति- 

यद्वा--बिभावादिष्वंणामदहिम्ना सहृदयस्य निजसहदयतावशोन्मिषितेन 
तन्तस्स्थाय्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनित्तवरत्तिरुपजायते; 
तन्मयीमघनमिति यावत्‌ | 

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववेदण्बीबरात्‌, उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभावादीनां 
या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( कारसोन ) योगिनः समाधौ योगचरमाङ्े निविकल्प- 
नामनीव, तैस्तैश्च स्थायिभी रत्यादिभिः, उपदितं विषयतया सम्बद्धं, स्वमात्मा सब्िदानन्द- 
छक्षणः स्वरूपं यस्याः ( श्त एव ) ्ानन्दं आकारो यस्यास्तादृशी सब्विदानन्दात्मरूप- 
रसाभिन्ना तन्मयीभावकूपा रसात्मतादात्म्यावगादिनी चित्तडतिर्ञानम्‌ (्रास्वादः ) उपजायते 
अवतीत्यथेः । | 

इषानन्दाकारेत्यस्य तद्विषयेति विदृतिने युक्ता, ्ानन्दस्य रसात्मङ्पेण.( न तु विषय- 
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तया ) अ्रतीतेः। तथा निर्विकल्पकसमाधाचानन्दाकारकचित्तशतेरभावमभिधाय समाधिपदेन 
सतिकल्पकसमाधेरेव प्रहणमित्यभिधानमसमल्सम्‌, अानन्दात्मचेतन्यस्य निर्बीजसमाधा- 
वपि सर्वालुमतत्वात्‌ । रत॒ एच रसायास्वादस्य ब्रह्मस्वादसहोदरत्वं सङ्गच्छते । एवं 
तन्मयीमवनमित्यस्य शानन्दविषयतया तत्पचुरेत्यथेः" इति विचरणमपि नोपपत्तिसहम्‌ , 
श्मानन्द-रस-चैत्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भवात्‌ स्वरूपाथं एव (न त॒ 
भ्ाचुयार्े ) मयटोऽत्र विधानौचित्यात्‌ । श्वद्धाजाञ्ये तु भेदमभ्युपेत्य सवैसुपपादनीयमिति' 
युधीमिराकलनीयप्‌ । | 
त्र मते रसात्मकतादश-प्रतील्युदत्तौ केवरं काव्यव्यश्ननाख्यस्य रसनापरप्याय- 
भोजकत्वन्यापारस्यपेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुट खघचम्‌ । नञ भावकत्वन्यापार- 
मन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌. ‡ न, यतः अङृत्यर्थप्रकारस्येव भावत्वाद्‌ भावनेव 
भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहदयतासहकारेण कान्याथवियिणी पूर्वोत्यन्नेव 
विभाव्रादीनां साधारणीकरणं प्रभातुरावणमद्गं च कतुंमीशीतेति न तदथेमावान्तरिक-व्यापा- 
रान्तरकल्पनाऽभ्वश्यकीत्याशयः । 
उक्त प्रथम पन्च मे अक्ञानावरण को हटाने के लिये एक अलौकिक च्यापार ८ मावकलव 
की कपना करनी पडती थी, जिष्से गौरव होता था, अतः अब पक्तान्तर का उज्ेख करते 
है--“दाः इत्यादि । अभिप्राय यह है रि भक्ञानरूप धभावरण को हटाने के लिये किसी 
नवीन व्यापार की कल्पना आवश्यक नदीं है, क्योकि सह्दयता की सहायता से परिपक् 
बनी इई काभ्यार्थ-विषयक-भावना ही सहृदयो की जात्मा पर छाये इए अन्ञानावरण को 
दूर कर देगी ओर विभावादि का साधारणीकरण भी करेगी, (मावकत्व' भी तो भावना से 
अतिरि कोई पदार्थं विद्ध नहीं हो सकता, श्रङृति-जन्य-बोधे प्रकारीभूतो घर्मो माव~ 
मरस्ययार्थः, इस नियम ॐ अनुसार भावकत्व का पर्यवसित अथं भावना ही होया 1 इस 
लिये रेखा समन्षना चाहिए छि उक्त भावना से साधारणीद्तं विभावादिर्को काजो 
भास्वादन सहृदय-जन करते ई, उसका भरभाव उनके उपर सहृदयता के कारण गहरां 
पडता है, ओर उस प्रभाव के द्वारा काभ्यवतीं व्यञ्जना-दत्ति से सहदरयो फ चित्तो भे रति 
आदि स्थायीभावों से युक्त, अश्वानावरण से सक्छ जआरमचेतन्यस्वरूप आनन्दाकार दृति 
उत्पन्च होती है अर्थात्‌ सहृदयगण उस आनन्द मे छीन हो जाते ई-इब जाते हँ तन्मय हो 
जाते है, जैसे योगियो के चित्तो मे सविकर्पक समाधिकारु म आनन्दाकार इत्ति होती है 
अर्थाव्‌ उस अवस्था मे योगिर्यो को सांसारिक किसी पदाथं का ज्ञान नीं होता, क्योकि वे 
तब बह्यानन्द्‌ मे खीन रहते है, उन्हीं स्थापिभा्यो से युच्छ आनन्दाकार चित्तव्रत्तिको 
साष्िस्यश्चाख मे “रसः कहते है । 
नन्वस्यापि चित्तदरत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकितया, लकिक-छक्चन्दनायुपमोग- 
जन्यसुेभ्योऽविशेषो विशेषो वा १ श्राय तानि विदाय किमिति परीक्षकः सहदयोऽरभे भव- 
दैत । दित्तीये को नाम ख इत्याकाङश्षां मनसिकृत्याह-- 
आनन्दो ह्ययं न लौकिंकटुखान्तरसाधारणः, अनन्त नकरणवृ्तिषटपत्वात्‌ । 
छययं पूर्वोक्तशित्तृतिषिशोषरूप आनन्दः ( खखविशेषः ) ब्रह्मानन्दभिन्त्वाल्लोकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि सकूचन्दनादुपभोगजन्यानि लैकिकष्ठखानि, तैः 
साधारणस्तुल्यो नास्ति ८ किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ) अनन्तः+करणडृत्तिरूपत्वादन्त>करण- 
उत्यचच्छ्नचेतन्यशूपत्वाभावात्‌ । 
अन्येषां हि छौकिकटुलानामन्तः८करणब्रत्यवच्छिन्निद्रूपतवं, रसरूपानन्दस्य ठु शुद्ध- 
चैतन्यरूपतयाऽन्तःकरण्ततिङूपावच्छेदकरदितत्वादनचच्िश्नत्वा्ान्त)करणदत्यवच्िच्च- 
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चैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दालुभवे चित्त्ृततेनरान्दरूपतयेव परिणमनादेतदानन्दस्य तद्ड- 
त्िरूपावच्छेदकाभायान्निरवच्छिन्नतया, लकिकलुलान्तरानुभवे त्वन्तःकरणब्त्तिरूपाचच्च्छेक- 
सद्धावाननिरवच्छिन्नत्वाभावान्मिथो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 
यदि कोई कटे कि यह चित्त-दृत्ति-विरोषात्मक भानन्द्‌-तो अलौकिक नहीं है, अतः 
लौकिक सुखो से इसमे कछ विशेष नहीं रहेगा ओरं जब विरोष नष्ठीं रहेगा, तच कोई 
खन्य ङौकिक सुखो को षटोडकर इस काव्यसुख की स्पृहा कयो करेगा, इक्त शंका का उत्तर 
देते ह--“भनन्दो श्चयम' दष्यादि । यश्यपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा रोकिक कारर्णो से उस्पञ्च 
होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्तद्ृत्ति विदोषात्मक आनन्द्‌ ( सुखविशेष ) किक अवश्य है, 
तथापि अन्य ( लक्‌ › चन्दन, वनितादि-उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहीं 
अपितु विरूक्षण हे क्योकि अन्य लौकिक सुख अन्तःकरण की छत्तिर्यो से युक्त चेतन्य- 
स्वरूप र्ते है अर्थात्‌ उन सुखो के अनुभव करते समय चेतन्य का अन्तःकरण (की 
शृत्तियो के साथ सम्बन्ध रहता हे, जौर यह रसरूप भान्द भन्तःकरण की छत्तिर्यो से 
युक चेतन्यस्वरप नहीं भपित शद्ध चेतन्यस्व हप है अर्थात्‌ रसास्मक आनन्द के अनुभव 
क्रते समय चित्तवृत्ति भानन्दुरूप मे ही प्ररिणत हो जाती दे, अतः वह चित्तश्रृत्ति उस 
आनन्द्‌ का अवच्छेदक ( इयत्ता-ग्राहक ) नहीं हो पाती, जिससे यह भानन्द्‌ अनवच्िच् 
.( इयत्ता-रदहित ) ही रहता हे, यदी अन्य रौकिकं सुखो छी जपेक्ता इस रसास्मक सुख 
सं विरुखणता हे । 
उपसंहरति- 
इत्थं चामिनवगुप्त-मम्मटभद्रादिभन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्विशिष्टो 
रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ 1 
इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवयुक्त-मम्मटमद्चदीनां ये ष्वन्यालोकलोचन-कान्यग्रकाशमश्रतयो 
भन्थास्तेषां स्वारस्येनाभिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरण यस्याः सा भग्नावरणा चित्‌ 
( विश्ुद्धयैतन्यम्‌ ) तदविशिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थाय भावो रस इति स्थितं पयं 
चसन्नमित्यथः । 
कान्यप्रकारो रसनिरूपणभरकरणे चतुधंस्याचार्याभिनवयुप्रमतस्येव सर्वाभ्यर्हितत्वेनोपा- 
तस्य, साघारणीकृत-चेतन्यविषयौभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 
शश्च अभिनवगुक्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंहार करते ईह--श्त्थं चः 
हस्यादि । इस तरह भभिनवगुघ् ( ध्वन्याकोक की रोन्वन नामक टीका को बनाने वारे ) 
तथा मग्मर ( काव्यप्रकाङ्च के रष्वयिता ) आदि के भअरन्थों के भनुसार “अन्तानरूप आवरण 
से मुक्त, शद्ध चैतन्य का विषय बना हुभा रति जादि स्थायीभाव “रस हे" यह स्थिर हभा। 
नन्वेष रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चेतन्यभिन्नत्वे, चैतन्याभेदभतिपादिकाः “रसो 
वै सः इत्यादिश्ुतयो विरुष्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधात्ि- 
वस्तुतस्तु बच्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। 
रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेद्कत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चेतन्यमेव रसो 
न तु चैतन्यविषयीभूतरत्यादिः, श्रुतिस्वारस्यमङ्वभसङ्गादित्याशयः। 
इख भ्क्रिया ॐ भनुसार जव रस रति-भादि स्थायीभाव के स्वरूप भा चेतन्य- 
स्वरूप नष्ठी, तव तो चेतन्य शौर रस को अभिन्न बतराने बारी "रसो वे सः» इष्यादि श्रुति 
-विस्द ष्टो जायगी, अतः सिद्धान्तभूत मत का उद्ङेख करते है--“वस्तुतस्तुः इत्यादि । 
आहय यष्ट हे कि उश श्रुति के अनुरोध से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय दो, पसे 
न्भानररणयुच्छ शद वैन्य को ही "रस' कना चाहिप्‌, म कि चेतन्थविषयीभूत रत्यादि को । 
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मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वपरकाशत्वं च सिद्धमेवेति दशेयति- 
[५। ध क विशेष्यं कनन [| कै 
सवेथेव चास्या बिशिष्ात्मना विशेषणं विशेष्यं वा विद्ामादाय, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ | 


सर्वथेव-उभयथाऽपि ८ कल्पद्रयेऽपि ) विशि्टात्मनोऽवच्छेयावच्छेदकमावेन चिद्धिशि- 
्रत्यादिरूपाया रत्यादि विशिषटचिद्रूपाया वा, शस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूप्रतथा मतायाशितो 
वा, पूवंकल्पे रत्यदेर्षिशेष्यत्वाद्‌ विशोषणम्‌, उत्तरकलंपे रत्यादेर्विशेषणत्वाद्‌ विशेष्यं वा चिदशं 
चेतन्यरूपम्‌ , श्ादायावलम्ब्य, नित्यत्वसुत्पत्तिविनाशराहित्यं, स्वप्रकाशत्वं भकषशान्तरा- 
म्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्यन्ञमित्यथः। 
विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पदयेऽपि रसादीनां नित्यता स्वभकाशता 
च परिहीयेतेति सारम्‌ । 
दोनो ही मर्तो मे रस की नित्यता तथा स्वप्रकाद्चता विद्ध ही है" यदी वात कहते है- 
नसर्वयैवः इत्यादि । ज्ञानात्मकं चैतन्य के विषयीभूत रति भादि स्थाथीमावें को रस किये 
अथवा रति आदि स्थायीभाव विषयक चेतन्यार्मक ज्ञान को, दोनो प्रकारो मे यह निशितं 
है किरम ङे स्वरूपे रति भादि स्थायीमाव भौर चैतन्य दोनो ही लांश्िकर्प सेद, 
अन्तर केवर इतना है ढि प्रथम प्रकार मँ चैतन्य विशेषण भौर रति आदि विदोभ्य है 
आओौर हितीय प्रकार मे चेतन्य ही विरोष्य है जओौर रति आदि विशेषण । दोनो ही क्प म॑ 
विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीमूत बेतम्यांडा को रेकर रस नित्य तथा स्वप्रकाञ्च हे । 
नलु यथा “नित्यो रसः, श्वभरकाशो रसः” इत्यादित्यवहारा रसनिषयका मवन्ति, तथेव 
“उत्पन्नो रसः “विनष्टो रसः" “इतरभास्यो रसः” इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये भवन्ति, तेषां कथ- 
मुप्पत्तिरिति पच्छया व्याहरति- 
रत्या्यंशमादाय त्नित्यत्वमितरभास्यलं च । 
श्रस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 
श्रस्या रसब्यक्तेः, पूर्वस्मिन्‌ कश्पे विशेष्यम्‌ , परर्दिमश्च कल्पे पिशेषणं रत्यायंशामादाय 
तु, अनित्यत्वसुतयत्तिविनाशशालित्वम्‌ , इतरभास्यत्वं पररकाश्यत्वं च सिद्धमित्यथः । 
रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः अगुक्तत्यवेदारा उपपाद्नीया 
इत्यभिसम्धिः । 
५रस उव्पन्न हभा, रस विनष्ट हभ, इत्यादि व्यवहारो से प्रतीत होने वाली रस की 
धनिस्यता क सम्बन्ध मे कहते है--“रत्यांशः इष्यादि । कहने का तास्पयं हे छि जिस 
वराह चैतन्यांश्न को रेकर रस नित्य लोर स्वप्रकाश है, उसी तरह रति भादि अंडा को रेकर 
रस निस्य भी है भौर परपरकाक्च मी । भतः उक उ्यवहार भी असङ्गत नदीं कषु जा सकते, 
न्व्व्यमाणो रसः” इति प्राचीनन्यवदहारोपपत्तये चवंणां निरूपयति-- 
चर्वणा चास्य 'चिद्रताषरणमङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्तः<करणदृत्तिषां 1 
अस्य रसस्य पूर्वकर्पे ( श्रभिनवगुादिमते ) चिद्रतावरणभङ्गथेतन्यावरणाज्ञान्व॑स 
एव, बाऽथवोत्तरकल्ये ( यद्रा मते ) तदाकारा रत्यायवच्छिजनात्मानन्दरूपाऽन्तःकरणञत्ति- 
श्चेतनैच चच॑रोत्य्थः । 
रखचर्वणयेोस्तादात्म्यस्यान्यत्न निर्णीतत्वेन जेकोत्तरवमत्कारप्राणत्वादिह चवंणायाः 
ूर्वकल्पोक्तमावरणमङ्गरूपत्वमचमत्कारित्वापततर्नोचितमिति पक्षान्तरोपन्यासोऽवसेयः ! उभ- 
योस्तादात्म्ये ^सश्चव्यते' इत्यादिग्यवदारास्तु भेदारोपानि्वाहणीयाः । 
न्टसः च्यते रेखा स्यवष्ार प्राचीनकार्से ्टोताभा रहादे, अतः रसक्ी यह 
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दर्बणा क्या चीज हे १ रेखी जिल्लाघा स्वाभाविक थी, उसी जिन्ञक्ा की शान्तिके खयि 
वर्वणा का लि्व॑चन करते ह--“च्वणा च” इत्यादि । चेतन्य के उपर से अक्लानरूप आवरण 
छा हट जाना ही रस की चर्वणा ( जास्वादन ) है, मथवा अन्तकरण की जानन्वाकार 
त्ति को रस-चर्वणा समक्चनी चाहिए ! य्ह अभिनवगुप्त मत की प्रथम व्याख्या के 
हिसा से पूव॑करप ओर उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकरप कहा गया दै 
ठेसा समञ्चना चाहिए । 

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वाद्‌ वेरुक्षण्यं वणयति-- 

इयं च परन्रह्यास्वादात्‌ समाधेर्षिलत्तणा, पिमाघादिविषयखंबलितचिदान- 
न्दालम्बनत्वात्‌ | भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ | 
इयं पूर्वोक्ता रसचवंणा परब्रह्मणः सचिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादशात्‌ समाधेरसम्भ- 
्ञातयोगचरभा्ात्‌ ( वस्तुतस्वु तत्कारोत्द्यमानपरबह्यताक्षात्कारात्‌ ) विशक्षणा भिका, 
विभावादिभिर्विषयेक्ैयैः संवलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बन विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । 
च घुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्य्ञनया (न तु श्रवणादिन्यापारेः) भाव्यो- 
त्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ भिकनेत्यर्थः 
परघ्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंवजितत्वाद्‌ विंशुद्धवरह्मविषयकः श्रवणादिरव्यापारजन्यश्व, 
-रसास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसविषयको व्यक्ना( रसना )मात्रजन्यश्चेति 
तयोर्विषयकारणविरोषाद्‌ विशेषो न यल्नप्रतिपायः। साम्यं चुनरलौकिकनित्यानन्दचिन्म- 
यत्वेन स्फुटम्‌ । न च भेदाङ्गीकारे श्रहमैव रसः” “रसो बे सः इत्यायमेदपरतिपादकश्ुतिविरोधः, 
तासामपि “आदित्यो यूपः” इत्यादीनामिव सादृश्य एव तात्प्यपयेवसानात्‌ | 
अत्रापि समाधिपदस्य सनिकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तयुक्तेः, समाधौ 
ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोर्भदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच । 
बह्मस्वाद से रसचर्वणा मै जो वैलक्षण्य है उसका वर्णन करते है--4यं चः इत्यादि। 
सविकरपक समाधिक्रार मे जो बह्यानन्देश्वाद होता दे, उससे यह रस-चर्वणा (रसास्वाद) 
विरुषण--भिश्च तरह की है क्योकि रसचर्वणा कां भारम्बन विभावादि-विषरयो 
( सांसारिक पदार्थौ ) से मिभित आस्मानन्द है ओर काव्य की व्यञ्जना ( व्यापार >) से 
ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध ब्ह्मानन्दास्वाद्‌ का आङम्बन, विंषय-विहीन-शद्ध 
लात्मानन्द है ओर श्रवण, मनन, निदिष्यासनरूप व्यापारो से वह होता है । अतः ब्रह्मास्वाद्‌ 
तथा रसास्वाद मेँ कारण एवं विषय दोनों के भिद होने से मेद है रेता समन्चना चाहिए । 
श्रथ रसचवेणाया श्रानन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- 
अथास्यां युखांशभाने किं मानमिति चेत्‌; समाधावपि तद्भाने कि मान- 
मिति पयेनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 
श्मस्यां रसास्वादलक्षणायां चवंणायाम्‌ । पर्मुयोगस्य प्रतिप्रशनस्य । 
यथा समाधिकालिकतीतौ भवदभिमतमानन्दमानन्दर्य भानम्‌, तथेव रसचर्वणा- 
यामपि मदभिमतं तद्‌ भवेतील्युभयोस्तुल्यतायाम्‌--धयत्रोभयोः समो दोषः परिदारोऽपि 
तादः । नैकः पर्युयोक्तन्यस्तारगथेविचाररो ।” इ्यक्तरेकस्यैव शिरसि श्रश्नसमाधानभा- 
शरोपो नोचित इति भाचः । 

, यदि आप पूं कि हस रसास्वाद मँ सुख्र का अंशा भासित होतादहै हसे प्रमाण 
ख्याहे! तो हम पृष्धंगे कि समाधिम भी सुख भासित होता है, द्मे क्या परमाण हे! 
सायं यह हे कि जैसे समाधि मं सुख का भान मानते वैसे ष्टी रसास्वाद मे भी सुख 
कौ भनि मानना चाहिए । 
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ननु नोभयेोस्तुल्यता समाधौ सुखांशमने शब्दपरमाणस्य जागकरूकत्वादित्याह-- 

सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिाह्यमतीन्द्रियम्‌ ।' इत्यादिः शब्दोऽस्ति तत्र 
मानमिति चेत्‌ । 

तत्र समाधिषुखांशभने--आत्यन्तिकं सकठ्लौकिकटुखातिशायि, इुद्धिभष्यं बुदिमान्न- 
वेद्यम्‌ , अतएवातीद्धियं मनसस्तु पराबुद्धि" इत्युकतन्दियागोचरीभूत, यत्‌ सुख परमाह्यदः, 
तद्‌, अयं योगी, वेत्तिसाक्षात्करोतीत्यथंकः शब्दो गीताषष्ठाघ्ययि भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति 
नोमयोः साम्यमिति चेद्‌ यदि, कथ्यत इत्यथः । चेतति यत्र न चेवायं स्थितश्वकति तत्त्वतः ¢ 
इति पद्योक्तांशः । 

यदि आप कँ कि समाधि मे सुख भान को 'सुखमात्यन्तिकम्‌? इ्यादि गीता के शब्द्‌ 
प्रमाणित करते है अर्थात्‌ गीता से कहा हृ है कि समाधि मै जो अत्यन्त सुख है, वह 
बुद्धि-मानत्र से वेय है इन्दरियो से न्ह" । इस तरह से (समाधिर्मे सुख का भान दोता 
है" इसमे शब्दं प्रमाण मिलता है भौर रसास्वाद मे सुख का भान होता है इसमे तो डद 
प्रमाण नहीं मिरूता । 

रसचर्चणायामपि खखांशमाने भ्रमाण्द्रयं दशंयति- 

अस्त्यत्रापि ^्सो बै सः शसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति' इत्यादिश्रुतिः 
सकलसहदयप्रत्यत्तं चेति प्रमाणद्वयम्‌ । 

श्रतापि रसास्वादे खुखांशभानेऽपि, स सचिदानन्दरूप अत्मा, वै निश्चयेन, रसः इत्य- 
धिका, हि निश्चयेन अयमात्मा, रस, रुब्ष्वाऽऽस्वाद्य, एव न त्वन्यथा आ्नन्दीमवति परमा- 
हादरूपतां प्रतिपद्यत इत्यर्थिका च श्रुतिवैदः, कान्यरसास्वादसमये सकर्सहयानां सवेविद- 
रधानं, अत्यक्षमनुभवश्वेति भ्रमाणद्धयसुमे प्रमादो स्त इति कथं न तुल्यतेत्यथंः । 

रसास्वादं मेँ मी सुख का भान मानने में प्रमाण-हे, देखिये श्युति कहती है--रसोवै सः” 
( वह आत्मा रसरूप दे ) भौर " रसं श्चेवायं कुड्च्वाऽऽनन्दीमवति' (रस को पाकर ही 
यह आनन्दरूप होता है ) इस तरह से समाधि म सुखमानका प्रमापक यदि गीता का 
शब्दं है तो रसास्वाद म उसष्टा प्रमापक वेद्‌-कब्द्‌ है, अब आप स्वयं सोच सकते छि 
किधर का पररा भारी है, इतना ही नही, “रसास्वाद मे सुखका भान होता है" इसमे तो 
तकरसह्दय समाज का हृदयं मी प्रचरूतम दुसरा भमाण उपस्थित है ! सभी खहृद्य 
रसास्वाद मेँ सुख का प्रष्यस्त अनुभव करते है । 
श्रथ रसचवंणायाः पसङ्खच्छान्दापरोक्षक्चानात्मकले व्यवस्थापयति-- 

येयं द्विवीयपन्ते तदाकारचित्तव््यास्मिका रसचवंणोपन्यस्ता, सा शब्दव्या- 
पारभाग्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्ञयुखालम्बनत्वाशापरोक्षास्मिका 1 

द्वितीयपच्चे यद्रेतिमते, या इ्यसुपादीयमाना, रसचर्वणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, सा 
शब्दन्यापारभान्यत्वादभिघाऽऽ्दिशब्दनिषठदत्तिजन्यत्वाच्छाब्दी शाब्दबोधरूपा, शपरोक्ष 
अत्यक्षविषयीभूतं यत्‌ खुखमानन्द्‌ आत्मलक्षणं, तदारम्बनत्वात्‌ तद्विषयत्वाच, अपरोक्षाल्मिच् 
अत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । । 

अबे इस बात की व्यवस्था करते है कि रसचर्वणा शाब्द्षानरूप होकर भी अपरोष्षा- 
स्मकं हे--येयम्‌' इत्यादि । भ्यद्वाः मत मे जो आनन्दाकार चित्तशृत्ति को रस की चर्वणा 
कही गई हे वहं ८ चर्वणा ) ज्षब्द्के ्यञ्जना-उयापार से उच्पन्न होती है, अतः शाब्दी अर्थाव्‌ 
श्ाग्द्‌ बोधरूप है ओरं प्रष्य्चसुख अर्थात्‌ आस्मानन्द्‌ उस ८ चर्वणा ) का आरुम्भन है 
अतः धपरोक्तारमक-प्रस्य्तातमक भी हे! कने का ताष्प्यहे कि यद्यपि शाब्दबोध की 


६२ रसगङ्गाधरः 








फरण 


गणना परोच्चक्ान में ही अन्यत्र की गह है तथापि रसचर्वणा श्राब्दबोधरूप होकर भी 
मत्यत्ताष्मक हे । 


दृ्टान्तोपन्यासेनेकस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं भत्यक्षत्वं चोपपादयति-- 

तत्त्वं वाक्यजवुद्धिवत्‌ । 

भवेन्न्यायादिनये शाब्दत्व-पत्यक्षत्वयोर्विरोधः, किन्तु बेदान्तमते, वाक्यं (तत्वमसि 
इत्यादिश्रतिवक्यं, तस्माज्नाता बुद्धिजीवव्रहौक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदान्तिभिः शब्द- 
जन्यत्वाच्छाब्दत्वम्‌, अपरोक्षबह्मालम्बनत्वाचापरोक्ष( मत्यक्ष }त्वं॑चाङ्गीक्रियते, तथेव 
रसम्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्य्थः । 

एक ज्ञान मं चाब्दत्व तथा प्रत्यक्तात्मकत्व दोनो कीं कहीं रहते है, इसमे दष्टान्त 

दिखाते ह---तत्वमिस्यादि। भाश्चय यष्ट है कि शाब्द्श्व ओर प्रस्यघत्व मे विरोध नैयायिक 
कोग मानते है, वेदान्ती नही, वे तो--"तत्वमसिः इस वेद्‌ वाक्य से जो जीव तथा बह्म भँ 
पेक्य बुद्धि होती हे,--उख बुद्धि को शब्दजन्य होने ॐ कारण शाब्द ओर अपरोच् जह्य 
विषयक होने से प्रत्यक्तरूप मानते ह, उसी तरह साहित्यिक भी रसचर्वणा को प्त्यक्त भीरं 
शाब्द्‌ दोनों मानते है । 

श्रा्यमभिनवगुप्ताचायमतमन्यवसितमवगमयति- 

इत्याहूरभिनरप्राचायेपादाः। 

खौकिककारणादिजनितो चासनाखूपेण सह्दयस्य हदयं अविष्टो रत्यादिस्तत्सहृदयत्व- 
सहकृतभावनाम्रभावाधिगतसाघारण्यालौ किकविभावादिभाव-विभावादिश्रादुमावितभावनाविशै- 
षरूपभावकत्वन्यापारसम्पादितावरणज्ञानध्वंसेन समुदितसावेत्येन सहदयेनात्मस्वरूपे- 
णानन्देन सहात्माभेदेनास्वाथमानस्तथाविधरत्याययास्वादो चा रस इत्यवसित्य अथम- 
मतस्य सारम्‌ । 

यह प्रथम मतत आचाय अभिनव गुप्त का है । 

श्रय हृदयदपंणादिनिर्मातुर्नायकल्य भद्रमम्भटेनाप्युपात्तं मतं द्वितीयत्वेनोपक्षिपति-- 

(२) भटरनायकास्तु-ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वायत्वम्‌ । आत्मगतत्वेन तु 

प्रत्ययो दुधेटः, शङ्कन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌। 


ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन दुष्यन्तः शङ्न्तलाविष्यकरतिमा्नित्याया- 
कारवत्वेनेति यावत्‌ । श्रनास्ाथ्त्वमचमत्कारित्वम्‌ । शमात्मगतत्वेन स्वसम्बन्धितया “अहं 
शङ्ुन्तलानिषयकरतिमानित्या्याकारवश्वेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय आस्वादास्मिका प्रतीतिः । 
दुधरोऽसम्भवः। सामाजिकान्‌ प्रस्यत्रिभावत्वाद्‌ दुष्यन्तेतरसहदयनिष्ठशङ्गाररसारुम्बनलत्वा- 
भावात्‌ । 


असिज्नानशाङन्तकभिनयदशंनावसरे यदि सामाजिकानां दुष्यन्तः शङ्कन्तलाविषयक- 
रतिमानित्याकारिका प्रतीतिः स्यात्‌, तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्कारित्वं न स्यात्‌ 
स॑ खल्वात्मनः कामाय प्रियं भवतिः इत्यादिध्रवणात्‌ । तथा च तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, 
"रसे सारश्चमत्कारः” “लोकोत्तरचमत्कारम्ाणः" इत्यायुकतेः । शङकन्तसछ मातृचन्मम पूज्येति ज्ञाने 
जागरूके, अहं शङुन्तखाविषयकरतिमा'निति सरतीतेरप्यसम्भव इत्यर्थः । 

साम्प्रदायिकार्त्वत एवं सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायिसाधारण्येन, विभा- 


गरदिग्रतीतिमूरीकुनैन्तीति--“परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे विभावादेः 
रिच्येते न विद्यते ॥ इत्यादिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌ । । 
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पकक भन 


अब पण्डितराज (हृदयदर्पण जाद्‌ मर्थो के निर्माता भहूनायक के मत को रस~ 
निरूपण-प्रसङ्ग मे द्वितीय स्थान देते है--“नड्नायकास्तुः इत्यादि । अहनायक का कथन हे 
हि तटसथभाव से अर्थात्‌ (दुष्यन्त शङुन्तङाविषयक रतिवाला है" इस रूप ते रसकी 
भ्रतीति होने पर उसमे आस्याद्यता-चमत्कार नहीं होगा भोर जब चमस्कार ही नहीं रहेगा 
तब वह्‌ र होगा ही कैसे १ क्योकि “रसे सार्मस्कारः पैसा सिद्धान्त सर्व॑-सम्भत हे । 
उदासीन भाव से शङुन्तरादि रति री प्रतीति होने पर उसमें चमत्कार कान होनामी 
समुचित ही है क्योकि श्वं खरवाप्मनःकामाय प्रियं मवतिः इस सिद्धान्त के अनुसारं 
अपने सँ प्रतीयमान किसी के प्रेम (रति) में ही चमत्कार ८ आस्वादं ) हो सकता हे । 
यदि आप कहं कि जपनेम हीरसकी प्रतीति मानिये अर्थात्‌ ननं शङन्तका-विषयक 
रतिवारा ह एसी ही प्रतीति इष्ट हे, तब तो आस्वाद्‌ होने मे कोई बाधा नहीं होगी, सो 
भी ठीक नहीं क्योकि जव शकुन्तला जादि सामालिक्छो के विभाव नदीं है--उनसे सामा. 
जिकोका कोर नाता नहींहे, तथ उक प्रतीति दहो ही नहीं सकती अर्थाव्‌ उदासीन 
हान्ता का प्रेम अपने मं समश्चना बन ही नहीं सर्ता हे । 
ननु विभावादिभतीतिं विनेव रसप्रतीतिर्मवलित्याशङ्धामपास्यति- 

विना बिभावमनालम्बनस्य रत्यदेरप्रतिपत्तेः। 

्ननाङम्बनेस्याङम्बनविभावकूपाधारश्एल्यस्य । श्ादिपदेनालुभावादिपरिथहः । तेषुदी- 
पनादिशल्यस्येति योज्यम्‌ । 

रसरादीनामुद्धमादि हि कथिदथमारम्ब्येव भवतीति तदालम्बनादिमावमन्तरेणानुमवि- 
क्यपि रसादिम्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

विभावकेविनादहीरस की घरतीति मान? सो भी संगत न्दी, कारण १ आलम्बन 
रहित शति भादि का ज्ञान नटीं हो सकता अर्थाव्‌ प्रेम पात्र के भमावमें मी कोई अपनेको 
प्रेमी समन्चे यह केसे सम्भव है । 

ुनराशङ्थ निराकरोति- 

न च कान्तात्वं साधारणषिभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ , अग्रा 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धावच्नु- 
ञ्ञप्रतियोगिताकस्य विमाबताऽवच्छदककोराबवश्ये निवेश्यत्वात्‌ । 

श्रत्रापि शकुन्तकाऽऽदिभूमिकां गदीतवत्यां नय्यामपि, साधारणविभावताऽ्वच्छेदक- 
मारुम्बनविभावतासमनियतसामान्यधमेः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्येव रसोदरमः स्यादिति च न वाच्यम्‌ , “भाविक्ानमभ्रमाणम्‌ इति निश्चयो यदटिष- 
यको नाभूत्‌ , तदप्रामाण्यनिश्वयानाखिशक्गिततं यद्‌ इयं ममागम्या' इत्याकारकमगम्यात्वप्रकारकं 
ज्ञानम्‌ , तस्य विरहोऽभावस्तस्य, विशेष्यते सम्बन्धस्तदवच्छिनना या अतियोगिता तजिरू- 
परकस्य, ( तादशाभाववेशिष्व्यस्य ) विभावताया आलम्बनव्रिभावतायाः, अवच्छेदकल्य 
समनियतधमस्य, कोटौ कुषौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्यत्वादिष्यर्थः । 

नजु॒ कल्पितशङुन्तलायामपि विंभावतावच्छेदकसामान्यधमेः कान्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या आलम्बनविभावत्वे निर्बाधे, रसप्रतिपत्तिः स्यदेवेति चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमारम्बनविमावताऽचच्छैदकम्‌ , शपि तु स्वखादीनां तत्वस्य व्यवच्छेदाय, विशे- 
भ्यतासम्बन्धावच्िन्ञम्रतियो गितकेनाप्रामाण्यनिश्चयाविषयागम्यात्वप्रकारकज्ञानाभावेन सामा- 
नाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्ट कान्तात्वमितीदहशकान्तात्वरूपालम्बननिभावताऽ्वच्छैदकस्य 
तत्राभावाद्रसग्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । 


६४ रसगङ्घाधरः 








कान्ताविशेष्यकागम्यात्वभकारकक्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकोप्रामाण्यनिश्चये सति 
न कार्यसिद्धिरित्यममण्यनिश्वयानालिद्धितत्वं ज्ञानविरोषणम्‌ । 


श्मनाङिङ्गितत्वमविषयत्वम्‌ श्ञानविशेषः इति त्वपन्याख्यानं ज्ञानविषयतयोर्भेदात्‌ । 
द्मगम्यात्वमकारकं ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छ्िननप्रतियोगिताक- 
स्तदभावोऽपेक्षितः । शविशेष्यतासम्बन्धः समवायः" इति विडृतिरपि चिन्तनीयेव, समवाय- 
सम्बन्धावच््धिचग्रतियोगिताकस्य ताष्ृशक्ञानामावस्य सवत्र कान्ताञ्सद्धावात्‌ तादशाभाववि- 
शिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽवच्छैदकोटौ निवेशेऽपि भभक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः" 
इति न्यायेन न स्वघादेस्तत्त्वस्य परिहार इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादृश्ञाना- 
भावस्य चेकत्र कान्तायां सत्त्वात्‌ परस्परं समानाधिकरण्यसम्बन्धः । 


यदि भाप कहे कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो दीक दै 
परन्तु यहौँ भारम्बन का अमाव थोदे ही है ! शकुन्तखा प्रसत्ति आरुम्बन उपरिथत हे, तब 
रही बातत यह कि श्ङुन्तखा आदि सामाजिको का विभाव नहीं षन सकती सो बात भी 
अकिशचित्‌ कर ही हे क्योकि किसी नायक को प्रेम ( रति ) का कारण करने के चयि 
कान्ता-सुन्दर नायिका का होना ही पर्याप है ओर शङ्खन्तका आदि सुन्दर नायिकायै ही 
ष्टिर वे सामाजिको छी रति के आरुम्बन क्यों नहीं होगी † इसका उत्तर यदह है कि केवल 
कान्ता होना ही नायकमान्न की रति के आम्बन कारण बननेषेल्यि पर्या नहींहै 
यदि पेसी बात मानरी जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां बहन भी पुत्र तथा भता 
की रति के जाङम्बन कारण हो जौँ अतः यह कहना पदेगा कि जिस नायिका मेँ जिस 
नायक को "यह अगम्थ है--सम्भोगयोग्य नहीं हेः एला ज्ञान न टो, वही नायिका उसी 
नायक की रति के आछम्बन-विभाव हो सकती है, मां बहर्नोमे तो पुत्र आतादिकाको 
वेसा ( यह अगम्य है ) ज्ञान रहता ही है अतः वे उनके प्रेम के कारण नहीं होती। एक 
चात ओर कङ्पना कीजिये किसी नायिकाके सम्बन्ध मे पदे किरी को यह ज्ञान हुजा कि 
श्यह नायिका भगम्य है" ओर इस कान के दुसरे क्षण मे उस ञान में अप्रमात्वं का निश्चय 
इभा अथात्‌ उस नायिका को मेरा गम्य समन्षना अप्रमाण है पेल निश्चय इुभा, 
तब क्या होगा १ वह नायिका उसकी रति का विभाव होगीया नहीं? उन्तररष्हौः मदी 
देना होगा, यदि भाप कहं कि उष नाधिका में विशेष्यतासस्बन्धावच्दिन्नप्रतियोगिताक 
अगम्यास्वप्रकारक स्षानाभाव तो नहीं है अर्थात्‌ "यह अगम्या हे" रेसाक्ञान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से हे, फिर वह तस्पुहषीय रति का आङम्बन विभाव केसे 
होगी ! बात दीक है, इसीखिये ग्रन्थकार अगम्यास्वभ्रकारकछ ज्ञान मे (जप्रमाण्यनिश्रयाना. 
शिङ्गित, विशोषण खगाया है अर्थाव्‌ उस नायिका मे शुद्ध अगम्याववप्रकारक ज्ञानाभाव छ 
न रहने पर भी भप्रमाण्य निश्चवयानारिङ्गितसखविष्ठिष्ट उक्त श्वान का घमाव रहेगा, इसी 
तरह के अभाव को गविक्ेषणामावप्रयुक्छविशिष्टाभाव' कहते है, अतः वह नायिका उस 
नायक के प्रेम का आकम्बन अवश्य हो सकती है । जच्छुा जब प्रकत मे विचार कीजिये छि 
इस परिष्कार क अनुसार शङ्न्तरा भादि सामाजिको की रीति के आरुम्बन विभाव होगी 
या नहीं १ उत्तर ्रन्थकार का नकारात्मक हे कारण { शङ्कन्तखा आादि-जो पूञ्य कोरि मँ 
हैमे 'अराम्या' इत्याकारक क्ञान ही सामाजिको को रहता है मौर उस स्ञान मे कभी 
अप्रामाण्यनिथय जर्थात्‌ "अगम्या, यह ज्ञान मिथ्या है रेत्ती धारणा भी नहीं होती, भतः 
विहोष्यतासस्बन्धावच्छश्नप्रतियोगिताकः अप्रमाण्यनिश्चयानारिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक 
ज्लानामाव~विशिष्टकन्तास्वरूप विभावतावष्छेदक धमं शकुन्तका आदि मेँ नदीं है । सारश्च 
यष्ट. फि आष्पगततस्वेन रसकी प्रतीति नही हो सकती-अ्थाव्‌ “शङ्न्तरादिषयक रतिवाछा 
मैं ई एसा ज्ञान नहीं बन सकता दै । 
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उक्तनिवेशाभवे दोषं दशंयत्ि- 
अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना तच््वापत्तेः। 
नन्यथा शङ्गारालम्बनविभावताऽचच्छेदकोटावुक्तनिवेशाकरणे । स्वघदिपदेनागम्या- 
ज्नान्तरपरिप्रहः । ततत्वं भात्रादिनिष्टश्रक्गरारुम्बन विभाचत्वम्‌ । 
द्मप्रामाण्यनिश्वयविषयागम्यात्वग्रकारकं्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धावच््छिन्नप्रतियोगिताका- 
भावविशिष्टकान्तात्वस्य ङ्गारालम्बन विभावताऽचच्छेदकतयाऽनभ्युपगमे, भगिनीभरख्त्यग- 
म्यन्ञीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌ , भात्रादिनिष्ठश्ङ्गाराङम्बनविभावचत्व- 
मापयेत, तस्माटु्तनिवेश शाचश्यक इत्यमिभ्रायः । 
कान्तामाच् को रति का विभाव मान लखेनेपर्‌जो दोष होगा, उसका उरुरेख करसे 
है--“अन्यथाः इस्यादि । कहने का सारांश्च यह है कि रति फे आलम्बन विभाव होने कैखियि 
नायिका में जिन सखव विशेषो का रहना आवश्यक बतराया गया हे, उनक्छा अङ्गीकारं 
यदि न फिया जाय, केवर कान्तात्व को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अथात्‌ नायिष्ठा 
होना ही रति के आरस्बन होने के लिये पर्याप्त समश्च जाय, तव म बहने भी कान्ता 
होने के नाते पुत्र तथा आताकी रति के जआरम्बन हो जायगी, यह बात मै पहर भी 
डिख चुका हू । 
रसान्तरेष्वप्येचं निवेशस्यावश्यकतां प्रक्ययति- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ । 
श्रशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच पुंसः सतंथा कृतकृत्यत्वालीवदृशाजायमानविषमयातना- 
निव्तनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौश्षोचितानाचरणात्‌ कदाचरणाद्रा । तथाविधस्य विरोष्यतास- 
म्बन्धाचच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 
एवं ङ्गाररसोक्तरीत्या, करणरसादावपि विभावताऽवच्छेदकोटावशोच्यत्वकापुरुषत्व- 
प्रकारकज्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धाचच्छन्नम्रतियोगिताकाभावसमानाधिकरणतरिनष्टपुरषत्वमेवाल- 
म्बनविभावताष्वच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुश्षल्य विनष्टपुरुषतवादिसामा- 
न्यधमयोगात्‌ करणरसालम्बननिभावत्वमापदेत (एवमेव रसान्तरेष्वप्यूहनीमम्‌ ) इत्याशयः । 
केवर श्रृङ्गार रस छे ही नहीं अरिक्त अन्य रसो के विमाव के विषय मे भी उन्छ प्रकार 
का विचार करना पडेगा, यष्टी बात कहते ई--“ट्वम्‌? इस्यादि। आक्चय यदह छि जसे शङ्कार 
रस में आरम्बन विभावनाचच्छेदुक केवर कान्तात्व को न मान कर उक्त विरोषणविश्िष्ट 
कान्तास्वे को माना गया हे, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छद्क भी देवर खत 
जनध्व को न मान कर अग्रमाण्यनिश्चयानाङिङ्कित, अक्लोच्यत्व अथवा कापुरषर्व प्रकारक 
ज्ानाभावविशिष्टस्तजनसष्व को मानना चाहिये, अर्थाव्‌ रुण रस का-शोक का~ 
आरूम्बन-विभाव ( कारण ) केवर मरा हभा भ्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, अन्यथा 
वह व्यक्ति मी शोक का भखभ्बन हो जायगा, जो जह्मक्तान प्राप कर रेने के बाद मरा है- 
जिसको जीवन सरण मे कोड विशेष नहीं भासित होता था, अथवा जो कापुरुष था-- 
निम्विति था, अर्थाद्‌ जिसके मरण से रोगे को खुशी दी होती है, अपितु वह भ्यक्छि विदोष 
ही त होकर श्लोक का आरुम्बन होता है, जिसमे "वह अशोच्य था, कुत्सित आचरण 
करने वाला थाः रेखा ज्ञान हो । शेष विचचार शङ्कार रस के विभाव-निरूपण के अनुसारं 
ही करना चाहिए । 
नन्वचच्छेदककोरिप्रवेशितस्तादशज्ञानाभाचः सुलभ इत्यत आह-- 
तादृशक्ञानासुत्पादस्तु तस्रतिबन्धकान्तरनिवेचनमन्तरेण दुरुपपादः । 
तादशस्याभ्रामाण्यज्ञानाचिषयागम्यात्वादिप्कारकं यजज्ञान, तस्याबुत्पादोऽ्युत्पत्तिः, पु 
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युनः, तत्परतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निर्वचनं निरूपणम्‌ , 
श्न्तरेण विना, दुंरुपपादो दुर्वच इत्यथः । 

शङुन्तखादिचिषयकमगम्याल्वप्रकारकज्ञानं तावन्नावरष्येत, यावदेतद्धिक्ं॑तस्मतिबन्धकं 
किश्चि् परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभवताञ्च्छेदकविरदात्‌ अकृते रसप्रतीत्यभाव 
इति भावः । 

यदि आप कहं कि शङुन्तखा आदि के विषयमे सामाजिकोको ध्ये हमारे च्ि 
लगमभ्य है" एसा ज्ञान उत्पन्न होगा? यह कथन ठीक नहीं, मनै कहता ह उक्छ ज्ञान 
सामाजिको को नहीं उत्पन्न होगा, इस क्षगडे को सुलक्चाने के छिये कहते है "ताश्च 
स्यादि । कहने का तादय यह है छि परख्ीमान्र के विषय सें "यह अगम्ये, रेसा ज्ञान 
होना ही सस्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव हे, सीता, श्ङन्तरा, दमयन्ती प्रश्ति की 
तो बात ही क्या { उन सबको सभी पूज्य समन्ते है, अतः उनके विषय में उक्त ज्ञान का 
होना अनिवायं सा ह, हौ, निःसन्देहं तब बह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उस्पत्ति 
को रोक देने वाखा कोई प्रतिचन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा-प्रतिबन्धक कोई टष्टि-गोषर 
होता नही, पिर तो सामाजिको को शकुन्तका आदि के विषय मे अगम्यात्वप्रकारकः 
क्लानदहोगादह्ी। 

तच पुनराशङ्कथ समादधति- 

स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके धराधौरेयत्व- 

धौरत्ादैरात्मनि चाधुनिकत्य-कापुरुषत्वादेवघ्मेस्य स्फुटं ्रतिपत्तरभेदबोध- 
दुलेमस्ात्‌ | 

स्वात्मनीति सप्तम्य्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वादिरकारकक्ानोत्पत्तिप्रतिबन्धिका # 
धराधौरेयतवं भूभारवाहनक्षमत्वम्‌ । घीरत्वं ्ा्ततमत्वं पतिविरेषशाकित्वं वा । प्रथमेनादि- 
शब्देन स्वात्मनि सवंथाऽसम्माव्यानां प्राचीनकाल्वृत्तित्व-रोकोत्तरशौर्यादियणानां द्वितीयेन 
चात्पक्षतवादीनां स्वदोषाणां प्रहणम्‌ । वेधम्य॑ विरुद्धो धमः । प्रतिपत्िङ्ञानम्‌ । 


स्वात्म विंशेष्यकं दु्यन्तभकारकमभेदसंसगकं दुप्यन्तोऽहम्‌ः इत्याकारकं सामाजिकस्य 
यदि जयेत, तर्हिं शङुन्तलविषयकमगम्यात्वपरकारकं क्नानं सामभ्रीतिरदानैवोत्पयेत, तत्कि 
तादशक्षानासुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्तामेदबुदथेवागम्यात्वभ्रकारकक्षानोतत्ति- 
प्रतिबन्ध्षम्भवादिति कथने तु न सङ्गतम्‌ , स्वात्मन्यसम्भाव्यानां घराघौरेयत्वादीनां दुष्य 
न्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्भाग्यानामाधुनिकलत्वादीनामात्मदोषाणां च मिथोषिरुदधधर्माणां ज्ञाने 
स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्मविेष्यकदुप्यन्तामेदज्ञानस्योत्यत्तुमेवाशक्त्वादित्यभिसन्धिः। 

यदि जाप करु कि शङुन्तरा भादि के विषय मे अगम्यास्वप्रकारक ज्ञानको रोकने 
वाङ प्रति बन्धक आपको इदष्िगोचर नहीं होता, यह तो आपका दश्टि-दोषदे, मैतो 
मतिबन्धक को देखता दँ भौर भापको भी दिखला सकता ह, 'देखिये-भभिक्लानक्षाङ्ुन्त 
जादि के जभिनय देखते समय प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त.समक्चता रहता, 
वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शङुन्तखा भादि प्रेयसिर्यौ थीं ) ओर अपनेर्मे होने वारी 
जमेद-डुद्धि अर्थात्‌ चँ दुष्यन्त है" यह बुद्धि ही शङुन्तरा आदि मे अगम्या क्तान की 
मतिबन्धिका दहे, यह भी तकं ठीक नही, क्योकि शाङन्तरा घादि के नायक दुष्यन्त आदि 
पराचीन कारू के धराधीडश ओर धीर पुरुष थे जौर हम इस युग के क्षुद मानव है, यह 
विद्र धमं जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तब श्नं दुष्यन्त ह इस तरह के अभेद ज्ञान कां 
हयेन षी दुभ हे--भसम्भव 
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ननूक्तवेधम्यज्ञाने कथश्िदजति, जतिवेच्छामृलकमाहायरूपं दुष्यन्ताभेदज्ञानं भवेदेवे- 
त्यश्चेः, प्रकारान्तरेण खण्डनमुपकमते-- 

किं च केयं प्रतीतिः ! प्रमाणान्तराठेपस्थानाच्छाब्दीति चेत्‌; न व्यावहा- 
रिकिशब्द।न्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तविन्तीनाभिवास्या अप्य्टयत्वापत्तेः | 

किन्वेव्यादिना भ्रथमकोप्युपपादनं तत्खण्डनं च । इय रसत्वेनाभिमता, प्रतीतिः का कि- 
मात्मिकेति प्रश्नः । प्रमाणान्तराणां ्रत्यक्षालुमानोपमानानाम्‌ । शाब्दी शब्दजन्या शाब्दबो- 
धरूपा । व्यावहारिकशब्दान्तराणि कान्यात्तिरिक्तलौ किकन्यवहारपरयुक्ता न्ये शब्दाः । 
नायकमिधुनं नायिका नायकश्च । वित्तिर्बोधः । अस्याः कान्यशब्दअन्यरसग्रतीतेः । अहयत्व- 
मचमत्कारिता । 


इदमुच्यते-रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः शब्दजन्यत्वादमिधाऽऽदिषृ्तिसापेक्ष- 
त्वा न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्िग्रहायनपेकषणान्नायुमानम्‌ । सादश्यज्ञानामुलकत्वाच्च नोपमानमि- 
त्यनायत्या, शान्दबोधस्वरूपेवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति भत्यक्षातिरिकक्षानानामचमत्का- 
रित्वस्य सवेसम्मतत्वादस्या अपि चमत्कारशन्यतया रसे सारश्चमत्कारः इत्युक्ते रसत्वं 
न स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिथुन्त्तान्तबोधककान्यातिरिकशम्दजन्याया शअचमत्कारक- 
्रतीतेरपि रसत्वमापयेति भावः । 

अभिनेयकान्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभावाच्छब्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 

यदि किसी कारण से उक्त विरूढ धमं का ज्ञान न हो, भथवा उक्छ विरद धर्मक ज्ञान 
होने पर भी इच्ामूलक दुष्यन्तोऽहम्‌' पेखा आहायं्ञान तो हो ही सकता हे क्योकि 
लाहायंक्ञान से अतिरिक्त ञान ही वाध्यनिश्चय का प्रतिबध्य होता है, अतः प्रकारान्तरं से 
खण्डन का उपक्रम करते है--.विन्न इत्यादि । अब हम आप्से पूते है जिसको भाष 
रस कहते हँ वहं सामाजिको की भस्मा होने बाष्टी प्रतीति श्याहे१ क्या उसका 
स्वरूप है } शब्दजन्य तथा अभिधा आदि इृत्ति-सापेच्च होने से वह प्रतीति भस्य रूप 
नष्टं हो सकती, भ्या्चिक्ञान जादि की अपेच्चा नहीं करने से जनुभित्ति रूप भी उसको 
नटीं क सकते, साइश्य-ज्ञान-मूरुक नहीं होते, उपमित्यात्मक मी नहीं मानी जा सकती, 
फिर अगत्या शाब्दु-प्रमाणजन्य होने से शाब्दबोधक रूप ही उस प्रतीति दो करगे, 
परन्तु सो टीक्‌ नदीं, कारण † भस्यक्षातिरिक्त नो को सव कोग अचमस्कारी मानते हे जोर 
शाब्दबोध मी प्रस्यक्तातिरिक्त है, अतः यह भी जचमस्कारी होने से रसरूप नहीं हो सर्गा, 
क्योकि रसे सारश्चमत्कारः एेसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन रात व्यवहार मे भाने वारे 
काथ्य भिन्न शाब्द के हारा जात इए श्रीपुर के बृतता्न्तो का ज्ञान भी रस संज्ञाको 
प्राप्त कर रेगा । 

ननु सा प्रतीतिर्मानस्येव भवेदित्याशद्धायामाह- 

. नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः भ्रतीतेरस्या 
वेलक्तर्योपलम्भात्‌ | 

द्मपिः प्रागुक्तशाब्दधीसमुचायकेः । 

मानसी क्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकपरत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिं भवितुमर्दति, 
चिन्तया पुनःपुनरलुसन्धानरूपभावनया, उपनीतानां ुरभिचन्दनप्‌ः इत्यत्र सौरमां शवद्‌- 
लौकिकपरतयक्षगोचरीक्ृतानां, तेषां शङ़ुन्तलाऽऽदीनामेव पदार्थानां या मानसी प्रतीतिः, 
तस्याः ( सकाशात्‌ ) अस्याः काव्यशब्दजरसभतीतेः, वैलक्षण्यस्य चमकृतिप्युक्तमेदस्य, 
उपखम्भादनुभवादित्यर्थः । 


दत रसगङ्गाधरः 








अयमाशयः सरभिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसनिकषैण सौरभादीनां स्मरण. 
मिव भानमेव भवति, न तु तल्छृतः कश्चन चमत्कारः । इह तु चमत्कारोऽपील्युभयोः 
का्यभेदाद्‌ भेदस्यालुभवसिद्धत्वाल्ेकलम्यम्‌ । 
यदि भाप उस प्रतीति को मानस अर्थात्‌ ज्ानरकचण-प्रस्यासत्ति-जन्य अलौकिक 
भरत्यन्रूप कहना चाहं तो सो भी नदीं बन सकता, क्योकि चिन्ता (पुनः पुनः अतुखन्धान- 
शूप भावना ) के द्वारा अलीष्िक भव्यक्त के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समक्षे गये उन्हीं 
शुन्तका आदि पदार्थो की मानस प्रतीति से कोाग्यश्चब्दजन्यरसप्रतीति सँ विरुक्षणता 
उपलरग्ध होती ह अर्थाद 'सुरभिचन्दनम्‌' इत्यादि स्थो मे क्लानलच्णारूप अलौ किक 
सम्बन्ध से होने वारे सौरभांश-ज्ञान मेँ कोई चमल्छार अनुभूत नहीं होता भौर यषौ 
रसात्मकप्रतीति में बह अनुभूत होता हे, अतः रसास्मर{प्रतीति सानस्ष नहीं हो सकती । 
नन्वेवमनुभूतिभिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाङ्ीन्पयतामित्यत आचष्टे 
न च स्मरतिः, तथा भरागनलुमात्‌ 
चकारेण रागुक्तशाञ्दबोधादिसङ्प्रहः । रस्तीति शेषः । 
स्मरणानुभवयोः कायेकारणभावस्य सर्वत्र निर्णीतत्वादिह शङ्न्तलादिपदारथविषयका- 
सुभवस्य भरागभावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वसित्याशयः। 
अस्याः प्रतीतेः स्छतिरूपताऽद्गीकारे परोक्षात्मकतयाञ्चमत्कारित्वप्रसङ्गः स्यादिस्यपि 
न विस्मरणीयम्‌ । 
स्मृतिस्प भी रस प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योकि स्मृति के परति अनुभव 
कारण है अर्थाच जिन चीजों का नि रूप में परे अनुभव हृजा करता है उन्हीं चीजों का 
उस रूप में पीड स्मरण होता ह, र्हा तो शकुन्तका आदि पदार्थौ का उसरूप मँ पदे 
कमी अनुभव ही नहीं दुखा हे, फिर उनका स्मरण कैसे हो सकता हे ! 
इत्थं विकल्पान्‌ निरस्य भ्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 
तस्मादभिघयां निवेदिताः पदाथा भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसविरो- 
धिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसायुक्रूलधमंपुरस्कारेणानस्थाप्यन्ते । एवं 
साधारणीछतेषु दुष्यन्त-शङ्कन्तला-देश-काल-षयोऽवस्थाऽऽदिषु, पङ्गौ पूर. 
व्यापारमदिमनि, ठृतीयस्य मोगङ्खन्तछन्यापारस्य महिम्ना, निगीणेयो रजस्तमसो. 
रुद्रिक्तसन्वजनितेन निजवित्स्वभाषनिवरेतिबिश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
विषयीकरृतो मावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 
तस्मात्‌-पूर्वाक्तरीत्या म्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताः-्नव्यकाव्येऽमिधया बोधिताः, 
दश्यकव्येतिन्दियसनिकर्षण भअत्यक्षदिषयतां नीताः । पदार्था दुष्यन्तादयो रत्यादयश्च । 
भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिन्यापारः, तदुकम्‌-- 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेरनाम्ना साधारणीक्ृतिः । 
तत्मभावेण यस्यां सन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
भमाता तदभेदन स्वात्मानं प्रतिपद्यते 1" इति 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ तीयते ॥* इति चे । 
अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानपतिबन्धद्वारा-शङ्न्तकादिविषयकमगम्यात्वादिग्रकारकरम्‌ 
{ अत एव ) रसस्य ज्ञानठकषणस्य मरतिबन्धकतवाद्‌ विरोधि अतिकूठं, यज्जानं तस्य 
परतिबन्धद्वारा तत्मतिबन्धं आग्‌ विधाय ऋान्तात्वादिरसानुकूरुधमेयुरस्क्रेण कान्तात्वादयो 
ये र्साजुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वेशिष्टथेन । शअवस्थाप्यन्ते 
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अतीतिविषयीक्रियन्ते । एवम्‌--उक्तभावकल्वन्यापारेण । साधारणीकृतेषु सामान्यधर्माच- 
च्धिन्नत्येन ( विशोषधर्मानचच्छिन्नतया ) बोधितेषु । सीतादिशन्दवच्छङुन्तलशब्दस्य 
पूर्वनिपात उचितः । देश उपचनादिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमयः । वयो बाल्यादि । 
श्रवस्या संयोगविग्रयोगादिदशा । श्मादिपदेन रत्यादि स्थायि-ललनादिव्यभिचारि-कटाक्ष- 
विक्तेपायनुभावादीनां प्रहणम्‌ । पङ्गौ कृतकृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति शेषः। पू॑व्यापारो भावक- 
त्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्यासिधा -भावकत्वपिक्षया बोध्यम्‌ । भोगकृत्त्वं मोजकत्वमित्यन- 
थान्तरम्‌ । निगरणमधः<करणमभिभव इति यावत्‌ । उदक्त रजस्तमोगुणावभिभूयाविभूतं 
यत॒ सत्त्वं ( गुणः ) तननितेनेति साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( श्ात्मरूपा ) 
चित्स्वभावा चेतन्याकारा, या निषेतिरानन्दो विधान्तिर्वेयविषयान्तरपरिहारेणावस्थिति- 
लक्षणं रुवरूपं यस्य, तादृशेन, साक्षात्कारेणापरोक्षज्नानेन, धिषयीकरतो गोचरतां नौतः। 
भावनयोपनीत उपस्थापितः ( श्रत एव ) साधारणात्मा सम्बन्धि विशोषानवच््िलरूपः । 
प्रमिधयोपस्थापितेषु, भाचकत्वेन साघारणीकृतेषु विभावादिषु, भोजकत्वेन साक्षात्का- 
रविषयतां नतो रत्यादिः स्थायी वे्यान्तरस्पशंशुन्यः सचिदानन्दरूपो रस इत्येतन्मतनिष्कर्षः। 
इस तरह से अनेक विक््पो का खण्डन कर अव महनायकाभिमत रसस्वद्प का 
उपपादन करते है--(तस्मादभिधय।' इत्यादि । अभिप्राय यह है छि पूर्घोक एक भी प्रकार 
ठीक नहीं हो सका, अतः एेसे समश्चना वाहिरए्‌ कि अभ्यकाव्यमे भभिधाफे हारा जौर 
दश्यकाव्य मे चन्ुरिन्छ्िय से पहर श्ञङ्न्तरा आदि पदार्थौ का बोध होता है, उसके 
वाद्‌ काव्य में रहने वारे “मावकत्व व्यापार से--शङकन्तखा आदि के विषयमे जो 
रस विरोधी अगम्या इयम्‌, स्यादि क्तान होता था-वह रोक दिया जातां है ओर 
कान्तात्व लादि रसोपयोगी धमं के साथ उन ( शङन्वला आदि ) पदार्थौ की उपस्थिति 
करा दी जाती है । हस तरह वह "भावकल्व' व्यापार शङ्न्ता, दुष्यन्त, देश, काट, चय 
जर संयोग, वियोग आदि दश्चा सबको साधारण बना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार 
की विशेषता नदीं रहने देता #ि जिससे रसोढोध में बाधा पदे ! बस, इतना कार्यं करके 
वह व्यापार विरत हो जाता है । इसके बाद्‌ “भोगकङृरव-मोजकटवः नामक तृतीय कान्य 
व्यापार से रजोगुण ओर तमोगुण निगीणं कर सिये जाते है--दबा दिये जाते ई ओर सस 
गुण उद्विक्त-परबृद्ध हो जाता हे, जिससे हम ८ सामाजिक ) सांसारिक समस्त विषयो से 
छुटकारा पाकर अपने चेतन्यस्वरूप आत्मानन्द्‌ का साक्षास्कार करने र्गते है, बस, उसी 
सात्ताव्कार-आत्मानन्दाजुभव का विषय बना जा रति आदि स्थायीभाव रस कहराता 
ह, जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त “भावकत्व-मावनादिशेषः साधारण रूप भँ उपस्थित कर 
' चुका था! यर्हौँ यद भी एक समक्न रेने दधी बातदहै कि सत्वगुण के उद्रेकसे जो 
ात्मानन्द्‌ प्रका्चित होता है, सी खेतन्याप्मक ज्ञान को "भोग, कष्ुते ह, जिसके विषय 
बन जाने पर रति आदि स्थायी भावों की संज्ञा “रस पडती हे । 
रुतिस्वारस्यरक्षाये पराग्बद्‌ विकल्पयति-- 
तत्र भुञ्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः| 
तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादि वरिंषयकमोगश्चेति- 
विकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 
उक्तिश्ुतिविरोधरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि शचिनिरमनाविरदादाद--इत्यवतरणं तु 
चिन्तनीयम्‌ । 
षष पत्त मेँ भी प्रथम पत्त की तरह ही भोग किष जते हए अथात्‌ चेतन्य से युक्त 
दति जादि स्थायीभाव अथवा रति भादि स्थाथी भावो का भोग अर्थात्‌ रति आदि से युक्त 
चेतन्य ये दोनों ही “सहै । 
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श्रास्वादात्मनोऽस्य रसभोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वेलक्षण्यं सादश्यप्रदशैनकपटेन अकययति- 
सोऽयं भोगो विषयसंबलनाद्‌ ब्रह्यास्वादसविधवरतीर्युच्यते ! 
विषयसंचलनात्‌-स्वेतरविषयसम्बन्धात्‌ । ब्रह्माल्वादस्य सविधचर्ती-निकटस्थः सदशः 
( नस्वेकः ) इति यावत्‌ । 
इदमुच्यते -ग्रह्मास्वादोऽविशिष्टविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयासम्ध्र्तो निर्विषयः, रसभो- 
गस्तु विभावादिविशिष्टस्थायिविषयकरत्वात्‌ स्वभिश्नविंषयसम्प्ृ्तः सविषय इत्युभयोभैदः, 
-खच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्ात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः सत्वेनामिभूतत्वा. 
दनयोः साक्षाव्कारयोः केवखानन्दरूपता, लोकिकखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरनभिभवात्‌ कदा- 
चित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात्‌ ततो भेदः, सत्त्वरजस्तमसां कमेण सुखदुःखमोह- 
लक्षणपरिणतेः साङ्खथाभिमतत्वात्‌ । 
यह भोग--रसास्वाद्‌, ब्रह्मस्वाद का सतिधवर्ती-सष्ोद्र अर्थात सदश छटराता हे; 
श््यास्वाद्‌रूप नही, क्योकि यह रसास्वाद-भोग, विभाव लादि से विशिष्ट स्थायिभावको 
विषय खूप मे साथ रक्खे रहता ह भौर बह्मास्वाद भपने से अतिरि किसी मी वस्तुको 
विषयरूप मै साथ नहीं रखता अर्थात्‌ रसास्वाद्‌ सविषयक होता है ओर ब्रह्मास्वाद्‌ 
निर्विषयक, अतः इन दोनों मेँ भेद्‌ हे, परन्तु मेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सश्िदानन्द्‌- 
मय, अपरोश्-साक्तास्काररूप होने से ये दोनो समान करने योग्य अवश्यं है । 
इदानीसुपसदरति- 
एवं च अ्योंऽशाः काव्यस्य--अभिधा भावना चेव तद्भोगीकृतिरेव च ॥ 
इत्याहुः । 
दंशा व्यापाराः । श्रमिधेति लक्षशेन्द्रियसभ्निकषयोरप्युपरक्षणम्‌ , लाक्षणिकटदश्यकान्य- 
.योरतुरोघात्‌ । भोगीक्तिर्भोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो भुक्तिरास्वाद्‌ इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
श्राहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन “भदनायकाः” इत्यनेन सम्वन्धः । 
हस तरह यह सिद्ध हज कि कन्यके तीन जंहा अर्थात्‌ काञ्यमें तीन व्यापारं 
रहते द--एक अभिधा, जिलसे सर्वप्रथम काव्यार्थो को समन्षा जाता है, यषहौँ अभिधा 
पदं को दृश्य तथा श्व्यकाव्य के अनुरोध से रक्षणा तथा इच्छिय स्िक्षौकाभी 
उपरुक्षण समश्चना चाहिए । दुसरा अंशा काव्य का है- भावना या भावकस्व, जिसे 
शकुन्ता भादि का साधारणीकरण होता हे जौर तीसरा अंश है मोगीकृति या भागक्रत्व 
भथवा भोजकष्व, जिससे रति आदि का रस रूप सें आस्वादन होता है । 
अभिनवणुप्तमताद्‌ भक््नायकमतश्य बिशेषमपिशेषं च दशेयति-- 
मतस्येतस्य पूवस्मान्मताद्‌ भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः| 
मोगस्तु व्यक्तिः । भोगछ्च्वं तु व्यञ्जनादयिशिष्टम । अन्या तु सेव सरणिः। 
एतस्य भ्टनायक्रमतस्य, पू॑स्मात्‌ ्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मताद्‌ , भावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भि्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वेध्यम्‌, अस्तीति शेषः। 
एवमग्रेऽपि योजनीयम्‌ । भोगस्तु मुक्तिन्यक्ति्गनावरणचि्ट्य श्ास्वाद इति यावत्‌ । भोग. 
क्वं भोजकत्वरूपं तु प्रनः, व्यश्नाद्‌ रसनाख्यडत्ते, अविशिष्टमविलक्षणमभिन्नमित्यनर्था. 
न्तरम्‌ । न्या तदतिरिक्ता तु साऽभिनवगुपतोक्ता, एव, न तु तद्भिन्ना, सरभिः पद्धतिरित्यथः। 
प्रथममते यथा व्यल्नाञ्ज्ञानावरणमपसायं, सत्वोद्रेके सति, भग्नावरणविदवच्छिणः 
रत्यादि, रत्यायवच्छिं्-भग्नाभरणचितं चा, सच्विदानन्दास्वादपद्वीं नीत्वा रसत्वेन व्यव 
हारयति । तथेच द्वितीयमते मोजकत्वं सत्त्वोदरेके सति, स्वीयमग्नावरणसच्चिदानन्दरूपेण 
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साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरायत्वा रसरत्वेन ग्यवस्थापयतीति व्यज्चनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । 
केवलं भावकत्वन्यापारस्य स्वीकारो नवीन इत्याकूतम्‌ । 


ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌ , न्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः 
इत्यादिना विभावादीनां साधारणीकरणाय तस्याय्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , उच्यते, 
अ्ायमते विभावादीनां साधारण्यं सहदयनिष्ठ-तदौीयसहदयत्वमभावित-भावनाविशेषमहि- 
म्नेव सम्प्यते । इह तु तदथं विभावादिनिष्ठस्य नूतनञ्यापारस्याङ्गीकार इत्युभयोभैदः । 
श्यापारोऽस्ति विभावादेः इत्यायक्तिस्तु द्वितीयमताघरुसारिणी । तस्या श्रा्यमतानुसारिता त॒ 
भावकत्वस्य सहरदयभावनाविंशेषहूपताऽ्भ्युपगमेन बोध्या । 

पूर्वं मत से इस मत में क्या अन्तर हे इसकी समीत्तञा करते है--मनस्यैतस्यः इस्यादि । 
अभिनवगुप्र ने जिस वस्तु को भश्रावरणवित्‌, कहा है, उसी वस्तु को भटनायकत “भोग 
कहते ह, अर्थात्‌ सं्ठामान्न के मेद रहने पर भी पदार्थं मे कोई भेद नष्टौ है । मोगङ्स्व या 
भोजकत्व व्यञ्जना का ही नामान्तर है क्योकि दोनों का कार्य एक ही है अर्थात्‌ दोनो ही 
सस्वगुणोद्रेक वारा अन्ञानावरण को हटा करं रसरूपं आत्मानन्द का अनुभव करति है ¦ 
र तौर~तरीके मी भ्रायः दोनों म्तोमे समानी, हौ, एक विशेष इस हितीय मत 
मे अवश्य है भौर वह है नवीन भावकत्व व्यापार का स्वाकार करना रथात्‌ हितीय मत 
म साधारणीकरण के लिये एक विरक्ञण भावकत्व या भावना नाम का व्यापार काभ्यङके 
षब्दो में अभिधा आदि ॐ नेसे मान क्या गया हे जर प्रथम मत मे सहृदयतासदहङ्कत, 
काञ्यार्थो का पुनः पुनः अनुलन्धानरूप भावना से ही साधारणीकरण होगा, इसके छियि 
कान्य शब्द मे किसी सख्य व्यापार छा स्वीकार करना आवश्यक नहीं हे, एेसा उपसंहार 


मेँ माने छलिया गया है । 
श्रथ तृतीयं नन्यमतमुपपादयिवुमुपकमते- 


( ३ ) नन्यास्तु- “काव्ये नास्ये च; कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावा- 
दिषु, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शङुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सह- 
दयतोल्लासितस्य मावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना) कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
चछादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ते शुक्तिकाशकल इव रजतखरडः सयुत्पयमानोऽ- 
निवैचनीयः साक्तिमास्य-शङ्खन्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः 


नन्या इत्यस्य इत्याहुः" इत्यनेन सम्बन्धः । विभावादिषु काम्ये ( नाय्यस्य पृथगुपा- 
दानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नव्ये तैर्यन्निकमये नटाभिनेये दश्यकाम्ये, कविना शब्देनैटेन 
चतुर्विधाभिनयेश्च भकाशितेषु बोधितेषठु सत्छु, व्यज्नव्यापारेण न्यक्त्या, शन्तलादिरतौ 
शफुन्तलादिविषयकर्तौ, दुष्यन्तादौ दुष्यन्तायधिकरणैी, सहदयेन शृतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ 
्मनम्तरं तदयु, सहृदयस्य या सहृदयता, तयोल्लसितस्य आदुर्भावितस्य, पोषितस्य वा, 
भवनाविशेषरूपस्य प्रागुक्तविलक्षणभावनात्मकस्य, दोषस्य वच्यमाणश्रमकारणस्य, महिम्ना 
म्भविणः, कल्पितमात्मन्यसदपि सत्वेन त्ञातमवस्तविक, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनाचच्छादिते तदव 
चदधि्ञविरोष्यताशति अन्नानावच्छन्ने तदभाववद्विशेष्यक-तलकारकन्ञानस्येव अमत्वाभ्युपग- 
माद्‌ दुष्यन्तत्वामावचन्तमम्यात्मानं दुष्यन्तत्वेन जानने, सहृदयस्य स्वत्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तचिक्ररजतत्वामाचचत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमने, इव यथा, समुत्पद्यमानः प्राति- 
भासिकसत्ताधितत्वाज्जायमानः, अनिकचयो वास्तविकल्वाभावा्न सन्‌ भ्रत्यक्षगोचरत्वाच्च 
नासक्निति सदसदविलक्षणतया निवंचनानहः, रजतखण्डः, तथव साक्षिभास्योऽन्तम्करणाभा- 
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स्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शछन्तरादिविषयकरत्यादिरेव ( न तु तज्ज्ञानादि किशिदन्यत्‌ ) 
रसोऽस्तीत्यथः । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतश्रमे यथाऽनिक्चनीयः साक्षिमास्यश्च रजतखण्डः 
आतिभासिकसत्तां लभते, तथेव विलक्षणभावनादोषेण सहदथस्य स्वात्मनि शङुन्तलदि- 
रत्यादिमदूदुष्यन्तादिभमे, रत्यादिः म्रतिभासमानो रसत्वं ख्भत इति मतेऽस्मिन्‌ न नवीन- 
व्यापारकल्पनापे्तेति सारम्‌ । 


अष रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत का प्रतिपादन करते है--नव्यास्तुः 
इस्यादि । अभिप्राय यह है कि श्रव्यकाव्ये कवि शब्दो के द्वारा विभाव, अनुभाव 
जओौर सञ्चारीभार्वो को प्रकाशित करता दै, दश्यकाव्य मे नट अमिनर्यो ङे द्वारा उनको 
अ्रकालित करता है, हम ( समाजिकं >) को ्रव्यकाभ्य के पडन से भौर दृश्य ॐे अवलोकन 
से उन विभावादिको का ज्ञान पछ होता है, तदनन्तर हम काञ्य की व्यस्लना-चरृत्ति से 
शुष्यन्त आदि सें रहने वारी शङुन्तका लादि की रति का षान करते हँ अर्थात्‌ व्यञ्जना 
बृत्ति के द्वारा हम यह समक्षते ई कि--ुष्यन्तः कशकुन्तराविषयकर तिमान्‌*--दुष्यन्त 
शङन्तरा का प्रेमी था । इसके बाद हमारी सहृदयता हममे एक प्रकार की भावना पैदा 
करती है अर्थाव्‌ हम सहृदय ्टोने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध म पुनः पुनः 
धञुसन्धान करने छग जते हँ, ओर वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषयमे 
अनुसम्धान~एक ठेसा दोष हे, जिससे हमारी अन्तरार्मा कलिपत हुष्यन्तस्व से आच्छादित 
हो जाती हे, अर्थात्‌ उस मावनारूप दोष के चरते हम अपने को दुष्यन्त समश्चने र्गते 
ह भौर ज हम अपने छो दुष्यन्त समश्च छेते है, तब हमे जपने को शकुन्तला का प्रेमी 
समश्चने मे कोड बाघा नहीं रह जाती अर्थाव्‌ उक्त दोष के कारण करिपित दुष्यन्तस्व से 
आच्छुश्न आत्मा मे कदिपत शङ्न्तरा विषयक रति मी भाषित होने कगती ३ै, जेषे 
दुरस्व आदि दोषो के कारण जब सीप के इकडे अन्तान से ढक जाते है--वारतविकरूप में 
नहीं समन्च पडते, तव उन कदो मेही घाकचिक्य दोषसे वादी ङे इकडे उस्पच्नहो 
जते है--अर्थास्‌ वे सीप के टुक्डे ्वौदी के टुकडे प्रतीत होने र्गते है । यथपि न हमं 
शुन्तरा आदि की रति वास्तविकसरूप मं रष्टती है, न सीप के कों मेँ दीपन तथापि 
साक्षी-भार्मा उनक्षा मान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम मँ भातित होने वाी 
शङुन्तला आदि की रति भौर सीप के डुक मे प्रतीयमान चौँदीपन ) अनिर्वचनीय ह, 
अर्थात्‌ उनको कल्पित होने के कारण सत्‌ नहीं कह सकते शोर प्रस्थक्त दिखाई पड़ने के 
कारण भसत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे सत्‌ असत्‌ इन शब्दो से नहीं कटे जाने योग्य 
होकर अनिवंचनीय ही सिद्ध होते है । बस, उक्त भावना दोषसे भें दुष्यन्त हः इस च्म 
मे पडे इए प्ामाजिको सँ उस्पन्न होने वाङी, सािभास्य भनि्वंचनीय शङन्तकाविषयक 
रति आदि स्थायीभाव ही "रस" है । 
उत्पको रसः” शविनष्टो रसः” इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः काररौ अतिपादयति- 
अयं च कार्यो दोषविरोषस्य, नाश्यश्च तन्नास्य । 
श्यं रसः । च चुनः । दोषतिशेषस्य भक्तबिरक्षणभावनायाः । कार्यो निष्पाद्यः भरादु- 
भाग्य इति चा । तल्लाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो न्ंस्यरितिरोघाप्यो चा । 
विलक्षणमावनायां सत्यामेव रस उत्पथते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति तद्धावनायाः 
सत्त्वासत्त्रयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशब्यवहारः, यथा शुक्तिधर्मिकभ्रान्तेः सतत्वासत्वयोरेव 
रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशन्यवहारः। इतरथा नित्ये तस्मिस्तदमथवहारासुपप्तिरित्यभिसम्धिः। 


यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोष का कार्यंहे जौर उस दोषके नाशक अधनी 
उसका नाक हे अर्थाव्‌ प्रथम ओर द्वितीय मत मे रस को निष्य माना गया है अतः परकीय 
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उत्पत्ति-विनाश के आरोप से रस उस्पन्न हुभा, रस विनष्ट इभाः इत्यादि व्यवहार सिद 
किये गये हँ परन्तु इतत तृतीय मत मेँ आरोप के हारा उन भ्यवहारो फो सिद्ध करने दी 
आवश्यकता नहीं है, कारण १ रस को इस मत मे स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाश-श्ारी मान 
खिया गया हे, उक्त दोष ही रस का उप्पाद्क है ओर उसके नादा हो जाने पर रस भी 
नष्ट हो जाता दै) कहने का तार्यं यह है कि जब तक उक्तं दोषका प्रभाव हम पर 
रहता है, तभी तक ऋङुन्तला आदि की रति (जो रस हे) की प्रदीति अपेन होती 
है ओर जब उस दोष का प्रभाव नष्टहो जाताहे तब उस रति द्धी प्रतीति भी अपने 
नहीं होती । ठीक भी है, बाध-निश्चय हो जाने पर भरमदूरहो हीजाताडे, जव हम 
चादी समन्चकर सीप के टकडो के समीप मे पर्हैच जाते ह जोर यह समन्त केतेषैकिये 
सीप के टुकड़े ई ( रजत नहीं ) तब रजतस्व (र्वादीपन) की प्रतीति नहीं ही होती हे । 
पसद्वाद्‌ रसस्यानन्दकूपतां प्रतिपादयति- 
स्थोत्तरभाषिना लोकोत्तराह्वादेन मेदाम्रहयत्‌ सुखपदव्यपदेश्यो भवति । 
स्वे रसस्तदुत्तरं तदग्यचहितानन्तरं भावी भविता यो लेकोत्तराह्यदो लौकिकसुखवि- 
लक्षणः परमानन्दः» तेनः, सहास्य भेदाग्रहात्‌ (तस्मादयं भिन्नः इति ज्ञानाभावात्‌ तादा- 
त्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌ › खखपदेन ( खखपदस्यानन्दादयुपलक्षकत्वेन ) खखानन्द्रश्रतिशब्देन, 
व्यपदेश्यो व्यवहायः, यं रसो भवतीत्यर्थः । 
रसानन्दयोरत्पत्तिषौर्वापर्येण भेदेऽप्यतिसनिकर्षाद्‌ दूरस्थभिन्नवस्तुद्वयवद्‌ भेदाज्ञाना- 
दक्यव्यहार इति तात्पर्यम्‌ । 
यद्यपि यह ( रस ) वास्तविक म सुखरूप महीं है, तथापि षँ शकुन्तरा विषयक 
रति वाखा दुष्यन्त ह" इत्यादि प्रतीति के बाद जो अलोक सुख होता हे, उसमे जोर उक्त 
रतिशूप रस में मेद्‌ ( जो वस्तुतः हे › ज्ञात नीं होता अर्थात्‌ उन दोनो को हम अभिन्न 
ही समश्चते है, अतः “रस सुखरूप हे" पेसा व्यवष्ार किया जाता है । 
नजु रसस्य लोकोत्तरहादेन सह भेदाग्रहात्‌ व्य्नासाक्षात्सम्पकशूल्यतया व्यज्घयत्वम्‌ , 
अमनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्भवतीत्याशङ्कायामभिधत्ते- 
स्पूर्घोपस्थितेन र त्यादिना तदग्रहात्‌ ` तद्रतिसवेनेकत्वाभ्यवसानाद्वा व्यङ्गधो 
चणेनीयश्चोच्यते । „६ इक 
स्वस्माद्‌ रसात्‌ ८ रसोत्पत्तेः ) पूर्वं प्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जनया षती- 
तिगोचसीभूतेन व्यद्थेन, काल्पनिकत्वाभावािवंचनीयेन च इत्यादिना ( इुष्यन्तादिनिष्ठेन ) 
सह, अस्य स्वात्मनिष्ट-दोषविशेषकत्पित-रत्यादिरूपरसस्य, तद्प्रदाद्‌ भेदा्नानाद्‌ , भेद!- 
भरहेऽपि परकीयधर्मराभासम्भवे तु, बाऽथवा, तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्‌ व्यज्गथरति-कल्पित- 
रत्योरेक्यारोपात्‌, अयं रसः, व्यज्ञयो वर्णनीयश्च, उच्यते कथ्यत इत्यरथः । 
सहृदयहृदये य>भाग्‌ वासना्पेण विनिविष्टो इत्यादिः, स व्यक्लनागम्यो निवचना 
सिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदामरहादेक्यारोपाद्वा व्यङ्ग्यत्वं व्णनीयत्वं चोपपद्यत इत्याशयः । 
इसी तरह रस वस्तुतः न श्यङ्खध है न वर्णन करने योभ्य, परन्तु इस रस के उष्पन्च 
होने से पूवं व्यज्ञनाद्रृत्ति से जो श्ङुन्ता आदि के विषय मे दुष्यन्त आदिकीरति 
भादि गहीत-ज्ञात इये थे, उसका जौर दोष के कारण जपने मै भासित होने वारी, ज्ञटीः 
सरूपः शकुन्तखा जदि की र्ति आदि का सेद्‌ ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक 
ओर इस कल्पित रति को एक समन्च ठेते ई अतः यह रस व्यङ्य खौर वर्णनीय करता 
है अर्थात्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ शङ्कन्ताद्रिविषयक वास्तविक रति आदि का ज्ञान वस्तुतः 
हमे व्यञ्जना के डरा होता दहै लौर उसका वर्णन भी कविगण वस्तुतः कार्यो मे करते 
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है अतः वह रति आदि वस्तुतः षपङ्ग्य जरं वर्णनीय है, भव यह कहिपत रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः च्यञ्जना से ज्ञततन मी होता, कवि उसका वर्णनन मी करता, तथापि 
उस वस्तुतः भ्यङ्थ ओर वर्णनीय रतिसे इस कहिपत रति षो अमिश्र समश्च ङेनेके 
कारण हम पेमा कहते है कि यह व्यञ्जनादृत्ति से प्रकारित हा है ओौर कवि ने इसका 
वर्णन किया हे । 
सचेतसाऽऽत्मनि कन्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तच्वमाचष्टे- 

अवच्छाद्कं दुष्यन्तत्वमप्यनिवंचनीयमेव । अवच्छादकल्वं च रत्यादिविशि- 

षटबोधे विशेष्यताऽवच्छदकत्वम्‌ । 


यथा सटदयस्यात्मनि इत्यादिः काल्पनिकत्वादनिर्वचनीयः, तथैव शङुन्तखानिषयकर- 
तिमान्‌ इुष्यन्तोष्म्‌ः इत्याकारकप्रतीतौ रत्यादि निष्ठपरकारतानिरूपितस्वात्मनिष्टविशेष्यताया 
श्मवच्छेदकमवच्छादकमरतिपा् दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्यन्नत्वादनिर्चचनीयमेवेति सारांश 
जिस तरह हम सहृदय सामाजिको में शङुन्तखा आदि को रति कस्पना मात्र प्रसूत 
होने से अनिर्वचनीय दहै उसी तरह सहृदर्यो की आस्म को आच्छादित करने वाङ 
दुभ्यन्तस्व भी काङ्पनिक होने कै कारण अनिर्वचनीय ही है । उस दुष्यन्त्व मे अवच्छाद्‌- 
कत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादन करना क्या वस्तु हे यह भी समश्च खेना चादिष्‌ । 
वह यह हे कि शलकुन्तराविषयक रति वारा मै दुष्यन्त हः इत्थाकारक रस्यादि विशि 
ज्ञान में विरेष्यतावच्छेदक होना हो दुष्यन्तष्व मे अवच्छादकत्व है अर्थात्‌ उक्त ज्ञान में 
शङकुन्तला की रति रयै" पदार्थ मेँ प्रकारतया-विशेषणसखूप से भासित इदं हे अतः उन्क 
ज्लान में विष्य हुजा चै, जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं हे, इसलियि उस भ्म" पदाथं मे रहने 
वारी विदहोष्यता का अवच्ेद्‌क-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये चरने 
पदार्थं में रहने वाङ धर्मं आर्मस्व या स्वस्व को ष्टोना चाहिये परन्तु जिस सिये मैं अपने 
आपको दुष्यन्त समश्च रहा था, इससिये दुष्यन्तस्व हौ विशेष्यता का अवच्छेदक दहोगय। 
ओर यदी अवच्छेदक हो जाना आतमा को अवच्छादित करना हुभा । 
पर्य्रचितं परतिवादिमतनिरासं काशयति- 
एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वादयत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शङ्कन्तलादिभिरतत्सम्बन्धिभिः कथमभिग्यक्तिः । स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्य- 
भेदवुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता ।' इ्यादिकमपास्तम्‌। 
एतेन भावनाविंशोषस्य दोषत्वाङ्गीकारेण। अतत्सम्बन्धिभिः सहदयनिष्टरत्याघालम्बनत्व- 
श्ये । इत्यादिकं प्रतिचादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 
विकक्षणभावनात्मकदोषप्रभावादनिक्चनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहदयस्यात्मनि, शकु 
न्तलाविषयकरतेरनिवंचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न॒ बाधितम्‌, न वाऽचमत्कारीति 
सचसामलस्ये, दवितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयाकेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः, 
भट्टनायकः ऊ ह्वार हितीय मत में उटाई गदं अनेक शङ्कां का इस मत में अवकाश 
नहीं रह जाता, यदी दिखाते ईै--पतेन' इत्यादि । भक्षय यह्‌ है कि (दुष्यन्त आदिमे रहने 
बा क्चङुन्तरा आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योकि उदासीन होने से उस 
रति मे सामाजिको के छिये आस्वा्चता नहीं रहती । स्वनिष्टरति की अमिष्यक्ति उस्‌ 
शकुन्तला आदि से होगी ही कयो १ जिससे मेरा कोर सम्बन्ध नहींहे। यदि कर्टेकि 
अपने को ह्ुष्यन्त आदि से अभिन्न समन्च रेने पर तो शकुन्तखा आदि के साथ अपन 
धनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता हे, फिर शङुन्तखा आदि से स्वनिष्ट रति की अभिभ्यक्छिष्ो 
सकती ह, सो भी ठीक नी, क्योकि जब “दुभ्यन्त प्राचीन युग के धीर सभ्राट्थे ओौर मै 
ब्तंमान युग का एक साधारण मनुष्य ह, “अतः मै दुष्यन्त से अभिन्न नदीं हो सकता 


रसप्रकरणम्‌ | म्रथमाननम्‌ १०४ 





पेखा वाप्य-निश्वय है, तब उक्त अमेदबुद्धि हो ही नहीं सकती' इन शङ्का्ओ का हस मत 
मँ अवसर ही नहीं आता, क्योकि इस मत मे सहृदयतामूरक भावना विरोषरूप दोष से 
दुष्यन्त आदि की भमेद्‌~ुद्धि विद्ध की गई है, जिस ( अभेद्‌-ञुद्धि ) को वाध-निश्वय 
नदीं रेक सकता । कारण † दोषविशेषाजन्य-अर्थात्‌ दोषमुरूक जो नहीं हो उस बुद्धि फे 
प्रति ही बाध-निश्चय को प्रतिबन्धक मागा गया हे। 
नन्धेतन्मते दोषविशेषकल्पनेव भारायत इत्या्तेपं समादधाति-- 
यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तम्‌ , तदपि काव्येन शङ्कन्तलादि- 
र [रकबोधजनक्षै 

शब्दैः शङ्कन्तलातादिप्रकारकबोधजनकैः प्रतिपायमानेषु शङ्घन्तलादिषु, दोष- 
विशेषकल्पनं विना दुरपपादम्‌ । अतोऽबश्यकल्प्ये दोषविशेषे; तेनैव स्वात्मनि 
दुष्यन्ता्भेदघरद्धिरपि सुपपादा । 


भआचीनेरभिनवयुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शङुन्तखदीनां कान्तत्वा- 
दिसामान्यधमंप्रकारकम्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌ , तदपि निसगतः शङुन्तस्मत्वादिविशेषधर्मप्रका- 
रकबोधजनकेः शकुन्तलादिशब्दः काव्येन प्रतिपायमानेषु शङुन्तरादिषु, विलक्षणभाचना- 
त्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपाद्‌ इुःखेनोपपादयितुं योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्माद्‌ विभा- 
वादिसाघारण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेऽवश्यकस्प्ये, तेन दोषविशेषेणेव, स्वात्मनि 
स्वधर्मिका दुष्यन्तायभेदबुद्धिरपि दष्यन्ताभेदभकारकम्रतीतिरपि, सूपपादाखखेनोपपादयितुं 
योग्येत्यथः। 

काव्यघटकानां शङुन्तलादिशब्दानां शङ्ुन्तरात्वादिविशेषधर्माचच्छिन्ने शक्तत्वाच्छ- 
कुन्तखादीनां कान्तात्वादिसामान्यधमंप्रकारकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोषविदोषप्रभावे- 
णैव कथ्चन मवितुमहंतीति दोषविशेषकल्पना प्राचीनेरप्यङ्गीकृतत्वान्न नवीना । तदथ कल्पिते 
च दोषविशेषे, एका किया द्थथंकरी" इति न्यायेन तेनेव शु्तौ रजतामेदबोध इव सहदया- 
त्मनि दुष्यन्तायभेदबोधोऽपि सम्पद्यत इति भावः । 

दोष विशेष की कट्पना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, भाचीन-मतो मे मी वह 
कटपना करनी पड़ती है यही बात कहते है--“यदपिः इत्यादि । भम्मरभदह्‌ लादि प्राचीनं 
आचार्यो ने शङ्खन्तखा म्र्ति विभावादिकं का सखाधरणीकरण माना है अथात्‌ उन्होने 
कहा है कि काधारणीकरण व्यापार क बल से शङन्तला आदि अपने व्यक्तिगत घमं 
श्ङ्न्तरास आदि को छोड़ कर कान्ताव्व जादि साधारण धमं के साथ सहृदयो के सामने 
उपस्थित होते है, परन्तु यष्ट बात दोषविशेष की कर्पना किये विना बन नहीं सकती 
वर्योकि कार्यम शकुन्ता आदि शब्दो के हारा ही शङन्तरा आदि का प्रतिपादन दकया 
रहता है जो शब्द श ङ़न्तराष्वेन शङ्न्तरां आदि के बोधक हैँ फिर कान्तात्वेन उनका 
बोध कैवे हो सकता है ‰ अतः भावनारूप दोष की कपना अवश्य करनी पड़ेगी अर्था 
यह्‌ अवश्य मानना पडेगा कि सहृदयतामूकक भावनारूप दोष के कारण ही हमे (सहदर्योको) 
शद्धन्तङा, साधारण कान्ता के रूप में समश्च पड़ती हे, इस तरह जब वह दोष मानना ही 
चढ़ा, तब उसी से सहृदर्यो को अपने में दुष्यन्त की अमेद-डुद्धि मी हो जायगी । 

मथ प्रसङ्गात्‌ करणादिरसस्थायिनः शोकरादेदुःखजनकतामाशङ्ते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करुण- 
रसादिषु तु स्थायिनः शोकाददैःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सहदयाह्ाद- 
हेतुत्व ? ्रतयुत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्येबौचित्यात्‌ । 

न.+च सत्यस्य शोकादेदुःखजनकतवं क्लृप्तम्‌ ; न कल्पितस्येति नायकाना- 








१०६ रसगङ्गाधरः 





मेव दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ › रज्जसपौदेभेयकम्पायुत्पादकतापनत्तः 
सहदे रतेरपि कलिपतत्वेन सुखजनकतालुपपततेश्चेति चेत्‌ । 
एवमपि शङ्गारस्याह्यादमयत्वे साधितेऽपि रतियुनोः भीतिः, शोकस्त्वमीष्टनाशादिजन्यं 
मैकख्न्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन भय-कोघ-जयुप्सानां श्रहणम्‌ । मर्युतोक्तवेपरीत्ये । न 
चेत्यादिनाऽऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निर्दिश्यते। सत्यस्य चास्तचिकस्य। 
कलं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य श्रान्त्या मासितस्य । नायकानामितयत्रेकवचनसुचितं सन्दभशु- 
द्वधनुरोधात्‌ । रज्जौ भ्रान्त्या भासितः सपा रज्ज॒सपेः । शअलुचितापतनमापत्तिः । उचिता- 
सङ्खटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शङ्ादलम्‌ । 
म्रणयास्मिकाय रतेोके नायक इव, कान्ये सहृदये खखविंशैषोत्पादकतवाच्छङ्ञाररसस्या- 
नन्दमयतायाः सिद्धाचपि, शक-भय-कोध-जुगुप्लानां वेक्लन्यादिरूपाणां पुनरोक इव 
कान्येऽप्यनुभावकटुःखजनकत्वस्येनौचित्यात्‌ करण-भयानक-रौद्र-वीभत्सरसानामानन्दम- 
यत्वं नोपपद्यते । 
नलु रोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌, कन्ये ठु काल्पनिकत्वात्‌ 
कथं तत्त्वमिति चेत्‌, न, तथाऽङ्गीकारे रनौ श्रान्तिमासितस्य सप॑स्याप्यवास्तविकत्वाद्‌ भय- 
कम्पादिजनकताऽऽ्नुभविक्यपि न सिध्येत्‌, कन्ये रतेरपि काह्पनिकत्वेन सुखजनकता न 
स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । 
अघ य्ह एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि आपने रस यथपि स्वतः सुखशूप नहीं 
हे तथापि अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विकष्षण 
सुख उत्पन्न होता हे, उससे उक्त रति भादिरूप रसम भेद का क्लान नहीं होता अतः 
रस को सुखरूप कदा जाता हे" इस विवेचन के द्वारा जो “भनि्दचनीयस्थायीमावारमकरस- 
प्रतीति ॐ बाद्‌ विरन्चण सुख की उस्पत्ति' स्वीकार की है, वह सर्वाश में दीक नदीं जंचता, 
क्योकि वास्तविक शङन्तला को रति वास्तविक दुष्यन्त मेँ सुख-जनक शती है अतः 
कल्पित श्चङुन्तरा विषयक रति, कदिपित दुष्यन्त स्वरूप सद्यो मं भी सुख को उल्पन्न 
कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, कोष, ज्॒गुप्ा जादि तो संसार मेँ दुःख- 
जनकसूप से प्रसिद्ध है, फर वे जर्हौ कल्पित होकर रस नेभे, वर्ह उनसे सद्यो मे 
सुख कैसे उस्पन्च होगा १ ओर वे रस सुखरूप केसे कषरायगे १ प्रस्युत उनसे जैसे वास्तविकः 
नायक को दुःख इभा था उसी तरह सहृदयो को भी उनसे दुःख ही होना चािए्‌ । यदि 
शाप कँ कि सच्चे होक आदि से दुःख होता है कपितं से नदीं, अतः नायर्को को जिनमे 
शोक भादि सप्य थे-दुः्ख इभा होगा भौर किपत शोक आदि के भयुभव करने वारे 
सहृदयो छो दुःख नहीं होता, यष्ट तकं भी संगत नही, क्योकि इम रस्सी मे अमवक्ञ 
कषित सपं से भी भय, कर्प होते देखते है, आपके हिसाब से वह नहीं होना चादिप्‌ । 
दुसरी बात यह कि जब भाप करटिपत श्लोक आदिं से दुःख की उत्पत्ति नीं मानते, तक 
सहृदयो में करित रति से सुख की उष्पत्ति भी नष्टं माननी चादिष्‌, परन्तं श्रङ्ञाररस- 
स्थर में वेसा मान चुके द । 
अभ्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते 
सत्यम्‌; गृङ्गारभषानकाव्येभ्य इवः करुणप्रघानकाभ्येभ्योऽपि यदि केवलां 
वाद एव सहदयहटदयप्रमाणकः, तदा कायोनुरोषेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्ञो- 
ोत्तरव्यापारस्येबाह्वादभयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । 
सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । शरङाररसम्रधानानि शाङ्खन्तलादीनि, करुणरसम्रधानानिं 
श्रोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःलासम्मि्न श्माहाद एव, न तु दुःखमिभितः । 
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सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ अमाणं यत्र॒ स सहृदयहदयप्रमाणकः । कार्यानुरोधेन 
कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरन्यापारोऽत्र मते दोषात्मा विलक्षणभावना । 
यथा शाकुन्तजयभिनयदशंनाद्‌ रसास्वादसमये सषटदयानां सेशतोऽपि न दुःखा- 
सुभवः, तथेव यदुत्तररामचरितायमिनयदशेनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यजुभवसिद्धः, तहिं सहदय- 
भत्यक्षप्रमाणवलाद्‌ दुःखोत्पत्त्यमावरूपकार्यासुरोधेन दोषरूपविलक्षणभावनेव तत्र ( दुःखा- 
मुत्पत्तौ ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्भया । अन्यत्रापि सरतावसरे नखदशनाघातरूपविलक्षण- 
व्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्यत्तिप्रतिवन्धकत्वं च मरसिद्धमेव । एवं भावनया प्रति- 
बद्धं दुःखं तत्र नोत्पयत इत्याशयः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि जिस प्रकार शङ्गार~रस-प्रधान क्थ्य से सुख 
उत्पन्न होता है, उसी तरह करूण-~रस-प्रधान कार्यो से भी केवर सुख ही उत्पन्न होता 
हे यह बात यदि सहृदर्थो क हृदय के वारा प्रमाणित हो चुक्छी हो, तब कायं के अनुरोध से 
कारण की कर्पना कर रेनी चाहिए, इस नियम के अनुसार रोकोत्तर दोषारमक उक्त 
आवना मँ आनन्द-जनकतके जेषे दुःख-प्रतिबन्धकता की मी कल्पना कर रेनी चाहिष्‌, 
र्थाप्‌ जिसं तरह उक्त भावनाको आनन्द्का उस्पन्न करने वारा मानते है, उसी तरह 
उखको दुःख का रोकनेवाका मी मान गे । सम्भोग कारीन दन्वक्ततादि व्यापार म सुख~ 
जनकत्व तथा वुःख-भरतिबन्धकत्व दोन प्रसिद्ध ही ह । 
मतिदादिमतं सर्वथोन्मूठयितुं दितीयं कल्पसुपन्यस्यति- 
अथ यद्याह्नाद एव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्प 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाचोभयमपि भविष्यति ! 
अपरेति पर्नाथंकम्‌ । आहादशब्दस्य पुंस्त्वात्‌ षमाणसिद्धमित्यस्य विभक्किषिपरि- 
णामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सुखं डु च । | 
कान्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयालुभव एव अमाणमिति करणरसमधान- 
कन्याकलनात्‌ सष्टदयः सुखमिव दुःखमप्यनुभवति, तदा कायावुरोधेन दुःखोत्पत्तिपरतिबन्ध- 
कत्वं लोक्तोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य कारणात्‌ खखो त्पत्तिः, दुःखस्य 
च कारणाद दुःखोत्यत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विरुदधयोरपि सुखदुःखयोश्त्यत्तौ न बाधः । 
करण-रस-परधान काव्यो से सुख जोर दुःल दोन ही होते है यदी बात यदि सहद्य~ 
हृद्य-द्वारा भ्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना मेँ दुःख -प्रतिवन्धकता की कट्पना नहीं 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि उच्छ भावना दुःखोत्पत्ति को रोकती है । 
अपने-अपने कारण से सुख धौर दुःख दोनो होगे अर्थात्‌ काम्य के अलोीक्षिक ध्यापार से 
सुख की चीर जोक आदि से दुःख की उस्पत्ति होगी । 
दुःखोदत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्ते- 
अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌ , सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्तिः ¢ अनिष्टसाध- 
नत्वेन निवृत्तेरुचितत्वादिति चेत्‌ । | 
तत्र कदणरसम्रधानकान्ये कवीनां कतुं सहृदयानां श्रोतुं च अगृत्तिः कथं स्यात्‌, भति 
मरती्टसाघनत्वप्रहस्य कारणतायाः भ्रसिद्धः । अङृते दुःखरूपानिषटसाधनत्वग्रदस्य सद्धावात्ततो 
निदृत्तरेवौचित्यादिति पूवपक्षः । 
अव यह प्रश्च उठ सकता है ढि यदि करुण आदि रस प्रधान कछा्व्या से दुःख शी 
उत्यत्ति होती हे, तब देसे काव्यां की रचना करने के सिं कवि की शीर सुनने के दिये 
सहृदयो की परवृत्ति कयो होती ह ! क्योकि जव एेसे काग्य निष्ट ( दुःख ) के साघन ह, 
कब-उनसे निदत्त षटोना टी उचित है । 
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द्वितीयमत उत्तरयति- 
इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्युनत्वाच्चन्वनद्रवलेपनादाविव अृत्तेरुपपत्तेः। 

वषेणादिश्नमजन्यदुमरूपानिष्स्याल्यत्वात्‌ सौरभशैत्याजुमवजन्यखखल्पेटस्य बहु- 
लल्वाच यथा चन्दनद्रवलेपे सैषां निर्विचिकित्सा परृत्तर्भवति, तथेवात्रापि दुः्खपिक्षया 
सखस्य बाहुल्यात्‌ मत्तिभेवतीत्यमिप्रायः । 
उच्छ भ्र का उत्तर देते है--श्टस्येतिः । अथात्‌ करण आदि रसो हुभ्ख के होने पर 
भी उसकी मात्रा जस्प रहती है भौर सुख क्री मात्रा अधिक, अतः कद्ग आदिर स-प्रधान 
कवयो मै प्रृतति होती है, जसे चन्दन धिसने मे अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरभ- 
क्षीतरता आदि के अनुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्दन-ङेपनमे रोगो की 
भचृत्ति होती हे । 
प्रथममते भक््युपपादनग्रयोजनामावमाह-- 
केवलाह्वादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्युहैव । 
केवलाहादवादिनां-- 

दतुत्वं शोकदषदिगतेभ्यो लोेकसंभयात्‌ । शोकर्षादयो के जायम्तां नाम लौकिकाः ॥ 

श्ललौकिकविभावत्वं भराप्तिभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ । खख सजायते तेभ्यः सर्वैभ्योऽपीति का क्षतिः 

इत्यादिना करुणरसप्रधानकान्यादपि सुखमात्रोतत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्वग्रहस्या- 
सम्भवात्‌ तत्र मषृत्तिनिश््त्यूहा निर्बाथेव स्यादिति सारम्‌ । 

लो रोग उक्तः भावनात्मक व्यापार को हुःख-प्रतिबन्धक मानकर करुण रस प्रधान 
कार्ययो से भी केवर सुख ही मानते हँ उन रोगों की प्रषृत्ति मे तो कोई विध्न बाधा ह ही नहीं । 

ननु भथममते तत्र दुः्खानङ्गीकारे इुःखकार्याणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त ॒इत्याक्तेषं 
समादधाति- 

अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाग्यात्‌; न तु दुःखात्‌ । 

च्रशचुपातप्रश्तयो न केवलं दुःखादेव, अपि ठु सुखादपि भवन्तीति भकतेऽश्रुपावादीना- 
मानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌-- 

श्रश्चुपातादयस्तद्वदु हृतत्वाच्चेतसो मताः ।' इति । 

कर्ण~रस-ग्रधान करव्यो से मी केवर आनन्द ही होता है रेसी मान्यवा वाँ से 
यह प्ररन पूषा जा सकता कि यदि करूण आदि रसो मे मी केवर सुख ही सुख होताः 
है, वब उसके धलुभव से अश्ुपात आदि क्यों होते है १ इसी का उत्तर देते है--“अश्वपाता 
दयोऽपि' इत्यादि । अश्रुपात केवर दुभखसे ही शोत है एसी बात नहीं है, किसी-किसी 
ध्ानन्द्‌ के अनुभव से भी वह होता है, करण रस के अनुभव करते समय जो शश्रपालः 
होता हे वह भानन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण नही । 

निदशनदश्नेनोक्तमथ समर्थयति- 


अते एव भगवद्भक्तानां मगवहणेनाकणेनाद्श्रपातादय उपपद्यन्ते ! न हि तत्र 
जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति | | 

अत" एव सुलादम्यश्चुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते धुज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ । 
भगवद्रणनश्नरवणजन्य -दुःलासम्भिन्नुखजन्यानामश्रुपातादीनां भगवद्भक्त दर्शनात्‌ केवल 
दप्यानन्दादश्नपातादीनायुत्यत्तिर्मिशितेवेतिभावः । 
: नन्द्‌ से भी अश्रुपात होता है इसमे दृष्टान्त दिखाते हैत ए्व' इत्यादि ॥ 


५ 


भगव्त्‌-कथा-अ्रवण-काख मे भर्ता की जालां से अविररु अश्रु-धारा प्रवाहित होती 
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रहती हे, वह क्या दुःख से ? नहींदुःखखका तो वहां ठे भी नहीं रहता, अस्यधिक 
आनन्द काष्टी वष्टु फक है, उसी तरह करुणरसानुभव से होने वाला अश्रुपात आनन्दा. 
तिरेककाही सुचकडे, टुःख का नदीं । | 

करुणरसादाचाहादोत्पत्तेरयोग्यतां पुनराश्ते-- 

न च करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमदशस्थादितादात्म्यापेपे यद्याहादः, 
तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोयेऽपि स स्यात्‌, आलुभविकं च 
तत्र केवलं दुःखभितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ | 

न चेति चाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । 
स्वप्नादौ स्वपने व्यामोहे दा । सज्निपातादौ त्रिदोषज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे चा । तदारोप 
शोकादिमहशरथादितादात्म्यारोपे । स ॒श्राहादः । गआ्ानुभविकमसुभवप्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि 
करुणरसादावपि । तदैव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवदशरथोऽहमित्याकारक-शोकादिभरकारक- स्यात्मविशेष्यक- 
मतीतेरे्व यदिः करुणरसादावाह्मादः स्वीक्रियते, तर्हिं स्वप्न-सन्निपातादावपि कदाचित्‌ 
सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌ तव्राप्याह्ाद्ः स्वीक्रियताम्‌ , पूर्वोक्ततादात्मथरोप- 
स्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ ! न च तव्राप्याहादोऽभ्युपगन्तुं शक्यः, स्वाप्नादितादशबोधाद्‌ दुःख- 
स्येव सर्वालुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृशग्रतीतेः केदल्टुःखोत्यत्तिरेव 
यक्तेतिपूवंपक्षाभिभ्रायः। 

यदि जाप यह प्रशन करे कि करण जादि रसो में शोक आदि से युक्त दश्षरथ आदि 
का अमेद्‌ अपने में मान रेने पर जघ सहृदयो को जानन्द्‌ होता है, तव स्वेष्न आदिमे 
थवा सन्निपात आदि रोग मे जपनेमें शोक जआादिसे युक्त दशरथ आदिके अमेद्‌का 
आरोप कर रेने पर मी आदन्द ही होना चाहिये, परन्तु भनुभव सिद्ध सो यह है कि उन 
अवस्थाओं मे दुःख दी होता है, अतः यहां ( कण आदि रसो मेँ ) भी वरू कुःख होना 
ही उचित हे। 
उत्तरयति- 

अयं हि लोकोत्तरस्य कव्यव्यापारस्य महिमा, यत्परयोञ्या अरमणीया अपि 
शोकादयः पदाथां आह्नादमलौकिकं जनयन्ति । 

कान्यस्य व्यापारोऽत्र व्यज्ञनाढक्तिः । यत्प्योज्या व्यज्ञनाजन्यम्रतीतिविषयाः । य एव्‌ 
रोके दुःखजनकत्वेन भ्रसिद्धाः पदार्थाः, त॒एव काव्ये समुपनिबद्धास्तदीयन्यज्ञनाग्यञ्ना- 
ज्यापारमहिम्नाऽौ किकीभूता अलौकिकं खखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति सर्वानु- 
भवविरश्दधत्वात्‌ करणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 

इसके उत्तर मेँ अन्थकार का कहना है कि यष्ट अलौकिक काव्यघ्यापार ( व्यञ्जना ) 
की महिमा है कि उसके द्वारा ज्ञात क्रिये गये असुन्दर ८ दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थं 
मी अलौकिक आनन्द दो उत्पस्न करने ते दै । 
काव्यन्यापारजप्रतीतेरलै किकतया वेलक्षण्यमेव व्याहरति-- 

विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारन आस्वादः प्रमाणान्तरजाद्लुभवात्‌ । 

इतरब्यापारम्रमाणजन्याुमवानामचमत्कारितया न कमनीयता, कान्यव्यापारजन्या- 
स्वादरूपाुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोचलक्षण्यमित्याक्ूतम्‌ । 

अन्य भरमाणो से उर्पन्न होने वारे अनुभर्नो की अचेच्ठा काञ्य के रमणीयव्यापारसे 
उर्पन्न होने वादा आस्वाद्‌ ८ अुभवविशेष ) विकच्चण है । घर्थाब्‌ अन्य अनुमर्वो से 
चमत्कार नीं होता लौर काम्यजन्य अनुभव मे वह होता है । 
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११० रसगङ्गाधरः 
नििगकननकिनकाकिषकयोनिनकेननाण्काककाकोनकनककन्क्गकाननयाण्यनदनकनकाभव व 
मम्वास्वादस्य व्यल्लनासाक्षान्बन्यत्वाभावात्‌ कथं काव्यन्यापारजन्यत्वमित्यत अचे 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ । 

स्वं काग्यन्यापारो न्यज्लना, तज्नन्य या तद्वधापारान्तररूपा भावना, तजन्यत्वे सति 
रत्यादिविंषयकत्वमास्वादस्य कान्यन्यापारजन्यत्वमितिस्वीकारे रसास्वादस्य व्यल्लनासाक्षा- 
त्मन्यत्वविरहेऽपि तत्त्वमबाधमित्यभिप्रायः । 

यद्यपि इस मत मँ अङोकिक आनन्दजनक भस्वाद्‌ (रस ›) कान्य छी व्यज्ञना से 
इस्यन्न नहीं होता, फिर पूर्वोक्त वाक्य के काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने वारा इस 
अंश का क्या जथ हो सकता है ! इस जिज्ञासा की शान्ति करने क स्यि कहते हे- 
“जन्यत्वम्‌ त्यादि । उच्छ अं का अर्थं यह है कि कान्य के व्यापार ( व्यञ्जना ) से उदन्न 
होने वारी उक्त दौषार॑मक भावना से उरपन्च रति आदि फा जास्वाद्‌ । अतः अव उक्त अद्य 
क भथं में दख पड़ने वाटी असंगति समाप्त हो गई । 
तदाह- 
तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यतवेऽपि न क्तिः । 
जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वादित्याशयः । 
इस तरह से भ्यार्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काव्यम्यापारव्यञ्जना से 
उश्पन्न होने वाका नहीं भी है, तथापि कोई शति नहीं । 
त्रापि भगुक्तदोषमुद्धरन्‌ नन्यमतसुपसहरति- 

शङुन्तलादावगम्यात्ज्ञानोतपादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ता्यभेदबुद्धथा भ्रति- 
बध्यते । इत्याहुः । 

शङन्तसादिविशेष्यकमगम्यात्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सदयस्य, दुष्यन्तोऽम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्ताभेदप्रकारक -ज्ञानेन भतिबद्वं नोत्प तश्र शक्युयादिति 
तृतीयं नध्यानां मतं सम्पूणंम्‌ । 

मतेऽस्मिन्‌ आचीनेरवाङ्गकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां भतिमासिकत्वेनानिव- 
चनीयत्वस्य चा्गीकृतिः, न तु व्यापारान्तरस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

शब रही पक बात जर वह यह कि शङुन्तका यादि में "यह मेरे छिये भगस्य हैः 
यह शान हम सहृदयो को क्यो नहीं होता ? इसशा उत्तर यह है कि दोषात्मक भावना 
से जो द्यन्त आदि की अभेद बुद्धि अपने मेँ हम छोगों को होती हे, उसी बुद्धि से उक्त 
भगम्ातवज्ञान रोक दिया जाता है अर्थाव्‌ जब हम स्वयं दुष्यन्त बन जते ह, तब फिर 
्ङन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समनं, यह असम्भव हे । 
श्रय चतुथं परकीयमतमुपन्यस्यति- 

(४ ) परे तु--व्यञ्जनव्यारस्यानिवंचनीयरूयनेच्ानभ्युपगमेऽपि, प्रागुक्त 
दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शङ्कन्तलादिषिषयकरत्यादि- 
मदभेदबोधो मानसः कान्याथभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रसः। 

तुरीय मतमिदम्‌ । परेत्विति चदन्तीत्यनेनान्वेति । 

व्यञ्नन्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ट-शङुन्तलादिविषयकरतिप्राहकष्य, अनिर्वचनीय 
ख्यातेः 'साक्षिमास्यः सदसद्विलक्षणः शङ्न्तलादिविषयकरत्यादिरेव रस इत्यनुभवविषयी- 
भूतानिवचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङगकृतस्य, अनभ्युपगमेऽनङ्ीकारेऽपि, भाक्‌ तृतीयमते 

, उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, मदिम्नाप्रभवणेव, स्वात्मनि स्वात्मविरोष्यकः, दुष्यन्ता- 
दितादत्म्यावगाही दुष्यन्तायभेदविषयकः, शकुन्तला दिविषयकरत्यादिमदभेदबोधः शङ्- 
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न्तरा्दिनिषयकरत्यादिमदभेदपकारको दुष्यन्तोऽहं शङ्खन्तलाविषयकरतिमानः इत्याकारको 
यो मानसो मनस्सननिकषजन्मा, काव्यार्थस्य भावनाया जन्म यस्य तादृशः, विलक्षणविषयत।- 
शाली खो कोत्तर इत्यादिनिष्टविषयतानिरूपकः, बोच श्रारवादः, स एव रस इत्यर्थः । 

अव रसके विषय मे अन्य विद्वानों के चतुर्थं मत का विवेचन करते ह--“परे तः 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि व्यञ्जना व्यापारदे जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी 
विद्धान्‌ किसी न किसी रूपभे अवश्यं मानते दहै) र अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे 
नवीन विद्वान्‌ मानते है ) मानने की कोई आवश्यकता नही, अर्थाव्‌ रस को व्यङ्य 
जथवा अनिवंचनीय मानना आवश्य नहीं हे । फिर रस हे क्या ! सुनि ये-वृतीय मत 
म जिस भावनात्मक वष की चर्चां की गदं हे, उसके प्रमाव से सह्दर्ो को णर्‌ प्रकार 
का मनस-मनःसन्निकषं से उत्पन्न होने वाला ८ जिर वाह्य इन्धिर्यो के सम्बन्ध की 
अपेन्ता नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, वही ( ज्ञान ) "रस! है। उसक्तान मे सहृदयो की 
आष्मा विशेष्य होती दे, जिर ( आत्मा ) से दुष्यन्त ्ादि का तादास्य-अेद्‌ भासित 
होता रहता है ओर श्ङन्तका आदि की रति आदि प्रकार होता हे, अथाव्‌ ‹ म दुष्यन्त, 
शकुन्ता विषयक रति वाखा हूः देसा ज्तान होता है । यह ज्ञान का्यार्थौ के पुनः पुनः 
अनुसन्धान से होता है । खोकोत्तर-विरुच्धण रति आदि इस ज्ञान फ विषय होते है अत 
एव यह. ज्ञान विरुकण-विष्यता-श्ाली कहा जाता है । संप मेँ यह कहा जा सक्ताः 

है कि एक प्रकार के रम को "रसः कते है । 
नन्वेवं स्वप्नकालिकन्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आह- 

स्वप्नादिस्तु तादृशबोधो न काठ्याथेचिन्तनजन्मेति न रसः! तेन न तत्र 
तादशाहवादापत्तिः । 

स्वप्नकालिको हि शकुन्तछाबिषयकरतिमद्‌दुष्यन्तामेदभकारकबोधो मनस्सन्निकर्षजन्यः 
सन्नपि, न काम्याथंभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न चा॒तत्राह्मदविरोष आप्तः 
इत्यभिप्रायः । 

आप करेगे कि यदि इस तरह क मानसत्तान को ही रस कहा जाथ, तब तो स्वप्न 
आदिमे जो इसीश्रकार का मानसन्ञान होता है, उसको मी रस कहना पड़ेगा इसी 
शङ्का का समाधान देते ई--्वप्नादिस्तु इत्यादि । स्वप्न आदि मे भी इस तरह काः 
मानसल्ञान होता है, यदह बात सही हे, परन्तु व्ही का वह ज्ञान काभ्याथं के पुनः पुनः 
अनुसन्धान से नहीं हुभा रहता, शतः रस नहीं कटका सकता ओर न उसमे उस प्रकारं 
का भानन्द्‌ ही भा-सकता हे, क्योकि कान्यां के अनुसन्धान से शने वाङे उस कपरार काः 
ज्ञान ष्टी रस कषा गया है तथा आनन्दुजनक माना गया हे । 

सहृदये वास्तविकरतेरभावादजुभवे च विषयसत्वघ्य कारणतयाऽ्पेक्षणात्‌ क्रते 
रस्यादिबोधस्यास्म्भव इत्याशङ्कते- 


एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्यात्‌ १। 

एवमपि सहृदयस्य शङुन्तलादिरतिमदु दुष्यन्तामेदभ्रकारकमानसबोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 

इस तरह मानने पर भी एक शद्का यह रह जाती है कि जो रति आदि हम्मेहैष्टी 
नहीं केवर मनगढन्त है, उनका नु भव ही केसे होगा ? क्योकि अनुभव के परति विषय 
सत्ता.को कारण माना गया हे । 

समादधाति-- 

मेवम्‌ › न्यं लौकिकसान्तातकारो रत्यादेः, येनाबश्यं बिषयसद्धावोऽपेकष- 

णीयः स्यात्‌ । अपि तु मः । 
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लौकिकपरत्यत्ते हि कारणतया विषयस्य चस्तुतः सतत्वमपेच्यते, मे तु रजावसतोऽपि 
सप॑स्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्यादिपरतीतेर्दोषजन्यत्वाद्‌ श्रमत्वेन न चास्तविकविषय- 
सद्धावापेक्तेति भावः । 

उक्त शङ्का का उत्तर यहहै कि रौकिक श्रत्यक्तं छे प्रति ही विषय-सत्ता कारण है 

अर्थाद्‌ कोकिक अनुभव के सम्बन्धर्मे ही यह नियम है कि जिन वस्तुभों का भयुभव 
होता है वे आँख, कान, नाक आदि ज्ञान~-जनक इन्दियो के सामने अवश्य उपस्थित 
रहते है, भ्रम मे रेखा नियम नदीं है अर्थात्‌ म विषय ॐ विना मी होता ह, मैवे रस्सी 
मे सपं का म विषय (सप)केन रहनेषपर भीदहोदा हे, भावनारूपं दोषप्रयुक्त यह 
रति आदि का ज्ञान मी एक प्रकार का रम ष्टी है अतः उस रति जदि विषय के वस्तुतः 
ने रहने पर भी उपक षान होने में छिसी तरह की बाधा नहीं हो सकती । 

नन्वेतन्ते भमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्येव रसत्वात्‌ तद्विषयकनज्ञानान्तरानुत्पततेरास्वादो 
रसविषयक इति व्यचहारो नो पपद्यत इत्यतोऽभिधत्त-- 

आस्वादनस्य रस्िषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकलत्वालम्बनः इत्यपि 
वदन्ति| 


भ्रमरूप-रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एच रसास्वादन्यवहारः, तत्रत्यरसपदस्य 
रसत्वानुकूखरत्यादिपरत्वस्य बिवक्षणादिति तात्पयम्‌ । 

प कर्मे कि जव रस मात्म ज्तान रूप है, तब रस का भाख्वाद्न होता हैः यष 
व्यवहार असङ्कत हो जाथगा क्योकि आस्वादन भी एक श्रकार का ज्ञान हे, फिर ज्ञान का 
छान क्या शोगा † इसका उश्वर देते है-*आस्वादनस्यः इत्यादि । रति भादि जो मका 
विषय है शर्थाव्‌ जिच रति आदि के विषय मे अम होता है उसका आस्वादन हो सशता 
है, होता मी दहै, बस उसी विषय ( रति आदि गत आस्वादन का विषयी ( जमार्मक- 
रस ) मेँ अ्िप करके उक्त भ्यवहार होता है । वस्तुतः रसं का आस्वादन ष्टी नदीं होता 1 
वे रोग यह भी कहते है ¦ 

ठरीयमते विशि्वेशिष्टथावगाहि-अमात्मकक्ञानरूपरसस्य बिनिगमनाबिरषात्‌ नैविध्य 
प्तिपादयति- 

४. [कप 
कक एत स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधमिताऽचच्छेदक-शङ्कन्तलादिविषयकरति- 
यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शङ्खन्तलादिविषयकरतिषिशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दाठ्म्यावगाही, स्वात्मत्रविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शङ्कन्तलाविषयकरत्योरवैशिष्टयावगाही 
वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदाथेतयाऽभ्य॒पेयः । 


एतेस्तुरीयमतालम्निभिः । एतेरित्यभ्युपेयमित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः । रतिवेशिष्् 
वमां दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धर्मिताऽवच्छेदकं यत्र, तादशं यच्छुकुन्तखाविषयरकति- 
वशिष्टम्‌ , तदवगाहीतद्धिषयकः “अहं दुष्यन्तः शङुन्तलाविषयकरतिमान्‌ इत्याकारकः 
एको मानसो बोधः । 

स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तसानिषयकरतिपिशिषो यो दुष्यन्तस्तस्य तादात्म्य- 
मभेदमवगाहते विषयीकरोति, ताहशः शङ्न्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्तोऽदम्‌ः इत्याकारके 
द्वितीयो बोधः । 

स्वात्मत्वधिशिष्ट दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तलाविषयकरतेथ्व यद्‌ वेशिष्टथं सम्बन्धः, तदव- 
गाही "दुष्यन्तः शङुन्तलाविषयकरतिमांशवादम्‌” इत्याकारकशच तुततीयो बोधः । 
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्रिष् विषयेक्येऽपि विनिगमनाविरहादुदेश्यवियेयमावभेदाद वोधभेदः । निविधोऽयं 
बोध एवात्र मते रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः स्वीकार्य इत्यर्थः ! 
इस मत के अयुसार जिस ज्ान को रस कहते है, उसका स्वरूप दीन प्रकार काष्ो 
सकता है यही दिखाते है--“पते ` इस्यादि । ज्ञान के तीनो स्वरूप निग्नङिदित ई-- 
9. दुष्यन्त आदि मे रहनेवारी जो शङ्न्तरा आदि की रति हे, उस (रति आदि >) से 
युक्त मँ हुं । २. मै शङ्कन्तरादि-विपयकरति-युच्छ-दुष्यन्त से अभिन् रं । ३. मेँ दुष्यन्तत्व 
से भौर शङन्का विषयक रति से मी युकं । इन तीना ही कान को हस .मत ऊ 
सञ्ुसार रस मानना पगा, क्योकि एक फो ही रस मानने मे कों खास युक्ति नदीं हे। 
यद्यपि इन तीनो कनो मे विषयण्कसा हीहे, तथापि उद्देश्य-दिधेय-मावे के मेद्‌ 
से ये ज्ञान परस्पर भिश्च होते है अर्थाव्‌ प्रथम ज्ञान में भे" उद्देश्य है जर दुष्यन्त 
रहने वाी रति विधेय । द्वितीय ज्ञान मेँ उद्देश्य वही वै" हे परन्तु विधेय दै शङन्तरा- 
विषयकरति युक्त-दुष्यन्त का भभेद्‌ । भौर तृतीय ज्ञान में भी उदेश्य क्षै" ही हे किन्तु 
विधेय दो है--एक दुष्यन्तस्च ओर दूसरा शङ्कन्तरा-विघयक-~रति, अत एव यह तृतीय 
ज्ञान ससुश्चयात्मक ह । 
मततेऽस्मिन्‌ रत्यादिभाहकस्यानुमानस्यावश्यकतामाच्छे-- 
तत्र रतेविंशेषणीभूतायाः शब्दादिरतीतत्वाद्‌ , अयज्जनायाश्च तस्रत्यायिकाया 
अनम्युपगमाशष्टादिलिङ्गकमादौ विरोषणज्ञानाथंमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 
तत्न बोधघ्रये, स्वात्मनि विशेषणीमूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात्‌ › तस्रत्यायिकाया रतिचौधिकायाः, वग्यज्ञनायाच्यात्रमतेऽनम्युपगमादस्वीका- 
राच्च, श्रादौ प्रथमम्‌ , चेष्ठा नटादिव्यापार एव लिङ हेतुयंच, तादृशम्‌ श्यं ( नटरूपो ) 
दुष्यन्तः शङुन्तखाविषयकरतिमान्‌ , तद्विषयककयाक्षमुजविक्तेपादिचेष्यवतत्वात्‌" इत्याकारक- 
मुमा विशेषणज्ञानाथं रतिमरत्ययनिमित्तम्‌ , अभ्युपेयमङ्गीकरणीयमित्यर्थः । 
अत्र मते पूवं दुप्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शङुन्ततमरतेरसुमानम्‌ , पथ्वत्‌ तादश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुक्तं॑निविघं मानसं ज्ञानमेव रस इति सारम्‌ । 
तुरीयं मतमवसितम्‌ । 
दस मत मं रति के ज्ञान करने के स्थि अनुमान की भावश्यकता पदेगी; इसी बातः 
का प्रतिपादन करते ईहै--“तत्रः इत्यादि। आशय यहे छि इन तीनों जानो मे रति विशेषण- 
रूप से भविष्ट है अतः इन ज्ञानो के होने से पूर्वं रति का ज्ञान हो जाना आावश्यक हे, 
परन्तु उसका ज्ञान होगा केले १ काव्य ॐ शब्दों से हो नही सकता, क्योकि कार्यो में 
रति भादि के वाचक शब्द्‌ ङ्ख नहीं रहते भौर उसका बोध करानेवाटी जो व्यञ्जना 
खन्य मर्तो में स्वीछृत थी, उसकां स्वीकार इस मत मेँ किया ही नहीं गयाहे, किर तो 
गत्या विकेषणीभूत उस रति भादि ॐ ज्ञान के स्यि अनुमान की क्षरण इस मत मे छेनी 
ही पडेगी, अर्थात्‌ उक्त क्तानो से पहटे नर रादि की चेष्टा को हेतु बनाकर "दुष्यन्त, 
शङ्न्तरा विषयक रति वारा हे, क्योकि उस्र रति से होने वारी चेष्टा उसमे विधमान हैः 
फसा अनुमान करना पड़ेगा । 
पश्चमं भध्लेल्लरादीनां मतसुपपादयति- 
(५) भुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावादयभिनय- 
भदशेनकोबषिदे दुष्यन्तायलुकतरि नडे समारोप्य, सान्लात्क्रियतेः । इत्येके । 
सुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, दुष्यन्तादिगतोऽ्लुकार्ृततिरेव, नत्वनुक्- 
नदादिङृतत, तन्न तस्यारोपितत्वेनावस्तविकत्वात्‌ । कमनीयो यो विमावादीनामभिनयोऽ- 
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वस्थाुक्रारः तस्य श्रदर्श॑ने कोविदो निदुणः । इुष्यन्तादीनामनुकर्ता्लुकरणकृत्‌ । इदं 
दश्यकाग्ये, श्रभ्यकान्ये त्वलुकरणामावात्‌ काम्यपारके स्वात्मनि समारोपः । एके आचीनेष्वपि 
प्रसिद्धतमा भश्लेह्लटप्रशतयो वदन्तीति शेषः । 

भव रसके विषयमे भट्ट छोद्लट आदि कतिपय पण्डितो के भरतो का उपपादन 
करते ईँ--सस्यतयाः इत्यादि । वस्तुतः सा्ताव्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकायं भं 
रहने वारे रति आदि ही रस है, उन रति आदि को दी नाटक मे विभाव आदि के सुन्द्र 
अभिनय दिखने में निपुण इुष्यन्त आदि का पां करने वाङ नट पर शौर काश्य में उसके 
पाटो के ऊपर भारोपित करे ह्म उनका अनुभवे करते दै । 

एतन्मतप्रतिपाय शेषमाचे- । 


मतेऽस्मिम्‌ साक्तात्कारो 'दुष्यन्तोऽयं शङन्तलादिषिषयकरतिमान्‌" इत्यादिः 
श्राग्बद्धम्य॑शे लौकिक आरोप्यांशो त्रलौकिकः | 

साक्षात्कारः प्रत्यक्ञात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वश्चतुथंमत इव भिनिगमनाविरदादुदेश्यनिधेय- 
भावचेलकषण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन ग्ष्यमाणो नटः, तस्य चघचुस्सज्निङृष्टतवात्‌ साक्षा- 
सत्कारो लौकिकः । श्रारोप्यं इष्यन्तत्वादि, तस्य चासचिङृष्टत्वादलौकिकः साक्षात्कारो 
भवतीति शेषः । भरतसूत्रन्याख्याता भध्रोक्षटो मीमांसक इत्येतन्मतं मौमांसकमतत्वेनन्य- 
रक्षितम्‌ । तथादि--"विभावैर्जनितः, श्ननुभावैः अकाशितः, व्यभिचारिभावेश्च पोषितब्च 
शकुन्तत्मदिविषयको दुष्यन्तादाचुकायै वास्तविकः अभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन 
ज्ञायमनिऽलुकतरि नदे रोपितः, सहृदयैः पद्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नटतादात्म्याघ्या- 
सादात्मनि साक्षात्कियमाणो रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । प्रश्ममतं सम्पूणम्‌ । 

इस मत मँ भी रस~ज्ञान का स्वरूप, पूर्वमत की तरद शङ्कन्तरा विषयक रति से 
यु्छ यह ८ नट > दुष्यन्तं हे इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-माव मेँ मेद होने के 
कारण तीन भकार का होगा यह समद्चना चादहिये। ये तीनां ही ज्ञान नरटदङूप धर्मी, 
( विशेष्य ) भंश मेँ उसके खो के सामने उपस्थित रहने के कारण लौकिक शौर ॐरोप्य 
< जिसका भारोप करते है ) दुष्यन्तत्व अंश मे अोकिक होते है क्योकि बह अंश अर्खो 
के सामने उपस्थित नहीं रहता । 

काव्यप्रकारो द्वितीयमतत्वेनोपात्तं षष्ठं ताकिकभ्रीशङकमतमभिघत्ते-- 


( £ ) दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनेटेः पक्ते दुष्यन्तत्वेन गृहीते, पिभावादिभिः 
छत्रिमैरप्यङरत्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽलुमितिसामग्रया बलवस्वादयुमीय- 
मानो रसः † इत्यपरे । 

अपरे चदन्तीति शेषः 1 दुष्यन्तत्वेन गृहीते दुष्यन्तोऽहम्‌" इति दुष्यन्तत्वप्रकारक- 
ञानपिषयीकृते, नटेऽ्नुकतैरि शले, प्ते सन्दिग्बसाच्यवति, छत्रिमेः क्रियया निरत 
शिक्षाभ्यासादिमात्रविदहितत्वादवास्तविकेरपि, अच्त्रिमतया यहीतेः साम्यातिशयेन वास्तविक 
तया ज्ञतेः, विभावादिभिर्हतुभूतेः, समाने विषये अत्यक्षसामभ्रथा बख्वत्तवेऽपि, विभिनविषयेऽ- 
नुमितिसामग्रथा एव वखवत्वा्नटविषयकप्रत्यक्षप्रतिबन्धनादनुमीयमानो दुष्यन्ताय्ुकायंगतः 
शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेच रसः । अयमपि भरतसूत्रस्य व्याख्याता । 

इदमिहावगन्तग्यम्‌--दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविंषयकरतिंमान्‌ , तद्विषयककटाक्षयुजवि- 
चेपादिवेषाचसवात्‌" इत्यनुमित्याकारः । श्रयुमेयवस्तुसौन्दय॑बरादस्याचुमानस्येतरानुमानेभ्यो 
रमणीयत्वम्‌, खृदादिषटेभ्य इव कनकवःस्य । इन्दियसज्निकषरूप-नटविषयकपरत्यक्षसामभरी- 
सद्भावेऽपि, रत्यादिसाध्यविंषयकानुमितितामग्व्या विमिश्वविषयकत्वेनेतरमतीतिभ्रतिबन्धक- 
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त्वाद्‌ रत्यादयनुमितिरेव भवति, नतु नयप्रत्यक्षम्‌ । परकषङ्गानस्याचमत्कारित्वं चात्र पेऽ 
रचिबीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्म्‌ । 

भव रस के विषय मेँ भ्रीरङ्कक के चठ मत का प्रतिपादन करते है--दुष्यन्तादिगते' 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि जब हम 'अभिज्ञानसाछुन्तक भादि नाटक देखते रहते 
उस समथ नट मे हमे दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है जर वह ज्ञान-चित्र-र्खित तुरग 
को देखकर लो “यह घोड़ा है, एेसा ञान होता है-दीक वैसा ही है अर्थात्‌ वह ज्ञान 
सभ्यक्‌ , मिथ्या, सादृश्य ज्ञानो से विष्ण रहता है कर्यो वस्तुतः दुष्यन्त से भिन्न मँ 
होने के कारण उस श्षान को सम्यक्‌ ( श्रमास्मक ) नदी कह सकते, उत्तर-कारू मे बाध 
न होने से उसको मिथ्या ( अमाप्मक ) भी नही मान सकते, सादश्य-अंक्ञ की प्रतीति 
न होने से सादश्यक्लान भी उसको नहीं बतरा सकते, फठतः वष्ट॒छ्ान विूषण है, यही 
कहा जासकता हे । वस्तुतः पू्व॑मत छी तरह विष्य अंश मे रौ किक लोर विशोषण भं 
मे जकोक्षिक भमात्मक ज्ञान टी वह है ! बस तरह हम सहृदयो से दुष्यन्त आदि रूपमे 
समना गया ओह अभिनय करने भँ निपुण नट अदि क द्वारा भकारित विभाव बादि- 
जो वस्तुतः इश्रिम-अवास्तविक रहते हे--अङृतिम-वास्तविक मालुम पड़ने रगते है, 
अतः वास्तविक-स्वाभाविक मालुम पड़ने वारे उन विभादिर्को से इुष्यन्तादि रूपसे 
समन्ते गये नट रूप पश्च मेँ शङुन्तरा आदि की रति की अनुमिति होती हे ओर उसी 
अनुमिति का विषयीभूत रति वादि शरस! हे । यद्यपि अन्य अनुमितियों म चमस्कार- 
आस्वाद नहीं होता अतः इसं अनुमिति मँ भी वह नहीं होगा पेषी शङ्का य्ह की 
लासकती है, तथापि यहा अनुमेय वस्तुभो ॐ सौन्दयं से अनुमिति मेँ चमत्कार वैदा हो 
जाता है पेखा समश्चना चाहिये अत एव सहृद्यजन बार बार उस भनुमिति फो करते 
है, जिससे उस रति आदि की चर्वणा उन्हे होती हे । यथपि अनुमान के द्वारा किसी चीज 
फी एक बार सिद्धि हो जाने पर दुबारा उस चीज की अनुमिति उसी भ्यकछ्िके द्वारा 
नहीं कौ जासकती करयोकरि सिद्धि को अनुमिति का प्रतिबन्धक माना गया है तथापि 
भनुमित्सा-अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिदि प्रतिबन्धक नदीं होती यह ज्ञात होना 
चाहिये । अनुमिति का जकार यह होता है कि यह (नट > दुष्यन्त-शङुन्तरा-विषयक 
रतिवाछा है, श्योर तद्विषयक कटाच युजकेप आदि चेषटार्भो से वह युक्त दै, । एक बात 
ओर-यहौँ यह शङ्का उड सकती है फि जिस क्षण मे अनुमिति होती उस ष्ण मँ 
वरहो भोर लौर भौ बहुतसी दर्शनीय वस्तुय आंखो ॐ सामने उपस्थित रहती है, जिससे 
उने वस्तुर्जो का भ्रत्यच्च भी अवसर प्राप्त रष्टता है, पिर उस समय मेँ उक अनुमिति न 
शोकर उन वस्तुरभो का प्रत्यक ही कया नहीं होता १ पाठका छो यह महीं भूना चाहिये 
कि एक कारुमें दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः दोनो ही ( अनुमिति शौर परत्यक ) गि 
यह बात नदीं की जासकती । इसका उत्तर यह है कि जौँ एक ष्टी समय में एक वस्तु 
की भ्रत्य सामग्री भीर दूसरी वस्तु की शनुमिति-सामभी ज्ञट जाती है, वटौ उस स्थिति 
म जनुमिति ही होती ह, पस्यत्त नष्ठी, क्योकि भिश्चविषयक भ्ष्यक्त ॐ भ्रति भिञ्चविषयक 
अनुमिति सामग्री को दाशनिकों ने प्रतिबन्धक माना हे । क्यो उसको प्रतिबन्धक माना 
गया हे ! इष भिक्ासा की शान्तिके किए निम्नरिखित बार्तो पर ध्यान देना चाहिए । 
भिन्नविषयक -प्रस्यच् के प्रति भिन्नविषयक अनुमिति-सामग्री को भतिवन्धक मानने का 
पहा कारण यह है कि उस रिथिति मे अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है ! दूसरा 
कारण यह भी हे कि प्रव्यक्त साम्नी की अपे अनुमिति-सामी गुर-भूत रहती ह, 
अर्थात्‌ प्र्यक्ञ-सामभ्री ( चष्धुःस्िकषं आदि ) को जुटाना नहीं पड़ता अगर किसी अंक 
में टाना भी पड़े तो उसमे बहत अर्प आभ्यास करना पदता है ओर भनुमिति-सामम्री 
(व्यातिज्ञान भादि जिसकी संख्या जधिक दै ) को जुटाना पदता है निमे बहत 
अधि अभ्यास करना पदता है, देष स्थिति मे अगर उक्त दोना सामभियो सँ से किसो 
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एक सामभ्री को च्यर्थं करना पडे तो छोग किसको व्यथं करना चाहेगे १ उत्तर स्पष्ट है कि 
भत्यतत-सामभ्री को, क्योकि वह थोड़ी है ओर उसमे आयास भी कम करना पडाथा। 
भव नाटक देखते समय मिच्च विषयक प्रस्य्ञ-सामभ्री के जडी रहने पर भो शङ्कन्तरादि 
विषयक रति की अनुभिषि ही क्यो होती है इत शद्धा का उन्तर पा्ठ्कोको स्पष्टशूपसे 
समन्न आ जायगा । यह तो इद नाटक की बात; काव्यम उसके पाठो पर दही यह 
नगाद्ा बजत है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त आदि समक्ष जाता है ओर उन्हीं को पत्त 
वनाकर रति भादि की अनुमिति की जाती हे । 
श्रथ अकी मतपश्चके प्रथमं पूवकमाच सप्तमं मतं निर्दिशति-- 
(७ ) 4विभावादयस्त्रयः समुदिता रसाः इति कतिपये । 
समुदिताः परस्परं मिक्लिताः, विभावादयो विभावालुभावव्यभिचारिस्थायिमावा एव रसा 
रसनन्यापारयोगादास्वाया इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथंः । 
श्रतीयमानः प्रथमं भत्येकं हेतुस्च्यतते । ततः सम्मिकितः स्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ । 
म्पाणकरसन्यायाच््यंमाणो रसो भवेत्‌ । 
इत्युकेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथरसम्मेलनेन भपाणकरस इव कान्यरसः 
काऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । 
अब रस~-विषयक सधम मत का प्रतिपादन करते दँ--'पिभावादयः' इष्यादि । ऊद 
लोभो का कहना हे कि विभाव, अनुभाव लौर सद्खारीमाव ये तीनो ही सम्मिङ्ित होने 
पर “रसः कटकाते है । 
दितीयं पूवकमादष्टमं मतसुपन्यस्यति- 
(८ ) श्रि य एव चमत्कारी, स एव रसः । अन्यथा तु त्रयोऽपि न ! इति 
बहवः | 
त्रिषु विमावानुभाचन्यभिचारिषु, य एवाम्यत्तमः स्वपोषकसामभ्रीपरकर्षात्‌ ›, चमत्कारी 
चिच्छितिविशेषशाली, स एव, न तु चमक्ृतिश्ूल्योऽपि, रसो भवतीति शेषः । अन्यथा 
चमत्कारिताविरहे ठु, त्रयो विभावादयो मिलिता रपि, किसुतेकः, न रस इति बहवो व्याद- 
रन्तीत्यथः । सोकोत्तरचमत्कारस्येवे रसत्वन्यवस्थापकत्वात्‌ तदभावे विभावादित्वमात्रेणेव न 
रसत्वमिति भावः) 
धव रस-सम्बन्धी जष्टम मत का उपादान्‌ करते ई--शरिषुः इत्यादि । कतिपय विह्न 
का कथन हे कि विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारीभाव इन तीनो से जो चमत्कारी हो वही 
रस है ओर यदि चमर्छारी न हो, तव पक टी बात ही क्या, तीनो मिलकर भी रस नहीं 
कहा सकते क्योकि रोक्ोत्तर चमस्छार को ही क्ाभ्य का प्राण माना गयाहे। 
तृतीयं पूवंकमान्नवमं मतं प्रकाशयति-- 
( £ ) (भाव्यमानो विभाव एव रसः" इत्यन्ये | 
भाव्यमानः पुननपुनरुसन्धानरूपभावनाविषयी क्रियमाणो विभाव श्रालम्बनोष्ौपना- 
त्मक एव, न त्वजुमावन्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । 
आदु्भावकेषु विभावस्येव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
अब रस~सम्बन्धी नवम मत का उ्टेख करते है--“भान्यमानः इत्यादि 1 अस्य कु 
विद्वानों छा मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आकम्बन ओर उदीपनः 
कारण ) ही रस हे ( अनुभाव ओर सञ्चारी नही ) । 
चतुथं पूव॑कमाद्‌ दशमं मतमभिदधाति- 
( १० ) अलुभावस्तथां' इतीतरे । 
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नुभावः स्थायिकायंरूपः, तथा मान्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यथः । 
भावनायाः = अभावेण, कारणापेक्षया कायस्य चिच्छत्तिविरोषाधायकतवे न चानुभावस्येव 
रसत्वं मन्तम्यभित्यादूतम्‌ । 
लव रस-सम्बन्धी दृशम्‌ मत की चर्चां करते ह--अन॒भावः इत्यादि । ऊद पण्डितो 
का मत है कि पुनः पुनः चिन्तन फिया गया अनुभाव ही रस है ( विमाव सञ्चारी नदीं ) 
पश्चमं पूवंक्रमादेकादशं मतमाच्े- 
( ११ ) “उ्यमिचार्येव तथा तथा परिणमति इति केचित्‌ । 
पूर्थरतथाशब्दो भाग्यमानाथको द्वितीयश्च रसार्थकः। 
तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एवं तथा रसरूपतया परिणम- 
तीत्येके कथयन्तीत्यथः । 
भव रसम्बन्धी ग्यारह पं मत का प्रतिपादन करते ईै--^-यभिचारयैवः इत्यादि 1 
अनेक पण्डितो का कथन है क व्यभिचार भाव दही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर 
रस खूप मं परिणत हो जाता हे! 
मावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्य॑पि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति भावः । 
उक्तमतेष्वशनां कमेण भ्रामाणिकत्वं दशंयितुभुपकमते-- 
तत्र विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इतिसुघर तत्तन्सतपर- 
तथा व्याख्यायते- 
तत्र तेष्वेकादशयु मतेषु, समूलकत्वं साघयितुमावायंभरतस्य विभापेत्यादिसुप्र, 
तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽशनां मतानामचुकूरुतयां व्याख्यायते मयेति शेषः । 
अव उक्त मर्तो मं छितने प्रामाणिक ओर कितने अप्रामाणिक है इस बात का निर्णय 
करने के लिये रससम्बन्धी मूरभूत-मरतसून्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते ईै- 
“तत्र इत्यादि । उल उस मत के अनुखार "विभावाडुमाकन्यभिचारिखंयोगादुरस-निष्यत्तिः? 
इख सुजन की व्याख्या करते ह । 
द्मायाचार्याभिनवगुसमते दहिविधकल्पाुक्ूले सूचव्याख्यामाह-- 
'विभावायुभावव्यमिचारिभिः सयोगाद्‌ व्यञ्जनाद्‌ रसस्य चिदानन्दवि- 
शिष्टस्थाय्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण प्रकाश- 
नम्‌ † इत्याये । 
विभावेनाल्वुभावेन व्यभिचारिभावेन (८ सह ) संयोगाद्‌ व्यङ्गथन्यज्ञकभावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्पे चिदानन्दविशिष्टस्थाभ्यात्मनश्वेतन्याहादविषयीभूतरत्यादिरूपरूय, द्वितीयकल्पे 
स्थाय्युपदितचिदानन्दत्मनो रत्यादिविषयकचेतन्याहृादरूपल्य, रसस्य, निष्पत्तिः स्वरूपेण- 
अकाशनमित्यायमते सू्राथः । 
प्रथम जाधायं अभिनव गुप्त-मत के अनुलार सूत्र की व्याख्या करते ईहै---“विभाव 
इत्यादि ! विमा, अनुमाव जौर व्यभिचारी भार्वो के इर, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत 
होने से, आदमानन्द्‌-सखदहित स्थायीभावरूप अथवा स्थायी भावार्मक उपाधि से युक्त 
आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ वह अपे वास्तवसूप मेँ प्रकाशित होता 
हे, यष प्रथम मत मे अर्थं दे । 
हवितीये महनायकमते सूत्रव्याख्यामभिदधाति-- 
धविभावानुभावब्यभिचारिणां सम्यक्छ साघारणात्मतया योगाद्‌ भावकत्वव्या- 
पारेण भावनाद्‌, रसस्य स्थाय्युपहित-सच्तवोद्रेकग्रकाशित-स्वात्मानन्दरूपस्य, 
-निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्तात्कारेण बिषयीकृतिः ॥ इति दहितीये । 


१९० रसगङ्गाधरः 








संयोगस्य सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भाव- 
कत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोद्धासित-रत्यादि विषयक-स्वात्मानन्द- 
रूपार्थंकं स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पत्तिरित्यस्य युक्त्यपरपयांय-भोगात्मकसाक्षात्कारविषयी- 
करणार्थकं भोगाब्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्राथः । 
द्वितीय भह्नायक-मत के अनुसार सुचत्र की व्याख्या करते है--“विभावः इत्यादि । 
ध्विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावो के ( सरं + योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणरूप से 
योग अर्थाव्‌ भावकत्व व्यापार के द्वारा मातना करने से स्थायीभावरूप उपाधि के सहितं 
सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय आद्मानन्द्‌ रूप रस की निष्पत्ति अर्थाव्‌ भोग 
नामक सात्तास्कार का विषय वनाना' यह्‌ द्वितीय मत में सूत्रार्थं हे । 
तृतीये नन्यमते सूत्रव्याख्यां ्रवीति- 
विमावातरभावव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद्‌ दोषाद्‌ रसस्या- 
निर्वचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति ठृतीये ! 
इद भावना विशेषरूपो दोष एव संयोगः, श्ननिचंचनीयभावापन्नो दुष्यन्तादिनिष्ट-शङ्कन्त- 
लादिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेच निष्पत्तिरिति विशेषः । 
तृतीय "न्यः मतं के अनुसार सूत्र ी व्याख्या करते ईह--विमावः इत्यादि । “विभाव, 
अनुभाव जीरं सश्चारी मावो के संयोग अर्थाच सहद्यता मूरुक काव्याथंभावनारूप 
दोष से दुष्यन्त आदि के अनिवंचनीय रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थाव्‌ उत्पत्ति 
यह तृतीय मत मे सूत्र का अर्थ हे । 
चतुर्थ परकीयमते सूत्रव्याख्यां ्रेते-- 
“विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पन्तिरत्पत्तिः ॥ 
इति चतुर्थं 
छत्र संयोगो ज्ञानम्‌ , रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति पिरीषः । 
चतुथं “पर” मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते है--'विभावादीनाम्‌ः इत्यादि । 
भविमाव आदि के संयोग अर्थात्‌ श्चान से क्ञान-विेष रूप रस की निष्पत्ति अर्थाव्‌ 
उस्पत्ति, यह चतुथं मत में सूत्र का अर्थहे। 
पच्चमे भद्ररोल्लटमते सूत्व्याख्यां व्याहरति- 
शरिभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेर्निष्पत्तिरारोपःः इति पश्चमे । 
इह संयोगः सम्बन्धः, नट श्रारोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः। सामाजिकस्य 
तु भावनात्मकदोषवशात्‌ कथश्चि्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति विरोषः । 
पञ्चम अड लछोञ्वट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते है--“विभावः इत्यादि । 
शविमाव आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि ख्प रस छी निष्पत्ति अर्थात्‌ नट 
छादि पर भारोप' यष पञ्चम मत में सूत्र का अर्थं हे । 
षष्ठे श्रीशङ्ककमते सुत्रव्याख्यां प्रतिपादयति- 
“विमावादिभिः कृल्िमेरप्यकृत््िमवया गृहीतः संयोगादभुमानाद्‌ रसस्य- 
रत्यादेर्निष्पत्तिरतुभितिः, नटादौ पक्त इति शेषः" इति षष्ठे 1 
त्र संयोगोऽ्नुमितिहेदु-व्याप्िज्ञानरूपमयुमानम्‌ , अनुमेयो रत्यादी रसः, निष्पत्तिश्वा- 
सुमितिरिति विशेषः । 
ष्ट भ्रीक्ष्कुक मत के अनुसार सूत्र टी व्याख्या करते ह--“विमादिमिः' इत्यादि। कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक क्प में समस्ते गए विमावादिको ( हेवु ) के साथ संयोग अर्था 
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घ्याति नामक सम्बन्ध से रति भादि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुमिति (नट खूप 
पक में )› यह षष्ठ मत में सूत्र का अर्थं हे। 
सप्तमे कतिपयमते सूत्रन्याख्यायुपन्यस्यति- 
विभावादीनां जरयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती र्सपदन्यवह्यार 
इति सप्तमे। 
इह संयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदभ्रतिपादयत्वेन व्यपदेश इति 
विशेषः । 
सप्तम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या-“विभाव आदि तीनो से संयोग अर्थाव्‌ 
सम्मेरुन से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उस समूह मेँ रस्त पद्‌ का व्यवहार” यह सक्षम मत 
मे सत्र काअथंहे। 
ष्टे बहुमते सुत्रव्याल्यां निगदति-- 
'विभावादिषु सम्यग्‌ योगाच्चमत्कारात्‌' इत्यष्टमे | 
मत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 
अष्टम मत के अनुसार सूत्र छी व्याख्या--'विभाव आदि में सम्यक्‌ योग भर्थात्‌ 
चमत्कार से रस कहटाता है यह अष्टम मत के जनुसार सूत्र का अर्थं हे । 
उपसंहरति- 
तदेवं पयेवसितख्िषु मतेषु सूत्रबिरोधः। 
एवसुक्तप्रकारेण, केवलं पूर्वाक्तेष्वषटु मतेषु भरतसूत्रायुसारित्वस्य सम्भवात्‌ , त्रिष्व 
परिम सेकेकमात्रोपादानाद्‌ विभावादीनां ्रयाणामयुपादानाद्‌ भरतसूच्रस्य भागक्षिखितस्य, 
विरोधः पर्यवसित इत्यथः । 
भरतसूत्राजुसारि मताटकमेव साधीयः, तदिरुढम्मतत्रयं तु॒निमुलकत्वादलुपादेयमे- 
वेति सारम्‌ । 
इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोधादिहान्तिमं मतत्रयं हेयम्‌ , भावकत्वकूपा- 
धिकन्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌ , भावनादोषत्वकत्पनागौरवाद्‌ , रसस्यानिव॑चनीयत्वा- 
ज्ञीकारेऽवास्तविकत्वापाताचं तृतीयम्‌ › मानसन्ञानात्मनो रसस्य भरमत्वाभ्युपगमेऽतात्तविकत्वा- 
पत्तेसपुरीयम्‌ , रसस्य नटकृत्तवैस्तुतः सामाजिकड़त्तितानज्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्भवात्‌ 
पञ्चमम्‌ , अत्यक्षातिरिकज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सवंमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽ- 
चमत्कारित्वषरसज्गात्‌ षष्ठम्‌ , विभावादिसमूहनमात्रेण खोकोत्तररसत्व्रा्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌ , 
एकस्य विभावायन्यतमस्य रससारचमत्कार-परिपूणंताऽसद्धावादषटमं च मतमरुचिभरायाद- 
नादेयमेव । 
अवश्चि्ट तीन मरतो मे सूत्र का अथं संगत नहीं होता, शतः उन मतो मेँ सूत्रका 
विरोध पर्यवसित होता है--अर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्र है, सूत्रायुसारो नीं । 
नु भरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां त्रयाणासुपादानस्य किं बीजम्‌ १, ये 
नात्र विभावादिष्वेकमात्रावलम्नि चरमं मतत्रयं सूत्रविरोधादुपे्यत इत्याशङ्कां निरस्यति- 
विभावानुमावन्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणत्तया नियतस्स- 
व्यञ्चकताऽखुपपत्तेः सूत्रे मिलितानायुपादानप्‌ । 
इदमुक्तं भवति-- विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च क्ियन्तोऽनेकरखसाधानत्वेकरसनि- 
यताः सन्तीति तत्रेकमात्नोपादने रसप्रतौतावनियमः स्यात्‌ , मिलिता विमावादयन्लयस्त्व- 
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करसाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे मिलितानां चयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । 
तथा चोक्तं काव्यपरकाशो--ध्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव रदाद्ुतवौराणाम्‌ , श्श्ुपाता- 
दयोऽयुभावाः श्वद्वारस्येव करुणभयानक्योः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः द्वारस्येव करुणवीर- 
मयानक्रानामिति प्रथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः # इति । श्वियदलिमिलिनाम्बु- 
गभ॑मेवम्‌' इत्यादौ केवलविभावानाम्‌ , '१रिष्दितस्णालीम्कानमङ्गम्‌' इत्यादौ केवलानुभावा- 
नाम्‌ , '्द्रदुत्छुकमागते विचलितम्‌” इत्यादौ केवकग्यभिचारिणां चोपादाने शङ्गाररसप्रतीतेः 
असिद्धत्वात्‌ प्रयाणं मिलितानासुपादानमावश्यकमि्युक्तिर्नि मूलेति ` चेत्‌ , न, उक्तस्थलेष्वेक- 
मात्रस्य^द्गाररसासाधारणस्योपादनेऽप्यवशिष्ठन्यद्वयस्य तादशस्येव सरित्याेपेण कामाद्‌ 
स्यभिचाराखम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
'सद्भावश्ेद्धिभावादेद्रयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
मरित्यन्यसमात्तेपे तदा दोषो ने घिद्यते । इति । 
विभावादि में से प्रस्येक से रस की अभिव्यक्ति क्यो नहीं होती इस शंका छा ससा 
शान देते है--विमावातुमावः इस्यादि । जभिप्राय यह हे कि विमाव, जनुभाव ओर सन्चारी- 
माव इनमे से केवर एक अर्थात्‌ केवल विभाव, केवर अनुभाव, अथवा केवर व्यभिचारी- 
भाव छ्िमी नियत रस का व्यञ्जक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही विभाव, एक ही अनु- 
माव अथवा एक ही व्यभिचारीभाव अनेकं रस का हो सकता है, जेते ध्यात्र जदि जिस 
तरह भयानक रस के विभाव हो सकने है, उसी तरह वीर, अदभु भोर रौद्र रसके 
मी, अश्चु.पात आदि जिस तरह श्ङ्ार के अनुभाव हो सकते है, उसी तरह कूण ओर 
भयानक रस के मी, चिन्ता जादि जिस तरह शङ्गार के उयभिचारीमाव हो सकते है, 
उसी तरह करण, चीर ओर भयानक रस के मी । अतः भरत-सूत्र मे तीनो का उतंछेख 
किया गया हे । 
तदैवाह- 
एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र कचिदेकस्मादेबासाधारणाद्‌ 
रसोद्रोधः, तश्रेतरढयमाकतेष्यम्‌ , अतो नानैकान्तिकत्वम्‌ । 
अनेकान्तिकत्वं व्यभिचारः । । 
इस तरह जब यह माणि हो चुका कि तीनो ( विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारी. 
भाव ) सम्मिकिति ख्यमें ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते है, तब यदि की, 
किती असाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव 
अथवा म्यभिषारीमावमे से किसी पक से ही खास रस की अभिभ्यक्ति होती हे, तव वहां 
जो एक वणित हो, उसके अतिरिकि दो का उचित कूप से आदे कर ङेना चाहिये, अतः 
सत्र का विरोध वहां नही होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मर ने उदाहरणार्थं निन्नङिखित तीन 
शोक काय भका मेँ उद्‌ त क्ये हँ ! (१ ) “वियद्किमङिनाम्बुगर्भमेषम्‌, इत्यादि । 
(२) "परिदिदश्णारम्कानमङ्गम््‌ इव्यादि । (२ ) 'दूरादुस्पुकूमागते विवरितस्‌' 
हष्यादि । इन श्लोका म॑ क्रमश्च: प्रथम मे केवर विमा्वो का, हितीय मँ केवर अनुभावो 
का लौर तृतीय में केवर ध्यभिचारी भावों का वर्णन फिया गया है, परन्तु वे विभाव, 
धनभाव जौर प्यभिवारी भाव असाधारण ई अथात्‌ केव शङ्कार रस में टी होने वारे हे, 
भतः यदह अनेक रसो के व्यङ्गय होने का सन्देह नहीं हो सकता । तब बात रही यह छि 
श्ङ्गार मी धुर एक से केसे अभिव्यक्त होगा, जिसका उत्तर उपर दिया ही जा चुकाहे छि 
ब्णित से अतिरि दो का आक्तेप कर दिया जायसा । 
मरकतं रसस्वरूपनिरूपणयुपसंहरति- | 
इत्थं च नानाजावीयामिः शेमुषीभिनानारूपतयाऽवसितोऽपि, मनीषिभिः 
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परमाह्वादाविनाभावितया प्रतीयमानः, भ्रप््ेऽस्मिन्‌ रसो रमणीयतामावहतीषि 
निविवादम्‌ । 
इत्थसुक्तरीत्या, ननाजातीयाभिरनेकविधाभिः शेसुषीसिद्वुद्धिभिः, मनीषिभिः कान्यको- 
पिद: नानारूपतयाऽनेकम्रकारकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवधारितो चापि, परमाहयदाविनाभावि- 
तया लोकोत्तरानन्दन्याप्यत्वेन, अतोयमान श्रास्वादपदवीमवतरन्‌ , रसः, अस्मिन्‌ अपञ्े 
सन्द विश्वहिमन्‌ वा, रमणीयतामावहति खुपमाविशैषं चमत्कारोत्कषं वाऽऽदधातीति निर्वि- 
वादं निर्णीतमित्यथः । 
बुधानां ुद्धिवेनिध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपो भकारवाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषाधाय- 
कत्वे न काचिद्धिमतिरित्यभिसन्धिः । 
इस प्रकार विद्भल्जनो ने, यद्यपि अनेक प्रकार की इद्धिरयो के हारा रस ङो अनेक रूपो 
मे समश्चा दै, तथापि इसन बातमें किसी तरह का बिवाद्‌ नहींहे करस अलौकिकः 
आनन्द का व्याप्य पदार्थं है नोर वह संसार मं एक सौन्दर्यमय वस्तु हे । 
एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य भ्रकारानाचष्टे-- 
स च- 
शयुजखारः करुणः शान्तो रौद्र बीरोऽहृशुतस्तथा । 
हास्यो भयानकशेव, बीभत्सथेति ते मव ॥' 
इत्युक्तेनवधा । 
स रसः ®द्वारादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यथैः । 
अब रस ॐ भेदो को दिखलाते ई--“प चः इष्यादि । पूर्वोक्त रस के श्वदवर, कर्ण, 
शान्त, रोद्ध, वीर, अद्भत, दास्य, मयानक शौर विभन्स ये नौ मेद्‌ ईै। 
नन्वेतदु्तौ कि अमाणमित्याकाङक्षायामभिदषाति-~ 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
छ्मत्ास्यां रसनवविधादुक्तौ, सुनेमहषिभरतस्य--शङ्गार-दहास्य-करण -रौद-वीर- 
भयानकाः । बीभत्सा -दुत-शान्ताश्च काव्ये नवरसाः स्ताः ॥ इति सास्यशाज्ञोक्तं वचनं 
च ( चकारात्सहदयाुभवः ) प्रमाणमस्तीत्यथः । 
रस छी इस सङ्कथा मे भरत सुनि का वचन ही प्रमाण हे । जपते नाय्यक्षाख मे भरतं 
सुनि ने शशङ्कार-हास्य-करुण-रेद्‌-वीर-मयानकाः। वीमत्सादूमुत-शान्ताश्च कन्ये नवरसाः 
स्ताः ॥' यह वचन कह! हे । 
अथ नाटये शान्तरसस्याभावमाशङ्ते- 
केचित्त-- 
~ शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 
अश्शवेव रसा नाटः, न शान्तस्तत्न युज्यते ॥ इत्याहुः । 
नामानुपादानेन तुना चेतन्मतस्यारुचिप्रसतता सूच्यते । 
शान्तस्य रसस्य, शमसाष्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात्‌ ; नटे वास्तविकसष्दयताचिधुरे 
केवलशिक्षाभ्यासादिनाऽयुकरणपरीयसि, तस्य शमस्याप्तम्भवाच हेतोः, नाटयेऽभिनेयकाव्येः 
अष्टौ श्द्वारपश्तय एव रसा भवन्ति, तत्र नाय्थे शान्तो रसो न युज्यते ( नदस्य शमा- 
भावात्‌ ) इत्यथः । केचिदित्यस्य--इत्याहुरित्यनेन सम्बन्धः । 
शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहदयेऽसम्भवान्नाय्ये शान्तातिरि्ता एवाय रसा इति 
पूवपक्षर्य सारम्‌ । 
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नाटक मे शान्त~रस नहीं हो सकता इस परकीय शङ्का का स्वरूप दिवकते ईहै-- 
केचित्तु इत्यादि । नाटक मे आठ ही रस होते है, शान्त नही, फेला दयं रोग कते ह 
जीर वे जपने कथने युक्ति यह दैतेरँ छि शान्तरस की सिद्धि श्म (श्ान्ति) से 
ही हो सकती हे, जो ( ज्ञान्ति ) वैराग्य से सम्बन्ध रखता हे भौर नट ठहरा सांसारिक 
क्षमे मेँ आसक्त जीव, अतः उस्म शान्ति की सस्मभावना नी, पिर नाटक मे शान्तरस 
हो, तो, केसे † 

समादधाति- 

तञ्चापरे न त्तमन्ते । तथाहि-नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः+नटे रसभि- 
व्यक्तेरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत््वेन तत्र रसोटरोषे बाधकाभावात्‌ । 

इदमुच्यते- नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु यतः किन्न रसं स्वदते 
नरः” इदयकतेनेटे रसास्वादामावः । सहदयत्वमेव हि रसास्वादकताऽवच्छैदकं न तु नरत्वम्‌ । 
यश्च क्षचिन्नटस्यास्वादः, स तस्य काव्यार्थभावनया, सहृदयत्वेनेव "कान्या्थभावनेनायमपि 
सभ्यपदास्पदम्‌” इति दपेणात्‌ । कि्व- वद्यमाणक्रमेण श्रव्ये महाभारतादो शान्तरसस्वौ- 
क्रतौ न कस्यापि विमतिः । दश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमाभावादभिनयासम्भवात्‌ केचिश्ष 
मन्यन्ते । परेतु तत्रापि शष्टावेव रसा नाय्ये-ष्विति केचिदचूचुदन्‌। तदचार, यतः, किन 
रसं स्वदते नरः । इत्यभियुक्तोक्तिमनुखत्य, बोधचन्द्रोदयायभिनये रसं साक्षात्कृत्य च 
तमूरीङवन्ति । तस्य स्थायिनं केचन निर्वेदं मन्यन्ते । अपरे निवैदस्य विश्वविषयालम्धत्य- 
यात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिद्त्तिजन्यात्मप- 
रिपूणत्वरूपविलक्षणानन्दङकषणम्‌-- यच्च काम सुखं लोके, यश्बदिण्यं महत्युलम्‌ । तृष्णाक्षय- 
खखस्येते नादंतः षोडशी कलाम्‌ । इतयुक्तमदिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 

उक्त शङ्का का समाधान करते है--^तच्चापरे' इ्यादि । दृस्रे कोग उक्त शङ्ा-कारक 
की रात को मानना नष्टीं चाहते । उनका कथन है फि नारक मेँ शान्तरसकेन होनेमें 
आपने जो यह हेतु दिया हे कि "नट मे शान्ति की सम्भावना नष्टीं हैः, वह संगत नहीं 
क्योकि हम खोग नट मे रस की अभिव्यच्छि मानते ही नही, फिर उसकी शान्ति अथवा 
अश्चान्ति से हमे क्या रना देना १ जहां हम रस की अभिन्यक्छि मानते ड, वे सामाजिक 
` यदि शान्ति-युक्छ इगि, तव उने रसोद्धोध होगा ही, वहां उसके होने भ तो किसी तरह 
की वाधाहै नहीं 

नटे शसानङ्गीकारेऽलुपपत्तिं भकाश्य निरस्यति-- 

न च नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशत्ानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ;, तस्य- 
भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापन्तेः | 

अथमेन तच्छन्देन शमस्य, मध्यमेन नरस्य, चरमेण च भयकोधादैः परामर्शः । 

य॒दि नटे शमः स्यात्‌ , तदा स तदथिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्मादभिनेय- 
क्ये शान्तरसो नोचित इति पूपक्ञे, यथपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी न तिष्ठति, 
तथापि िक्षाभ्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नटे शमस्यविरहेऽ्पि 
तदभिनयानुष्ठानेनासङ्गतिः । अन्यथा नटे रौद्रस्थायिकोधस्य, भयानकस्थायिभयस्य 
चासत्त्वात्तदभिनयानुष्टानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्यत्तरम्‌ । 

यदि आप कं कि क्षान्ति-विहीन नर शान्तरस के अभिनर्यो को प्रकाशित नहीं करं 
सकता, तब हम जापते करेगे कि नट, भयानक जथवा रौद रस की अभिव्यक्ति ॐ ल्यि 
जभिनय करता है, यह तो जाप भी मानते हे, परन्तु आप शान्तरस विषयक इस सूतन 
तकं के अनुलार वह मी असंगत हो जायगा, क्योकि नट भे जैसे वास्तविक शान्ति नदीं 
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रहती, उसी तरह वास्तविक भय ओर क्रोध भी नष्टं रहते, अतः इस कारण से अगर 
क्षान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी चह नहीं होता तो भयानक ओौरं रौद रसे 
अभिनय का अधिकारी न होना भी उसके ल्य उचित प्रष्ठ है। 
पुनन्पूवेपक्षं विधाय निरक्रोति- 
यदि च नटस्य कोघादेरभावेन बास्तबतत्कायाणां बधवबन्धादीनासुतपन्त्य- 
सम्भवेऽपि, कुच्चिमतत्कार्याणां शित्तभ्यासादित उत्पत्तौ नास्तिबाधकमिति नि- 
रीयते, तदा प्रकरनेऽपि तुल्यम्‌ । 
नटे वास्तवस्य करोधादेरमावाद्रास्तवानि कोधादिकार्याणि शत्रूणां वधवन्धम्रथतीनि 
नोत्पत्तं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवगोधादीनां सत्त्वाद्वास्तवानि तत्कार्याणि गजेनतजेनादीनि 
शिक्षाभ्यासादिबलाद्‌ बाधकवैधुरयात्‌ कथं नोत्पयेरननिति दृ्टान्तदार्छन्तिकयेर्वैषम्यमाकोक्यते 
चेत्‌, तर्हिं नटेऽपि वास्तवशमाभावेन वास्तवशमाकार्याणां सककतृष्णाविरामादीनायुत्पत्तेर- 
भावेऽपि, कल्पितशमकार्यांणामक्षिनिमीनादीनां शिक्षाभ्यासादिवलाडुत्यत्तिबोधकाभावात्‌ 
कथं न स्यादुभयेचैषम्यविरहादित्याशयः । 
यदि आप कं कि नटमें क्रोध भादिके नहोनेके कारण कोधादिरु के वास्तविक 
कायं वध-बन्धन भादि के उत्पन्न न होने पर भी कृत्तरिम ( बनावदी ›) वध-बन्धन आदि 
की शिचा ओर अभ्यास आदि से उत्पन्न होने मेँ कोई बाधा नहीं होती, तब हम करगे 
कि यहां मी वैसा ही समश्चिये अर्थात्‌ वास्तविक शम के अमाव मेँ वास्तविक शम~-काययं 
हरीर मे अनास्था दिके न होने पर भी शिक्तादिसे नट बनावरी क्षमकेकार्योको 
दिखा सकता हे । 
पुनश्शङ्ते- 
अथ नाघ्ये गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्वात्‌ › सामाजिकेष्वपि बिषयवेमु- 
र्यात्मनः शान्तस्य कथयुद्रेक इति चेत्‌। 
गीतवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुमंनः सिन्वन्तीति विषया मनोविक्तेपकृतः, तेषां 
शमविरोधिनां नव्ये भ्राचुर्येण स्वाद्‌ विषयेभ्यो वेुख्यमात्मास्वरूपं यस्य, तादृशस्य 
विषयविरुद्धस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌ , उद्रेक श्राविभावो 
भवेत्‌ १ तस्मान्न नाय्ये शान्तो रस इति पुवेपक्षाभिभ्रायः। 
एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हँ कि नाटक में शान्त रस के विरोधी गीत, 
घाथ आदि वस्तुं के विधमान रहने पर सामाजिको मेँ मी शान्तरस का उदय केसे होगा! 
क्योकि विष्यो से विमुख होना टी श्रान्त रस का स्वरूप हे । 
उत्तरयति- 
नार्ये शान्तरसमभ्युषगच्छद्धिः फएलबलात्‌ तद्वीतवाद्यादेस्तमिन्‌ षिरोधि- 
ताया अकल्पनात्‌ । 
ये नाग्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवेन्ति, ते देवविषयकभवे षिषयवैमुख्यसद्धावेऽपि, तद्धावा- 
लुकूलस्य गीतवायादेयंथा फानुरोधेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाञ्चरापीलयुत्तरपस्षाशयः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नाटक के दुर्तंन से सहृदय सामाजिक में 
क्षान्त रस का उद्य होते देखते हँ, अतः नाटक मे शान्त रस को स्वीकारे करने बारे उन 
गीत~वाद्यादिकां को चान्त रस के विरोधी नौ माने, क्ये।कि फठ के अनुसार ही कारण 
की कपना की जाती है । 
उत्तरपक्ष समथंयन्तुक्तव्यवस्थातिक्रमे दोषमाह- 
षिषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीफारे, तदीयालम्बनस्य संसार- 
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नित्यत्वस्य, तदुहीपनस्य पुराणश्रनण-सत्सङ्ग-पुख्यवन-तीधांवलोकनादेरपि 
विषयस्वेन विरोधित्वायत्तेः । 
तन्न शान्तरसे । पुण्यवनानि इन्दावन-नेमिषारण्यप्रशतीनि । तीर्थानि काश्यादीनि । 
विषयचिन््ासामान्यमेव शान्तरसविरोधीति गीतवादया्यनुकूरविषयसम्बन्धेऽपि, न 
नास्ये शान्तरस इत्यपि वक्तं न शक्यम्‌ , यत एवमनङ्गीकारे शान्तरसारम्बनोदीपनयोरपि 
विषयत्वाच्छरव्यकान्येऽपि तदसतत्वमापयेत, तस्माददकूलानां विषयाणां विरोधित्वं न कल्प- 
नीयमित्यभिमायः । 
दूसरी बात यह्‌ कि विषय-दिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस के विरोधी मान छया 
ज्ञाय, तब श्चान्त रख का जारुम्बन-संसारं का अनित्य होना एवम्‌ उसके उद्ीपन-पुरार्णो 
का सुनना, सत्सङ्ग, पवित्र वन ओर तीथ के दुर्शान आदि भी विषय ही ह, अतः वे सब 
भी शान्त रस के विरोधी हो जार्येगे । इसस्ियि जिनमे शान्त रस के अयुष्क वणन हो, 
दे भजन-कीर्तन आदि उसके विरोधी नहीं है, अपितु उसके अभिन्यञज्जक दी है, चेसा 
मानना चाहिए । 
उक्ताय भाचीनसम्मति दशेयन्‌ निगमयति-- 
अत एव च चरमाध्याये सङ्गीतरत्नाकरे- 
“अष्टावेव रसा नाट थे-ष्विति केचिदनचृचुदन्‌ । 
तदचार; यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 
इत्यादिना नास्थेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
श्रत एषेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्रे सम्बन्धः । सङ्गीतरत्नाकरनामा माचीनसङ्गीतविया- 
भ्रनन्धः । अचूतुदन्‌ व्याहाठः । अचार सङ्गतिश्न्यतयाऽखन्दरम्‌ । यत इत्यादिना तदधेत्‌- 
न्यासः । कथित्‌ कश्चिदपि । स्वदत हत्यन्तर्भावरितण्यर्थत्वादास्वादयतीत्यथंकम्‌ । अन्यथाऽ- 
थासङ्गतिनेटपदाचतुर्भ्या दुर्मिवारत्वं च स्यात्‌ । 
यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नास्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथव शान्तस्यापि 
स्तीकरणीयम्‌ , वेषम्ये बीजानुपरम्भादित्याकूतम्‌ । 
उच्छ अर्थं मे प्राचीनो की सम्मति दिखलाते है--“अत एव चः इत्यादि । जिसल्यि वे 
गीत~वाद्य, शान्त रस के विरोधी नी है जौर नाटक मँ भी शान्त र का होना उचित दै, 
इसी लिये संगीत रत्नाकर” के अन्तिम अध्याय में 'भष्टावेवर सानाय्ये इत्यादि अर्थाव्‌ 
नाटको मे भाट ही रस होते दै" एसा द ङोग कषे है, परन्तु उनका वह कथन टीक नहीं 
ह, क्योकि नट किसी रस का बास्वादन नहीं करता-दस्यादि उक्ति के द्वारा-नाटर्को मं भौ 
श्चान्त रस होता हे यह सिद्ध फिया है। 
नाख्ये शान्तरसाभावाभ्युपगसेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृतिराक्सयकौत्याह-- 
येरपि नास्ये शान्तो रसोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाधकामावान्महामार- 
तादिश्रबन्धानां शान्तरसभ्रधानताया अखिललोकानुमवसिद्धत्वाच्च कान्ये सोऽ- 
वश्यं स्वीकायंः । 
नाये शान्तरसाभावं षदन्तोऽपि बाथकाुपलम्भाद्‌ महाभारतप्रथ्तिप्रबन्धेषु शान्त- 
रसमराधान्यस्य सकरसहदयायुभवसिद्धतयाऽनपकपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाय्येतरकाव्ये सत्ता 
मवश्यं स्वीङयुरित्येतावताऽ्पि शान्तरससत्ता, रसानां नचता च सिष्यत्येवेत्यभिसन्विः । 
नाको मे शान्त रस को न मानने पर मी काव्य मे उसका मानना आवश्यक है इसी 
बात का उर्ढेख करते ईै--'येरपिः इत्यादि । आय यहहै कि जो ोग नारको 
चान्त रस नहीं मानते है उन्दं मी काव्यो मेँ उसको ८ शान्त रक्त फो ) अवश्य मानना 
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चाहिए क्योकि उनके हिसाबसे भी वहां उसको मानने सें किसी तरह की बाधा 
नहीं है आर "महाभारत आदि अर्थो सं चान्त रस ही प्रधान है यह बात संव कोगो के 
अनुभव से सिद्ध हे ¦ 
पुनः शान्तरससनत्तामेव समथंयन्‌ सन्दभसुपसंहरति- 
अत एव अष्टौ नास्ये रसाः स्मृताः” इत्युपक्रम्य, शान्तोऽपि नवमो रसः” इति 
मस्मटभह्म अप्युपसमहषुः | 
अरत एव काव्ये शान्तरससतत्वादेव । उपक्रम्य आरभ्य । उपसमहाघठः समापधिमकाघुः 1 
भरव्यकान्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे शान्तोऽपि नवमो रसः इत्युपधंहारोक्तिमम्मट- 
मध्चनां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चाभावन्न सह्वच्छरेत, तस्मात्‌ कन्ये शान्तरससत्ता 
निर्विवादेति सारम्‌ । 
इसीखिये मग्सर मह ने भी "नारको मँ आड रस होते है" इस तरह से आरम्भ करके 
शान्त नामक पक नवम रस भी हैः इस खूप मे उपसंहार किया है । ज्थौत्‌ कार्ष्य में 
ज्ान्त रस का होना मम्मर मह्‌ के मतानुसार भी सिद्ध हे । अतः रसो की कुरू संख्या 
डे, यह निस्छन्देह्‌ बात हे । 
एवे रसान्‌ परिगणथ्य, तेषामास्वादे भेदभावान्मिथोऽभेदे प्रसक्तेः स्थायिभेदेन भेदं 
दिदशयिः स्थायिभावान्‌ कमेण परिगणयति-- 
अमीषां च- 
रतिः शोकथ निर्वेद-कोपोत्साहाथ विस्पयः | 
हासो मयं ज॒गुण्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
अमीषां शक्नारादिरसानाम्‌ । कमात्‌ क्गारस्य रतिः, करणस्य शोकः, शान्तस्य निर्वेदः, 
रौद्रस्य कोधः, वीरस्योत्साहः, अद्तस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌ , बीभत्सस्य च 
जुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वरूपम स्फुटीभविष्यति । 
अब इन र्घा के स्थायोभवों के नाम गिनते ईह--"जमीषां चः इत्यादि । उक्त रसो के 
क्रमशः रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय जौर छयुप्सा ये स्थायीभाव 
होते है । अर्थात्‌ श्वङ्गार का रति; करुण का श्लोक, हान्त का निर्वेद, रौद का कध, वीर 


का उत्साह, अदभुत का विस्मयः, हास्य का हास, भयानक का भय ओर बीभस् का 
जगुप्ा स्थायीभाव होता हे । 


थ प्रागुक्तमतमेदेन रसानां स्थायिभ्यो मेदं दशंयति-- 

रसेभ्यः स्थायिभावानां घटदेषेरा्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्धितीयमतयोःः 
सत्यरजवस्यानिवेचनीयरजतादिव ठृतीये, विषयस्य ( रजतादेः ) ज्ञानादिव 
चतुर्थं भेदो बोध्यः | 

्मभिनवयुप्त-भद्टनायकमतयो रत्या्वच्छि्नचेतन्यस्य रसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोरवच्छेयाः 
चच्छेदभावरूपो भेदः। तृतीये नव्यमते ातिभासिकरत्यादेरसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोः साषस्यात्मा- 
मेदः । चतुर्थं परकीयमते रत्यादि विषयकन्ञानस्य रसत्वाङ्गीकाराद्‌ विषयविषयिमाचरूपो 
भदो बोध्य इत्यथः । 

पश्चमषषटमतयोस्तु रस-स्थायिनोरमभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽ्लुपादानमेवेति 
मतचतुष्टय एव भेदो वर्णितः । 


रसो मौर स्थायीभावो मे क्या मेद्‌ होताडै इसी बात का विवेचन मतद से कर्ते 
है--^तेभ्यः' इत्यादि । अभिनव गु शौर भद्नायक क मतो ८ जो इस अन्थ मे प्रथम 
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जोर हितीय हे ) के अनुखार रस ओर स्थायीभावमे परस्परकैमा हा मेद्‌ है, जैसा घर 
ओर उसके अन्तर्गत आकाश मे हे। अर्थाव्‌ जसे व्यापक काश्च घटरूप उपाधिके 
अन्द्र धिर कर द्टोटा साहो जाता है, उसी तरह भ्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीमाव 
रूप उपाधि से अस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता ह। तृतीय नज्य मत के अनुसार रस 
ओर स्थायीमाव में वेसा भेद है, जैसा सत्य-~चौँदी भोर काल्पनिक चांदी मे है अर्थात्‌ रस 
कार्पनिक चांदी सा है जर स्थायीभाव सत्य चांदी सा । चतुर्थ परकीय मत ॐ हिसाब खे 
उन दोनो में उस तरह का भेद हे, जिस तरह ®! सेद्‌ ज्ञान भौर उसके विषय म होता दे 
अर्थाव्‌ रस ज्ञानरूप है भौर स्थायीभाव विषयरूप । 
ननु रत्यादीनां पारमाथिकस्थिरत्वाभावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत श्राचे-- 

तत्र आं प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 

रत्यादीनां चस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तन्न काम्येषु, श्राभबन्धं अबन्धमभिन्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्य्थः । 

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यभिचायपेक्षया नियमेन अबन्धव्यापक- 
स्थितिशाकित्वादिति सारांशः । 

ये पूर्वोक्छ भाव खब स्थायी क्यो कष्टरते ह इसंका कारण बताते है--^तत्रः इस्यादि । 
ये भाव कूटस्थ नित्य नहीं ई, वरन्‌ जेते श्यभिचारीमाव किसी भी सम्पूणं प्रबन्ध मं 
अनेक शार आते, जाते ओर बदरूते रहते है, उस तरह ये भाव वदरते नीं अर्थाव्‌ अन्थ 
समाति पर्यन्त बने रहते ई, अत एव स्थायी कहराते & ! 
पुनश्शडूते- 

न च चित्तवृत्तििशेषरूपाणामेषामाशुविनारित्वेन स्थिरतं दुलभम्‌ 
वासनारूपतया स्थिरतरं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌ | 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अरतिग्रसक्तमतिन्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तद्ठृत्तीनां क्षणभङ्रतया वचद्यमाणरीत्या तदेककूपाणां रत्या- 
दीनां स्थिरत्वं न सम्भवति । न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्रासनाख्यसंस्काराणामक्षणिकत्वात्‌ 
तद्ुपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया श्प्यक्षणिकत्वाद्‌ 
व्यभिचारिणामपि स्थायित्वरसङ्गादिति पूवपक्षः। 

यदि आप क छि ये रति आदि भाव तो चित्तष्त्तिरूप ह, अत एव दणभर के बाद 
नष्ट हो जाने वारे पदार्थं है इसलिये सम्पूरणं अन्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव दे, 
ष्रि ये ( भाव ) स्थायी रसे कहखा सकते ई १ भौर वासना ( संस्कार ) खूप से इनको 
स्थिर मानने पर व्यभिचारी भाव भी स्थायी कहलाने कगेगे, क्यो वासनासू्पसे वे भी 
अन्तःकरण मेँ सदा वतंमान रहते ई । 


समादधाति- 
„ वासनारूमाणामसीषां मुहूयहुरभिष्यक्तेरेव स्थिरपदाथत्वात्‌। व्यभिचारिणां 
तु नेव, तदभिव्य्तेविदयुदथोतप्रायत्वात्‌ । 


अमीषा रत्यादीनाम्‌ । सुहुसुहुरमिव्यक्तेः पुनःपुन>तीतेः । विययुद्थोतमरायत्वात्‌ 
कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तर्येण भूयो भूयो चा प्रतीयमानत्वमेचात्र स्थिरत्वम्‌ । तच स्थाथिनामेव, न तु 
व्यभिचारिणाम्‌ , विदयतप्रकश इव कद्‌! चिदेव तेषां अरतीतिरिति प्रसिद्धत्वादित्युत्तरम्‌ । 
` उक्त शङ्का का उच्तर यह है कि वासनारूप रति आदि भार्यो की पुनः पुनः भभमिभ्यल्ि 
ही यहां स्थिरता विवित है अर्थात्‌ रति भादि भाव समभ्र 4 स्थमें बार बार प्रतीत होते 
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ड यही उनक्छी स्थायिवा हे व्यभिचारी भार्वो की अभिव्यक्ति तो बिजङी की तरह चण- 
भङ्र होतो है अर्थात्‌ जिस तरह बिजली रभो कभी ही चमकती है बराबर नहीं, उसी 
तरह मन्थ भरसेंदो चार बार भेदी किसी व्यभिचारी भाव की प्रतीति हो जाय, 
परन्तु नियवः सम्पूणं मन्थ मेँ उसकी रतीति नहीं होती अतः वे स्थिर नदीं कहा सकते । 
उक्तार्थं प्रमाणयति- 
यदाहुः- 

(विरदधेरविरुदधर्वा, भाविर्विच्छियते न यः । 

आत्मभाव ¡नयत्याञ्यु, ` ख स्थायी लबणाकरः ॥ 

चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 

चिरमिति उ्यभिचारिबारणाय । अदुबन्धिभिर्विभावाधेः | 





(सजातीयविजातीये -रतिरस्छृतमू्तिमान्‌ । 
याबद्रसं बतेमानः, स्थायिभाव उदाहृतः. | इति । 

श्नुबन्धिभिः सम्बधिमिर्विभावादिमिः । उ्वणाकरः क्षारससुद्रसदशः । 

यथा क्षारसमुद्रः स्वादिष्टेरस्वादिष्टेवां नदीपूर्मिश्नितोऽपि स्वभावं न जहाति, किन्तु तानेव 
स्वभावं भापयति, तथैव यो भावः पतिङूरेरलुकूेवां विमावादिभिर्मिङितोऽपि स्वभावं न 
जहाति ( विच्छेदं न आप्नोति ), पितु तान्‌ भावानेच स्वभावं म्रपयति, स स्थायी भाव 
इति अथमकारिकाथः । 

ये ( वासनारूपेण ) चिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, तथाऽनु- 
बन्धिभिर्चिभावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, किश्च रसत्वं माप्लुवन्ति, तेऽत्र काव्ये स्थानियेो 
भावाः भरसिद्धा भवन्तीतिद्धितीयकारिकाथंः । 

सद्शैरसदटशैर्वा मावैर्यस्य स्वरूपपरिवर्तनं न भवति, तथा यः सक्सूञजन्यायेन रस- 
सत्तामभिन्याप्य तिष्टति स काव्ये स्थायीभावः कथितो भवतीति तृतीयकारिकाथः । तदेचोक्त- 
मन्यत्रापि--विरुद्धा “श्रविरुद्धा चा, यं तिरोघातुमक्षमाः । आस्वादाङ्करकन्दोऽसौ, भावः 
स्थायीति सञ्न्ञितः ।* इति । विरुढत्वं तु तत्न केषाचिद्‌ व्यभिचारिभावानां बोध्यम्‌ । 

उच्छ अर्थं को ध्राचीनों की सम्मति दिखकाकर प्रमाणित करते है-- दाहः इत्यादि । 
भ्राच्चीनो ने भी उक्त र्थ को अपनी अपनी सम्मति देकर प्रमाणित स्या है । उन लोगो ने 
छिखा है कि स्थायीभाव उसको कहते है, ओ विरोधी अथवा अविरोधी भावो से विच्च 
नहीं होता, परन्तु विरोधीभावों को भी शीघ्र अपने रूपमे परिणत कर ठेताहे, ओरं 
क्ारसमुद्र के समान है अर्थाद्‌ जिस तरह छार ससुद्र मेँ जाकर सव वस्तु कार हो जात्ती 
है, उसी तरह जिससे मिरुकर सब तवरुप हो जाते हँ । जो भाव बहुत कार तक चित्त मे 
वासना रूप से रहते है, विभावादिर्छो के साथ सम्बद्ध होते हैँ नौर भन्त मे रसरूप बन 
जाते है, वे यर्हौ ( साहि्य मे ) स्थायीमाव नाम से प्रसिद्ध है । तथा-जिस भाव का 
स्वरूप, सजातीय जथवा विजातीय किसी नाव से तिरस्छृत अर्थात्‌ परिवर्तित न हो सके, 
जौर जो जब तक रस का भस्वाद्न दो, तब तक वतमान रहे, उसीको स्थायीभाव कहते । 

स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति- 

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः, तन्न; रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे. 
इन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारितोपगमात्‌ | । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणेव न स्थायिभावाः, किन्तु ्ररोदहेण, श्रभरोहे तु तेऽपि रूढस्य 
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भाचान्तरस्य चद्यमाणरीत्या व्यमभिचारिभावा एव भमवन्तीत्यस्यां स्थितौ, रत्यायन्यतमलवं 
स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, म्रोदाभावात्तु व्यभिचारितामापननेषु 
रत्यादिष्वेवातिन्यापिः । तस्मदेतल्लक्षणमसक्गतमिति भावः । यदिच तदतिग्या्िवारणाय 
रत्यादिष्वु रूढत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्धि न्नभिन्नत्वस्यान्यतमत्वादनुयो गि-अरतियोभि- 
त्वाभ्यां जयतः प्रवेशेन गौरवमापतेत्‌। तत्तद्धेदकूटग्रतियोगिकाभाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्गी- 
करि ठु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 
स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत छा उच्थान कर उसका खण्डन करते ई 
केचित्त इत्यादि ! ङं रोगों का कथन है कि-पूर्वो क रति आदि नौ भर्व मे से अन्यतम 
( कोड एक ) होना ही स्थायीभाव कषकाने फे ङयि पर्या्च परिचय हे ! ,परन्तु वह 
परिचय पयां्त हो नहीं सकता, वर्योकि वे रति आदि माव तत्तक्नामधारी होने पर भी जहौ 
अप्ररुद्‌ जथा दबे हुए रहते है, वर्ह उन्ही रति आदि भार्वो मँ से जो प्ररूढ अर्थात्‌ स्द्ध 
रहता है उसके व्यभिचारी भाव कराते ह । इस स्थिति मँ यदि रति आदि नामधारी 
होने से वे भाव स्थामी भी कहलाने रगे, तब तो, वह भी वे स्थायी कहरने केगे जरह 
अप्ररूढ़ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये है 1 अतः उक्त परिचय-पत्र ( ख्क्षण > 
खीक नहीं । इसके अतिरिक्त उस छन्तण में अन्यतमत्व का प्रवेश फराया गया दे जौर 
अन्यततमस्व पदार्थ तत्तद्धेद्‌-ङ्ट-परतियो गिकाभाववर्व रूप है, जिस अनेक नञर्थं 
सश्निवि है, ततः उक्त कक्तण गौरव-~गस्त होने के कारण भी अभराह्य-कोटि मै जा पदता 
ड, यह समश्चना चाहिए । 
सङ्गाद्‌ भावानां प्ररोक्ारोदयौ निरूपयति-- 
प्ररूढत्वापररूढस्वे बह्वल्पविभावजत्वे । 
बहुविभावजन्यत्वं अरूटत्वम्‌ , ्रल्पविभावजन्यत्वं त्वप्रङूदत्वमित्यर्थः ! 
उपर के अन्य मे आये इए श्ररूढ" भौर "भग्ररूढः शब्द्‌ ी ष्याख्या करते है--श्ररूढः 
इत्यादि ! अर्थात्‌ बहुत विभावो से जिसकी उश्यत्ति हो बह प्ररूढ ओर थोडे विभार्वो से 
जिसकी उस्पत्ति इई हो, वह अथ्रङूढ कहराता हे । 
ततर दा्व्याय आचीनसम्मति दशंयति- 
तदुक्तं रलाकरे- 
रत्यादयः स्थायिभावाः, स्युभूयिष्ठविमावजाः । 
स्तोकेर्िमावैरत्पन्ना-स्त एव व्यभिचारिणः ॥7 इति । 
भूयिष्ठं विपुलं स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावेपदमनुभाच-व्यभिचारिभावयोरप्युपलक्षकम्‌ ॥ 
अमरे सङ्गीतरलाकरोपात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः। भूविषठेविमावादिभिरजनिताःकारण- 
यणाः कायंगुणानारभन्तेः इत्युकतेवैखवत्तमा रत्यादयः स्थायिभावाः, अलैविंभावादिभिर्भनि- 
तास्तु दुबला व्यभिचारिणो भवन्तीत्य्थः। 
रूढ जीर अप्ररूढ पद छी स्वह्ृत व्याख्या को प्राचीनो के उद्धरण देकर भमाणित 
करते है--^तदुक्तं रलाकरे' इत्यादि । रत्नाकरक्रार ने भी उच्छ व्याख्या के अनुदर भाव ष्यक्त 
किये रहे! उन्होने ङिखा हे क प्रभूत विभादि से उत्पन्न हष रति दि स्थायी भाव 
ह्येते है, ओर वे ही अर्प विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कहरते ह । 
इदानी कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविंनाभाषित्वं च भवतीत्याख्याति- 
एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रोद्रे चोत्साहः, शङ्गारे हासः, व्यभिचारी 
अवति नान्तरीयक । 
मभ्यमद्स्कायो मिच्लकमः सङ्गत्यजुरोधात्‌ । 
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एकमावगप्ररोहेऽपरमावारोदहभ्युपगमादुत्साहरोदेण वीररसे प्रधाने, रौद्रस्थाय्यपिं 
कोधोऽग्ररूटत्वेन व्यभिचारी, कोधं विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यचश्यकतया नान्तरीय- 
कश्च मवति, रौद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्साहः, शृङ्गाररस पधाने हास्यस्थायौ हासश्च 
व्यभिचारी नान्तरीयकश्च भवतीत्यथः । एवमेकस्यैवेकत्र स्थायितायाः परत्र व्यभिचारितायाश्च 
भरोहाप्ररोदाभ्यां दशंनाद्‌ रत्यायन्यतमत्वं स्थायिलक्षणं न सङ्गतमिति सावः । 

इस प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर ऋोध, रौद रस के प्रधन 
होने पर उत्साह जर शद्गगर रल के प्रधान होने पर हास व्यभिश्रारी हयो जाते ई भौर 
उनका वर्ह रहना आावरयक भी है अर्थात्‌ क्रोध के बिना वीर, उस्छाह के बिना रौद्र शौर 
हास के विना शृङ्गार रस हो भी नहीं सकते, वर्योकि वे ही उन रक्षौ ॐ पोषक है । 


विशेषमाह- 
यदा तु प्रधानपरिपोषा्थं सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसालङ्कार 
इत्यादि बोध्यम्‌ । 


यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषाथं सोऽन्गमूतो भावोपि, बहुविभावजो 
रसत्वसम्पादकविभावादिसामम्ीसवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानाद्‌ रसत्वमापन्नस्य 
तस्य प्रधानीभूतरसाह्त्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो भवतीत्यथेः । तदुक्तं ध्वनिकारेण-- 

“प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे, यत्राह्गन्तु रसादयः । 
कान्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥* इति । 

दमन्यत तु रतेरन्योन्यनिष्टत्वे शङ्गारस्थायित्वम्‌ , श्रपरिपोषे देवादिषिषयकत्वे चां 
भावत्वम्‌ , उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथादहि--रतिरदैवादिविषया व्यभिचारी 
तथाऽञ्जितः 1 भावः प्रोक्तः इति प्रकाशे । ररत्यादिष्ये्निरङ्गः स्याद्‌ देवादिविषयोऽथवा । 
श्नन्याङ्गमावभाम्‌ चा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌ ॥* इति श्रदीपे । “उपनायकसंस्थायो, 
मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतौ तथादुभयनिष्ठयाम्‌ । परतिनायकनिष्तवे, 
तद्दधमपा्रतियंगादिगते शङ्गारेऽनौचित्यम्‌" इति दपेरौ च । 

क्रचित्‌ पुनः-नायकमिधुनाम्योन्यविषयिक्ा रतिः शक्वररसस्थायिमावेः, देवादिपूज्य- 
विषयिक्छा च श्द्धाभक्तिरसस्थायिमावः" पुत्राद्यनुकम्पनौयविषयिका च वात्सल्यं चत्सरूर- 
संस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 

जव प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस भङ्गभूव कोध आदि को भी बहु-विभाव- 
लस्य अना देते है, तब वे व्यभिचारी भाव न कहलाकर रसवत्‌, जल्कार कहङाते ईदै- 
इत्यादि समश्चना चाहिए । | 

श्थ स्थायिभावान्‌ कमेण लक्षयन्नादौ %ङ्गाररसस्थायिरतिं लक्षयति- 
तच्र- 
सीपुंसयोरन्योन्याङम्बनः प्रेमार्यधित्तदत्तिषिषशेषो रति; स्थायिभावः । 

गुरु-देवता-पुत्रायालम्बनस्तु व्यभिचारी । 

तन्न तेषां स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठो नायिकानिष- 
यकष प्रमा्यः भरत्यपरपयांयधित्तइत्िविेषः ^रतिमनोऽलुकूलेऽथ मनसः प्रवणायितम्‌ 
इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सवं वाक्यं सावधारणम्‌ इतिदशंनाद्‌ रतिःशह्नाररसस्य 
स्थायिभावो भवति विपुरविभाचादिजन्यत्वादित्यथः । 

अब स्थायीभावो के छुकषण करने के क्रम में स्वं प्रथम रति का रक्षण करते है--“ली 
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पुंसयोः इत्यादि । खी-युष की, एक दूसरे के विषय मे, प्रेम नामक जो चित्त-बृत्ति होती 
है, उसको रति संज्तक स्थायीभाव कहते है । वही प्रेम यदि रुर, देवता अथवा पुत्र आदि 
के विषय मेँ हो, तब व्यभिचारीभाव कछदहराता है । 
द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 
[१९ वियोग दिजन्मविक्छव्यार्ख्या < त्तद्रतिरि १० 
पुत्रादिवियोग-परणादिजन्मवेक्छव्याख्यधित्तदत्तिविशेषः शोकः । 
पुत्रादीनां पुत्रभ्र्त्यभीष्टसम्बन्धिनां वियोगान्मरणादेश्व जन्मोत्पत्तिर्यस्य, तादशो 
भ भश्चेतो ॥ 9 
वेक्रव्याख्योऽवसादलक्षणः इष्टनाशादिभिश्वेतो वक्रव्यं शोकशब्दभाक्‌' इत्यन्यत्रोक्तस्वरूप- 
धित्तढकत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिमावो भवतीत्यर्थः ! 
श्रन्ये ठु--षट नाशादनिष्टप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌" इत्यादिदर्शनादिषनाशवदनिषटप्त- 
रपि वेक्छन्यजनकत्वम्‌ , मयुष्याणामिव मनुष्येतरामीश्राणिनाम्‌, आणीतरामीटवस्तू्नां च 
विनाशाद्‌, अनिष्टानां माणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्ोत्पननं चित्तावसादं शोकं करणरसस्था- 
यिन व्याहरन्ति । 
लोक का रक्षण करते है--“पुनादिः इत्यादि । पुच्र-गश्ठति इष्ट जनो ॐ वियोग अथवा 
भरण आदि से उस्वञ्च होने बाछी ष्याकुरुता नामक जो एक चित्त-्रृत्ति होती है उसको 
शोक कहते ईँ । यौ एक बात जौर समन्ने योग्य हे। (्टनाशादनिष्टासेः करुणाख्यो रसो 
अवेत्‌, अर्थाच इष्ट के विनाश्च ओर अनिष्ट की प्रापि से करुण नामक रस होता है ! इख 
प्राचीनोक्ि के अनुसार कतिपय विद्वान का मत है छि जेते इष्ट के विनाश से व्याङ्ककता 
उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राति से मी, साथ साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का 
मनु्य होना ही आवश्यक नष्ीं है, वह मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी 
भी हो सकताहे शौर प्राणी से मी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो सकती है, इ तरह से 
पर्यवसित यह हुषा कि किसी भी दष्ट पदार्थं के नाह से अथवा किसी भी जनिष्ट पदार्थं 
छी प्राप्ति से जो व्याङुकता होती हे, वह शोक ओौर करुण रस ,का स्थायी भाव भी हे । 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अंगी का कीं खो जाना तथा छिपु गये 
कजं के रुपये भागने के छखिये जाया हा प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करण रसं 
प्रधान काम्य की खि की जा सक्ती हे। 
नलु लक्षणघटकयुत्रादिपलन्याश्चापि भ्रहणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोकस्थाज्गीकाराद्‌ विरहेतुको 
विमलम्मश्रक्रारो निर्विषयः स्यादित्यत आह-- 
खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां बेक्लब्यपोषिताया रतेरेव प्राधा- 
न्याच्छङ्गारो विग्रलम्भाख्यो रसः, वंक्लव्यं तु सच्चारिमात्रम्‌ । 
ज्ीपुंसयोः घ्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभि्नस्थानचासे, एष्त्रापि दशंनायथोगे, जीवि- 
 तलक्नानदशायां मम अणयिजनो जीविति न ठु त इति क्ानस्य स्थितौ, वैन्येन पोषितायाः 
शक्गरस्थायिरतेरेव पराघान्याद्धेतोः, विपलम्भाद्यो विरहहेतुकविप्रलम्भनामा शरक्गारः ( न तु 
करणः ) रसः, करंणस्थायिचित्तवेक्रव्यस्याप्राधान्यादित्य्थः । 
खी पुरुष के परस्पर वियोय से जो भ्याकुकता उर्पन्च होती है, वष्ट शोक तो अवश्य हे, 
परन्तु बह शोक करण रस का स्थायीभाव तभी ष्टो सकता है यदि वह ममात्र के 
भरण~शान के साथ हो, अन्यथा अर्थात्‌ भ्रेम-पात्र कही जीता है" रेस ज्ञान के रहने पर 
बह शोक स्थायीभाव नही, बरन्‌ व्यभिचारी माव मात्र होता हे, क्योकि उक्त अवस्थां 
सोक से पुष्टी गईं रतिकी ही प्रधानता रहती हे, अतः वहौँ विप्रलम्भ श्रृङ्गार 
ससहीष्ोतादे। 
करणरसस्य विंषयममिदधाति- 
मृतत्वज्षानदशायां तु रविपोषितस्य वेकलव्यस्येति करण एव । 
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भ्रणयिजनमरणज्ञने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौरवस्येनाङ्गमूतया रत्या 
पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोकेक्लव्यस्यैव माधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु ह्वार इत्यर्थः। 
परेम~-पान्र के मरण ज्लान के रहने पर शी पुरुष के वियोग से उस्पन्न व्याकुरता ही 
श्रधान होती है जौर रति होती है उस को पुष्ट करने वाली, जतः उख स्थिति सँ कर्ण रस 
ही होगा । यष्ट बातत मे परे भी छिख चुका द| 
तश्रैव विशेषमाह-- „ 
यदा तु सत्यपि सुतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथित्‌ 
स्यात्‌, तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाश्धिरप्रवास इव विप्रलम्भं एव, न 
सं करणः! 1 
मरणज्ञानेऽपि यदि देवताप्रसादिना केनापि काररोन, पुन्रत्युनीवनज्ञानं भवेत्‌ , तर्हि 
चिरपरवासे दीर्घ॑तमकालन्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य भणयिजनस्यात्यन्तविन्- 
दाभावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ वि्रलम्भ एव रसं इत्यथः । 
प्रम-पाच्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जव देवता की प्रसश्चता आदि से किसी 
तरह, उसके पुनः जीवित होने का क्तान रहेगा, तव भावन ( प्रेम-पात्र ) के सर्वदा 
च्यिविनष्ट न हो जाने के कारण चिरकाछिक परदेश-वासष्छी तरह विप्ररुम्म' ही 
होता है, कर्ण नहीं । 
तं विप्रलम्भमुदाहरति- 
यथा-चन्द्रापीडं प्रति सहाश्वेतावास्येषु । 
महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन>प्रायुजीवनज्ञानस्य जनना- 
दालम्बनात्यन्तिकविच्छेशमावाद्‌ यथा कादम्बरी प्रबन्धे महारवेतोकिघु विभलम्भश्छङ्ञार एव 
रसस्तथात्रापीत्यमिपरायः । 
ईदश विप्रलम्भ का उदाहरण दिखरूति हँ--“यथा" इत्यादि । कादुम्बरी-प्रन्य में 
चन्द्रापीड के प्रति महश्वेताने जो वाक्य कहै, उन्मे इसी तर छा श्विप्ररम्भः 
अमिष्यक्त इुभा है, क्योकि पुण्डरीक की स्यु छी बात को जानती हुदै भी मदाशा 
आकाशवाणी के हारा उसके पुनः जीवित होने की वात जान चुकी थी । 
इह मतान्तरसुपन्यस्यति- 
केचित्तु-रसान्तरमेवात्र करुण-विग्रलम्भाख्यमिच्छन्ति । 
शत्र पुनभत्युजीवनज्ञानस्थते । तदुक्तं दपरो- 
शूनोरेकतरस्मिन्‌ , गतवति रोकान्तरं युनलंभ्ये । 
विमनायते यदेक-स्तदा भवेत्‌ करुणविभररुम्भाख्यः ॥ इति । 
पूर्वोक्तरीत्या विग्रलम्भमात्रस्वीकारेणेव निवि, कर्णविप्रम्भरूपरसान्तरस्वीकारो व्यर्थ 
इत्यरुचिः केचित्वित्यनेन सूच्यते । 
परे तु--चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यारुम्बनध्वंसामावाद्‌ रतेरचिच्दि्तया ्राधान्येन, 
वक्व्यस्य यथाकादाचितत्वेनाल्पविभावजत्वात्‌ सत्रारित्वम्‌, तथा मरण-पुन>भल्युल्ीवन- 
योज्ञाने न सम्भवति, तव्रारुम्बनध्वंसस्य कालिकान्यप्यडृ्तित्वेऽपि वास्तविकत्वेन इति- 
खोतसः पूवपिक्षया किशचित्कषीणप्रायत्वेन, वे्गव्यस्य चेषदायिक्षयेन, कक्णरसेन पोषितस्य 
चिभ्रखम्भश्ङ्गाररसस्य करुणविभरलम्माल्यप्रकारस्य स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌ , नवा रसान्तर- 
त्वमित्युदाहरन्ति । 
ऊद रोगो की इच्छु हे कि जौँ प्रेम~-पात्र के मरणोत्तर कार में हिसी कारण व्च पुनः 
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नन्व 
उस के जीवित हो जाने की आज्ञा है-विश्वास हे, बहौ न "कर्ण रस! का होना उचित हे, 
न मविप्रलस्भ शङ्कार रषः का, अतः वर्ह “करण-विप्ररुम्भ' नामक प्क तृतीय रस 
मानना चादहिए्‌ । 
तृतीयं शान्तरस्थायिभावं निर्वेदं लक्षयति-- 
नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा बिषयधिरागास्यो निर्वेदः । 
नित्यानित्ययोर्व्तुनोर्हमजगतोर्विवारादिवेकाजन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्योऽनित्य- 
दस्तुभ्थो विरागाख्यो वितृष्णीमाचरूपधित्तदृत्तिविशेषो निचद इति सूत्राथः । 
अव निद का कच्षण करते है--“नित्यानित्य' इत्यादि । वेदान्त जादि ॐ इरा नित्य 
( बह्म ) शौर अनिष्य ८ संसार ) वस्तु के विचार करने से जिसकी उ्यत्ति होती हे, 
उस विषय~विरक्ति ८ अनित्य वस्तु से विदृष्णा-वेसुखय ) नामक चित्त-दृत्ति को 
“निर्वैद्‌ कहते है । । 
क्षणिको नि्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्येवेत्याह-- 
गृहकक्हजादिस्तु व्यभिचारी । 
त्मादिपदमन्येषामपि कादाचित्कनि्वैदकारणानारुपलक्चकप्‌ । निैदस्य निरन्तरस्थिते- 
रभावान्न स्थायित्वमित्यवशेयम्‌ । 
घरेलु सषगड़ा जादि से उस्पन्च, "निर्वेद" तो व्यभिचारी भाव कहरावा है, स्थायीमाव नही ! 
चतुर्थ सेदररसस्थायिभावं कोधं लक्षयति- 
गुरुषन्धुबधादि-परमापराधजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः । 
गुरूणां पित्रादीनां बन्धूनां च वधादिदत्याऽऽदिरयैषां ताद्शेभ्यः परमापरधेभ्यो जन्म 
यस्य, स अञ्वलनाख्यधित्तस्य दीपतत्वरूपो इत्तिविशेषः ऋधो रद्ररसस्थायिभाव इत्यथः । 
अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 
नोधः का र्षण करते ईै--“रबन्धुः इष्यादि । गुर, अथवा पुत्र-प्रश्ति-बन्धु की 
हस्या आदि परम ( अखदहनीय ) अपराध से उत्पन्न होनेवारी प्रञ्वरून ( जरुन ) नामक 
वित्त-वृत्ति कध ३े 
सेदरस-स्थायिकोध-व्यभिचा्यमषयोभदं दशेयति-- 
अयं च परविनाशादिद्ेतुः । शुद्रापरावजन्मा तु पुरुषवचनासम्भाषणादि- 
हेतुः । अयमेषामषांख्यो व्यभिचारीति विवेकः । 
शयं परमापराधजन्यः च तु, परेषामपराधिनां ( रिपूणां ) विनाशादे्ेत॒निमित्त कोधः 
स्थायी, श्रोऽवज्ञादिरूपोऽस्पमात्रो योऽपराधः, तस्मालन्म यस्य तादृशस्तु चित्तडत्तिविशेषोऽ- 
ल्पविभावजत्वात्‌ पुरुषवचनं कटक्तिः; शसम्भाषणमपराधिना सहानाखपनमादिर्येषां तादश 
कार्याणां ेदुः, अमर्षाट्यो व्यभिचारोमावो मवतील्ुमयोर्िवेकः पा्थक्यमस्तीत्यथेः । 
कारणगौरवलाधवाभ्यां कार्यगौरवकाघवाभ्यां च कोधामषेयोर्भैदो बोध्य इत्यभिप्रायः 
कोच शश ॐ विनाञ्च आदि का कारण होता हे । यदी जकन रूप इत्ति यदि किसी 
छोटे मोटे अपरा से उत्पन्न होती है, तब वह शनु-विनाश का कारण न होकर केवर 
कठोर वचम, अपराधी ॐ साथ बोरू-चार का बन्द करना जादि षा कारण होती ह, 
ओर तब वह “अमर्षः नामक व्यभिचारी कहलाती है, क्रोध नदी, "अमर्षं" ओर रोधः 
मं यही मेद्‌ हे । 
पृ्वमं वीररसस्थायिभावसुत्साहं लक्षयति-- 


प्रपराक्रम-दानादिस्यृतिजन्या ओश्नत्याख्य उत्साहः । 
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परेषामन्येषां रिपूणां चा, पराकमस्य दानादेश्च -छाघ्यकमंणः, स्मृत्याः स्मरणानन्म 
यस्य, तादशश्चित्तस्यौभ्नत्यरूपो इत्तिविशेष उत्साहो कीररसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
मन्यत्र तु-- कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ^ इति लक्षणम्‌, 'कार्या- 
रम्भेषु, सननिकृष्टकारयेषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट श्ावेश उत्साहः” इति तद्विवरणश्च स्फुटम्‌ । 
षष्ठमद्धुतरसत्थायिभावं विस्मयं रक्षयति- 
अब "उरसा" का रकण लिखते ह--“परपराक्रमः इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा 
दान आदि के स्मरण से उस्पन्न होनेवाली उन्नतता नामक चित्त वृत्ति को “उत्साह कहते 
द। कहीं कहीं "कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयासुव्साह उच्यते, अर्थाव्‌ उपस्थित कार्यो नें 
उत्कट आम्मह उस्साह कहखाता है, यह उस्साह का ङच्ण किया गया दे । 
अङोकिकवस्तुदज्ञनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मयः । 
द्रलौकिकानां रोकोत्तराणां वस्तूनां दशंनादेः साक्षात्कारस्मरणमख्तेः, जन्म यत्य 
तशः, चित्तस्य विकासरूपो इत्तिविशेषोऽद्तरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
अन्यत्र तु--"विविधेषु पदार्थेषु, रोकसीमातिवरतिषु । विस्फारश्वेतसो यस्तु स विस्मयं 
उदाहतः । इति लक्षणम्‌ , लोकसीमातिवर्तिषु रोकन्यवहारातिन्छन्तेष्ु, विस्फारो विस्तारः । 
स च श्टहेतुभ्योऽसम्भवित्वज्ञानेन हेत्वजुसन्धाने मनोन्यापाररूपः।* इति तद्विवरणच्च स्फुरम्‌। 
अब विस्मय का रक्षण करते है--“अरौकिकः' इत्यादि । खोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन 
अथवा स्मरण आदि से उत्यच्न होनेवाङी विकास-( आश्चयं }-नामक विन्त-बृत्ति क्ये 
"विस्मय, कहते ह । 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति- 
वागङ्खादिविकारदशंनजन्मा विकासाख्यो हासः । 
मन्यस्य चाचि-शङ्कष, श्रादिपदेन वेषे भूषरौ च विकारस्यान्यथाभावस्य दर्शनात्‌ 
( कचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, ताहशश्ित्तस्य विकासरूपो शत्तिविशेषो हासो हष्यरसस्य 
स्थायिभाव इत्यथैः । 
तदुक्तमू--वागादिवेकृतेश्चेतो-षिकासो हास इष्यते ।' इति । 
अब ‹हास' का कन्तण करते है--वागङ्गादि इस्यादि 1 दृसरो के अङ्ग, वचन, वेष ओर 
भूषण मे विकार ( अन्यथामाव-गड्वद्धी ) के दशन से ( करीं कीं श्रवण सरे मी ) उस्पश्च 
होनेवाटी विकास ( खिरू जाना ) नामक चित्त-दृत्ति ८हास' कराती हे । 
छ्ष्टमं मयानकरसस्य स्थायिभावं भयं लक्षयति- 
0 ४४ १२. 
व्याघदश नादिजन्मा परमानथंविषयको वेङ्धन्याख्यः स भयम्‌ | 
व्याघ्रपदमन्येषामपि सदयोमरणानाम्‌ , श्रादिपदं सननिकषंस्मरणयेश्वोपलक्षणम्‌ । 
परमानथंविषयको मरणाद्यनथंसम्पादकः । वेकलम्यं विहत्वम्‌ । 
व्याघ्रादिसदोमरणकारणवस्तुदशंनस्मरणादेजन्म यस्य ताद्शः, चित्तस्य वेक्छन्यरूपो 
वरत्तिविशोषो भयं भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
अव “भयः का छच्चण छिखते ईै--.व्याघ्रः इत्यादि । भ्याघ्न जादि के दुरशंन ( जिखसे 
परम अनर्थ-मरण सम्भावित हो >) से उस्पन्न दोनेवारी वेक्रुन्य-विद्धरुता-नामकरु चित्त- 
बृत्ति भयः कटकाती हे । 
स्थायिनोभयस्य व्यभिचारिणच्ञासाद्‌ मेदमाह- 
परमानर्थविषयकत्वाभावे तु स एव जासो व्यभिचारी । 
सख एव चिसवैङ्ृव्यरूपदृत्तिविशेष एव, परमानथेविषयकत्वाभावे सदयोमरणग्रयोजकलत्वा- 
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भवि शु्रव्कन्यसम्पादकस्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ भयानकरसस्य व्यभिचारी, नतु 
स्थायीभायो भवतीत्यथः । 
शत्र हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयेभेदोऽवधारणीयः । 
 शतै्रशक्त्या तु जनितं चित्तयेक्लन्यदं मयम्‌" इति परोक्तं ल्कणन्तु चिन्तनीयम्‌ , 
वित्तवैक्कव्यस्येव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वाङ्गीकारे तु चित्तृत्तिषिरोषरूपत्वभङ्गपरसक्गात्‌ । 
यदि न्याघ्रादि-दश्चंन-जन्य-विद्धरुता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, 
तो चह भयानक रस का स्थायीभावे “मयः न कराकर उसी रस का स्यभिचारीभाव 
शरास, कहखाता हे । भथ शौर त्रास म परस्पर यष्टी मेद्‌ हे। 
भयत्रासयोः स्वरूपभेदे मतान्तरस॒द्लिखति- 
अपरे तु-ओत्पातिकपमवस्नासःस्वापराघद्ारोत्थं भयमिति मयत्रासयेर्भेद माहः। 
मदहावात--वजनिर्धातग्रश्त्युत्पातम्रभूतः ^ स्वल्पः ) मनभसोभन्नासः, स्वापराधद्वा- 
रोत्थं गुरुतरनिजापराघजन्यं बल्वचित्तचाधल्यं तु मयमित्युभयोः कारणमेदाद्‌ भेद. 
मपर श्राहुरित्यथः । 
इह “उत्पातग्रभवस्रासः स्वापराधोत्थं भयम्‌” इति मूरपाठः समुचितः । अथवौत्पातिक 
उत्पातजन्यः अभव उत्पत्तियंस्य सः, स्वापराध एव द्वारम्‌ › तस्मादत्थसुतप्नं स्वापराघदवारेत्य- 
भिति कथश्चिह्लापनीयम्‌ । 
कुद विद्वान्‌ कहते है कि भयङ्कर आंधी, वञ्च-पात आदि उपपातो से ऽष्यश्न होने वा 
विद्रुता का नाम शरासः ओर अपने अपराधो से उत्यच्च होने वारी बिह्धरुता का नाम 
"भयः हे । यही मय भौर त्रासे मेद हे) 
नवमं बीभत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां टक्षयति- 
कदय वस्तुविलोकनजन्मा परिचिकितपाख्यित्तदत्तिषिशेषो जुगुप्सा । 
कदर्याणां ध्रणोत्पादकत्वात्‌ ङत्सितानां वस्तूनां विखोकनाजन्म यस्य, स चिचिकित्साख्य- 
धित्तवृत्तिविशेषो ज्गुप्सा बीभत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थः । 
विचिकित्सा तु संशय इत्यमरकोशे, शुगुप्सा गर्हणाऽर्थानां दोषसन्दर्शनादिभिः 1 
इत्यन्यत्र च दशेनाद्‌ पिचिवित्सास्थाने मूले गहेणाया उपादानसुचितं प्रतिभाति । 
अव गुप्ता" का रुत्तण करते हँ--कदयंः इश्यादि । किसी धूणित वस्तु के देखने से 
उव्यन्न होने वारी विचिकित्सा ( शरणा >) नामक चित्त-बत्ति को (जुगुष्सा' क्ते है । 
इत्थं रसानां स्थायिभावाद्लसषयित्वा विमावानुभावव्यभिचारिभात्राल्लिंलक्षयिषुः भथमं 
विभावाल्लक्षयति-- 
एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तननायकगतानां यान्याङम्बनतयो- 
हीपनतया वा कारणत्वेन पसिद्धानि, तान्येषु कान्यनाय्ययोव्यज्यमानेषु 


विभावशब्ेन व्यपदिश्यन्ते । 

नायकयद्‌ तत्तत्स्थायिमावाश्रयपरम्‌ । श्रालम्बनत्वसुदीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, कारणत्वं 
च भकारः । 

एवमसुना भक्रारेण, एषां रत्यादिस्थायिभावानां लोके यानि वस्तूनि, ्रालम्बनतयो- 
'हीपनतया चा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु इत्यादिस्थायिमावेष कान्यनाय्ययोः श्नव्यदश्य- 
काव्यो व्ेजयमनिषु सत्यु, तान्यालम्बनेदीपनकारणानि विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते 


स्यवद्धियन्त इत्यथः । 
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धब विमाव-पदा्थं का परिचय कराते ईै--“एवमेषाम्‌" इत्यादि । सांसारिक नायक 
नायिका मे हम इन पूर्वोक्ठ रति आदि ( स्थायी › भावो का अनुभव दिन रात करते 
ह भौर इनके ( रति आदि भावो के) कारर्णो का भी अनुभव करते है, जो ( कारण 
दो प्रकार ॐ होते ई, एक आबन भर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय भ होते ई, वे-जेसे 
रति का विषय नायिका । दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ उन स्थायी भवो सँ जो जोस पदा करते 
है-जेसे रति म जोस पदा करने वाके, एकान्त स्थान आदि । इस तरह कारण सूपे 
हम जिन आखंबन भौर उदहीपन को जानते है, वे ही जब काव्य अथवा नाटक मे वर्णित 
होकर उक्त स्थायी मावो के व्यञ्जक होते है, तब विभाव कहर है । 
विमावसञ्ज्ञाया व्युत्पत्ति दशंयति- 
बिभावयन्तीतिव्युत्पत्तेः । 
हेतौ पश्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन ्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङ्करयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्त इत्यथः । 


क्योकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभाव-स्चब्द्‌ का अर्थं, रति आदि स्थायीभावों को विशे- 
षरूप वे आस्वाद्‌ के योग्य बनाना होवा है । 


शरनुभावाल्लक्षयति-- 
यानि च कायतया, तान्यसुभावश्चब्देन । 
लोके स्थायिभावानां यानिकायंतया भसिद्धानि, कान्यनाय्ययोर्व्यज्यमानानां स्थायिनां 
तान्यनु पश्चाद्‌ )भावयन्ति ( बहिन्भकाशयन्ति † इत्यनुमावा उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--द्कुदं कारणः स्वैः स्वैः-बहिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः कान्यनाग्ययोः #" इति । 
(उक्ताः ल्नीणामर्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः सात्विका भावास्तथा चेष्ः परा शपि ॥" इति च । 
अनुभाव पदाथं का परिचय कराते है--“यानि चः इत्यादि । उन रति आदि स्थायी- 
आवो के जो कायं रोक मे प्रसिद्ध है-जेसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काव्य तथा नाटद्- 
भे अनुभाव कहते हँ । 
अनुभावसन्कञाव्युत्यत्ति दशंयति- 
अनुपञ्चाद्धाव उत्पत्तिथषाम्‌ › अनुभावयन्तीति वा व्युरपत्तेः | 
्नुभावानां स्थायिकायत्वात्‌ पशचादुत्यत्तिः ! लाघवं प्राचीनपरम्पराऽ्नुरोधश्च दवितीय 
व्युत्पल्युपन्यासे बीजम्‌ । 
क्योकि ्युस्पत्ति के अनुसार भनुभाव पद का अर्थं स्थायीभावों के पश्चात्‌ उत्पन्न होने 
वाका भाव (चित्तृत्तिविरशेष ) अथवा विभावो के हारा आास्वादयोग्य बने इष स्थायीभावो 
का धनुभव कराने वाङा भाव ता है । 
व्यभिचारिभावाल्लक्षयति-- 


यानि व्यभिचरन्ति, तानि ग्यभिचारिशषब्देन । 


यानि हर्षादीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फेनवुद्रदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि व्यभि- 
चारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌- 
'विशेषादाभिसुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मम-निम्ा-ज्यरस्त्रिशच तद्भिदाः ॥ इति । 
थेतूपकतुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपहृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यभिचारिणः ॥ इति च । 
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अश व्यभिचारी पदार्थं का परिचय कराते ई--यानिः इत्यादि । रति आदि स्थायीमावों 
ढे साथ अनियमित प से रहने वाटी चित्तदरृत्तियो को व्यभिचारीभाव कहते हे-जैखे 
-चिन्ता आादि। 
श्रथ रसानां विंभावानुभावव्यभिचारिभावान्‌ विभज्य दशंयन्नादौ शरक्गाररसस्य समा- 
हृत्य दशंयति-- 
तत्र श्ङ्कारस्य सखीपुंसावालम्बने, चन्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रहस्था- 
नादय उदीपनवबिभावाः, तन्मुखाबलोकन-तद्गुणश्रवणकीन्तनादयोऽन्ये साच्तिक- 
भावाश्चालभावाः, स्खृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः 
तत्र तेषु रसेषु । छी च पुमांश्च ज्रीपुसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌ । आदि. 
मादिपदेन मल्यानिक-मधुपगुज्लन-कोकिखकुजनभरतयः संप्राह्याः । तच्छब्देन रतिविषयी- 
भूतन्यक्तिबाष्या । मध्यमादिपदेन कलनालङ्कार-कयक्षभुजविक्तेपादयो ज्ञेयाः । विकाराः 
सत्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीत्तिताः इत्यन्यन्न लक्षिताः, (स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्वः स्वर- 
भङ्गोऽथ वेपथुः । चेवण्येमश्चु मरय इत्यष्टौ सास्विकाः स्ताः ” इति परिगणिताश्च सास्विक- 
भावाः । तेषां चेषटात्वेऽपि गोबलीवदन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ ! श्यकत्वौरव्यमरणारस्यजगुप्या 
व्यभिचारिणः इति व्यवच्छिन्नेभ्योऽन्ये हष॑परभतयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
अब उक नव-विध रसो के विभाव, जनुमाव बौर व्यभिचारी भर्व का पृथक््‌-एयक्‌ 
अदर्शन करने के क्रम मे सर्व्॑रथम शङ्गाररस सम्बन्धी उन भार्वो का वर्णन करते है--^ततरः 
इत्यादि । शृङ्गाररस के खी-पुरुष आरंबन विभाव, चन्द्र-अयोर्स्ना, बसन्त ऋतु, अनेक 
तरह के बाग-वगीचे, एकान्त स्थान आदि उद्दीपन विभाव, प्रेमपात्र ॐ मुख का दशन, 
उसके गुर्णो का वण ओर कीर्तन प्रस्ति तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्च, स्वरभङ्ग, कम्प, 
-विवणंता, अश्ुपात, पभररुय ये आटो “साष्विक भावः अनुभाव, स्मरण ओर चिन्ता आदि 
अ्यभिचारी भाव होते ई । 
करणस्यारम्बनादीनि दशेयति- 
करुणस्य बन्धुनाश्शदय आलम्बनानि, तत्सम्बन्धिगृहतुरगाभरणदशेनादय- 
स्तत्कथाश्रनणादयश्चोदीपकाः, गाच्रन्ेपाश्रपातादयोऽलुभावाः; ग्लानिक्तयमोह-- 
विषाद-चिन्तौत्सयुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः। 
्रथमादिशब्देनानिशपेः सग्रहः, इटनाशादनिशेः" इत्यायुक्तेः । गात्राणामज्गानां शोक- 
वेगग्रकर्षाद्‌ विहलानामितस्ततेो न्यासः केपः । 
अब करुणरस के विभावादि्को का वर्णन करते है--करुणस्य' इत्यादि । करुणरस के 
इष्टजर्नो के विनाइा आदि आरूंवन विभाव, उसके भ्यवहार भँ आने वाटी वस्तुर्भो ( घर, 
-घोढे, आभूषण जादि ) के दुश्चंन आदि तथा उसके संबन्ध मे कही गई बातों का श्रवण 
आदि उद्वीपन विभाव, अङ्गो का इधर उधर कना भीरं अश्चुपात आदि अनुभव ओर 
गानि, खय, मोह, विषाद्‌, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता जर जढ़ता आदि भ्यभिचारी- 
माव होते है। 
शान्तस्य विभावादीन्‌ दशंयति- 
शान्तरखस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌; वेदान्तश्रवण-तपोबन-ताप- 
सदशंनादयुहीपनम्‌ , विषयारुचि-शनुमित्नौदासीन्य-चेष्टाहानि-नासामदृष्टया- 
दयोऽनुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः । 
नगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिवैदोत्थापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकमोग्यवस्तुष्व- 
सचिरभीतिः । शदेमित्रयोरौदासीन्यं समानमावः । चेष्टाहानिनिस्णदत्वेन अ्त्तिराहित्यम्‌ । 


¶ न 
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अब क्ञान्त-रस के विभावादिकं का वणन करते है--शान्त' इ्यादि । क्ान्त~रस के 
नित्य खूप ते समन्ना गया संसार आटं्रन विमाय, वेदान्त-शास्र का श्रवण तपोवन 
तथा तपस्वियों के दर्हन आदि उहीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओ से अर्चि, शद्ु तथा 
मित्र ॐे विषय में उदासीनता ( समान साव ) र निश्ेष्टता, नालिका के भग्र भाग पर बरा- 
बर इष्टि को जमा कर रखना आदि अनुभाव घौर हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि भ्यभि- 
चारीभाव होते हे । 
सदस्य विभावादीन्‌ दशंयति- 
रौद्रस्यागस्कृत्पुरुषादिरालम्बनम्‌ , तत्छृतोऽपराधादि सुदीपकः, वधबन्धादिः 
फलको नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुषभाषण-शखम्रहणादिरयुभावः, अमषे-वेगौ- 
ग्ज्य-चापलाद्यः संश्चारिणः। 
आगस्छृदपराधकर्ता पुरुषः । आदि पदेन तादग्‌ योषिदपि । तच्छम्दोऽपराधिबोघकः । 
चथोबन्धादिश्च फकं यस्येति बहुत्रीहिः । अमर्षो वेग श्रौरन्यं चापलं च एथक्‌ सश्वारी । 
अब रौव्र-रस के विभावादिकं का वर्णन करते है--^ैद्रस्य' इत्यादि । रोद्र~रख के 
अपराध करने वाङा पुरुष आदि आटंबन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि 
उद्वीपन विभाव, आंख छार करना, दात कटकटाना, कठोर भाषण करना, शस -म्रह्ण 
करना जादि जिनका फर ( अपराधी का ) बध अथवा बंधन शादि होते है, अनुभाव शीर 
अमर्ष, वेग, उता, चञ्चलता आदि भ्यभिचारीभाव होते है । 
वीराद्‌भुतहास्यभयानकवीभत्सरससम्बन्धिविमावायनमिघानेत्थन्युनतां परिहरति- 
एवं यस्याधित्तवृततर्यो विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌ ; निमित्तानि चोदीपका- 
नीति बोध्यम्‌ | 
एवं शक्ारायुक्तरीत्या, यस्याधिततदरतेथस्य स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति, स तस्था 
वित्ततः स्थायिमावस्य, अलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमित्तानि कारणानि, 
तान्युटीपकान्युदीपनविमावः, यानि पुनस्तत्कायाणि, तान्यजुभावयानि च तस्पोषकाणि तानि 
सश्वारिभाच इत्यथः । 
तथाहि वीररसस्य .द्विषदायाकम्बनम्‌ , तत्यराकमदर्शनाधुरीपनम्‌ , अहारमतिग्रहारा- 
दिरलुमावः, दर्षवेगादिश्च उ्यभिचारिभावः अदथुतरसस्यारौकिकचमत्कारकृदस्त्वालम्बनम्‌ » 
तत्साक्षात्कारावुदीषनम्‌ › नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाश्वादिरनुभावः, चितरकादिष्व व्यभिचारिभावः । 
हाल्यरसस्य विङकतवागादिमस्पुरषादिरारम्बनम्‌ , तद्वकृतिरुदीपनम्‌ , रदनमरकाशादिरणु- 
भावः, श्नमेोद्धेगा दिश्च व्यभिचारिभावः । भयानकरसस्य भयावहवस्त्वाम्बनम्‌ › तद्धिकटन्या- 
पारायुदीपनम्‌ , सुखशोषपलायनादिरनुभावः, जाडथकम्पादिशच व्यभिचारिभावः । बीभत्सर- 
सस्थ च लुगुम्ितवस्त्ालम्बनम्‌ , तटन्धादुदीपनम्‌ , निष्ठीवनादिरलुमावः, ग्लान्यादि्च 
व्यभिचारिभाव इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 
इस तरह जो चित्त-शृत्ति ८ रति आदि ) जिसके विषय में शोती है, वह ( विषय ) 
उस ( रति आदि ) चित्तञ्च ( स्थायीमाव ›) का आरुबन शौर जिस चित्तवृत्ति ( स्थायी- 
भाव ) के जो निमित्त ८ कारण » है, वे उसके उद्दीपन होते है--यह समश्षना चादिषु । 
इसी प्रकार जिख चित्तृत्ति के जो कायं है वे ( कायं ) उस ` ( च्त्त.दृत्ति ) के अदुमाव 
जौर जिस चित्तवृत्ति का पोषण जो विततश्ुत्तियां करती ह, वे इत्तिथां उस इति के श्यभि- 
चारीभाव होती ई, यह भी ज्ञात करना चाहिए । जेसे--वीरं रस के शाश्च आरूबन 
शत्रु के पराक्रमो के दर्षन उहीपन, दोनो भोर से होने वारे प्र्ारं आदि अचुमाव छर 
हषे, वेग आदि व्यभिचारी ह । धद्‌ भुत रस के आश्चये-जनक वस्तुं अालंबन, उस चस्फु, 
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ॐ ददान आदि उदहीपन, नेत्रो का विकास, स्तम्म, रोमाश्च आदि अनुभाव ओर वितक 
आदि व्यभिचारी भाव है । हास्यरस के विकृत-वाणी-अङ्ग-वेष आदि से युक्त व्यि 
आषेबन उसके वे भङ्गादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोद्ना आदि अनु माव लर श्रम, 
चउद्ग आदि व्यभिचारी है । भयानक~रस के व्याघ्र आदि भयावह वस्तु जाकरुम्बन, उस 
भयावह वस्तु की भयङ्कर क्रियाय उहीपन, सुख का सूखना, मागना जादि अनुभाव ओरं 
जडता छम्य आदि व्यभिचारी ई । विभव्स-~रस ॐ धृणास्पद वस्तु आङुंबन, उसके गन्ध 
आदि उद्ीपन, थूकना आदि अनुभाव शौर ग्लानि आदि व्यभिचारी हे । 


मथ श्रक्गाररसस्य प्रकारदयं निरूपयति-- 
तत्र शङ्गारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावच््छिन्नतवे 
थमः, वियोगकालावच्दुन्नत्वे द्वितीयः। 
संयोगः सम्भोगः सर्युक्ता सथयु्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्तःरकरणट़त्तिषिरेषः, वियो- 
गो विभररम्मो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुदधिरूपोऽन्तकरणवृत्तिविेषश्च यस्मिन्‌ कले भवति, 
तत्कालव्तिनी या रतिः, सां कारस्याचच्छेदकतया संयोगकारावच्छिनना सर्तत्वभर भरक- 
ज्ञानसमकालिकी, तत्सत्वे मथमः भकारः शङ्गारस्य संयोगो भवति 1 रतेविंयोगकालावच्छि- 
ज्ञतवे वियुक्तत्वपरकारकक्ञानसमकालिकत्वे तु द्वितीयः प्रकारः क्षारस्य विग्रलम्भो भवतीत्यथंः । 
अब रसो ॐ भवांतर मेद्‌ ओरं उदाहरण आदि के प्रदृ्ंन-करम मेँ पहले शङ्गार-रस 
ॐ अवान्तर भेद शौर उदाहरण का प्रदश्श॑न कराते ई-^तत्रः दष्यादि । शङ्गार~रस के दो 
भेद है--एक संयोग जोर दूरा विप्रकम्भ । रति जव-खी पुरुषो के संयोग काकु म उप- 
सुक्त होती रहती हे, तब “संयोग-श्ङगार, जर जब रति खी पुरुषो के वियोगकार म 
उपुक्त नहीं होती रहती ह, तव "विभरलम्भ-श्ङ्गार' कहराता हे । 
संयोयस्थेकाधिकरणद्त्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणड़त्तित्वरूपतां निरा- 
कत्य, आगुष्-सथ्युक्तत्व- वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानरूपतां व्यवस्थापयति-- 
संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरस्यम्‌ , एकशयनेऽपीष्योदिसद्धावे विप्र 


लम्भस्येब बर्णनात्‌। एवं वियोगोऽपि न बेयधिकरण्यम्‌ ; दोषस्योक्ततात्‌। तस्माद्‌ 
द्वाविमौ संयोगवियोगाख्यावन्व>करणदृ्तिषिशोषौ, यत्‌ सर्य्युन्तो बियुक्तश्चा- 


स्मीति घीः। 
यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वेयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌ › तदा तयो- 
रेकस्यां शय्यायां शयिदयोरपि हृदी्ष्यायां जात्यां स्वाभिमतस्य विम्ररुम्भस्याभावः, सर्वा- 
नमिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयो रन्तः<करणडत्तिविशेषरूपत्वाङ्गीकारे ठु 
ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्भस्येव तत्र सत्वान काऽपि हानिरित्याशयः । 
संयोग शब्द्‌ का भर्थं य्ह 'खी-पुरूषो का एक स्थान पर रहना' नहीं दै, क्योकि एक 
श्ञय्या पर सोते रहने पर भी, यदि ईर्ष्या आदि रहता है, तब विप्रलम्भ श्वर का दी 
वर्णन पाचन काट खे भाज तक कवि रोग करते भये ह । इसी प्रकार वियोग पद्‌ का 
अर्थं मी यहां, शक्ग-भकग रहना, नहीं हे, क्योकि दोष उक्त है अर्थाव्‌ एसा मानने पर 
शुनः खी-पुर्षो के एक शय्या पर रहने की हालत में 'विप्रङम्म-शङ्गार' का वणन अक्तंगत 
हो जायगा! इतसध्यि रेवा मानना खादिए्‌ कि "संयोग ओर वियोग ये दोर्ना एक भकार 
की चित्त-बृत्तियां ह, जिनङे वते “मिखा हुभा ह" भोर "विदयुका इभा ह" ये श्चान होते है 
अथात्‌ "मि इवा हं" इष प्रकार का मनोमाव ही संयोग हे जीर विद्ुका इमा हं" इस 
अकार का मनोभाव ही वियोग है । 
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सम्मोगश्रङ्गारयुदाहरति- 
तत्राद्यो यथा- 
संयोग ओर विग्रङग्म के मध्य म संयोग जेसे-- 
तत्र सयोग-विप्रलम्भयोः । 


शायिता सविषेऽप्यनीश्वरा' इत्यत्र निरूपितः । 
निङपित उत्तमोत्तमक्रन्योदाहरणप्रसङ्गन पूर्वमिति शेषः । 
८ ५ काव्य के उदाहरण, प्रषङ्ग से शदायिता सिधेः इत्यादि श्टोक मँ निरूपित 
श्प्पस्यदीक्षितदरशितं सम्भोगशशङ्गारण्वनेरुदाहरणं दृषयति- 
यत्तृ चिच्रमीमांसायाप्‌--वागथाविव सम्पक्तौ" इत्यत्र रसध्वनिः, निरतिश- 
यप्रेमशालिताग्यञ्चनात्‌' इति, तद्‌ ध्वनिमार्गानाकलननिबन्धनम्‌ , पावेतीपरमे- 
श्धरविषयक-कविरतो प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणीभावात्‌ । 
मुख्यार्थत्वे प्रधानशब्दो निव्यनपुंसकलिङ्ग इति न ज्ीलिङ्गनिर्देशः । 'वागथपरतिपत्तये । 
जगतः पितरौ चन्दे पावतीपरमेश्वरौ ॥ इति पद्यस्यावशिष्छं शः । वागर्थौ वाणी-तदभिषेया- 
विच सम्ष्रक्तावन्योन्यं सदासम्मिकितौ, न तु कदाचिदपि विषश्िष्टौ, जगतः स्थावरजङ्गमा ° 
त्मकविश्वस्य, पितरौ परसूजनयितारौ, पावती-परमेश्वरौ गिरिजागिरीशौ, वागर्थयोः शब्दा- 
भिधेययोः, प्रतिपत्तये क्ञानाय, बन्दे नौमीति तदथः । 
छ्मतर नतिकर्मीभूतयोगोरी गिरीशयोर्वागथवन्निरत्ययारतेषात्‌ तत्कारणीभूतरतेः भ्राधा- 
न्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्भोग-श्वारष्वनेरिदमुदाहरणभिति चित्रमौमांसाकतुरभिघानं ष्वनि- 
सिद्धान्तविश्दम्‌ , इह @के कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीशविषयाया अपुष्टत्वाद्भा- 
वरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यज्थतया, पावंतीपरमेश्वरशङ्गारस्य च तत्योषकत्वेनाङ्तया 
रसध्वनेरसम्भवादित्याकूतम्‌ । 
अव अप्पय्य दीक्षित हारा दिये गये सम्मोग श्ङ्गारोदाहरण का खण्डन करते ईहै-'यत्तु 
इत्यादि । भचित्रमीमांसा' मे जो यह ठिखा है कि वागर्थाविव संष्क्तौ वागार्थ-प्रतिपत्तये; 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो" ( अर्थात्‌ शब्द्‌ भौर अर्थं की तरह परस्पर सटे हुए, 
सार के जननी-जनक पार्व॑ती ओर परमेश्वर ( शिव ) को शब्द्‌ जौर अथं के कानके 
लिये, प्रणाम करता हू ) इस शछोक में श्गार-रस की ध्वनि है, क्योकि यहां की धवागर्था- 
विव संएक्तौ" अर्थात्‌ श्चञ्द्‌ ओर अथं की तरह सदा सटे हुए कमी अरग नदीं रहने वारे इस 
उपमा से सदा सटे रहने का कारण शिव-पार्वती के निरतिशय प्रेम ध्वनित होता हे ।» वह 
धवनिमा्गं जज्ञान~मूरुक हे । क्योकि इस शोक मे पार्वती जौर परमेश्वर के विषय मेँ कवि 
दी रति-जो भाव कराती है- प्रधान हे जर हिव पार्वती का परस्पर परेम व्यज्यमान 
होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) ङी अपे्ा गोण हो गया है । 
उक्तमेवाथं समथंयति- 
नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशदेतुत्वं युक्तम्‌, भिन्नो रसाथ- 
लङ्कारादलङ्कायैतया स्थितः इति सिद्धान्तात्‌ । 
शसभाव-तदामास-भावशान्त्यादिरक्रमः” इति काव्यप्रकाशे कारिकायाः-पूर्वाशः । 
इदमिहाकलनीयम्‌--ष्वनिमजनाना उद्भटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां प्राधान्ये 
रसवदायलङ्कारान्‌ , गौणत्वे तृदात्तालङकारद्वितीयपरकारमूरीडुवन्ति । ध्वनिकारास्तु--“परधा- 
नेऽम्यत्र वाक्ष्यार्थ, यत्रान्गन्तु रवादयः। काव्ये तस््मिक्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः # इत्या- 
दिसन्दर्भेण रसादीनां पघान्येऽलङ्कायंस्वेनालङ्कारत्वाभावाचमत्कारोत्कर्षाश्च रसादिष्वनीन्‌ » 


१४० रसगङ्गाधरः 
गौणत्वे तु रसवदायकङ्कारांश्च निणेयन्ति । तदेवामिम्रेत्य भषटमम्मटोऽपीमां कारिकाञुपन्य- 
स्यति--अक्रमोऽसंलच्यक्रमव्यज्गथोऽलङ्कायतयाऽद्वितया स्थितो रसादिः, रसादयल्हाराद्‌ 
रसवदादयलङ्काराद्‌ , भिननोऽद्गत्वाभावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति वागर्थाविव" 
इत्यादौ शङ्वारस्य व्यद्गधत्वेऽपि कविनिष्रतिभावाङ्तयाऽल्कार्यत्वविरदा् ध्वनिन्यवहारका- 
रणत्वभिति । 
गोण रति आदि ष्यहां रस-ध्वनि है, इस व्यवष्टार का हेतु नहीं हो सकता अर्थाव्‌ 
गोण रति शादि को रेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त हे--भिन्लो- 
रसाघरकारादलकार्यतया स्थितः । अर्थाव्‌ निसको अरूंकार आदि से शोभित किया जाता 
है, चह ( शस आदि ) रस-भाव भादि को शोभित करने वारे अलंकार रूप रस आदि से 
भिन्ल हे। अभिप्राय यह हे कि अप्रधान रस आदि अलंकार कराते ई, ध्वनि नही, अतः 
उक्त स्थर ( वागर्थाविव ) मे ङ्गार-रस व्यङ्गन् होष्छर भी अलंकार ही कहरायगा, जिससे 
क्षिव-पार्वंती विषयक कवि-निष्ठ भाव अलृत होता है, फङूतः यह्‌ पथ भाव-ध्वनि का 
उदाहरण हो सकता हे, रस-~ध्वनि का नहीं । 
विप्रलम्भाल्यं हितीयं शङ्गाररसप्रकारयुदादरति- 
द्वितीयो यथा- 
भङ्गारस्य द्वितीयः भ्रकारः । 


वाचो माङ्भल्लिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 

केलीमन्दिरिमारुतायनमुखे बिन्यस्तवच्त्राम्बुजा । 

निश्धासग्लपिताधरोपरिपतद्राष्पाद्रेवन्लोरुहा 

बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! भ्राणेश मालोकते ॥ 

सयाणसमये परेशस्य प्रवासाय सरस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, भाङ्गखिकीः 
कश्याणम्रयोजनाः “शिवास्ते सन्तु पन्थानः" इत्यादिकाः, चाचो चाणीः, शनल्पमजसं, जल्पति 
व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारतायनमुखे गवाक्षा्रभागे, विन्यस्तं तदि 
दकतौत्छक्येन संलप्नीकृतं वक्ाम्बुसुखकमटं यया, तादशी, निश्शवासेः सद्योभवद्वियोगजयात- 
नावशाभिस्सरद्धिनांसानिङैः ररपितस्य शोषान्म्लापितस्याधरस्य, उपयूष्वभागे, पतद्धिर्मि- 
रन्तरं स्खलद्धिः, बाष्परघ्रुभिः, द्रौ किठिनौ वक्लोरहौ कुचौ यस्याः, सा रोलबिलोचना भती- 
कारानचधारणात्‌ तरलनयना, बाला सुग्घा, शिवशिव | आः कष्ट, पाणोशं प्राणनाथम्‌ , 
आलोकते परतिषेधासमतया केवलं पश्यति, नत्वपन्रपया अयाणनिषेधक्वचनं किशविदुच्वा- 
रयतीत्यथः । 
जव ष्विग्रकम्भ-शङ्गारः का उदाहरण देते ईै--दवितीयो यथाः इत्यादि। वाचो भाङ्ग 

लिकीः" इत्यादि श्कोक श्वङ्गार के हितीय प्रकार विप्रलम्भ कां उदाहरण हे। नायिक्छा की 
सखी अपने मन में सोचती हे, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती हे--पतिदेव पर- 
देश के ङिष्‌ यात्रा कर रहे है, शुभविन्तक रोग जोर-जोर से माङ्किक वचनो को बो 
रहे ह, परन्तु वह बा ( सुग्धा ) रति-मन्विर के वातायनं मे मुख-कमल को डार कर 
बेरी हे, उसके श्वास रवर वेग से चल रे है, निघसे उसके अथर श॒ष्क शोक्षर ्लान हो 
चुके हैँ बौर उन अधरों पर॒ गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित होने बाढी श्र-धारा चे 
उसके ठरो मीग गये है, शिव ! शिव !! इस दुर्दशा मे पडी ई वह ८ वारा ) चञ्चकः 
नेश से अपने परागेश्वर को वैख रही है । उस वेषारी को यात्रा काक मँ अक-पाव से होने. 
वले श्ङ्न का बोध नं हे, लोक-रखञ्जा की शंका मी नहीं ह क्योकि वह सुग्धा है । 
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उक्तपयस्योदाहरणत्वमुपपादयति- 
अपाप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रुपातादेरलुभावस्यः विरषादचिन्ताऽ- 
वेगदेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, बयोगकालावच्छिन्नत्वाद्‌ 
विप्रलम्भरसपदव्यपदेशदेतुः । 
द्त्रापि "वाचो माङ्गलिकीःः इत्यादिपयेऽपि } श्राठम्बनस्य नायिकानिष्ठरतेरिति शेषः । 
संयोगो विभाव्यविभावकमभावादिसम्बन्धः । रतेरिह वियोगकारावच्छिच्नत्वं वि्रलम्भङ्गार- 
रसन्यपदेशनिदानम्‌ । 
इस श्छोक मे नायक-रूप जारुम्बनः, निश्वा्त, अश्चुपातादि रूप अनुभाव ओर विषाद्‌; 
चिन्ता, आवेग आदि थभिचारी भाव के संयोग सरे नायिक्छा कीरति अभिव्यच्छ होती 
ड, जो वियोग फार मे रहने के कारण न्विप्ररम्म रसः शब्द्‌ से व्यवहृत होती ह । 
स्थणाभिखननन्यायेन पुनरुदाहरति-- 
यथा वा 
'आधिभूंता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनोः 
कान्तिः काचिन्निखिलनयनाकषेणे कामेणज्ञा ! 
श्वासो दीर्धस्तदवबधि सुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे । 
शुन्या कृत्तिः कुलम्रगदशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥' 
यदचयि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसूनोनेन्दनन्दनस्य करष्णचन्दरस्य, मधुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुखाविणी, निखिखनयनानां सककजीवलोचनानाम्‌ , आकर्ष वशी 
कररो, कार्मणज्ञा कार्मणं तद्वशीकरणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, अश्षसेव वशीका- 
रिणी, काचिदनिवंवनीया, कान्तिदेहदुतिः, विभूता भकटीभूताऽ्भूत्‌ , तदवधि तस्मात्का- 
लादारभ्य, ऊलश्रगशां कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ सुखे दीषेः श्वासः, गण्डयुग्मे 
कपोल्युयुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विशदोत्र्ेण शल्या निरालम्बना, इत्ति- 
व्यापारश्च भरादुरासीत्‌ भाकरीदित्यथः । 
इह कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्ययादतिशयोकतिररुद्कारः । श्रोक्ृष्यस्याकम्बनस्य, श्वा- 
सादरलुभावस्य, तद्रथङ्गथविषादभतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, कुीनश्गा- 
स्षीनिष्ठा वियोगकाकावच्छिन्ना रतिर्विपरम्भ्गारत्वं भजति । 
विप्रम्भ रस का दसरा उदाहरण देते ईद--“यथा वाः इत्यादि । “आविभूंता* इष्यादि 
पथ भी विधरम्म श्वङ्गार रस का उदाहरण है । गोङुरुवासिनी कोड नायिका जपने मन 
भे सोच री है--जब से मधु-वृष्टि करने वाटी ओौर जीवमान्र के नेत्रो को आद्ष्ट करने 
का जादू जानने वादी नन्द्‌-तनय कृष्णचन्द्र शी अनिर्वचनीय देह-धृति संक्षार मे भरकर 
इ, तभी से ङकाङ्कनार्थो के सुख मे दीं श्वासं, कपोर-युगर मे शेतता तथा चित्त 
मे शुन्यश्रूति ( ज्ञान राहिष्य ) प्रांत हो गह हे । यँ इष्णचन्द्ररूप जारुंबन, शास 
आदि अनुभाव, श्यङ्गथ ` विषाद्‌ आदि व्यभिचारी भाव फे संयोगसे ङरूकामिनी निष्ठ, 
वियोगकारिक रति की अभिन्यक्ति होती हे, अतः विप्ररुग्म श्रृङ्गार का यष्ट उदाहरण हुषा । 
युनशुदाहरति- 


यथा बा- 
'नयनाच्लाषमर्श, या न कदाचित्‌ पुरा सेद । 
आलिङ्किताऽपि जोषं, तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन ।' 
या नचोढा, पुरा रस्थानदिवसात्‌ पूवम्‌ , नयनाशचलस्वं रोचनाग्रभागस्य कटाक्षस्य, 
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श्वम संस्पर्शं ( क्सुत समग्रनयननिरीश्षणम्‌ ) हिया भिया वा, न सेहे नामृष्यत्‌ , सा सेव, 
नत्वन्या, मन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌ , प्रियेण वल्लभेन, ्रालिद्धिता 
गादमुपगूढाऽपि, जोषं तुष्णीं तस्थौ, न तु चचार, नवा निवारयाश्चकारेत्यथः । 
नयनाश्वलवमशं मित्यस्य नयनपद्धमरूपशंमिति विवरणन्त्वर्थासङ्गतेश्चिन्त्या । 
पुनः विप्रकम्भ का ही एक ओर उदाहरण देते है--'नयनाच्ररः इत्यादि । प्रव्स्यत्पति 
का नायिका की बात किसी से कोई कह रा है-जो नायिका, ( नवोढा ) पहङे कमी 
पति-नयन-कोण ( कटाक ) के स्पश्चं को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से मी 
पति को अपनी जर देखते देखकर भाग खडी होती थी, वही परदेश्च जाने के लिये उद्यतं 
परिय से आिङ्ित होकर मी चुप टी रही-भारने को बात क्या, मुख से भी निवारण नहीं छी। 
द्मनुभावादिरदशंनेनास्य पद्यस्य वि्रलम्भध्वनित्वं प्रतिपादयति-- 
इहापि सहजचाच्चल्यनिवृत्तिजेडता चानुभावव्यभिचारिणौ | 
इह नयनेत्यादिपये । अपिः (“आविभूते'त्यादिपूवंपथप्रतिपायान्‌ विपरलम्भव्यलकान्‌ 
समुच्िनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाचल्यस्य निषत्तिः स्तिमितीभावोऽलुभावः, तत्कारणः- 
तया व्यज्यमाना जडता च व्यमिचार्मिावः, प्रिय आआलम्बनविभेवश्च सम्भूय, नवोढायाः 
भवसत्यतिकाया वियोगकालवच्छिन्नां रतिं विग्रङम्भपदवीं नयति । 
इस श्लोक मे भी स्वाभाविकः चश्चरुता छी निवृत्ति अनुभाव जर जडता व्यभिखारी 
भाव है ! अर्थात्‌ उक्त अनुभाव, व्यमिचारीभाव बौर प्रियरूप आलम्बनविभाव के संयोगं 
चे यहां मी विप्ररुम्भ श्ङ्गार व्यक्त होता है । 
मम्मटाघभिमतं विभ्रक्म्भस्य भेदपश्चकं निरस्यति- 
इमं च पद्छविघं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति। ते च प्रवासाभि- 
लाष-विरहैष्या-शापानां बिशेषायुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः | 
इमं विप्रलम्भम्‌ । चस्त्वथंकः । 
आवः कान्यप्रकाशकारादयः, इमं विग्रखम्मशङ्खाररसं, प्रचासेनानुरक्तयोरपि गुसुकार्य- 
वशाद्‌ विभिच्नदेशस्थित्या, अभिरूषिण पूरवरागरूपेण कदाचिदप्यसमागतयोरपि नायकयो- 
गंणश्नवणादिनेकतरालुरागेण परस्परप्रेण्सया वा, विरहेण समानाधिकरणयोरपि गुसननल्रा- 
पारवश्यादिमरतिबन्धेन, ई्यंया मानजनन्या, शपिन वियोगजनक-तपस्विवाग्विशेषेण चोपा- 
धिभिर्निमित्तेरपलक्षितं, पञ्चविधं भरवासादिनिमितकपकारपच्चकविशिष्टम्‌ , श्रामनन्ति कथयन्ति। 
शस्मामिस्तु प्रवासायुपाधीनां विशेषस्य मिथोवेरक्षप्यस्य, ्नुपलम्भात्‌ ग्रतीतिगोचर- 
त्वाभावात्‌ , ते मेदाः म्चासनिमित्तकादिष्रकाराः, न अपक्चिता नेव विस्तरेण वर्णिताः, 
किन्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलच्यक्मव्यङ्गथवद्‌ गणित इत्यथः । 
विशेषालुपलम्मादित्ययं ग्रौदिवाद एव, अवासादिषु॒विधुक्तत्वप्रकारकबुदेरेककूपत्वेऽपिं 
तद्भद्धिकारणानां भेदस्य स्फुर अ्रतीयमानत्वात्‌ › कार्येऽपि भेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वाद्‌ , शय- 
मेव हि भेदो भेदहेदु्वा, यद्‌ विरुद्वधर्माष्यासः कारणभेदश्व' इत्यायभियुक्तोक्तेः । श्नन्यथाऽ- 
न्य्रापि भेदाधिगमो दुषंटः स्यात्‌ । थुनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना लक्षितं करणविप्रलम्भा- 
ख्यमपि प्रकारं प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रक्षावद्धिः परीक्षणीयम्‌ । 
प्रा्ीन आचार्यो ने इस विप्ररम्म रस को प्रवास आदि उपाधिर्यो से पौँच प्रकार का 
माना हे परन्तु प्रवास, अभिराष, विर, ईर्ष्या ओर शापरूप पाच !उपाधिर्यो के कारण 
श्ये वियोग होताहै उने किसी वेरच्चण्य की उपरुभ्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक 
खनका -वर्णन नहीं किया । यर्हो अब प्रवासादि का स्वरूप मी समश केना चाहिये शनुरच्छ- 
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नायक्-नायिका्मेसे किसी एक के कायंवकश् परदेश मे रहने पर प्रवाष, समागमे 
पहरे ही गुणश्रवण आदि से अमिकाष, गुर्जर्नो की रज्जादि के कारण समागम से वश्चित 
रहने पर विर, सान से ईर्ष्यां जर छिसी तपस्वी आदि के अपराधी होने पर उनके 
वागविरोषरूप शाप कषरते है । 
करुणरस निरूपयति- 
करणो यथा- 
अव “करण रस का उदाहरण देते है-- करुणो यथा' इति । "करुण, रस जेते- 
सयोभृतं वुत्रयुदिश्य पिता व्रवीति- 
(अपहाय सकलबान्धव-चिन्तासुद्रास्य गरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव प्रलोकपथिकोऽभूः ।। 
हा विनयशाजिन्‌ सुविनीत ! तनय पुत्र | सकलबान्धवानां ` भावादिसर्वात्मीयजनानां, 
शां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती"ति चिन्ताम्‌, अपहाय व्यक्त्वाऽ्कृत्वेति यावत्‌ । तथा 
गुरुकुलस्योपाध्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य चा प्रणयं प्रेमाणम्‌ ( भक्तिम्‌ ) उद्वास्य समु- 
पेचयागणयिच्वेव्यनर्थान्तरम्‌ , कथमिव केन पकारेण, त्वं परटोकरस्य पथिकोऽध्वन्योऽभूरित्यर्थः। 
बन्धुवगचिन्तां गुसजनप्रणयं चोपेदय॒तवासमये परलोकस्थानं सचंथाऽनौ चित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यभिसन्धिः । 
तुरत मरे ह्‌ पुत्र को उदेश्य कर पित कष्टता है--'अपहायः इस्यादि । अर्थात्‌ हाय ! 
अति-विनीत पुत्र ! तू सब बन्धुर्भो की चिश्ताको व्यागकर जोर गुरुर के मरमकोमी 
बिक्षारशूर रेखे पररोक का पथिकं हो गया ? 
तत्र चिभावादीन्‌ दशयत्ति- 
अत्र प्रयाततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नबान्धवदशेनादुदीपनम्‌ ; 
रोदनमलुभावः, दैन्यादयः सच्नारिणः। 
अत्रापहायेत्यादिपये । भमीतोसृतश्वासौ तनय इति कमंधारयः । तत्काले भरणस्य 
कालः । काठस्यावच्छेदकत्वमधिकरणत्वेन । ^स्वजनस्य हि दु-खमप्रतो विद्तद्वरमिवोप- 
जायते इत्यायुक्ते वान्धवजनद्शेनस्य शोकोदीपकत्वम्‌ । 
इहाकम्बनविभावादिंसामग्रीसमवधानाच्छकस्थायिक-करश्णरसस्यामिग्यकिर्भवति। अरस्य 
करणविप्रलम्भाद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दरतः । 
यहा खत पुत्र धारम्बन है, उस समय में वर्ह पर उपस्थित वान्धर्दो का दर्षन आदि 
उष्टीपन है, रोना अनुभाव हे भौर दीनता आदि व्यभिचारी भाव हे। 
शान्तरक् निरूपयति-- 
शान्तो यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितमरज्नः परागरशति- 
मलयानिलकालकूटयो-रमणीङ्कन्तल-भोगिभोगयोः। 
श्वपचात्मभुवोनिरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥" 
मख्यानिलोदक्षिणपवनः सुंखजनकतयाऽनुकूलः, कालकूटो गरलं मृत्युजनकतया प्रतिकूक- 
स्तयोः तथा रमण्यां ललनायाः कन्तरश्िकुसेऽलुकूलः, भोगिनो भुजगस्य भोगः फणादि- 
कायः मतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्वण्डाले नीचतया प्रतिकूक ्त्भूर्बह्याऽऽतमज्ञानोवाऽ- 
ह्युृष्टतयाभ्नुकूकस्तयोः, निरन्तरा निवैलक्षण्या ( तुल्या ) स्थितिरधारणा प्रतिष्ठा रतिपर्तर्वा 
मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जतोत्पन्ञाऽभूदित्यथः । 
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अब “शान्तरस का उदाहरण दते ईै--“रान्तो यथाः इत्यादि । किती भाव्म-ज्ञानी 
की उक्ति है-मर्यपर्च॑त के पबन आर विष मे कामिनियो के केदा~कराप भौर सर्पं छी 
फणा में एवम्‌ चाण्डा तथा ह्या नं तद्य अर्थात्‌ मेद्‌-माव-रहित मेरी सिथिति परमात्मा 
मे हो गई है। 
उदाहरणे विभावादीन्‌ निर्दिशति- 
अच्र प्रपच्नः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌ , सवत्र साम्यमनुभावः, मत्यादयः सच्ञारिणः। 
सर्वोऽपि भपश्वश्वराचररूपः क्षणभङ्करतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमालमभ्येव 
निवैदोदमात्‌ , सव्रोत्तमेष्वधमेषु च, असुकूलेषु अतिकूलेषु वा, साम्यं समादृष्िरुभावो 
निवैदस्य कायत्वात्‌ , मत्यादिपदोपस्थप्य । एतिप्र्तयः सश्चारिभावाश्च निर्वेदेन स्थायिना 
सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 
य्ह सम्पूणं संसार आरुम्बन हे, सब पदार्थो मे समानता की उदधि अलुभाव हे भौर 
मति आदि सच्नारीमाव है । 
उक्तोदाहरणौ भप्अकमत्वमाशङ्कथ निराकरोति-- 
यद्यपि प्रथमां उन्तमाघमयोरुपक्रमाद्‌ , द्वितीयार्धऽधमोत्तमवव्र्नं प्रक्रम 
भङ्गमावहति, तथापि वक्तनेद्यात्मकतयोत्तमाधमन्ञानवेकल्यं सस्पन्नमिति चोत- 
नाय क्रमभङ्खो गुण एव । 
आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वशोषाद्‌ दुष्टं काव्यमिति विडतिस्तु चिन्तनीयैव, 
छक्रमत्वस्य चाचकातिरिक्तकमन्यत्यासस्थल एवाङ्गीकारात्‌ 1 
भरथमाधे अआादिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ , श्रधमस्य 
कालकूटस्य भोगिमोगस्य च पश्वाजिर्देशो य उपकान्तः, उत्तराधऽथमस्य श्वपचस्य पूर्वम्‌ , 
उत्तमस्यात्मयुवव्व पथानिरदेशेन व्यत्यासः कृत इतिं पूरव॑भ्युत्थिताकादस्राविषयोकृतभकारेण 
पश्वादनुक्तेः अकमभज्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न॒ विभावनीयम्‌ , यतो ब्रह्ममूयमासादितवतः 
सवत्र समहशो वचरुततमाघमत्वादिप्रकारकन्ञानशल्यत्वाद्‌ वचसि मरकममङ्ञो वतः स्थित- 
न्ञत्वातिशयरेव भरकाशयन्‌ गुणत्वमेच भयाति, न तु दोषत्वमित्यभिसम्धिः । 
यद्यपि उक्त पथ के पूर्वां मे यष्ट कम हे कि पटङे मख्य-पवन आदि उत्तम वस्तुर्भो 
का निरव्ष, वाद्‌ भें विष आदि अधम वस्तुर्भो का, परन्तु उत्तरां भँ उस क्रम को द्ोदृकर 
परे अधम चाण्डाल का, बाद्‌ मे उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया हे । अतः कमम 
दोष यर्हौ होता हे, तथापि "वक्रा बरह्म-सूप हो जाने के कारण उत्तम~अधम ॐ ज्ञान से 
श्ूल्य हो गया है, इस बात को भ्रकाशित करने से @ऋम-मङ्ग' गुण ही हे । 
विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमाह-- 
इद्‌ पुनर्नोदाहायेम्‌- 
कथिद्धगवद्धक्तरतदीयसाक्षात्कारमाशंसति- 
सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
विधायान्तसुद्रामथ सपदि बिद्रान्य विषयान्‌ । 
बिधूतान्तष्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा, 
। निम्नः स्यां कस्यां चन नवनभस्या्ुद्रचि ॥॥ 
अहं कदा कस्मिन्‌ काले, खरसखरोतस्विन्या देवनया गङ्गायाः, पुलिनं तीरम्‌ , श्रधितिषठन्‌ 
पुचिवे वतमानः, नयनयोदशोः, अन्तयुदामभ्यन्तरनिमीकिने ततपूरवव्यानम्‌ , विधाय कृत्वा, 
अथ तदनु, सपदि शीघ्र, विषयानिन्दियश्रह्यबाह्यपदार्थान्‌, विद्रान्य दवयित्वा, विधूतं 
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्ानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर््वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादृशः सन्‌ › कस्यां च नानिवंचनीया्यां, 
मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनमस्याम्बुदरुचि नवीनभाद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति 
चैतन्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्र, निमभनो नितरां लीनः, स्यां भवेयमित्यथः । 
प्चेऽस्मि्नन्तश्शब्दस्य द्विश्पादानं सौन्द्ं किशिदाङ्श्चयतीति चिन्त्यम्‌ । 
जब जिल्ञासुजो के विज्ञद्‌-श्ञान के सिये शश्ान्त~रस' के अ्युवाषरण भी दिखाते 
है--शदं पनर्नोदाहायैम्‌ः इत्यादि । कोई भगवद्तच्छ भगवत्ाचात्कार की आशंसा करता है- 
सुरनदी ( गङ्गा ) के तीर मे बेडा इजा भँ पनी दष्ट को अन्तमुख बनाकर शीश्र समस्त 
सांसारिक विष्यो को दूर हटाकर, भत एव अन्तःकरण के अन्धकार ( अन्तान ) से हीन 
होर भादोमास के नवीन जरद्‌ के तुर्य कान्ति वारे छफिसी ( अनिर्वचनीय ) अतिमधुरं 
चेतन्य ८ हष्णचन्द्र ) मे कब निमग्न होडेगा ? 
इ निर्वेदस्य व्यङ्खथत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिन्यपदेश स्तथा मरतिपादयति-- 
अत्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरसखोतस्विनीतटादयुदीपितो नयननिमी- 
लनादिभिर्भावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि भगद्वासुदेवालम्बनायां 
किरतौ गुणीमूत इति न शान्तरसव्यपदेशदेतुः। 
््रापोत्यपिः पूर्वपयसमुचायकः । तथा च पूवंशलोक इवात्र श्लोके निर्वेदस्य शान्त- 
स्थायिनः, विषयससुदयालम्बन-सुरधुनीतीरादुहीपन-नेत्रनिमीलनायनुभावसम्बन्धाच्छा- 
न्तरसध्वनिन्यवदारो न भवति, निर्वेदस्य व्यङ्गयत्वेऽपि सव॑भाधान्येन व्यज्यमानाया कवि- 
निष्ठायां भौकृष्णविषयकरतौ सामभ्रीसङ्घनाभावादपुष्टतया भावे, सुणीमाचाद्‌ भावध्वने रस- 
वदछङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौचित्यादित्याकूतम्‌ । 
यद्यपि इस श्लोक मे भी विषयों के अनाद्ररूप आरम्बन से अङ्कुरित गङ्गा के तीर 
भादि उदीपन से उष्ठीपित दिके ० भ जादि अनुभवो से प्रतीति योग्य 
बनाया गया स्थायीभाव निवेद प्रतीयमान है, तथापि ष्णचम्दर-विषयक कवि-निष्ठ 
रति की अपेक्ला बह गौण हो गया है, जतः उसके रहने पर भी यटा “शान्त-रस, की 
ध्वनि नहीं हो सकती क्योकि प्रधान सथायीभाव ही ररूप मँ परिणत होता है यष 
प्रे छिखा जा चुका हे । ताप्यं यह है कि यर्हो का “निर्वेद, कथच्चित्‌ रसाकङ्कार ही कलाः 
सकता ह । एक बात भर--यहौँ का “विषयगणारम्बनः यह मृकपाठ आमक दै, क्योकि 
भविषय-समूह शान्त रस का आरुम्बन दै यह अथं उस पाट से प्रतीत होता डे, जो 
सङ्कत नहीं चता, क्योकि १ शान्तरस भे दिषर्यो से विञुखता अपेति मानी मह हे, 
पिर विषय उस रस का आकरर्बन कैसे होगा १ अतः 'अनादरणीयत्वेन श्ञात' यह्‌ विदोषणः 
भविषय' मे जोड़ना पदेगा, तब कष्टं मूलूपाठ सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छा हे कि 
(विषयावगगनारम्बनः, रेखा मूरुपाठ माना जाय, जिससे अम का अवसर ही न आ सङे। 
भावष्वनित्वमेवोक्तपदयस्य समथंयति-- 
इदं च प्यं मन्निमितायां भगवद्धक्िमिधानायां करुणालदयोः सुपनिबद्धमिति 
तस्मधानभावप्राधान्यमेवाहेति । 
मकतिर्थगवद्िषयारतिः । तस्यां करणालह्यौ प्रधानं यो मावः ( रतिः ) तस्य भ्राघान्य- 
मेव, न तु युणीभूतनिवैदस्य । 
करणालदुरीपरबन्वे रतिभावम्रायान्यात्‌ तद्धटकेऽस्मिन्‌ पदेऽपि यतो मावभाधान्यमेव 
युक्तम्‌ , अतश्शान्तरसभ्वनिनेह सम्भवतीत्याशयः । 
यह पञ्च तण्डितराज रचित “कर्णा-रहरी' का है ओर उस अन्य मै मगवानच की 
अक्ति-भाव ( भगवस्येम) ही प्रधान ह, अतः हस पथ मे मी भाव कीही प्रभानता सुधिते) 
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धुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दशंयति-- 
शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी शुम्फ इति चातुदाहार्थमेवैतत्‌ ! 
ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । श्रयं सुरखोतस्वीत्यादिष्टोकः । श्रोजस्वी चद््य- 
माणपरिपाव्योजगुणन्यक्षकः। गुम्फो रचितश्छोकसन्दभः । इतित । चकारः समुशचये । 
अस्य शोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिधटितत्वाच्छान्तरसम्रतिकूलौजोयणन्य्- 
कत्वादपि न शन्तरसष्वन्युदाहरणत्वसुचितमिति भावः । 
दूसरी षात यह है कि इस श्लोक की रना समास रेफ-संयोग भौर रवं आदि से 
यु होने के कारण ओजस्विनी हे, जो क्ान्त-रस के प्रतिक पडती है, इसखिये भी इस 
पद्य को शान्तरस का उदाहरण नही माना जा सकता है। 
नन्वेवं मलयेत्यादिपयेऽपि वक्तनिष्ट-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कथं शान्तरस 
ध्वन्युदादरणत्वमित्याशङ्ामपास्यति- 
पुवेपध्े तु "परमात्मनि स्थितिः” इत्यनेन तत्तादरप्याबगमादू रतेरप्रतिपत्तिः । 
तस्य परघ्रह्णस्ताप्यसूय तदेकात्म्यस्य अवगमाद्‌ बोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिररतीतिः। 
तादात्म्ये पूज्यपूजकमभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न तत्ाधान्यस्य 
सम्भव इति तुशब्दन्यज्ग्यमुदाहरणग्रत्युदाहरणयोगैषम्यमतिरोहितमित्यमिभायः । 
यदि करट कि 'मख्यानिरुकारुकूरयोः" “`` इस पूर्वो पथ मं मी "परमात्मा मे स्थिति 
का वर्णन दै, अतः वर्ह भी भाव को प्रधानता होनी चाहिये, “शान्त-रसः के उदाहरणरूप 
मे उसको केरे उपस्थित कर दिया १ इसका उत्तर यह है कि वरह “परमात्मा सँ स्थितिः 
इस उक्तिके हारा वक्ता ङी अह्य~रूपता दिखलाई गड हे, अतः परमास्मा मै वक्ताषा 
भेम नहीं प्रतीत होता, क्योकि प्रम, प्रेम-पात्र ओर प्रेम करने वारछो मे भेद्‌ रने पर ष्टी 
खन सकता है, उन दोनो सें पेक्य-क्तान होने पर नष्टी। 
श्रथ रौद्ररसं निरूपयति- 
रोद्रो यथा- 
शिवशरासनभङ्ष्वनिभन्नसमाधिः समुदीपितक्रोपः परशुरामो त्रचीति-- 
नबोच्छलितयोवन-स्फुरदखवंगरवज्वरे, मदोयगुरुकार्ुकं गलितसाष्वसं ब्रश्चति । 
अयं पततु निदंयं दलितदपभूशरद्लस्खलदरधिरघस्मरो मम परो सैरः !# 
नवोच्छितेन गूतनोक्षसितेन, यौवनेन तारप्येन, स्फुरन्‌ विजुम्भमाणः, श्रसरवोऽनल्यो 
गर्वाऽभिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा सदीययुरो्ममशाजनाज्ञ- 
विदाष्यापकस्य शम्भोः, कामुकं धनुः, गलितसाष्वसं निर्मयं यया भवति, तथा बृधति 
छिन्दति, उक्रटापराधकारितादग्राह्यनामनि जने, सयसुत्तोल्यमानः, दलितेभ्य, समरे खण्डि- 
तेभ्यः, इपतानां दरपोद्ता्ना, भृतां क्ितिपतीनां गलेभ्यः कण्ठेभ्यः, सुखतो निष्पततः, 
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, ममाद्धतपराकमस्य मारमवस्य, परस्वधः परशुः, निर्दयं 
निष्करणं यथा भवतति तथा, परतत्वित्यर्थः । 
भव शरीरस का उदाहरण देते है--ोदरो यथा, इष्यादि। शिव-धनु-्भङ्ग से प्रङुणष्य 
परशराम की उक्ति! नवीन उद्ुरुती हई युवावस्था के कारण बद इए अस्यधिक 
अभिमानरूप ज्वर से युक्तं किसी ने निमय होकर मेरे गुरु-िवजी-फे धनुष फो तोक 
डाडा हे । अच्छा, जव युद्ध मे कदे गये गर्वी मूपो ढे गरे से चूते हये शोणित को 
पीने वाटा यह मेरा भयङ्कर फरसा उस ऊपर निदंयतापूर्वंक गिरे। 
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परकृते रौदर्सन्यक्कसामम्रथां अथममाङम्बनविभावं द्शयत्ि- 
अत्र तदानीं रामववेनाज्ञातो गुरुकायंकभञ्चक आलम्बनम्‌ । 
श्तरोक्तोदादरणे ! तदानीं ऋोधोदेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोऽ्यभित्याकारकन्ञाना- 
विषयीकृतः, गुरकासुकभज्ञकः शिवधनुख्रोटको रास श्याकम्बनं कोधस्येति शेषः । 


गुर ( शिवजी ) ॐ धनुष को तोढ्ने वाखा वह राम यर्हौ आङूम्बन है, जिसका 
रामरूप से छान परश्रामजी क्ले उद्च समय तक नहीं था। 


तच्र रामनामानुपादानस्य हेतुं दशेयन्युक्तं समथंयति-- 
अत एव विशेष्यातुपादानम्‌, रारुदहो नामप्रहणानौचित्यात्‌ कोधाविष्काराद्य। 
श्रत एव गुरदरोहस्य बल्वदपराघस्य वा कतुजेनस्याप्राह्यनामत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । कोधत्याविष्कार उद्रेकः । 
इदमुच्यते--शाखायात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌ , शक्षातमपि 
चा दुःक्षमापराधविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति कोधोदरेकन्यल्लनाडुचितमेव 1 अन्यथा 
नवेत्यादि विशेषणद्वयोपादनेऽपि विशेष्यरामाञुपादानमसुचितमेव अतिभायात्‌ । 
अथवा गुरुद्रोही का नाम नहीं रेना चाषटिए इस कारण, या क्रोध उत्प ष्टो जने के 
कारण (तोडने वाराः यह विरेषण-मात्र कष्टा या है, विकशेभ्य ( तोढ्ने वाठ का 
नाम ) नहीं कहा शया । 
उद्ीपनपिभाचं चक्ति-- 
ध्वनिविशेषाुमितो निश्शङ्कधवुभेज्ग उदीपकः ! 
ष्वनिविशेषो धनुभे्षोत्थितस्तुमुखनिनादः, स च धनुषो निश्शङ्कमघनं विना कथमपि न 
सम्भवतीत्यनुमानेन गरदीतं तादृशं रामस्य धलुर्मल्नसादसमिह ऋोधस्योरीपनमिति सारम्‌ । 
विलक्षण द्ग की जगद्भ्यापी ध्वनि से अनुमान क्रिया हमा निर्भय दोकर धनुष का 
वोड्‌ देना, उदीपन हे । 
श्रनुभावमाह-- 
परुषोक्तिरलुभाषः । 
मागंबस्य कटरक्तिः कोधस्य कार्यत्वादुभाव इति तात्प्॑म्‌ । 
कटु वचन्‌ अनुभाव है । 
व्यभिचारिणो व्याहुरति-- 
गर्वाम्रतलादयः सच्वारिणः। 
गवं उग्रता चादि पदग्राह्या अमर्षप्रयृतयो व्यभिचारिभावाः क्रोधस्य पोषकत्वात्‌ । 
ग्वं ओर उग्रता भादि व्यभिचारी ईै। 
भ्रकरणं प्रकाशयति- 
एषा च धनुभङ्गध्वनि-भग्नसमाबेमामवस्योक्तिः | 
एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्करशब्दधरवणात्‌ समाधेः । तथाच कोधोदयौवित्यम्‌ । 
यह घनुष के मङ्ग की ध्वनि से समाधि हट जाने पर परश्चुरामजी की उक्ति है । 
रौद्ररषाबुकूल्दत्तिदशंनादयप्युक्तं घमथयति-- 
वृत्तिरप्यत्न महोद्धता रौद्रस्य परमौजस्वितां परिपुष्णाति | 
महोदता दीधेषमाखबहुखा संयुकाक्षरमयौ परषानाम्नी इत्तिरप्यत्र पये श्चोजोगुणा- 
श्रयस्य रौ्रसस्य व्यज्जन परमोपकारकतया सौदरसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्रसोदादरणमिदम्‌ \ 
कभ्बे समासो से युक्त, संयु्छादरमय, "परुषा, नाम की शति { स्चना-विदेष ) सी 
इस पथ्य मे 'रौद्र-रस, छी परम भोजस्विता को पुष्ट करती हे । 
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धुना रैद्ररसन्यक्षनक्षमतामेच दशंयति- 
अन्यत्र गुरस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, भकृते चाजहस्स्वार्थ- 
लक्तणामूलध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोँत्कषेस्येव भकाशनात्‌ स्फुटं गस्यमानेन 
विवेकद्युल्यतवेन क्रोधस्याधिक्यं गम्यते । 


अन्यत्र कोधाचुदयावसरे । हम्भावोऽहङ्कारः । अकृते कोधोद्रेफे । शरजहत्स्वार्थोपा- 
दानलक्षणा, वाच्यस्यापि कच्येण सह ¦ अधानप्रतीति विषयत्वात्‌ । अकद्धाचस्थायां, गुरोः 
स्मरणे, पिनयोदयादहद्धो पशमस्येवौचिष्यम्‌ । सम्पति कोघदशायान्तु, मदीयेत्यस्मच्छ- 
व्देनेकरविशति वारान्‌ शितिनिःकषत्रियत्वसम्पादननिश्शङकं मातृभ्रातचघालुष्टानपित्रादेशपरिपा- 
खनायदभुतकमंशालिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीजभूतेन गर्वोत्कषेण, विवेक- 
शूल्यत्वं दारीकृत्य, व्यज्यमान कोधाधिकयं, रौद्ररसं गोचस्यतीति रौद्ररसष्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 

यथपि, जरह कोध का अवसर नहीं रहता, गुर का स्मरण होने पर विनय-~-भाव के 
उदित हो जाते से अहङ्कार निष्तत ठो जाता दे, परन्तु य्ह वेसा नहीं हा हे, यह बात 
स्पष्ट हे कर्योढि य्ह गुड मे जो “मदीय (मेरे) विदोषण ङूगाया गया हे, वह राकणिक दै 
जर्थात्‌ मदीय पद्‌ की इकीस बार प्थ्वी को निश्तत्रिय बनने वारे अस्मच्छुदार्थंें 
अजहस्स्वार्था ( उपादान >) कुच्णा है, जिससे अस्मनच्छुब्दा्थं ८ परशुराम ) का गर्वोँत्कर्षं 
ध्वनित ोता हे, उससे परशुराम की विवेकषठीनता प्रतीत होती हे, ८ गुड के सामने 
अपना गर्वोस्कष दिखलाना विवेक-हीनता का सुचक होता है ) उस (८ प्रतीयमान-विवे- 
हीनता ) से मी परशराम का कोधाधिक्य व्यक्त होवा हे । इस तरह स्थायीभाव ऋध? 
की सख तरह से युष होने के कारण यह पच्य ^तेद्‌-रसख, का उदाष्टरण होता हे । 

मत्युदाहरणं व्याहरति- 
इदं पुननोदादायेम्‌-- 
कृदधं पर्युरामं कथिद्‌ वर्णयति-- 
'धनुर्विदलनध्वनिश्रवण-तरत्षणाविभवन्‌ 
महागुरुवधस्ख्तिः धसनवेगधूताधरः। 
षिलोचनविनिस्सरद्हलबिस्फुलिङ्गत्रजो 
रधुप्रबरमाक्तिपञ्जयति जामदग्न्यो युनिः॥ 

घलुषः शिवकासुंकल्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ष्वनिर्निनादः, तस्य श्रवणा- 
दाकणेनात्‌ , तत्को सथः, आविर्भवन्ती सयुत्ययमाना, महाग॒रोः पितुर्जमदग्निसुनेः, 
वधस्य सदश्बाहुसुनुकतृंकधातस्य, स्तिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य क्षत्रियङृता- 
पराघस्मरणोदुभूतक्रोधोद्धावितश्वाखस्य, वेगेन रंहसा, धृतः कम्पितोऽधरो निम्नोष्ठो यस्य, 
सः, तथा विलोचनाभ्यां कोधलोदितनेघ्राभ्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, निस्खरन्‌ निर्गच्छन्‌ 
बहल विपुलो विस्फुलिङ्गवज्जोऽग्निकणगणो यस्य, तादशो र्ुप्रवरं रामचन्द्रम्‌ , आक्षिपन्‌ 
धुभेखलनापराधकारित्वादाक्रोशन्‌ , जामदग्न्यो जमदग्निसूनुरुनिः परश्चरामो जयति सर्वौ- 
तक्षेण चतत इत्यर्थः । 

रद्र~रस छा प्र्यु्टारण दिखलाते है“ पुनर्नोदाहा्यम्‌ः इ्यादि । शधनुर्विद्कन-*” 

यह शोक “रौद्ररसः के उदाहरणरूप भँ उपस्थित करने योभ्य नहीं हे । को, छद 
परराम का वर्णन करता है-घनुष टरटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, जिनको महागुङ- 
विता जमदग्नि की सहस्रवाइुतनय हारा की गहं हत्या का स्मरण हो आया, भत एव 
निश्राख~वायु के वेग में नीचे का शोट फद्कने र्गा जौर ओँखो से भाग की चिनगारियिं 


रसभेदाः ] अथमाननम्‌ १४६ 





का महान्‌ पुञ्ज क्षरने रगा, वे पेसी स्थिति मे, रामचन्द्र पर भाप करते हए सुनि 
परद्यराम, सबसे उस्र है । 
धनुरित्यादिषयस्य कतो न रौद्ध्वन्युदाहरणत्वमित्युपपादयति- 

अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो धनुिंदलनध्वनिश्रवरोनोदीपितो 
निश्वास-नेत्रञ्यलनादिभिरनुभाषितो महागुरुवधम्मृति-गर्वोयत्वादिमिश्च सच्ा- 
रितः कोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्रभाववणेनबीजमूतायां कषिरतौ 
गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिग्यपदेशदेतुः 

अपिः पूवश्लोकसमुच्चायकः । अपराधो धनु््॑नरूपः, तदनु्ठायी रामचन्द्र श्रालम्ब- 
नम्‌? धनुभ्गघ्वनिश्रवणमुहीपनम्‌ , निश्वासो नेश्रञ्वल्नादिश्वालुभावः, पितृवधस्पतिगंवं 
उपरता च न्यभिचारिभावः, सम्भूय कोधं रोद्रस्थायिनं रसत्वं नयतीति रौद्ररसोदाहरणत्व- 
मस्य आर्तम्‌ › किन्तु जयति जामदग्न्यो मुनिः इति कथनाद्‌ वर्णनीयजामदर्न्यविषयक- 
कविनिष्ठरतिभावस्येव आधान्याद्‌ भावष्वनेरेवेदमुदाहरणम्‌ । करोधस्लत्र व्यज्यमानोऽपि रतेः 
पोषकत्वेनान्गभूत एवेति नेदं रौद्ष्वनेश्दाहरणमित्यभिसन्धिः । 

यथपि इस पद्य मेँ मी उस ^कोध-रूप' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका 
आरम्बन, अपराधी रामचन्द्र है, उदीपन, धनु-म्॑-ध्वनि का श्रवण है, अनुभाव, श्राख 
तथा नेर््रोका जरना है घौर सञ्चारी-पिता की हत्या का स्मरण, गवं, एवम्‌ उग्रता 
आदि है, तथापि बह ( क्रोध) शरोद्र-रस रूप नहीं हो सकता, अर्योकि जिसके कारण 
कवि ने परशुरामजी का वणेन किया है, उस ( परशराम विषयक ›) कवि-निष्ठ-रति की 
भपेत्ता वह गौण हो गया हे अर्थात्‌ कवि हस पथ के हारा परश्युरामजी के प्रति अपने 
"भाव, को ही प्रधानखूप से प्रकट करना चाहता है, रौद~रसः के स्थायीभाव क्रोध को 
नहीं । अतः यष श्छोक रौद्-रस-भ्वनिः का उदाहरण नदीं हो सकता ह । 

कान्यप्रकाशोल्लिखितयुदादरण दृषयति- 


काव्यप्रकाशगतरोद्ररसोदाहरणे तु--क्ृतमनुरृतं दृष्ठं वा येरिदं.ुरुपातकम्‌? 
इतिपदं रौद्ररसव्यञ्जनन्तमा नास्ति रतिः, अतस्वत्कवेरशक्तिरेव । 

वतचतयमाणार्चिस्तुना सूच्यते । “मनलुजपशुभिनिमंयादर्भवद्धिरुदायुषेः ॥ नरकरिपुणा- 
साधं समोमकिरीटिना-मयमहमखस्मेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ।# इति पथावशिशंशः । 
वेणीसंहारे दरोणाचायंशिरश्छेदात्‌. कुद्धस्याशरत्थाम्नोऽलैनं अतयुककिरियम्‌ । रौद्र रसस्य व्यक्षने 
क्षमा समास सथ्युक्तायक्षरबहुला परुषा इतिः । तामेव गौडी रीतिं चामनादयो मन्यन्ते । 
तत्कर्ेणीसंहारक्तुभनारायणस्य । अशक्तिः अतिमाऽस्यता, एव नत्व कथश्चन समाधेः 


सम्भवः । 
रौद्रसोचितायाः परुषाया वत्तेरनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह अतीयत इति नादुष्टमिदसु- 


दाहरणम्‌ , शब्युत्यत्तिकरृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स ऊरि- 
त्येव भासते । इति ध्वनिकारोकेरित्याकूतम्‌ । 

परेवु--अजोनिरूपणमुपकरम्य दितीथ उदुथोते-तलमकाशनपरशार्थोऽनयेक्षितदीर्ंस- 
मासर्चनः असन्लवाचकामिधेयः । यथा-यो यः श्चं॑बिभत्ति स्वभुजगुरुमदः” इत्यादौ । 
तृतीये पुनः तथा रौद्रादिष्वसमासा हरयन्त । यथा-यो यः शन्ञम्‌" इत्यादौ । इति ध्वनि- 
कृतेव समासादिभयोज्यशब्दकाटिन्यविरदेऽप्य्थ॑काठिन्यमात्रादप्योजोगुणस्य तदाध्रयरौदादि- 
रसानां च व्यज्यमानताया निर्बाधमभिधानात्‌ @ृतमयुकृतम्‌” इष्यादौ रौद्ररसव्यजञनाक्षमशृ्ति- 
निबन्धनात्‌ कवेरशक्तिकृतदोषस्योद्धोषः पण्डितराजस्यैव विवेकाशक्ति सूचयति, न तु कवेः, 
सहदयाचुभवसाक्षिकविच्छितेरसतत्वादिति व्याहरन्ति । । 


१५० रसगङ्गाधरः 

जव कान्यभकाश्चकार मम्मटङे हारा उल्ञिखित ^रौद्ररस के उदाहरणे दूषण दिखरर 
है--काव्यम्रकारागतः इत्यादि । मम्मट ने यह पद्य ^रैद्ररस, के उदाहरण दिखाने के छर 
उदु षत किया है 

शुतमनुमवं दष वा-*“““ ~“ करोमि दिश्चां बलिम्‌ #' 


"वेणीसंहार" नाटक म दोणाचायं की हव्या से क्रुद्ध लश्चस्थामा की, सज्जन के प्रति यः 
उक्ति है-शसख उठाने वारे ^मर्यादा~रहित, जिन, नर~पश्यओं ने यह ८ द्रोणवधरूप ` 
महापाप क्या है या अज्युमति दी है अथवा उस ङक्मं को आंखो के सामने होता देखा ह~ 
छ्ष्ण के साथ साथ--उन, भीम, अज्ञेन प्रति सभी लोगे के श्ोणित, मन्ना तथां भास 
सेम जकेका ही दिकपालो की वलि करता ह! हस पद्य की रचना शरौद्‌-रसः को व्यत्त 
करने मे समर्थं नहीं हे क्योकि इसकी रचना मेँ न समास की बहुलता है, न संयुक्ताच्चरे 
की ओर संयुष्काक्षर-बहुर रचनारूप “परुषाः बृत्ति अथवा वामन आदि लाचार्यो के मत 
से तादश गौणी रीति को ही भरैदरस-~व्यज्जक माना गया हे । अतः यष्टा यही मानना 
पदेगा कि कविमें शक्ति छी कमी थी, जिससे वष्ट रौद्ररसाभिष्यक्ति की भअमिलाषा रख 
कर भी तद्ोग्य पदावखी की रचना नदीं छर सका । 


श्रथ वीररसं विभज्य निरूपयति-- 
वीर्चतुर्धा, दान-देया-युद्ध-धमेस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुविधत्वात्‌ । 
तडुपाधि्वीररसोपादानस्योत्सास्य दान-दया-युद्ध-धर्मरूपविषयमेदेन भिन्नतयोपचे- 
यस्य वीररसस्यापि चतुर्भैदकत्वं भवतीत्यथेः । 

ब "वीररसः का विभाग भद्ंनपू्वंक निरूपण करते ई-- वीरः हस्यादि । "वीररस, के 
खार मेद्‌ द क्योकि वीररस का स्थायीमाव “उत्साः दान, दया, युद्ध ओर धर्मरूप विषय 
के मेद्‌ से चार कार का हो सकता हे । 

दानवीरसुदाहरति- 
तत्राद्यो यथा- 


विभरवेषेण याचमानायेन्द्रायदेयकवचादिदानाङ्णीकारमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ कर्णो 
भरवीति-- 





कियदिदमधिकं मे यदु द्विजाया्थमित्र 
कवचमरमणीयं छर्डले चापयामिः | 
अकरुणमवकृत्य द्रार्‌ कृपाणेन नियद्‌- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥। 
मे यस्मे कमे चिदपि याचकाय महार््य॑मपि सदा सोक्ला्ं वितरणात्‌ प्रसिद्धस्य कर्णस्य 
सम, अथयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मरूपत्वादखन्दरम्‌ , सुचर्णनि्मित- 
त्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अपयामि ददामि, इद्‌ तत्‌ कियदधिकम्‌ (पत्युत श्ुल्लमेव) । 
द्राग्‌ फटिति, अकरणं निदेयं यथा स्यात्‌ तथा कृपारोन खड्गेन, अवङस्य धित्वा, निर्यती 
निरुखवन्ती बहतर पिपुखा शधिरस्य धारा यस्मात्‌ तादशं मौलिमात्ममस्तकम्‌ , आवेदयामि 
खमर्पयामीत्य्थः । 
क्षोदीयः.कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः १ अहं तु ब्राह्मरोन याचितः सः 
स्वरशिरोऽपि छित्त्वा समपंयितुमर्हामीति सारम्‌ । 


उने पथम अर्थात्‌ दानयीर जेसे--याखक~-रूप में ब्ाह्मण-वेष धारण करके उपस्थित 
इन्र को कवय भोर कुण्ड देने के किये उद्यत देखकर उस दान से खकरित सर्म्यो के प्रति 
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कर्ण की उक्ति है--मेरे ल्य यह कोन बी बातहेङ्कि मैं याचक ब्राह्मणको, साधारणः, 
कवच जीर डुण्डट अषंण कर रहा ट । निद॑यता-पूर्वंक, तख्वार से तत्काल काट करं बहती 
इई भगाद-ङधिर-धारा से युक्त अपने मस्तक को मी उनके आगे निवेदित करता ह- 
समर्पित कर सकता हूं । 


अकरणसुपन्यस्यत्ति- 


एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचङ्करडलदानोयतस्य कणेस्य वदानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 
पित्रा मगचता भास्करेण कणस्य रक्षा्थ॑ क्वचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानोयमेन 
सभ्यानामाश्वरयम्‌ । एषेत्युक्तिविरोषणम्‌ । 
८ यहौँ का अनुवाद श्छोकाथै के अवतरणरूप मेँ ऊपर किया जा चुका ह । ) 
आङम्बनादीन्‌ दशंयति- 
अच्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिरुहीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र लघुखबुद्धयादिकं चानुभावः। भे, इत्यथान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्युस्थापितो 
गर्वः, श्वकीयलोकोन्तरपिदृजन्यत्वादिस्प्रतिश्च सञ्चारिणो । 
अत्र "किय" दित्यादुदादरणे । याचमानोऽथीं द्विजवेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचककृता प्रशंसा। 
तत्र कवचादिष्ु, जश्ुत्वबुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । मेः इत्यस्मच्छब्दस्योचारयित्रभिक्तेऽभिधा, 
निश्शङ्कं समस्तैश्वययदानदक्षत्वादिषमविशिष्टस्वार्थेऽजहत्स्वार्थां भयोजनवती कक्षणा, स्वकी- 
या द्वितीयदानशौण्डत्वादिभ्रयोजने च व्यज्ञनेत्यर्थान्तरसङ्कमितवाच्यष्वनिः। तेन व्यज्यमानो- 
गवं ्भात्मनोऽमर््यादित्यजन्यत्वस्छतिमावश्च व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानो- 
त्साह दानवीररसत्वं भापयन्तीति हृदयम्‌ । 
यर्टो याचक ( द्विज-वेष-धारी इन्द्र ) आलम्बन है, उसके द्वारा की गर प्रधंसा 
उद्दीपन हे, कवच आदि का समर्पण भौर उस समपंग मे त्ता का ज्ञान अनुभाव हे 
जोर भूर क “मेः जर अनुवाद के “भेर ल्यः पद्‌ से व्यक्त होने वारा गव॑ तथा अलीक 
पिता सूयं से अपनी उस्पक्ति का स्मरण सञ्ारी भाव है । यहौँ शे अथवा मेरे लिये" 
पद्‌ से गवं आदि क्यो भौर केसे भ्यक्तं होते दहै य मी समञ्च खेना चाहिएु-*अस्मद्‌ 
हाञ्द्‌ उश्चारणकर्तां का वाचक है अतः उस पदेन रहने पर भी वाक्यके वाच्यार्थमे 
कोई कमी नहीं रहती, पिर वह पद्‌ कषा ही क्यो गया १ इसका उत्तर यह होग। छि भमै 
पद्‌ ा्तणिक है-वाचक नहीं, अतः उस पद्‌ से केवर उच्वारणकरता का बोध नष्टं होता, 
वरन्‌ विरुक्षण-दान-शषक्ति आदि धमविशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता है । जिससे उच्छ 
अर्थ-जो रुच्णा का प्रयोजन है-भ्यच्छ होता दे । इखीशो अर्थान्तर-संक्मितवाच्यभ्वनि 
कहते ह । 
इदत्यदतेरपि रसानुकूलतां परक्टयति- 
यन्तिरप्यत्र तत्तदर्थायुरूपोद्रम--पिरामशालितया सहदथेकचमत्कारिणी । 
तथादि--उत्साहपोषकं कवचछ्करडलापेणयोलेधुतनिरूपणं विधातु पूवर्थे वदलु- 
कूलरिथिलबन्धास्मिका । उत्तरार्धं तु (मौलिः प्राग्‌ वक्छरुगत-गर्वोत्साहपरिपोष- 
णायोद्धता । ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं भ्रकाशयितुं तन्मूलीमूतं ग्ेराहित्यं 
ध्वनयितुं यिल्लेव 
ध्वनयितुं पुनः शिथिलेब । अत एवावेदयामीत्यु्तम्‌: नतु ददामि वितरामीति वा। 
श्मत्रोदाहररौ । इत्तिरुपनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तद्थानुरूपोटरमविरामशालि- 
तया--तस्य तस्य चाथंस्यानुरूपौ तुल्यौ यवुदमविरामौ आरम्भसमाप्ती, ताभ्यां शालितया 
तद्वच्वेन । एकशब्दो युख्याथकः, मुख्यत्वं चात्थन्तल्वपयेवसायि । कवचस्य कुण्टलयोशारप- 
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णस्य दानस्य यज्लघुत्वस्य तुच्छरताया निरूपणम्‌, तत्‌ तदहानविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । 
शिथिर्बन्धातमिका भूदुलवणंवटिता कोमलाख्या इत्तिः । मौलितो मौकिमित्यस्मात्‌ , निर्वि 
भक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ । उदता ककंशवर्णवटितापरुषा ¶त्तिः। शिथिका कोमठेव, न तु परषा। 
ददामीत्यादेगेवपकाशसम्भवः । 
अयं भावः--इह पये वणनीयाथानुसारी इततिसनिवेशः सहदयहदयङ्गमः । तथा चादि- 
सयरणद्वये देयकवेचादिकलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरंत्साहस्य पुष्टिरिति वीररसो चिता परुषा इत्तिः। 
वृतीय-चतुथंचरणयोः "मौलिम्‌" इति शब्दात्‌ पूर्व॑ वक्तुः कर्णस्य, गवौत्साहयोबोधनाच् 
सेव इक्तिः । तद्व॑ दानीयविप्रभस्तावादौद्धत्यपरिदहारनम्रताभदशंनयोरौचित्येन तदलुकूला 
कोमला इत्तिः सन्निवेशिता। ददामि वितरामीत्यायुक्तौ वक्तरि दातृत्वाभिमानः अरतीयते, सम- 
पणा्थकावेदयामीति कथनेन तु विनयातिशय इति विवेकः । 
इस प भे दृत्ति ८ पद्‌-योजना की शी ) भी उन~उन थौ के अनुकृ कहीं पौढ 
जीर कहीं कोमर होने के कारण सहद्यमात्र को चमक्कृत करने वाटी है । देखिए- 
पूवां में कव सौर कुण्डर के समपंण में तुच्ठुता का भान--जो उत्साह को पुष्ट करता 
है-®राने के ख्ये पद्-योजना शिथिर ( कोमल › है र उत्तरा ^--मौलि' ते 
पले, वक्ता के गवं भौर उत्साह को पुष्ट बनाने के यि, उद्धव ( परोद ) है, उसके बाद्‌ 
फिर बाह्मण के विषय मँ विनय प्रकाशित करने के ल्यि, विनय के मूढभूत गर्वराहित्य को 
भभिन्यक्त करने वाली कोमऊ रचना हे। सीखिये अवेद्यामि- निवेदन करता ह, कषा, 
किन्तु 'द्दामि--देता ई "वितरामि--वितरण करता ह नहीं कष्टा! ` 
अत्युदाहरणं दशंयति-- 
इदन्तु नोदाहरणीयम्‌- 
(दानवीर, का यह उदाहरण नीं देना बाहिए- 
दानवीरं नरेशं कश्िद्‌ वर्णयति- 
“यस्योहामदिवानिशाथिविलसदानभरवाहमथा- 
माकण्योवनिमर्डलागत-बियदन्दीन्द्रबृन्दाननात्‌। 
दष्यानिभरपुल्लरोमनिकर-व्यावल्गृद्‌ धस्छषवत्‌- 
पीयुषभ्रकरेः सुरेन्रसुरभिः पराबृदपयोदायते । 
य्य दरपस्य, उदषामो निरन्तरपरदृ्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌ , अर्थिषु या- 
चकेषु, विलसन्‌ भवतंमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां ख्यातिम्‌ , श्रवनिमण्ड- 
खद्‌ भूलोकाद्‌+ ्ागतस्य वियद्न्दीन्द्रचन्दस्य स्वग॑सतुतिपाटकरष्ठसमूहस्य, ्राननान्सुखात्‌ , 
कमय श्रुत्वा, सरेनद्रघरमिरदेवराजकामधेलुः, ईर्म्यया परतिरपधिदानयशस्ससुतकर्षभवणासह्ि- 
ध्ुतया, निमरमतिमा्रं ुक्लोऽधितो रोमनिकरो लेमपाछिरयस्य, तादशम्‌ , अत एव व्याव- 
खात्‌ शोभेण सश्चलद्‌ , यद्‌ ऊषः स्तनमारः, तस्मात्‌ छवतां निग॑रुतां, 'परयूषाणां नवीन- 
दुगधानां अकरोः पूरैः ( हेतुभिः ) प्द्टूपयोदायते वर्पतुमेष इवाचरतीत्यर्थः । 
यस्य राज्ञः सावंदिकदानातिशयश्भवणात्‌ कामधेनुः भतिस्पर्थया वामेव इव नितरां पयः 
वादयति, तादशो दानिनामप्रणीरेष राजेति तात्पर्यम्‌ । 
इन्दर शब्दस्यात्र)द्विरपादानं चारुतां किश्चिदपकर्तीति सहदयेवेयम्‌ । 
कवि किसी दाली राजा का कणन करता है-भूमण्डल से रौट कर भये हये स्वर्गीय 
अन्दीजनो के सुख से, उस दान-प्रवाह--जो बिना रुकावट के रातविन याचको को दिया 
अद्रा दैक स्वाति को सुनकर, कामधेनु, ईषया के कारण भत्यन्त इत्यव ( कण्टित ) 
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रोमराजि से तने इये स्तन-भार से चूते इये अत वुख्य नवीन दुग्ध के समूर्हो खे 
बषां काचक जरद्‌ सी हो जाती है र्थाव्‌ राजा ष्टी दानकीतिं को सुन कर कामधेनु के 
मन में ष्या उरपन्न होती है, जिससे उसके अङ्गो के रोगटे खढे टो जते है ओर रोम के 
खड़े हो जाने से उसके स्तन-स्थान मे एक रकार की गुदगुदी पेदा होती है जिससे दूध की 
अविरल धारा प्रवाहित होने ङगती हे । 
कृतो नेदसुदाहरणमित्युपपादयति- 

अत्रन्दरसभामध्यगतसकलनिरीलकालम्बनः, अवनिमण्डलागत-वियदुवृन्दी- 
नद्रबदनविनिगेव-राजदानव्णेनोदीपितः, उषःभस्लुतपीयूषभकररमुभाषितः, असू - 
यादिभिः सच्नारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहे राजस्तुतिगुणीभूत 
इति न रसव्यपदेशद्ैतुः | 

इह शयस्येश््यादिपये यद्यपि देवसमादृतान्तवणनात्‌ तत्सदस्य वर्गालम्बनस्य, भूलोका- 
गतवन्दिकृतराजदानवणनङ्पोदीषनस्य, कामघेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणासुभावस्य, ई््याजनक- 
तया व्यङ्गवस्यासूयदेश् व्यभिचारिभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेनुनिष्टो दनोत्साहो दानवीर- 
रसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यक्ष्यायां न्दिनिष्ठराजरता व्निभूतायामङ्गत्वमेव 
दधातीति नेद्‌ दानवीररसष्वनेर्दाहरणम्‌ , अपि तु रतिमावष्वनेरित्यसिप्रायः । 

यथपि इस पद्मे मी कामधेनु का उस्साह अभिष्यक्त होता है क्योकि उसके 
अभिष्यञ्जक सामप्री य्ह वतमान हे, जेसे-इन्द्र की समा मे उपस्थित सव दर्शन 
भारम्बन ई, भूरोक से आगतं दिष्य बन्दीजनो क सुल से निस्त, राजा ङेदानका 
वणेन ( वश्परक वाक्य ) उद्वीपन हे, स्तनभार से चूते हये अश्तोपम नूतन दुग्धसमूह 
जनुभाव है भौर द्यां की उच्छ से व्यक होने वाली हर्ष्या-कारण सुया आदि सञ्चारी. 
भाव है । तथापि यह उस्साह "दानवीर" रस के रूप म परिणत नहीं टो सकता, क्योकि 
वह कविं-विवक्ित राजविषयक स्तुति की अपे्ञा गोण है अर्थाव्‌ कविनि्ठ राजञविकयक 
रतिभाव ही य्ह प्रधान है ओर उक्त उस्ताह उसके पोषक ने से अङ्ग है, अतः यष 
श्छोक भावथ्वनि का उदाहरण हो सकता है--रसष्वनि का नहीं । 


वीररसस्याङ्त्वादन्यत्रापि तद्न्वनिग्यपदेशामावं दशंयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌- 
इसी कारण से यह उदाहरण मी नीं देना चाहिए- 
वकलिवामनहतं कश्चिद्‌ वणयति-- 
'साब्धिद्रीपङ्कुलाचलां वसु भतीमाक्रम्य सप्रान्तरां 
सबौ यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः | 
प्रादुमूततपरपरमोद-बिदलद्ेमाञ्चितस्तत्त्णं 
व्यानम्रीकृतकन्धरोऽदुरवरो मौिं पुोन्यस्तवान्‌ ॥ 
अन्धिभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुदः, दपः सप्तभिः पाशचदयतोयाद्रतभूभागैः पुष्करा 
दिभिः, ुखाचरैः सप्तमिर्विष्म्यादिमिर्धराऽवष्म्भ-पर्वतेश्च सितां क्मर्ती पृथ्वीम्‌ , च्चपि 
तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तमाकारां, स्वां सम्पूर्णा, यामूष्वैभुवनावलीम्‌ , पद्धथाम्‌ , 
श्राक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणत्रिचिकमेण, मन्दं ( द्वाभ्यामेव पद्धधथां 
छलेन स्वस्वभ्रहणात्‌ ) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समाखोकितो दष्टः, पादुभूतो भगवत्सास्ष- 
त्करेणोत्पलः, पर शआनन्दान्तरेभ्य उक्ृष्टो यः प्रमोदः सुखविरोषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ 
रोमाश्चो रोमविकारः सज्ञातो यस्मिस्तादशः, तत्क्षणं सदयः, ( प्रणामाय ) व्यानस्रीकृता 
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विशेषेण नतीकृता कन्धरा भ्रीवा येन, तादशश्च, अुरवरो दैत्यघ्रेषठ विः, मौलि मस्तकम्‌ 
( तुतीयचरणारोपणाय ) पुरो भगवतोऽग्रे, न्यस्तवानतिष्टिपदित्यथेः । 
को कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वणन करता है-सात समुर, सात 
हवीपो तथा सत प्रधान पर्व॑तो से युक्त पथवी को शौर सात परकोट वाङे सम्पूणं स्वर्गं को 
भी चर्ण सै आक्रमण कर रेने के बाद जब भगवाच्‌ त्रिविक्रम ने ईषद्धास्य पूर्व राजा 
वचि की ओर तिरी नजर से देखा, तब उस भसुरराज ने उक्छृष्ट सुख की उत्पत्ति के 
कारण रोमाश्चित होकर उसी कार मे नतानन होकर मस्तक सामने रख दिया । सारश्च 
यह है कि भगवान्‌ राजा वछि को दुन के लिये बौनेकारूप धर कर उसङ्के द्वार पर 
शये खीर तीन पग परथवी उससे मागे, उदार चृडामणि वकि ने इस साधारण याचना को 
सहं स्वीकार कर सिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पगमे समग्र भूलोक ओर दूसरे पग मँ 
सम्पूणं स्वर्शरोक को नाप लिया, फिर तीसरा परग मापने के लिये तुम्हारे पाठ जगह 
नदी हे, अब पनी प्रतिज्ञा की पूर्तिं केसे करोगे ¢ इस मनोभाव को क्षरुकाने के छियि 
वलि की ओर देख कर कटाक करने रगे, तब वरि उन्हें साचा परमेश्वर समश्च उनके 
दर्शन से आनन्दमन्थर हो उडा ओर तीसरा पग धरे फ लिये भयना मस्तक उनके 
धागे रख दिया, इस श्यापार खे उसने यह प्रार्थना की छि मेरा मस्तक तो आपने अभी 
तक मापा नही, वह मेरा अभी तक अपना हे, अब आप उसीक्छो माप कर मेरी प्रतिन्ता 
को पूणां कर । 
श्रत एवेत्येतदभिपेतमर्थं रकाशयति-- 
इह च भगवद्वामनालम्बनः, तत्कचेकमन्दनिरीक्षणोदीपितः, रोमाञ्ादिभि- 
रजुभावितः, हषोदिभिः पोषितः, उत्साहो व्यग्यमानोऽपि गुणः । 
अत्र॒ श्कोके त्रिविक्रमेणाछम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनोहीपनेन, रोमाश्ादिभिरलभावैः, 
दर्षादिभिरव्यभिचारिभावेश्च सम्भूयाभिन्यज्यमानो वलिनिष्ठो दानोत्पाहो दानवीररसत्वमासाद्‌- 
यन्नपि वङिर्तुतेः प्रधानौभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं वीररसष्वनेसदाहरणमित्याशयः । 
भ्मोदपदेनेह उखमुच्यते, हषस्तु तर्दंशावच्छिन्नावरणमलकथित्तदृतिविशेष इति न 
इषस्य वाच्यत्वम्‌ , न च तस्य वाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 
इस श्खोक मे भी यद्यपि भगवान्‌ वामनरूप जारुम्बन, तच्छरृत ईषत्‌ द्षंनहप उदहीपन, 
रोमाच्च आदि अनुभाव ओर हषं आदि सञ्चारी भार्वो के संयोग से वकि का “स्सा भ्यक्छ 
होत्ता है तथापि बह गौण हे। 
निदशनदशनेनोत्सादस्याङ्गत्वमिह समर्थयति- 
प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगवस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात्‌ | 
हेतौ पश्चमी । | 
भाग्‌ यस्येश्त्यादिश्छोकेऽन्यगतस्य ¦ कामगवीततेरत्साह(स्थायिकवीररस)त्य यथावर्ण 
नीयराजस्तुतेरुतकरषकत्वम्‌ › तथा अकृते शसान्धीत्यादिश्लेके राजा वलिस्तिष्ठस्यापि 
तस्योत्साह(स्यायिक्वीर)स्य स्वकौयस्तुतेरत्कषेत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्धानयोः पूर्वत्र भि्नसम्ब- 
न्ित्वम्‌ , अकृते त्वेकसम्बन्वित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कषैकत्वेनाविशेषादुभयोरपयुत्साह- 
( स्थायिक्वीर )योरङ्गत्वमेव नतु आधान्यमिति भावः । 
उस्साह को गोण होने का कारण वतरते है--भागन्यः स्यादि । पूर्वं ( यस्योदाम 
इत्यादि ) पद्य मे अन्य ( कामधेनु ) का उस्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उच्छ 


बनाने चाखा था, उसी तरह यष्ट राजा ( वि ) का उस्साह भी राजा वटि की स्तुति को 
स्ट बनाता हे । अतः इन दोन पथं म स्तुति प्रधान भौर उस्साह्‌ गौण दै । 
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सारबोधिन्यां काव्यप्रकाशविद्तौ श्रीवत्सलज्छनभश्चचार्येणोङ्ञिखितं दानवीरोदाहरणं 
खण्डयति- 

एतेन त्यागः सप्तसमुद्रसुद्ितमदही-निव्याजदानाबधिःः इति श्रीवत्सलाब्छ- 
नोक्तयुदाहरणं परास्तम्‌ ; तस्य गुणीभृतव्यङ्गचत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गेऽनुदाह- 
रणीयत्वात्‌ । 

'उलत्तिजंसदग्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाक गुरु-र्वीय यतत, न तद्‌ गिरां पथि, 
ननु व्यत्त हि तत्‌ कमभिः ॥ त्यागः सप्तसमुदरसुदितमही-निर््याजदानावधिः, सत्यत्रह्मतपो- 
निधेभेगवतः किं किं न लोकोत्तरम्‌ । इत्ययं सम्पूर्णः श्लोकः । एतेन--परशयरामनिष्ठो- 
त्साहस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गथत्वेऽपि, छविनिष्ठतद्विषयकरतौ गुणीभूतत्वेन । तस्य-- 
उत्साहस्थायिकवीरस्य । शक्गत्वाद्‌ गुणीभूतत्वम्‌ । 


भौवत्सखाञ्छुनमभद्राचार्येण (त्यागः इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌ , 
तदसमल्लसम्‌ , सान्धी'-त्यादायिवत्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यज्गथत्वेऽपि पराङ्गतया 
गुणीभावादित्यभिसन्धिः । 


इससे सार-बोधिनी' नामक "काव्यप्रकास' की टीकां (भ्रीवत्रन्धुनः महाचायं 
के हारा दिया गया दानवीर रसध्वनि, का उदाहरण भी खण्डित हो गया, रेखा 
सखमश्चना चाहिए । उन्दने 


“उस्पत्तिजंमदग्नितः" " " “ * “ " “ "न रोकोत्तरम्‌ ॥° 


हस शोक को वीररश्न ध्वनि का उदाहरण कदा है 1 यह शोक "महावीरचरि्ति, नाटक 
कै द्वितीय भङ्क मेँ आया हे, धनुर्भङ्ग से कद्ध परशराम को रामचन्द्रजी कह रहै है- 
भगवान्‌ ! आपका क्या-क्यां रोकोत्तर नहीं हे अर्थात्‌ आपद्धी सभी क्रियं अलौकिकी 
षदं है, आपक्षा लन्म जगस्प्रसिद्ध जमदि मुनि से इना; धनुर्धरी साक्चात्‌ शिवजी आपके 
गुरु है--उन्हीं से भापने धनुर्विद्या प्रास्त की हे, सापका पराक्रम आपके कर्मौ से ही प्रकट 
होता है--बचरनो से वह प्रकट नहीं क्रिया जा सकता, स्याग भी आपका निराखा हो ह, 
सात सभुदौ से परिवेष्टित भर्थात्‌ समूखी पृथवी का अकपट भाव से दान करं देना 
साधारण बात नहीं है । आप क्षत्रियोचित तथा ब्राह्मणोचित दोनों तरह की तपस्या के 
निधान ईह । परन्तु यह पथ ररसध्वनि' का उदाहरण नहीं ष्टो सकता, क्योकि य्ह का 
“उत्साह' स्प स्थायीभाव वाखा '्दानवीररसः व्यङ्गथ होकर भी कविनिष्टठ परशुराम 
विषयक रतिभाव का अङ्गदो गया दहै, अतः यह शोक गुणीभूत व्यङ्ग का अथवा 
भावध्वनि का उदाहरण हो सकता हे । । 


तुस्यन्यायेनाक्षिपति-- 

ननु अकरुणमङत्त्यः इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्यः कणेस्तुत्यङ्गत्वात्‌ 
कशं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 

पूदेक्ति "कियदिदम्‌" इत्यादिपये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कभंस्तुतेर गत्वेन 
गरुणीभूतव्य्थत्वात्‌ कथं रसच्वनित्वम्‌ › तुल्यन्यायादित्यारेपुराशयः । 

यह यह शङ्का क्षी जा सकती है क्कि “मकरूणमवकृत्यः" ° इस्यादि पद्मे मी जिस 
श्वानवीर रस? की प्रतीति होती है, वह भी कर्णं की स्तुति छा पोषक है भतः जङ्ग है- 
शीण है-प्रधान नहीं, फिर वह पथ भी (दानवीर प्िवभ्वनिः शा उदाहरण न्ीष्ो 
सकता १ 
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उत्तरयति- 
सत्यम्‌ ,अत्रकवेः कणेवचनानुबादमात्रतात्पयेकत्वेन कणेस्तुतौ तात्पय- 
विरहात्‌ | 


नात्र तुल्य न्यायावसरः, उभयेोस्तौल्याभावात्‌ , तथाहि-शकर्णमवक्त्य' इत्यादिः 
पये कवेर्दानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पथम्‌ , न तुं कणस्य स्तुतौ, तेन कणस्तुते- 
स्तादयर्थविषयस्वभावा्ाङ्गित्वम्‌ , नवा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । “साच्धिद्रीपेत्यादौ वु स्तुते- 
रेव वष्ततात्प्यविषयत्वात्‌ ` भआधान्यमिल्युमयेवैषम्यमित्याशयः । 
उण्छ शङ्का दीक है, परन्तु जरा गम्भीरतापूरवक विचार कर देखिये, वर्ह कवि कां 
साष्प्यं केवर कर्णं के वनो का अलुवाद्‌ करने मेहे, न कि कर्णं की स्तुति करने मे । 
नलु कवेरिह कर्णस्तुतौ तासर्याभवेऽपि, कणंस्येव चेदात्मस्तुतौ तात्पर्यम्‌, तर्द न 
कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कं निरस्यति- 
कणस्य च महारायत्वेनात्मस्तुतौ तात्पयानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथं एव । 
चस्त्वथेकः । महाशय उदात्तमनाः । तात्पयंस्याज्ुपपत्तिरसङ्गतिः । श्रवाक्याथंस्तातपर्य- 
विषयत्वामावाद्‌ वाक्यार्थबोघाविषयः 
न हि महाशया आात्मश्लाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणंल्यात्मस्तुतौ तात्पर्यासम्भ- 
चादन्र स्तुतेः सत्त्वेऽपि, तात्प्यविषयत्वाभावाश्न भराघान्यसम्भावनेति वीररसस्य गुणीभावा- 
भावाद्‌ रसध्वनेरेवेद्युदाहरणमित्यादूतम्‌ । 
यदि जाप कर छि भक्ञंसा-घुचक होने से उक्त शोक स्तुतिवाक्य तो भवरय ३, 
तव रष्टी बात यदह कि कवि उस वाक्य फा अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुति सें 
तास्पयं नष्ीं माना जा सकता, ठीक है, परन्तु मूर वक्ता कणं का तात्प्यं अपनी स्तुति 
मे कदापि नीं हो सकता, क्योकि कर्णं महादाय पुरूष है भौर अपने मुख से अपनी 
स्ति कोद छदाय ही कर सकता हे । फङ्तः स्तुति उस वाक्य का तात्प विषयभूत 
भर्थं नहीं हे। 
ननु कियदिदम्‌" इत्यादिपये प्रतीयमाना स्तुतिरपर्यितुमशक्या, तात्पर्य विषयत्वषिर- 
हाद्‌ यदि न शाब्दघीविषयः, तरिं कागतिरित्यत श्राह- 
परन्तु वीररसभ्रत्ययानन्तरं तादशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽलुमीयते 
राजवणेनप्े तु राजस्तुतौ तात्पयौद्राक्या्थतेव तस्याः । 
लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरशैः ्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 
दानवीररसम्रधानक--शाब्दात्मकवाक्यार्थबोधे पर्यचसन्ने, व्यक्त्या अतीतेन कर्णस्यो- 
त्साहेन हेतुना, श्रो्रात्मनि "कणः स्तुत्यो ( चिभावाद्यभिव्यक्त )दान विंषयकोत्साहवत्वात्‌" 
इत्याकाराऽ्लुमितिजांयत इति प्रतीयमाना स्तुतिरतरालुमितेर्गोचरो नतु शाब्दबोधस्येत्याशयः । 
इतनी बात जवस्य हे कि दूनवीर रसः की परतीति हो जाने के बाद्‌ उस उस्ताष्टरूप 
ठ्‌ से सहदर्या के हृदय मे वह ( कणं की स्तुति ) भनुमित होती है । इस तरह से यषां 
जो स्तुति की भतीति होती है, वह जज्ुमितरूप है-शाब्दबोधरूप नहीं । परन्तु जहां राजा 


का बणंन किया गया हो, वां तो राजा की स्तुति में ही शक वाक्य का तास्यथं र्वा हे 
अतः वा स्तुति की प्रधानता माननी ही पडती हे । 


अथ दयावीररसष्वनिमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा-~ 
दसरा दयावीरः, लेसे- 
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राजा शिबिः शरणापन्ं क्पोतूपं धर्म॑ वक्ति- 
“न कपोत ! भवन्तमस्वपि, स्प्रशतु श्येनसयुद्धवं भयम्‌ । 
इदमदय मया वृणीकृतं, मवदायुनङ्कशलं कलेवरम्‌ । 
हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पश्षिघातकविहज्ञत्‌ सयुद्धव उत्पतिर्यस्य, तादशं भ्य. 
भवन्तम्‌ , श्रण्वपि मनागपि, न स्प्रशतु ८ द्वागपि श्येनान्मामेषीः ) यत इदं पुरोवर्ति, 
भवदाय॒>ङृशलं रक्चकत्वाद्‌ं भवदायुषः केमकरं, कलेवरं !( स्वस्य } शरीरम्‌ , श्रय, मया 
दीनदयान्रतिना शिविना, तृणीकृतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भ्षयिलुं सम्य॑माणत्वात्‌ तृणचतत॒च्छं 
मतमित्यथेः । 
इह शिवेदयाल्लुतापरीक्षाये श्येन्पेरोनद्रेणाकम्यमाणो भीतः कयोतरूपो धर्म; भाण. 
परित्राणाय शिवि शरणमगात्‌ । स च दयाद्र॑वेताः स्वशरीरसमर्परोन श्येनात्‌ कपोतमरक्षी- 
दिति पौराणिकमितिडृत्तम्‌ । 
मत्र दयाविषयकरिशविक्त्तिर्त्साहः स्थायी, कपोत आङम्बनम्‌ , तदीयन्याकुलत्व- 
सुदीपनम्‌ , शरीरापंणमनुभावः, धृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररसमास्वाद- 
पदवीं नयन्ति । 
हे पारावत ! ( कबूतर ! ) बाज्ञ से उस्पन्न होने वाखा भय थोडा मी तेरा स्प न करे, 
( यह मेँ चाहता दँ ) अर्थात्‌ तू वाज से मत डर । ( क्योकि ) आज सेने तेरे प्रार्णोकी 
रश्ला करने मे समथं इस अपने शरीर को वृण बना दिया है ! तात्पयं यह. ह कि हे कपोत ! 
तेरे शरीर के बदरे में अपना शरीर बाज्ञकोदे रहाट, जिप्रके मरूण से वक्त होकर वाजः 
तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर रुदते भयभीत होने की आचश्यकता नहीं हे । 
कपोतापेश्चया श्येनं अत्युक्ल्या भूयो भयनिवृत्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथवैनं विन्यासः-- 
विन्यासः पदानामिति शेषः । 
अथवा इस पद्य के स्थान पर इसतरह की रचना समसिये- 
शिविः श्येन बरूते-- 
(न कपोतकपोतकं तवः स्प्रशतु श्येन ! मनागपि स्प्रहा । 
इदमद्य मया समपितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ।+ 
हे श्येन ! तच स्पृहा जिषत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकःं पारावतस्याचुकम्परनीयशावकं 
न स्प्शतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरीरापेश्षयाऽधिकमां सलत्वादतिमनोरमं कलेवरम्‌ , 
मय्य मया भवते समपितमित्यथंः । 
हे श्येन ! ( बाज ! ) तेरी स्प्रहा ( मारने दी इच्छु ) दयनीय इस कबूतर के वच्चे का 
थोडा भी स्पशं न करे ( पेसी मेरी अभिराषा है ) । मेने आज तेरे लिय इस सुन्दरतम 
शरीर को अर्पित किया अर्थात्‌ तु मेरे शरीर को खाकर अपनी दुधा-उवाखा को चान्त 
कर ओर कनरूतर के उस बच्चे को मत मार । प्रथम पद्ये कवूतर ॐ बच्चे को निर्भय 
रटने का आश्वासन दिया गया हे जौर द्वितीय पद्य मे बाज को, कपोत-पोतकछ का इनन 
नीं करने की सम्मति दी गह हे जो उक्त आश्वासन की जपेच्छा अधिक सङ्गत हे । अत एव 
अ्रन्थकार ने प्रथम पद्य को तीय पद्य में बद्रूना आवश्यक समध्वा । इस शोक्ार्थं का 
भाधार एक पौराणिक कथा हे--राजा शिबि ङी दुयाढठुता की ख्याति वहत हो चुकी थी, 
इन्द्र ने उनकी दुयाड्धता की परीष्ठा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं बाज बन गये भौर घर्म 
को कपोत बनाया । फिर उस बाज से भभिवुत होकर उस कपोत ने राजा रिबिकी 
श्षरण ङी ! जोर कषिषि ने पना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा द्धी । 
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प्रकरणमालम्बनादि च अ्रकाशयति- 
एषा शिबेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌ ; तद्वत 
उयाह्धलीमवनुदीपनम्‌ › तस्य कृते स्वकलेवरापंणमुभावः। 
पाठमेदेन बोघनीयन्यक्तभेदः । तदत कपोतनिष्ठम्‌ ) तस्य कृते कपोतस्य जीवनरकषाये। 
धृत्यादिन्य॑भिचारिभावश्च वोध्यः । 
यह राजा विनि की प्रथम शछषोक मे छबूतर के वच्चे के ग्रति ओर दहदितीय श्छोकर्मे 
बाज के प्रति उक्ति हे। यहां कदूतर का बच्चा आरुम्बन हे, उसकी व्याङ्खुता उद्दीपन ह 
नीर उसकी रदा & छिये जपने श्षरीर का समर्पण अनुभाव हे । इसी तरह धेयं आदि 
सञ्चारी है, यह भी समश्च छेन ्वाहिये । सारश्च यह हे कि इन सव भार्वो के संयोग से 
न्दया-वीररस ध्वनि, के व्यवहार का कारण होता दै । 
इृहोदाहरणे दानवीरष्वनित्वमाशङ्थ निराकरोति-- 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवीरघ्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; श्येनकपो- 
तयेोर्थ॑स्यभद्दकमावापन्नसवेन शिबिशरीरस्याथिनोऽभावात्‌ तदभ्रतिपत्तेः । 
त्ययो ज्ञानम्‌ ! श्येनो भक्षकः, कपोतश्च भ्यः । श्येनः कपोतशरीरस्या्थी, नु 
शिविशरीरस्येत्यर्थिनोऽभावः शिचिशरीरस्य । तदश्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 
चत्र पये कपोतरक्षाये शिविकर्वंक-श्येनोदेश्यक-शरीरदानं प्रतीयत इति पुचेवद्‌ दान- 
वीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूपक्षः । 
ङ्येनो हि भच्यस्य क्पोतशरीरस्यार्था, नत्वभच््यस्य शिविशरीरस्य, तस्मायाचकस्या- 
भावित दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसष्वनिरित्युत्तरपक्षश्वावसेयः । 
यही शरीर-दान की प्रतीति होती है अतः यड प्य दानवीर ध्वनि" का ही उदाहरण है 
ेसी ऋद्धा नहीं करनी चाहिये क्योकि बाज का खाच कवूतंर है, अतः वह कवूतर का 
यावक हो सकवा हे, राजा ॐे शारीर का नष्ठी, ओर जिस चीज्ञ का याचक जहां नही हो, 
वहा उस चीज का दान कैसे हो सकता है जात्‌ यहां दान की प्रतीति होती हौ नहीं दे \ 
तनु शिविकृतं शरीरार्पणमेव"दानमिति कतो न दानम्रतिपत्तरित्याशद्कयामभिदधाति-- 
श्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपद्बाच्यत्वात्‌ । 
उपाधिः अयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 
यतः शिविः कपोतशरीररक्षाथं॑तत्परिवतं स्वशरीरमार्पिपत्‌ । ततो ( दन्यस्य ) 
विनिमयो न ठु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य त्ययादित्याशयः । 
यदि आप कर्दै-शिबि केण्वारा क्षरीर का अर्पण वान न्दी तो क्या हे? इसी का,उत्तर 
देते ह--श्येनद्यरीरः इत्यादि । तात्पयं यह है छि य्ह कपोत-शरीर कौ रदा के धियि शिबि 
ने अपना शरीर दिथा दै, फिर वह दान कैसे काया ? क्योकि किसी चीज के बदरेमेजो 
दूसरी चीज दी जाती है वह विनिमय ( ठेन-देन ) कृहराता दै-दान नदीं । 
युद्धवीररसश्वनिसुदाहरति- 
तृतीयो यथा- 
तृतीय श्युदधवीर' जेसे-- 
-समराज्गरो सन्नद्धं राणं श्रीरामो त्रवीति-- 
रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशबदन ! विद्रान्यः बहति 
प्रमावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः 
ललाटोद्यज्ज्नाला-कबलितजगलालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 
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रे दशाचदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराकमहीनतया दुगतान्‌ , देवानिन्द्रादीन्‌ , 
रणो समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, अभावश्रागल्भ्यं प्रभुत्वभोदिमयुभावध्शतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पबलमरविजयाद्‌ चीरमानिनि › त्वयि चिषये, तु पुनः, मम 
त्रिभुवनेकवीरस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्मो वा, कोऽयं कीदशः १। ८ किन्तु } 
लत्रराद्‌ माव्गद्‌ उयन्त्या, ज्वार्या तृतीयनयनानरशिखया, कचलितो.मक्ितः (भस्मीकृतः) 
जगजालरय ब्रह्माण्डमण्डलल्य, विभवो विभूतिर्यन, तादशः ( ततीयनेच्रोन्मौखनमात्रमस्मी- 
छृतत्रिमुवनस्त्वत्साहास्याथेसुपस्थितः ›) भवः स्वयं भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डाद्‌ 
धनुषः, च्युतस्य निगंतस्य बाणस्य वेगं रंहः, कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यथैः , 

छुदवीर्यामर विजयमात्रेण अभुत्वगर्वध्मातिन त्वया सह त्रिभुवनेकवीरस्य मे दुद्धं 
नोचितम्‌, केवर्मेकनेत्रोन्मीरननस्मीक्ताशेषयुवनेन भवेनेव मे युद्धमुचितयिति भावः । 

हे दशमुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं छो युद्ध मे खदेडकर महा-सामर््यं. 
शाटी बनने वाके तेरे विषयर्मेतो मेरी ( त्रिञुवनेकवीर की) तेयारी क्या दी सकती 
हे, ह, जिनके ककार से निकरुती हुई ऽवारूयें समभर सृष्टि के वैभव को प्रास कर रत्ती 
ह, वे देवाधिदेव महादेव मेरे धनुष से निकरे हये बाणो के वेग को सम्हाठे । अभिप्राय 
यष है कि मै तुक्च तो अपने सामने कोई चीज ही नहीं समन्षता, परन्घु यदि समस्त संसार 
के संहारक महाकारु हर भी युद्ध में मेरे सामने जवं तो दे भी मेरे बाणो के वेग को देखकर 
विस्मित इये बिना नहीं रहेगे । 
ाग्बत्‌ मसङ्गादि दशंयति- 

एषा दशवदनं भ्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव आलम्बनम्‌ , रणदशं- 
नसुदीपनम्‌ , दशवद नावज्ञाऽलुभावः, गवः सञ्चारी । बृ्िरत्र देवानां भस्तावे 
तद्रतकातर्यप्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयेऽनद्धतैव, वरशावबदनप्रस्तावे 
तु देबद्पेदमनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि; तस्याज्ञया रामगतोत्साहानालम्ब- 
नत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न भ्रकषेवती, भगवतो भवस्य तु परमोत्त- 
मालम्बनविमावत्वात्‌ तत्परस्तावे तदाल्म्बनस्यौजस्विनो वीररसस्य निष्पत्तेः 
रृष्टोद्धता । 

गर्वो रामस्य चीरोक्तिव्यद्वथः । तद्रतस्य देवनिष्ठस्य, कातयंस्य भीक्त्वस्य \! अनुद्धता 
कोमला इत्तिदंशचदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा भागल्भ्यं यावत्‌ । तद्‌ाकम्बनस्य रावणा- 
छम्बनस्य । न अकषंवती नाधिकोद्धता । उत्तराँ तु शिचस्य प्रस्ताव उपादानम्‌ । श्रोजस्विन 
श्मोजोगुणाध्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । अक्ृष्टोदताऽतिपरुषा । 

इदयुच्यते--पयेऽस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नाखम्बनम्‌ । 
तेन राचणालम्बनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्यामरविद्राचण- 
सामध्यसूचनाय यदययप्युद्धता, किन्तु न॒ अरृषोदधतादृत्तिः । विश्चवविदितपराकमो भगवान्‌ 
भवस्तु स्वंथाऽऽकम्बनत्वयोग्य इति तदालम्बनकवीररसप्रतीतिः । तस्मादुत्तरा 
तदनुकूखेव प्रकरृोदधता बरत्तिः । सर्वत्र रसायुसारिणी इत्तिव्यवस्था बोध्या । 

यह रावण के भ्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति हे! यहां सिव शारमस्बन है, युद्ध- 
दशंन उदीपन है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है जौर उक्त वीरतापू्ण उक्ति से ग्यज्न्ध 
होने वाखा राम्‌ का गवं सच्चारीभाव है । इत्ति ( रचनाविरोष ) देवता्भो ॐ प्रस्तावे 
उद्धत € गाढ ) नदीं हे जर्थांत्‌ कोमर हे, जिससे उनकी ( दैवतार्ञो की ) कातरता प्रकर 
होती है ओर कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको 
वीररस का आर्म्बन नहीं समश्षते । हां, रावण के प्रस्ताव मेँ देवतार्भो के दर्पं को दमन 
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करते बाड़ी उसकी वीरता का प्रतिपादन करने के स्यि रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु 
उस अौद्धत्य सें प्रक्ष नहीं हे क्योह्धि राम ने उसका तिरस्कार किया हे, उसको पनी 
बराबरी का नहीं समन्ना हे जतः वह उनके उत्साह का आरुम्बन होने योग्य नहीं हे, 
फिर उलक्छा आरुम्बन मानकर रस खी गरतीति नहींहो सकती । परन्तु भगवान्‌ शङ्कर 
भस्यु्तम जारुम्बन विभाव दै जोर उनको ारुम्बन मान कर ही ओजोगुणयुक्त वीररस 
द्धी धिद्धि हती है, भतः उनके प्रस्ताव में रचना पूणं उद्धत हे । 
धमवीररसष्वनिमुदाहरति- 
चतुर्थो यथा- 
चतुथं धर्मवीर लेसे- 
द्मध्ैणापि शश्रबिजयं निधेहीति चदन्तं युधिष्टिरो व्याहरति- 
'सपदि विलयमेतु राजलद्मी-रुपरि पतन्त्वथवा कृषाणधाराः। 
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो-मम तु मतिने मनागवेति धमात्‌ ॥ 
राज्यलच्छ्मीः ( मम ), सपदि शौप्र, विलयं नाशम्‌ , एवु प्राप्नोतु । अथवा ( मम ) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( श्रथवा ) कतान्तोऽन्तकः ( मम ) शिरः, 
अपदसुतयां नितरां छिनत्तु । तु पुनः ( तथापि ) मम ध्ैकनिषटस्य युधिष्ठिरस्य, सतिबुद्धः 
धर्मात्‌, मनागीषदपि, न, अपेति नापसरतीत्यथः । 
राज्यनाश-शरीराघधात-शिरश्छेदापेक्षयाऽपि धमोपिक्षा मे दुस्सहेत्याशयः । 
वाहे राञ्य-रुदमी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गो की धारायं मेरे ऊपर गिरं, 
दिवा स्वयं यम मेरे शिरं को कारके, पर मेरी डद्धितो धमं से अणुमात्र भी विचरित 
नहीं होती 
श्म प्रसङ्गादि प्रतिपादयति- 
एषाऽधर्मणापि िर्जेवव्य इति बदन्तं प्रति युधिष्टिरस्योक्तिः । अत्र धम 
विषय आलम्बनम्‌ ; न जातु कामान्न भयान्न लोभा-द्धमं त्यजेज्जीवितस्यापि 
हेतोः ।' इत्यादिवास्यालोचनसुदीपनम्‌; शिरश्छेदायङ्गोकारोऽलुभावः, धृतिः 
सन्न्वारिणी । 
धर्मस्य विषयः सम्बन्ध्यनु्ठानम्‌, धमं एव वाऽुष्ठानोदेश्यतया विषयः । वमो नित्यः 
सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ।“ इति भारतीयपद्यस्यावशि्ंशः । 
प्माखेचन समीक्षा । 
यह *अधस से भी शञ्जु को जीतना चाहिये, पसा कहने वाङे के ग्रति युधिष्टिरकी 
उक्तिहै। यहां धार्मिक विषय आरेवन हे, "काम, भय अथवा छोभ के चये, फं बहुना 
राण के लिये भी धर्मो कभी नहीं छ्ोडना चाहिये, इत्यादि वचनो का विचार करना 
उहीपन हे, मस्तक कर्तन आदि का स्वीकार करना -अनुभाव हे ओर धेयं सञ्ारीभाव हे । 
वीररसस्य भकारचतु्यवत्वेऽरुचि सूचयन्तुपसहरति-- 
इत्थं वीररसस्य चातुषिध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात्‌ । 
आचां मम्मरादीनामनुरोधात्‌ , न तु स्वविचारात्‌ 1 
इस तरह मम्मट आदि भराचीन आचार्यो के अनुरोध से वीर~रस के चार भेद दिशख- 
खये गये ह । 
तमेव स्वविचारं म्रकाशयति- 
बस्तु तस्तु--बहबो वीररसस्य शर्गारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते । 
तथाहि प्राचीन एव 'सपदि विलयमेतु" इत्यादिपये "मम तु मति सनागपेति 
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सत्यान्‌ इति चरमपादव्यत्यासेन पथान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 
माचीने धमंवीरोदाहरणतया आगुपात्ते! तथाहीत्यादिना भ्रकारबाहुत्यपरतिपादनम्‌ । 
एवं यदि किचिद्रूलक्षण्यमात्रेण अकारमेदः स्यात्‌ , तरि शशद्वाररसवद्‌ वीररसस्यापि 
भूर्यासः प्रकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं भ्कारभेदकल्यनं युक्तमिति स्वरसः । 
वस्तुतः शङ्गार की तरह वीररस के भी बहुत ही भेद दिष्ठखाये जा सकते है । देखिये, 
यदि पूर्वोक्त “मदि पिल्यमेतु" `ˆ" ` › इत्यादि पद्य को ममम तु मतिर्न मनागपैतिसत्यात्‌? 
अर्थात्‌ “मेरी बुद्धि तो थोडा भी सत्य से विचलित नहीं होती" इस तरह चतुर्थं चरण को 
बदरू कर पद्यान्तर के रूप मेँ परिवर्तित कर दिया जाय, तव “सत्य-वीर भी एक मेद्‌ 
हो सकता हे । 
माचीनपक्षपाती शङ्कते- 
न च सत्यस्यापि धर्मान्तगंततया धमेवीररस एव तद्रीरस्याप्यन्तमाव इति- 
वाच्यम्‌ | | 
सत्यमपि धमं एवेति धर्मवीरेणैव सत्यवीरस्यापि गता्थतया नाधिकप्रकारढल्पनासम्भव 
इत्यभिप्रायः । 
यदि अप कँ कि सत्य भी धर्म के अन्द्र आ ही जाता ह, अतः 'सस्य-वीर' की भी 
अन्तमाव धमै-वीर-रसःमे ही हो जायगा फिर अतिरिक्त मेद्‌ मानने की क्या आवश्यकता ? 
समादधाति- 
दानदययोरपि तदन्तगेततया तद्रीरयोरपि धमवीरात्‌ प्रथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
प्रथमस्तच्छब्दो घमंस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामशंकः । 
यथा सत्यं धमं एव, तथैव दानं दया चेति तुल्यन्याथात्‌ सत्यवीरवद्‌ दानवीर-दया- 
वीरयोरप्युपादान प्रथक्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रकारपरिगणना नोचितेत्याशयः। 
तच मैं कटरंगा कि दान ओौर दया भी तो धरम के अन्तर्गत ही है, फिर दानवीर, शीरं 
(दया-वीरः को भी पृथक्‌ भेद्‌ के रूप में गिनना ग्यथं है । 
सत्यवीररूपनवीनप्रकाराभ्युपगमेऽपि न निस्तार इत्याच्टे- 
एवं पारडत्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
एव-दानादिवीरचत्‌ । 
इसी तरह "पाण्डित्य-वीर' की भी भ्रतीति होती है । 
उदाहरति- 
यथा- 
हयभ्रीवोपासनालन्धसिद्धिः कश्चन पण्डितः सदसि ब्रते- 
“अपि वक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामधिदेवताऽपि वा। 
अयमस्मि पुरो हयानन~स्मरणो््गितवाङ्मयाम्बुधिः ॥ 
यदि स्वयं गिरां पतिनंहस्पतिरपि ( का कथा मानवपण्डितानाप्‌ ) चक्ति शाल्नाथविचारे 
पू्॑पक्षमुपक्षिपति, यदि घा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी ८ स्वयं ) सरस्वत्यपि वक्ति, 
( तर्हिं ) इयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मरणेन, उश्लद्धित उत्तीर्णो वाडमयं शब्दनहोवा- 
पारत्वादम्श्ुिर्यन, तादशो हयप्रीवध्यानासादितसकशाच्नततत्वावगमः, अयं सम्मुखस्थोऽदम्‌ , 
पुरस्तदुत्तरदानायान्रेऽस्मि भवामीत्यथः । 
हयम्रीवोपासनालन्धपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षाद्‌ बदस्पतिना सरस्वत्या वा शाख्राथंचिचारे 
न मनागपि बिभेमि, किसुतान्येः सहेति सारम्‌ । 
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चैसे-हयीव छी उपासना से अद्वितीय विद्त्ता को प्राप्त करने वाला को पण्डित 
सभा  तैड कर कह रहा है--“अपि वक्तिः इत्यादि । यदि स्वयं छहस्पनि अथवा साकात्‌ 
वागधिष्ठात्री देवी भी बोर तथापि हयग्रीव के स्मरण से समस्त वाङ्मय-ससुदर को पार 
करने वाका यह नँ आगे मेँ उपस्थित हं अथात्‌ जव भँ बृहस्पति तथा सरस्वनी से मी बाद 
स डरने वाखा नहीं हूं तब इस समा सँ उपस्थित आप जैसे साधारण पण्डितो की बात ही 
-क्या १ जिसका मन करे, आकर मुद्षसे शाखार्थं विचार कर सकता हे । 
स्वोक्तं समथयितुमालम्बनायाह-- 
अन्न बरहस्पत्यायालम्बनः सभादिदशनोदीपितो निखिलविदत्तिरस्कारालु- 
मावितो गर्वेण सच्वारिणा पोषित उत्साहो वक्त प्रतीयते । 
ह्थायिन उत्साहस्य बहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌ , समा तद्धटकपण्डितमण्डली चेष्ट 
चोहीपनम्‌ . समास्थसकलविद्त्तिरस्कारोऽलुभावः, पाण्डित्यविषयको गक्श्च व्यभिचारीति 
व्तगतस्य पाण्डित्यवीररसपतीतिभेवतीति शेषः । 
यहाँ बस्ति जौर सरस्वती आरम्बन है, समा आदि का दुक्न उद्दीपन हे, सम्पूणे 
विद्वन्मण्डरी का तिरस्कार करना अनुभाव है ओौर गर्व सच्चारीभाव है, देन *भा्वो से 
च्छा का पाण्डित्य-विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो “पाण्डित्य-वीर~रसः का 
स्थायीभाव होकर उस रस के व्यवहार को अ्रश्रय देगा । 
पाण्डित्यवीरं युद्धवीरिभागुक्तेऽन्तर्भाग्याक्ञेपपरिहारमाशङ्ते-- 
नलु चात्र युदधीरत्वम्‌ , युद्धत्वस्य बादसाधारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ । 
शच्युद्ध -शाच्रयुद्धयोर्विजिगीषेकमककत्वेन युद्धत्वस्योभयत्रापि सतत्वेनाभेदात्‌ पाण्डित्य- 
वीरस्य युद्धवीर एवान्तभंवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 
यदि जाप करेगे कि यह तो शुद्ध-वीरः ही हे क्योकि वाद-विवाद मे मी वीजगीषा 
रहती है, अतः युद्ध से उसका भी संग्रह हो जाता हे । 
समादधाति-- 
्मावीरे किं जयाः ? 
पाण्डित्यवीरस्य युदवीरेऽन्तभविऽपि क्षमावीररूपः प्रकारो नूतनोऽपलपिठुमशकय एवेति 
प्राचां प्रकारपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः । 
तो, जै मी भाप के कथनानुसार कथंचित्‌ वाद्‌ को युद्ध मानरेताहूं किन्तुषठिरिभी 
तो आप की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योकि 'लमा-वीर, के सम्बन्ध म जप क्या 
कर्टैरे १ अर्थात्‌ उसका अपाप तो नहीं किया जा सकेगा । 
क्षमावीरसुदाहरति-- 
यथा- 
क्षमावाच्‌ व्याहरति-- 
अपि बहलदहनजाले, मूध्निरिपरमे निरन्तरं धमघु । 
पातयतु वाऽसिधारा महमगगुमात्नं न किञ्िदाभाषे ॥ 


रिपुः शश्चुमै मम मूध्नि शिरसि, बहत्वं भूयिष्ठम्‌ , दहनजालमभिपुल्म्‌ , अपि निरन्तरं 
सन्ततं घमतु वायुसंयोगेन वर्धयतु, असिधारां करवालकतां, वा पातयतु, ( तथापि ) श्रहं 
तितिष्ुः, अरणमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ ्माभषि निवारकवचनं वदामीत्यथेः । 
जैसे--शघ्रु भरे ही मेरे मस्तक परं अग्नि-पुज को प कषक कर बद ( प्रजवित 
करं ) अथवा तरूवार को गिराव, पर सुष्े क्क भी बोरूना वीं हे । 
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मसद्वमाह-- 
समावत उक्तिरियम्‌ | 
अ्रोत्साहस्य रिपुरकृतापकार चआखम्बनम्‌ , तटस्थम्रशंसाबुद्ीपनम्‌ , मौनमनुभावो 
धृतिश्वै व्यभिचारिभाचः। 
यह हिी रमा-शीर पुरुष की उक्ति है ¦ यहां श्रुत अपराधस्प आलम्बन से 
अङ्करित, उदासीन व्यक्ति-ङृत प्रशेसारूप उदीपन से उद्ीपित मौन-धारण-रखूप अनुभाव 
से जनुभाषित ओर धेयं आदि सञ्चारी मावे से पोषित वत्ता छा स्षमाविषयकं उस्साह- 
जो “मा-वीरः का स्थायीभाव है--प्रतीयमान होकर 'तमा-वीर-रस-~व्यवहारः का 
कारण होता 
क्षमावीरचद्‌, बल्चीररूपपरकारस्यापि सम्भवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्याद-- 
बलवीरे वा कि समादध्याः ? 
उक्तरीत्या बल्वीरोऽपि प्रकारः सम्भवतीति तल्मरने किं समाधानं कुया: । न हि तस्य 
पकारान्तरेऽन्तर्भावः कथमपि करट शक्य इत्याशयः । 
अथवा "बलवीर के दिषय मे क्या घमाधान देगे १ अर्थाव्‌ "बरू-वीर' नाम काभी 
"वीररसं का एक मेद्‌ अवश्य स्वीकार करना पगा । 
वल्वीररसध्वनिमुदाहरति-- 
यथा- 
वेनतेयो वासवं ब्रवीति-- 
परिहरतु धरां फणिप्रवीरः, सुलमयतां कमटोऽपि तां विहाय | 
अहमिह पुर्हूष ! पक्षफोणे, निखिलभिदं जगदण्डकं बहामि ॥ 
हे पुश्हूत महेन्द्र ! फएणिभ्रवीरः सपप्रष्ठः शेषः, घरां शिरसि पतां वदु्बा, परिहरतु 
परित्यजतु, कमठः कूमो भगवानपि तां पृष्ठस्थं पर्वं विहाय विखज्य सुखं स्वास्थ्यम्‌ 
श्रयतां प्राप्नोतु ! अहं वेनतेयः, इहात्र पक्षस्य गर्तः, कोण एकदेशे (न तु समस्ते पन्ते ) 
इदं मत्यक्षगोचरम्‌ , निखिरं सम्पूणं, ( धारादिषरितं ) जगदण्डकं ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि 
( हेलयैव ) धारयामीत्यथः । 
इट शेषः शिरसः, कमठः पृष्टेन च कथश्वन पृथ्वीं विभक्ति, अहं पुनः पक्षकोरौनाप्य- 
खण्डव्रह्माण्डमण्डलं देखया चोहमल्मिति शेषकमठपेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः अतीयते । 
जेसे--स्पौ सँ सब से वीर शेषनाग भपते उपर से प्रथिवी को हया दँ भौर कच्छप 
अगवान्‌ भी उसे स्याग कर सुखराम करं । हे देवेन्द्र ! मेँ अकेला ही अपने पंख के पुक्‌ 
कोने पर इस सम्पूणं बह्माण्ड मण्डर को धारण कर रेता हूं । 
मसक्गममिघत्ते-- 
पुरुहूतं प्रत्येषा गरुत्मत उक्तिः । 
अत्रापि शेषदूर्मारम्बनस्य, तत्मशंसाकणेनायुौपनस्य, धराधारणोयमायनुमावस्य, 
ग्वादिव्यभिचारिणश्च ्राष्वदूहो पिधेयः । चरमचरखे “जगदण्डकम्‌' इति व्याख्यात्रनुमतः 
पाठ एवाङ्गीक्ृतः । जगदकलमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादुचितोऽपि ब्रद्याण्डमण्डलस्य्‌ 
सर्वापेक्षया भहत्तमत्वेन पौरवोत्कषेबोधकत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह इन्द्र के परति गूढ की उक्ति हे । यहां “बर-वीर~रस' की प्रतीति होती हे । 
उक्तोदाहरणत्रये चीररसष्वनेरभावमाशङ्कते- 
नतु “अपि वक्ति “परि्रतु धराम्‌ इति पथद्रये गवं एव, नोत्साहः । मध्य- 
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स्थपये तु धुतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवते, न रसध्वनय इति चेत्‌ । 
मध्यस्थं पथम्‌ शपि बहले"त्यारि । 
रथम-तृतीयपद्ययोः प्राधान्येन ग्वंसयेव, द्वितीयपये च धतेरेव व्यभिचारिभावस्य, 
मतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति भ्यभिचारी तथाऽज्ञितः इत्युक्तेरेतानि चीण्यपि "भावध्व- 
नेरेव, न तु रसष्वनेस्दाहरणानीति शङ्ादलतात्पयंम्‌ । 
यहां शङ्का यह होती है कि अपि वक्ति ““ " ओर "परिहरतु धराम्‌“ ---* इन दोनो जिनको 
आप कमलः "पाण्डित्य -वीरः ओर 'अङछ--वीर' के उदाहरण मानते है-प्या मेँ ग्व शी ही 
प्रतीति होती है--उत्साहं की नही, ओरं (अपिवहर' "“"“› इत्यादि पद्मे पेयं की ही 
प्रतीति होती है--उस्साह की नही, अतः ये तीर्नो पद्य ^रस-ध्वनि' के उदाहरण नहीं हो 
सकते, वरन, "भावध्वनिः ॐ उदाहरण हो सकते है क्योकि “व्यभिचारी तथाल्ञितः' इस 
सिद्धान्त के अनुसार व्यज्यमान व्यभिचारी भावो को “भाव” माना गया है। 
समादधति- 
तर्हि युदधबीरादिष्वपि गवोदिध्वनितामेव कि न त्रयाः  रसध्वनिसामान्य- 
मेव बा किं न त्यभिचारिध्वननेन गताथेयेः ? 
^तध्यभिचारष्वननेनः इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कतः । 
यदि व्यभिचारिपरतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गस्य, 
सत्यवीरे च भतेरग्यमिचारिभावस्य परतीते्मावध्वनित्वसुच्यताम्‌, वीररसध्वनेश्च्छेद एव 
क्रियताम्‌ । अ्रथवेत्थं संवैषु रसघ्वनिषु तत्तसन्यभिवारिभावस्यावश्यं पतीतेः सत्र भावध्व- 
निरेवा्कीक्रियताम्‌, तेनेव रसष्वनिरग॑तार्थीक्रियत्ताम्‌, इत्थं हि सकररसतन्त्रभ्याकुलीमावः 
स्यारित्यहो तव मूलच्छेदौ पाण्डित्यभरकषं इति समाधानपक्षाशयः। 
परन्तु उक्त शङ्का दीक नहीं है क्योकि यदि इस तरह उक्त परो में भावष्वनिर्यो का 
स्वीकार किया जाय, तब ्युद्ध-वीर' आदि उदाहरण मेँ भी गवं आदि भावो की भ५वनियां 
ही क्यो नहीं मान डी जाय ? क्योकि दान, द्या ओर युद्ध-वीरो के उदाहरणो मँ गवंकी 
ओर ध्म तथा सस्यवीर के उदाहर्णो मे धेयं छी प्रतीति अवश्य ही होती है । अथवा जहां 
भिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस रस के ससुचित भ्यभिचारी भर्व की प्रतीति का 
होना आवश्यक ही है, फिर उन सव जगर्ह मे उन उन व्यभिचारीभार्वो की ध्वनिर्यौको 
ही मान कर ^रस~ध्वनिमान्रः का उच्छेदं श्यो नहीं कर दिया जाय ! अर्थात्‌ भाषके हिसाकः 
से "रसध्वनिः नाम की कोड चोज ही साहित्यशाख मं नहीं रह जायगी । 
ननु रसध्वनिषु व्यभिच।रिभाषपेक्षया स्थायिभावस्योत्कटा अतीतिरिति तद्लद्रष्व- 
निन्यपदेशः, उक्तोदाहरोषु तु गर्वादिन्यमिचारिभावस्योत्करा भ्रतीतिरिति भावध्वनित्व- 
मेवोष्यत इति चेत्‌, न, उमयत्रोत्साहस्येव स्थायिभावस्योत्करत्वेन परतीयमानत्वात्‌ । किञ्च 
बरवीरादुदाहरोधूत्सादस्य भ्रतीतिनं भवति, दानदयायुद्धवीरोदादरेषु ठ भवतीति कस्य- 
चिदुक्तिरपि राज्ञेवोपपत्तिवि वारपश्चितैव, उभयत्र वेषम्यानतुभवात्‌ । तस्मात्‌ भाचीनानां 
चीररसमरकारपरिगणनमसक्घतमित्येवाह- 
स्थायिप्रतीतिदुरपहवा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तयोक्तपये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ | 
दुरपहचत्वेनोत्छरत्वं प्रतीतेः । अनन्तरोक्तपद्यं "परिहरतु" इत्यादि 
यदि जाप कँ छि रस-ध्वनिः के जो सर्व॑सम्मत उदाहरण है, उनमें व्यभिचारीमार्वो 
की अपेच्ता स्थायीभार्वो की प्रतीति उत्कट रूप से होती है, अतः वहां रस~ध्वनि सानते 
है, तष तें कटटुगा--यहां ( पाण्डित्य-वीर आदि में ) मी उत्साहरूप स्थायीभाव की उस्र 
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रतीति होती है, जतः यहां मी वीर-रस-ध्वनि मानिये। य्युद्ध-वीरः आदि में उत्साह की 
भतीति होती हे ओर "पाण्डित्य-वीर' आदि मे नही, टेसा कथन तो राजाक्लामान्र होमा- 
युचि संगत नहीं । सारां्च यह है कि भ्ाचचीनों की "वीररस के चार मेद्‌ है यह मान्यता 
अल्प जतामूलक है, वस्तुतः उसके वहत सेद्‌ हो सकते है। 
्मथाद्भतरसध्वनिमुदाहरति- 
अद्भुतो यथा-- 
अब “अद्‌ सुत-रस' का उदाहरण दिखते हे-द्‌मुतो यथाः इति) अद्धुत~रस' जसे- 
वदनान्त्गतविश्वदशंनचकरिता यशोदा गोविन्दं वदति- 
“चरा चरजगनल्नाल-सदनं वदनं तव । 
गलद्रगनगाम्मीय, वीच््यास्मि हतचेतना । 
दे कृष्ण ! चराचरजगन्ीलस्य स्थावरजक्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधिकरणम्‌, 
गलघ्नर्यद्‌ गगनघ्य व्योम्नः ( किसुतान्यचस्तूनाम्‌ ) गाम्भौयंमगाघत्वं यस्मात्‌, ताश्‌, 
तव बालद्ष्णस्य, वदनं सुखं, वीचय विरोक्य, हतचेतना विस्मयातिशयेन जडीमूताऽस्मीत्यथः। 
जो स्थावर ओर जङ्गम-सम्पू्णं संसार का निवास-स्थान है ओर जिसके सामने 
गगन की भी गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे सुख को देख कर मेरा चेतन्य लुप्त हो 
गया ह--आश्वयं से मे हत-जुद्ि हो गई हू । 
प्रकरणादि प्दशंयति- 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य वद नमाल्लोकिंतबत्या यशोदाया इयञुक्तिः । 
अत्र वद्नमालम्बनम्‌ , अन्तगेतचराचरजगन्नालदशनमुदीपनम्‌ , हृतचेतनत्वम्‌ ; 
तेन गम्यं रोमाव्न-ने्रस्फारणादि चानुभावः, ्ासादयो न्यभिचारिणः। 
कदाचिज्जुम्भावसरे, तथा च श्नीमद्भागवते--“पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य रुचिर. 
स्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ {, जुम्भतो दरो इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः, 
सर्यन्दुगहिश्वसनाम्बु्घीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तडहितृेनानि, भूतानि यानि स्थिरनक्मानि ५ 
सा वौद्धय विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सल्लातवेपथुः । सम्मील्य श्गशावाक्षी, नेत्रे आसीत्‌ 
सुषिस्मिता ।" अन्तगतं कृष्णसुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन गम्यं वाचक्शब्दविरहात्‌ 
कायतया व्यङ्गथम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 
इह प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्याखम्बनादिसामम्रीसमचधानाद- 
द्धुतरसष्वनिः । 
यह किसी समय भगवान्‌ श्वीङ्ष्ण के विवृत वदन को देखने ॐ बाद्‌ य्दा की 
उक्ति दे । यहां विदृत-सुख आलम्बन है, उसके अन्द्र सम्पूणं स्थावर जंगमात्मक संसार 
छा अवरोकन उद्ीपन है, चेतन्य-रोप तथा उससे च्यन्क होनेवाङे रोमाञ्च एवं नयन 
विकास आदि जनुमाव ईह मौर नरास आदि सच्ारीभाव ई तास्प्यं यहहै कि इन सव भावं 
के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य रथायीभाव की यहां प्रधानता है, अतः "अद्भुतरस 
की ध्वनि यहां होती दे । 
छ्मच्र रतिभावध्वनित्वमाशङ्धितं खण्डयति-- 
नैवात्र पुत्रगतां प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 
नन्वत्र यशोदानिष्ठायाः युत्रविषयकरतेरेव भाधान्ये व्यज्यमानत्वाद्‌ भावष्वनेरिदमु- 
दाहरणं नन्वद्‌ भुतरसध्वनेः, विस्मयस्य म्राधान्येनाभ्रत्ययादिति चेत्‌, न, युत्रविषयकरतेरश्र 
व्यल्लकविरहेणाव्यज्गयत्वादित्याशयः । 
यहां यक्ोदा का पुन्र-प्रेम, वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता, क्योकि उसकी मतीति 


१६६ रसगङ्गाधरः 
करावे वारा एक भी पद इस पद्य में नहीं है, अतः पुत्र-विषयकू रत्ति-रूप-भाव-ध्वनि 
का ही यह उदाहरण है-“अद्धुत-रस~-ध्वनि' का नहीं, णेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये । 
नच पूर्वापरसन्दभपर्याोचनयाऽत्रापि रतिप्रत्ययो भवस्येतेव्यत्राह- 

प्रतीतायां घा तस्यां विस्मयस्य णत्वं न युज्यते | 

तस्यां पु्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 

भकरणप्वेक्षरोनात्र युत्ररतिप्रतीतिर्ययाजुमविकी, तथापि तस्या शअङ्त्वाद्‌ हतचेत- 
नस्वेन सुख्यत्तया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रधानत्वान्न रतिभावध्वनिः, शअपित्वदुभुतरसष्व- 


निरेवेति भावः । 
यदि प्रकरण-पर्यारोचन से यहाँ पु्र-प्रीति की प्रतीति होती है यह बात जनुभव- 


सिद्ध हो, तव भी वह ८ पुत्र-प्ीति >) चेतन्य-रोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवारे 
विस्मय की अचेक्ा गौण ही होगी, विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नही हे सकता। 
शचत्रैव भक्तिरसष्वनित्वं केनाप्याशङ्धितं निराकरोति- 

एवं “कश्चिन्पहापुरुषोऽयम्‌? इति भक्तिरपि, तस्याः पुत्रो ममायं बालः इति 
निश्चयेन प्रतिबन्धादुत्पन्तुमेष नेष्टे। अतस्तस्यामपि षिस्मयस्य गुणीभावो न शङ्कथः। 

एवं विस्मयस्यैवाद्धित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्रोति । तस्यां भक्तौ । 

ननु वदनान्तगंतविश्वविलोकनाद्‌ यशोदायाः (कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्‌" इत्या- 
कारकलुद्धाबुत्पन्नायां जायमाना तद्धिषयकभक्तिरिहास्ति भधानम्‌, विस्मयस्तु तत्पोषकत्वा- 
दङ्गमितिपुनर्नायमदुमुतरसष्वनिरिति न शङ्कनीयम्‌, यशोदायाः यत्रो ममाय बालः 
इत्याकारकनिश्चयात्मकरतीतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य तदितरज्ञानोत्पत्तिति- 
बन्धकत्वात्‌ “मदहापुरुषोऽयम्‌ः इति ज्ञानस्य भतिबद्धत्वादिदाचुत्पत्तमक्तेः स्॑थाऽसम्भवा- 
दिति तात्पर्यम्‌ । 

इसी वरह यह कोई महापुरुष हे" यह समश्च कर भक्ति भी यहां उत्पन्न नहीं हो 
सकती, क्योकि "यह बालक मेरा पुनर हे" इस भकार का यश्ञोदा का निश्चय उसकी उत्पत्ति 
म प्रतिबन्धक ड, अतः भक्ति दी जपेक्ता मी विस्मय की गौणता अश्चङ्कनीय ही है । 

श्रथ काम्यकाशक्रता दत्तमदूभुतरसष्वनेरुदाहरणं दूषयति- 
यत्तु सषटदयशिरोमणिभिः प्राचीनेरदाहतम्‌-- 
भचित्नं महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाऽभिनवैव भङ्किः । 
लोकोत्तरं घैयेमहो ! भभावः, काऽप्याङृतिनूतन एष सगेः ।\" इति । 

चित्रमाधर्यम्‌, एष महान्‌ परमोक्कृष्टः, नवाचतारो नूतनो महपुर्षस्याविर्भावः, एषाऽस्य 
शेरे विद्यमाना कान्तिबुतिः क ए ( कत्राप्यन्यत्र न ) भ्रभिनवाऽमूतपूर्चैवास्य भङ्गीरीतिः, 
लोकोत्तरं मलुष्यखोकाप्राप्य, येय तिः, अहो अदूभुतः प्रमावोऽनुभावः, काऽप्यनिवंचनीयेव, 
छ्ाङृतिराकारः (ज्गसभ्षिवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) नूतनोऽभूतपूवः, सगः खष्टिरस्तीत्यर्थः। 

अब काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित “अदुभुत~रस-ध्वनि' के उदाहरण को दूषित 

करने के सिये उसका स्वरूप पहर दिखते ईहै-“थत्तुः इत्यादि । सहृद्य-शिरोमणि 
आचीन आचार्यौ ने “चित्नमहानेष" “° इत्यादि शलोक को “उद्ुत~रस-ध्वनिः के उदा. 
रणरूप सें छिखा ह! उस शछोक का अर्थं यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतारं आश्चयं- 
जनक है, फेसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नदीं इई, यह चरने, वैटने, वोरूने जर 
देखने का द्ग भी सर्वथा नवीन ही है, अरौकिक धेयं है, विकुक्षण-आश्चयं-चकित कर 
देनेवाखा प्रभाव है, अनिवंचनीय आकार है, यह एक नदं सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक्‌ पेसा 
कोई उस्न नदीं हुभा, जरूर इस रूप मे यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हभ दै । 
यह भगवान्‌ वामन के दहन से विस्मित लि की उक्ठि दे । 





रसभेदाः ] भ्रथमननम्‌ १९७ 
इह विस्मयस्य आवान्येन व्यज्गयतयाऽद्भुतरसष्वनिरिति भष्टमम्मटः । तन्मतं खण्डयति- 

तत्रेदं वक्तव्यमू-प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्सो कथङ्कारं ष्यनिव्यप- 
देशदेतः ? अरतिपायमहापुरुषविरोषविषयायाः प्रधानभूतायाः स्तोठृगतभक्तेः भक- 
षेकत्वेनास्य गुणीमूतत्वात्‌ । 

तच्र सम्मोक्तदिषये । असौ चिस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 

अ्ोदाहररे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वणेनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरङ्गिभूताया 
उत्कष्रयोजकत्वादङ्गप्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकभक्तिप्राधान्याद्‌ भावष्वनेरेचोदाहरणमि- 
दत्र त्वद्धुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावादित्याशयः । 

य्ह प्रघानतय! विस्मय व्यङ्गय होता है, अतः यह ॒“अद्धत-रस~ध्वनिः का उदाहरण 
डे; इख मम्मर-मत का खण्डन छरते है--“तत्रदं वक्तन्यम्‌, इत्यादि । अभिप्राय यहहै कि इस 
पद्य मँ "विस्मयः स्थायीभाव की प्रतीति होती दै, हो, मै उसका अपाप करना नहीं 
चाहता, पर उस विस्मय के कारण यहां अद्भुत-रस~ध्वनि का व्यवहार केसे हो सकता 
है १ क्योकि इस श्लोक मे जिस महापुरुष छा वर्णन किया गया है, उसके विषय मँ 
स्तुति करने वारे ( बर ») की जो भक्ति है, वही यहौँ प्रधान है ओर विस्मय उसको 
उ्टष्ट बनाता है, अतः उसकी अपेक्ता वह गौण हौ गया हे । 

निदशंनदशनेन स्वमतं द्रढ्यति- 
[ € देवांस्तव ४ 

यथा महाभारते गीवाघु विश्वरूपं .दृश्वतः पाथस्य--पश्यामि देवांस्तव देव ! 
देहे, सर्वास्तथा भूतषिशेषसद्खान्‌ ।।' इत्यादौ बास्यसन्दर्े । 

पार्थस्य वाक्यसन्द म इति सम्बन्धः 1 

यथा भगवतो विश्वरूपं विलोक्याुनेनाभिदितायां “पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे 
इत्यादिभगवटीताघटकवाक्यपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः ) अतीयमाना प्रधानम्‌, 
अदटपूवेहमदशेनजन्यो विसुमयस्तु भक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावधष्वनिरद्‌भुतरसस्याङ्कतवेन 
रसवदलङ्कारण्, तथेच मके चित्प" इत्यादावपि भक्तेः आधान्यमद्धतस्य चाद्गत्वमित्यभिसम्धिः। 

पसे स्थलों पर भक्ति कीदही प्रधानता होवी है ओर विरमय मौण रहता है इसमे 
दृष्टान्त दिखाते है--“यथा" इत्यादि । मगवाच्‌ ने अगध अज्ञंन को अपना विराट्‌ रूप 
दिखखाया, जिसको देखकर जञ्ज॑न भगवान्‌ से कहते है--हे देव ! मै आपके शारीर मे सब 
देवताओं को तथा नाना तरह के सब प्राणिर्यो को दैख रहा हूं । इत्यादि गीता के वाक्यों 
में यद्यपि विस्मय की भरतीति होती हे, तथापि उस भक्ति की अपेता वह गौणदहे, जो 
अजुन के हदय मँ मगवानू के प्रति उस्पन्न हई । तार्प्यं यह है कि जैसे यहां विस्मय की 
अधानता नहीं ह, वैसे ही उक्त पश्च मे भी उसकी मधानता नहीं ही हे । 


पर्यवसितमाह-- 
इत्थं चास्य रसालङ्कारत्वसुचितम्‌ । 
द्रस्य आचौनोक्ताद्धुतरसध्वन्युदाहरणस्य । रसालङ्ारत्वं रसवदकङ्कारोदाहरणत्वम्‌ । 
एतदू मावध्वन्युदाहरणत्वस्याघ्युपलक्षकम्‌ , पू्वसन्दरभानुरोधात्‌ । 
पर्यवसित अथं यह इभा कि "चित्रं महानेष“ “ " “ इत्यादि श्छोकं अद्धत~रस~ध्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, हौ, विस्मय 
भी यँ बहु-विभावजन्य हे, अतः तन्मूरकू “रसवत्‌ अकार य होगा । 
अत्रैव पुनरन्यथाऽऽशङ्कथ निरस्यति- 
भक्तिनैवात्र प्रतीयत इति चेत्‌ , दरणुद्धलितलोचनं षिदाङ्कबन्तु सहृदयाः । 
यदि च भक्तिरप्रोदाहरणेो भतीयत एव न, द्रे तस्याः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, तथा 








ष्क्तं रसगङ्धरः 








सति विरस्मयस्येवा्र भआघान्येनादुभुतरसध्वनित्वमेवेति भ्राचीनपक्षपातेन कथित्‌ कथयेत्‌ , 
तहिं चिषयेऽस्मिन्‌ तटस्था परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेषन्मीलितनयनं यथा स्यात्‌, तथा 
तथ्यातथ्यं जानन्तु, चयं न किञ्चिदुन्रूम इति सारम्‌ । 
्ाप्रहं विहाय सहदये्विहिते विचारे भक्तेरिह अधान्यं विस्मयस्य चाप्राधान्यं ग्यक्त 
मतिमायादिति भावः । 
यवि आप कदं कि “चित्रं महानेष" ““ " “ इत्यादि श्लोक से भक्ति की भतीति होती ही 
नही, तब मै इसका उन्तर क्या दै सकता दं १ केवक सहृदयो से इतनी प्रार्थना करंगा कि 
आप जरा अंखिं मृद कर स्वस्थ होकर सोचें ओर फिर करे कि यहां भक्ति की (रतीति 
होती है अथवा नहीं अर्थाव्‌ दुराह डोढडकर विचार करने से जाप को भी य्ह भक्ति 
की प्रधानता अवश्य अवगत होगी । 
छथ हास्यरससुदाहरति- 
हास्यो यथा- 
रसविशेषणतयेव पुंरत्वम्‌, अन्यथा हासो हास्यं च" इत्यमरात्‌ क्ीबत्वमेव । 
अव हास्यरस का उदाहरण देते है--“हास्यो यथाः इत्यादि । हास्य जेसे- 
वाङिशो नचता््कियुत्रो व्रचीति- 
श्रीतातपादेवि हिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
अङ्क गवां पूवेमहो पविच्रं, कथं न वा रासमधमेपलन्याः ॥+ 
श्रीतातपादंः श्रीमद्भिः पितचरणेः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानुशासनमन्ये, एषा 
साम्भतसुदीयंमाणा, नूतनाऽनाविष्छृतपू्वा, युक्तिस्तकैः निरूपिता निर्धारिता, हो च्ाश्वयंम्‌ , 
( यदि ) गवां घेनूनाम्‌ , पूवंमङ्ग पूचंकायः, पचित्रं मेष्यम्‌, ८ तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रासभस्य 
गदेभस्य, धरमपलम्या गदभ्याः ( पूर्वमङ्गम्‌ ) कथं नवा पविघ्रमस्तीति शेषः । गवां पशार्ष- 
४] © पूर्वार्धस्य * © 
स्यव॒ धमशासनानुमते पविंघ्त्वे, पूवाधंस्य तत््वकथनं तत्तुर्यस्कन्धतया गदभ्या शपि 
ूर्वाधंस्य नवीनतर्केण पवि्रत्वोपपादनं चात्र हास्यकरमवसेयम्‌ । 
किसी तार्फिक का पुत्र कहता है--श्रीमानू पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एक 
नवीन युक्ति दीख पड़ी किं जघ गार्यो का पूर्वं अङ्ग पवित्र है, तब गद्हे को धर्मपत्नी का 
चदे अङ्ग पवित्र क्यो नहीं माना जाय ? अर्थाव्‌ गौ जौर गर्दभी एक समान हँ । धर्म॑श्चाख 
भगो के पश्चाधैमाग को ही पवित्र कहा गया है, परन्तु यहां उसके पूर्वा माग को पवित्र 
घोषित किया गया हे ओर तत्तर्य न्याय से गद॑मी के उस माग को भी पवित्र मानने की 
सराह दी गई हे--यही असंगत बात यह हास्यारपद्‌ है । 
प्रार्म्बनायाचषे-- 
हि ताकिकयुत्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शङ्कोक्तिरदीपिका, रदनप्रकाशादि- 
सेद्रेगादय्छानुभाव-ञ्यभिचारिणः | 
ताकिक उक्ताद्‌भुततकेवित्‌ । निश्शङ्का दटोक्तिः । रदनभकाशो दन्तविदतिस्तदादिरसु- 
भावः । उदरेगादयो व्यभिचारिणः । 
यष्टा ताक्तिक का पुत्र आरम्बन है, उसका निःशङ्क कथन उदीपनहे, दांत का निषोडनाः 
अनुभाव दे भौर उद्धेग आदि सञ्चारी भाव ड । 
अथ हास्यस्य भेदं दशयित भआचीनोक्तिमनुवदति-- 
अत्राहुः- 
आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्‌ यस्थ भेद्यं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥ 
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हसन्तमपरं हृष्ट, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तञ्जञे, परस्थः परिकीर्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
ऽयवस्थः कथितस्तस्य, षडभेदाः सन्ति चापरे ॥ 
स्मितं च हसितं भरोक्त-मुत्तमे पुरुषे बुधैः । 
भवेद्‌ विहसितं चोप-हसितं मध्यमे नरे ॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हसित परिकीत्तितम्‌ । 
ईषतपुल्लकपोलाभ्या, कटाचरप्यनुल्बणेः ॥ 
अरश्यदशनो हासो-मधुरः स्मितयुच्यते । 
वक्त्नेत्रकपोलेश्चे-दुःपुललैरुपलक्षितः ॥ 
किच्िज्लत्तितदन्दश्च, तदाहसितमिष्यते । 
सशब्दं मधुरं काय-गतं बदनरागवत्‌ ॥ 
आकु्िताज्ञिमन्द्र च, विदुविहसितं बुधाः 1 
निक्ुञ्ितांसशीषेश्च, जिद्यटृष्टिविलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासो-नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः आश्रुरष्ट-राकम्पस्कन्धमूधेजः ॥ 
शाङ्केदेवेन गदितो-हासोऽपदहसिताह्यः | 
स्थूलकणेकट्ुष्वानो-बाष्पपूरप्लुतेक्तणः ॥} 
करोपगूढ पावः हासाऽतिहसितं मतम्‌ + इति 
यत्र ््रालम्बनविभावदशनात्‌ स्वयमसुत्पयते हासः, स श्रात्मस्थः 1 यत्र चापरं हसन्तं 
इृष्ट्रोत्पयते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अरस्य हास्यरसस्य विभावस्तु परकीय- 
हास्यदर्श॑नाढुद्धवति ! आश्रयस्योत्तम-मध्यमा-घमव्वे्हास्यस्यापि त्रेविध्यं जायते । तस्य 
हास्यस्य स्मित -हसित-विहसितो-पहसिता-पहसितातिषटसितरूपाः षड्भेदाः । तेषु परथमं 
दिकसुत्तमे, दितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । श्रनुल्वणेरनुत्कटः कराक्षेरुपरष्षित इति शेषः । 
कायगतं सकरशरीरव्यापि । कालगतमिति पाञन्तरम्‌ । चदनरागवन्युखलौ हित्यविशिष्टम्‌ । 
मन्द्रं गम्भीरष्वनियुतम्‌ । निकुशचितानि सङ्कचितान्यंसौ स्कन्धौ शोषं शिस्थ यस्मिचिति 
बहुत्रीहिः । जिङ्या ऊुटिलया इष्टा विलोके यत्र तादृशः । श्रस्थानेऽ्लुचितावसरे जातः । 
त्राकम्पा अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूर्धजाः केशाश्च यत्र तादृशः । शा्ञदेव आचायः । 
स्थूलन्परवलः कणैकटुः कर्णारन्तुदौ ध्वानः शब्दो यत्र सः । बाप्पपूरेणाश्रुसमूहेन प्लुते 
व्याप्ते ईसणे नेत्रे यत्र सः । कराम्यामुपगृढे हास्यवेगधारणायावरम्बिते पावै यत्र सः । 


अब हास्य के विविध भेदो को दिखाने ॐ छिये प्राचीन जाचार्यो की उक्ति का भनुवाद्‌ 
करते ईै-- आत्मस्थः" इत्यादि । हास्य~रस के दो मेद ई--एक आत्मस्थः, दृ्रा परस्थ । 
भार्मस्थ उसको कहते है, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दश्नमात्र से दशा में स्वयं 
समुत्पन्न हो जाता है ओर जो हास्यरस दूसरे को हखता हभ देखकर उन्न होता है 
तथा जिसका कारण भी हास्य ही रहता है, उसको हास्य ~रस के विरोषन्ञ जन परस्थ कते 
ह । यह हास्यरस उन्तम, मध्यम ओर अधम तीनो श्रेणी के व्यक्तियों म उत्पन्न होता हि, 
अतः इसकी तीन अवस्थाय कहलाती ह । हसी तरह हास्य कै दुखरे छः भेद ईदै--उन्तम 
पुरुष भं स्थित लौर हसित, मण्यस पुरष भँ विसित ओर उपहसित, एवं नीच पुरुष भ 





१ 





१७० रसह्ख धरः 








अपहसित ओर अतिहसित होते ह । जिसमे कपोर अल्प विकसित हो, नेत्रकोण अधिक 
विस्तार को भास नहीं करे, दांत इ्टि-गोचर न होने पवें ओर जो मधुर हो, वह हास्य 
स्मित कहराता है! जिस हास मेँ सुख, नयन ओर कपोठ विकथित हो जाये जर दांत 
भी थोडा दृष्टिगोचर हो जार्थ, बह हसित कहा जाता है । जिस हास में शब्द्‌ सुनाई दे, 
फिर भी मधुर हो, जिसके विकार शरीर के सब अजघ मेँ उत्पन्न हो जार्यै, जिसके ने से 
सुख लाल हो जाय, खास ऊषु टेढी हो उट ओर गम्भीर हो, उसको बुधगण विहसित 
कहते है । जिसमे कन्धे ओर सिर सिङड ज्ये, वक्र दृष्टि से देखना पडे ओरं नाक फर 
जाय, उस हास की संता उपहसित है । जो हास अनवसर का हो जिससे आंखो भे आंसू 
जाय ओौर कन्धे तथा केरा खुब्र कम्पमान हो उठे उसका नाम शाङ्गदेव आचार्यं ने 
अपहसित रखा ह । जिसमे कणं को कट रूगनेवाला बहत जोर का शब्द ॑हो, नेर मे 
अश्चकीबाद्‌ सी आ जाय र हाथो से पार्च-भार्मो को पकडना पडे, उस हासको 
अविहसितत मानते ई । 
थ मयानकरसष्वनिमुदाहरति- 
भयानको यथा- 
अब "भयानक रख' का उदाहरण देते है--भयानको यथाः इति । भयानक-~रस जैसे- 
श्येनाद्धीतस्य वकस्य त्तं वणयति-- 
'ेनमम्बरतलादुपागतं, श्युष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
कमपमानतयुराङ्कलेत्तणः, स्पन्दितं नहि शशक लावकः ।!' 
छम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌, उपागतं सश्निकृष्टम्‌ , श्येनं पर्षिघातकपक्षिविशेषम्‌ , 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌ , शुष्यद्‌ खत्योभयाच्छोषं गच्छद्‌ माननं सुखमेव विलं यस्य, ताटशः, 
कम्पमाना वेपथुमती तञुः शरीरं यस्य, तादशः, तथा श्रुते विहते ईक्षणे यस्य तादृशः, 
खाचको वतंकजातीयो {ल वेति असिद्धः पश्िविशेषः, स्पन्दितुमीषच्जङितुम्‌ ( शपि ) न 
शशाक न च क्षम इत्यथः । 
मरणं सधिदितं विभावयन्‌ भीतिषिमूढो बभूवेति तातयम्‌ । 
किसी दर्शक का कथन है कि विवल्ञ खावक ८ एक प्रकार का पकी, जिसे अगेडी कहते 
द) ने जभी गरानतर से द्यपटते इये बाज को देखा तमी उसका सुख सूख गया, देह 
कंपने रूगी, आंख आक्र हो गहं, इस तरह वह हिर भी न सका । 
आलम्बनादि दशंयति-- 
अत्र श्येन आलम्बनम्‌ ; सदेगापतनसुद्ीपनम्‌;, आननशोषादयोऽनुभावाः 
देन्यादयः सञ्चारिणः! 
सवेगं वेगवदम्बरादापतनं श्येनस्याचसेयम्‌ । 
यहां बाज आरुम्बन दहे, उसका बहुत वेग से क्षपटना उदीपन है, मुख सूखना आ 
अनुभाव है ओर दैन्य आदि व्यभिचारीभाव हे । क + 
श्रथ बीमत्सरसष्वनिमुदादरति- 
बीभत्सो यथा- 
अब "वीभस्घ-~रस'का उदाहरण दिखते है--बीमत्सो यथा इति। "बीभत्स~रसः सैसे- 
उमशानं वणयति- 
'नखेविंदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्नुलिम्पन्ति, हृष्टा वेतालयोषितः ।।> 
इटा अक्षसा विपुरुमच्यलामात्‌ सन्नाः, भूतबिशेषल्ञियः, नखरविदारितानि पाटितान्य- 
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न्तराणि येषां ते 'विंदारितान्त्राषतेषां, शवानां खतकश रीराणां, पूयानां शोभितानां च समाहारः 
पूयशोणितम्‌ , (पीतावशेषम्‌) आननेषु स्वमुखेषु मिथः सहचरीवदनेषु च श्मसुलिम्पन्तीत्यथः । 
हर्षयुक् वेतारतरं की चियां नखों से मुरदो की अतङयों को फाङ्‌ कर मवादं भौर 
रुधिर को सुख पर रेष रही ह । यह श्मशान अथवा रण-ेत्र का वर्णन है । 
श्रालम्बनादि दशंयति-- 
शवा इह्यलम्बनम्‌ , अन्त्रविदारणादुदीपनम्‌ , आन्तिप्रा रोमाच्च-ने्रनिमी.- 
लनायोऽचुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिणः 
इह बीभत्सरसे । श्राकषिप्ता जगुप्साकायंतया चैयज्निकपरतीतिमोचराः । 
यहां सुरदे आरम्बन है, अतियो का फाड़ना उदीपन है, {आष #के द्वारा कन्ध 
रोमाञ्च, आंखों का मूदना आदि अनुभाव ईँ ओर जवेग आदि सश्चारीमाव है। 
ब्रीभत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययो पथगप्रतीते रसान्तरेभ्यो यैषम्यमाशङ्ते- 
ननु रति-कोधो~त्साह-मय-शोक-विस्मय-निर्वेदेषु प्रागुढाहनेषु, यथाऽऽ- 
तम्बनाश्रययोः सम्प्रत्ययः, न तथां हासे जराप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतीनेः। 
॥ इह रत्यादीनासुपदेश-परतिनिर्देशयोः कमघिपर्यासे मूलं भृग्यम । श्रागुदाहतैषुः इत्यत्र 
“ूवसुदाष्टतेषु" इत्युचितः पाठः सन्ष्यश्छीरतदूषणग्रासात्‌ । तत्र हासजुगुप्योः । 
शक्वारादिरसेष यथा रत्यादीनामालम्बनादश्नियः प्रथक्‌ अतीयते, न तथा हास्ये 
बीभत्से च । तत्र हासजुगुप्सोराखम्बनादूिकृताकारादिमतयपुरुषादेः प्रथक्‌ तयोराश्रयस्य 
हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रायुक्तरससप्तकापेश्षया हाल्य-वीमत्सयोर्दैषम्यमिति शङ्धादलाशयः । 
यहां एक शङ्कां यह हो सकती हे कि रति, कोध, उस्साह, भय, श्लोक, विस्मय ओौर 
निर्वेद इन स्थायीभार्वो म जिस प्रकारं आरूम्बन आर आश्रय दोनो की प्रतीति होती है, 
जेसे नरु ओौर दमयन्ती भं जो परस्पर रति (प्रेम ) है, उसका उन दोनों से एक 
आलम्बन जीर दूसरा आश्रय होता है अर्थात्‌ नक का प्रेम दमयन्ती से वर्णित होतो 
दमयन्ती आङ्म्बन सौर नरु आध्रय तथा दमयन्ती का प्रेम नरूमे वर्णित हो तो नल 
ही आङम्बन ओर दमयन्ती आश्रये सूप से प्रतीत होती है! उस प्रकार हास आौर 
ज॒गुप्सा मे नहीं होती अर्थात्‌ इन दोर्नो मे केवल आलम्बन की ही प्रतीति होती हे, 
आश्रय की नह । 
पुनरावान्तरिकी शङ्कासुपन्यस्योन्मूखयन्‌ पू॑पक्षं समापयति- 
पदयश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणसेन लौकिकहासज्ुगुप्साश्रयस्वानुपपत्तेरिति चेत्‌। 
नु हासम्रधानकं जुगुप्सापधानकं च श्ण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयोरा्रयः स्यादतो 
न रसान्तरेभ्यो वैषम्यमिति चेत्‌, उच्यते-लौकिकत्वेनाल कत्वेन च हास-ज्गुप्सयोरपि 
रत्यादिवद्‌ दवेविध्यम्‌ । तत्र प्यश्रोता कान्योपनिबद्धत्वादलोक्षिकत्वमापन्योरेव दास-ज्ञयु- 
प्सयोरश्रयो भवितुमर्हति न तु लौकिकयोरपि, तस्माह्ञौकिकयोहौ सल गुप्सयो रत्यादिवत्‌ 
पृथगाश्रयानुपलम्भात्‌ वेषम्यं स्थितमेवेति पूवेपक्षः । 
यदि आपं कहँ कि उक्त दोनो स्थायीभार्वो मे श्रोता ही आश्रय होतेह, तो यह 
सञ्चित नही, क्योकि वे तो रसास्वाद के आश्रय ईँ--उन्ं तो अलौकिक रस की चर्वणा 
होती हे, अतः वे अलौकिक हास ओर कगुष्सा के भारय नहीं हो सकते । 
समाधानमभिदधाति- 
सत्यम्‌ › तदाश्रयस्य दरध्पुरुषविगोषस्य तत्रा्ेप्यत्वात्‌ । 
तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्सयोरधिकरणस्य । तत्र हास्य-बीमत्सयोः। श्राेप्य- 
व्वादाधेयानुरोषेनाधारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 
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लौकिकयो्हासज्गगुप्सयोरपि कतृत्वादाश्चयः कशिज्ञौ किकः पुरुषः स्यादेव । स एवानयो- 
रा्रयः कल्पनीय इति न वषम्यमिल्युत्तरपक्षामिभायः । 
उक्त शङ्खा सच्च हे, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी दशंक युरुष-विरोष 
का आक्तेप कर रेना चाहिये अर्थात्‌ ऊपर से उसको समश्च रेना चाहिये । 
ननु तदाश्रयाक्ेपाभावे कागतिरित्यत आह- 
तदनाक्तेपे तु, श्रोतुः स्वीयकान्ताबणेनपद्यादिव रसोद्रोषे बाधकाभावात्‌ । 
तदनाकेपे तु-श्राश्रयपुरुषविशेषा कल्पनेऽपि। पुरुषः स्वकान्तावणेनपध्ं श्ण्वन्‌ लौकिक 
रतेराश्रयोऽपि यथा ङ्गारस्थायिभावस्याखौकरिकरतेरण्याश्रयो मवति, तथेव दासजुगुप्सयोरपि 
लौकिकालौ किकयोरेक एवा्नयः स्यात्‌ , लौकिकमभात्रस्याश्रयोऽवस्थामेदेनप्यङो किकभावस्या 
श्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
यदि उक्त आक्ेप करना नहीं चाहे, तो श्रोता को ही आश्रय समक्षिये , जहां स्वपत्नी 
विषयक वर्णन चारे पर्चो को सुनकर पति को रस का उद्भोध होता है, वहां जसे लौकिक 
मरम आौर अरौकिक रस दोर्गो का आश्रय वड पति ही होता है, वैसे र्हा भी एक ही श्रोता 
को खौकिक हास~जगुण्सा भौर अलौकिक हास्य-वीभस्स रस दोनों का आश्रय मान केने 
में कोद बाधा नहीं । 
उपसंदरति-- 
एवं च संच्तेपेण निरूपिता रसाः । 
एवमुक्तप्रकारेण । श्रालम्बनायनन्ततया रसानामनवधिभ्रभेदानां निरूपयितुमनदत्वेन 
संत्तेपेणेव निरूपणमचसेयम्‌ । 
इख तर संचेप से रसो का निरूपण समाघ्च इला । 
मथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निर्दिशति-- 
एषां भाधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेवुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 
रसस्य प्राधान्येन व्यज्गधत्वे ध्वनिः, अङ्गत्वेन व्यङ्गधत्वे तु गुणीभूतव्यङ्गथप्रभेदो रस- 
वद्लङ्कार इत्युभयोविभक्तविषयव्यचस्येत्यथेः । 
अब रसध्वनि तथा रसवत्‌ जादि अक्ङ्कार के रक्षणो का विभाग करते है "एषाम्‌ इत्यादि। 
जह्य ये रस प्रधानतया व्यङ्गथ होते ई, वौ रसध्वनि' का व्यवहार होता है आर जरौ 
ये ^रस' अङ्करूप से व्यङ्गय दोते हे, वर्ह "रसालङ्कार' व्यवहार का होता हे । 
उभयोषिभागे परकीयमत प्रतिपादयति-- 
केचित्त--श्राघान्य एवैषां रसत्वम्‌ ; अन्यथाऽलङ्कारत्वमेय । रसालङ्कार- 
ज्यपदेशस्त्रलङ्कारष्वनिन्यपदेशवद्‌ › ब्राह्यणश्रमणन्यायात्‌ । एवमसंलददयक्रम- 
व्यङ्ग यतायामेव, अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌ । इत्याहः । 
एषां -रसानां भावान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्‌ ›, अन्यथा-प्राधान्याभावे (| मधानीभूतान्य- 
स्य, पोषकत्वे ) तु पुनरल््कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु ध्वनित्वं भवति । रसानां कान्या- 
त्मतया स्वयमलद्कायेत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ 
तथाहि--यथा पूरं ब्राह्मणे पाद्‌ बौद्धसन्न्यासिनि ( श्रमणो ) साम्परतिकामावे भूतपूर्व 
स्यावगति इति सिद्धान्तेन तात्काचिकरत्राह्मणत्वाभावेऽपि बराचीमब्राह्मणत्वमादाय श्राह्मण- 
भरमणोऽयम्‌ इति व्यवहारः, यथा वा प्राधान्येन व्यञ्यमानतया घ्वनिरूपतां भजत्यलङ्कारे 
स्वयमलङ्कायेत्वेन परालङ्कारकत्वलश्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरदेऽपि भूतपूर्वारुडकारत्व- 
मादाय श्लद्कारष्वनिः इति व्यवहारः तथेव रसानामलङका्यत्वेऽपि भूतपूवंगत्या रसारुड्ा- 
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रत्वव्यवहारो बोध्यः । एवं-रसष्वनित्वं रसवदरङ्कारत्वं च, एषां रसानाम्‌ › असंलच्य- 
कमतायामेव, शरन्यथा-संलचद्यकमतायां तु ॒तेऽ्था व्यक्घ्ं वस्तुमध्रे, नतु रसा इति 
केचिदाहुरित्यथः । 
ङेचिदित्यनेन सुचितारुभिबीजन्तु पूरवोक्रीत्यैव रसालद्वारत्वोपयत्तौ, तद॑ भूतपूवंग- 
त्याद्याभ्रयणमधिकमनुचितमिति व्याद्यातारः । 
इध छोगो का कथन हे छि जव ये प्रधान हो तभी इनको रस फहना चाहिये, गोण 
हो जाने परं तो थे अलङ्कार-मात्न कहे जा सकते है अथात्‌ उन्म तब रसं~-विशेषण नहीं 
गाया जा सकता । क्योकि रख वे तभी तक करा सकते है, जब तक अलङ्कायं ई जीर 
जब वे गौण हो जाने से स्वयम्‌ अलङ्कार हो जाते है, तब उनम रस॒ कहराने की योभ्यता 
ही महीं रह जाती । फिर भी जो रोग गौण रसो मे केवर अरुङ्कार पद का धरयोग न कर 
रसारङ्कार पद का प्रयोग करते ई, उसको अकङ्कार-ध्वनि पद्‌ का अयोग ज्ञेसा समश्चना 
चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गय ) अर्थं को अरुढ्कृत करने वारां को जर्ङ्कार कहा जाता 
हे भौर ध्वनि ( व्यङ्गय ) को अङ्काय । इस स्थिति मँ जो ध्वनि ( व्यङ्गय ) हो सया, बह 
यद्यपि अलङ्कार नहीं कष्ला सकता, अतः अलङ्कार-ध्वनि एेखा व्यवहार उचित नही, 
तथापि जैसे कोई बाह्ण बौद्धमत की दीच्चा रेकर “धमण ( बौद्ध-मिडक ) बन आयः 
तब वह बाह्यण नहीं रह जाता, फिर भी खोग उसे पहञे ब्राह्मण रहने के कारण ब्राह्यण- 
श्रमण' कहा करते है, जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने ब्राह्मण-ङुरु से आकर 
संन्यास सख्या है, उसी तरह 'अरुङ्कारध्वनिः इस व्यवहार का ताष्पयं है-जो पहर 
अलङ्कार था, अब वह ध्वनि हे । अव गौण रसो मे जो ^रसालङ्कार" रेखा व्यवहार होता है, 
उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कभी रस था, वह अभीःजरुङ्कार है यद्ठी तात्पर्यं 
वरँ भी समक्षना चाहिये । उन छोर्गो का पुक्‌ सु्षाव यह मी है ढि ये ( स्थायीभाव ) 
रस तभी कहे जाते ई, जब असंङुषयक्छमन्यङ्गथ के रूप में रहते दै, संरच्यक्रम हो जाने 
पर तो वस्तु शब्द्‌ से ही इनका व्यवहार होता है । 
रसानामसंलच्यकमन्यज्गयत्वं व्यवस्थापयति- 
एते चासंलद्यक्रमभ्यङ्गथाः सह्टदयेन रसन्यक्तौ भगिति जायमानायां 
विमावानुभावव्यमिचारिषिमशेक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत्नपत्रशतबेधक्रम- 
स्येवालक्षणात्‌। 
एते-निरूप्यमाणाः, रसा भावादयश्वे असंलच्यकमन्य्ञया न सम्यग्‌ लच्य श्राशु- 
भावितया प्रत्येतु योग्यो वाच्यव्यक्नयाथग्रतीत्योः-कमो येषु तादृशा भवन्ति, रसव्यत्तौ 
कायरूपायां रस( अति )प्रतीतौ, फगिति शीघ्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य वाच्य- 
विभावादिविमशंस्य, यः कमः पूर्वापरभावः, तस्य सतो बियमानस्यापि, सूच्या शतपत्रस्य 
कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, शरलक्षणादप्रत्यया- 
दित्यथंः। यथा सुच्या कमर्दलशतवेषे हुततरं करियमारो पू्वापरक्रम श्रौपपत्तिकत्वेन 
कलप्यमानोऽप्याशुभावितया न सम्यग्‌ जद्यः, तथेव वाच्य विभावादिप्रतीतिव्यज्गवरसादि- 
भतीत्योः कायेकारणरूपतया कमः कल्पितोऽप्याशुभावितया सहदयेन न सम्यग्‌ रक्षणीय 
इत्यसलदयक्रमन्यक्चया एव रसादय इत्याशयः । 
ये रस असंरुच्यक्रमभ्यङ्गय कहकाते है, क्योकि सहदर्यो को रस की प्रतीति बहुत 
शीघ्र होती है, अतः विभाव, अनुभाव ओौर भ्यभिचारीभावो के बिम ८ प्रतीति ) ओर 
रस की प्रतीति के मध्य मेँ जो करम वस्तुतः रहता है, वह रुदित नही होता अर्थात्‌ उसका 
ज्ञान नहीं होता । देखिये--ष्यङ्गर्थो की ससंरुष्चयक्रमता को इद करने के समि अन्थकार 
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ने छितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया है, शतपत्र कमर के सौ पर्ता को तहाकर रखिये, 
फिर उस पर सृ चुभोडये, सौ-के-सौ पत्ते निमिषमात्र मेँ दिध जार्येगे, अन आप सोचिये 
कवे सब पत्तिएक ही बार विप्रे, या ऋरमन्चः १ विवेक कंटेगा क्रमशः, परन्तु मन पसा 
नहीं समक्ता अर्थात्‌ मन नें रेसा ही ्रतीत होता है कि एक ही वार सब पत्ते विधं गये । 
वास्तविकता यह है कि पत्तों ॐे शीघ्र विध जाने से वेध के भगे पीठे छा कम ज्ञात नहीं हो 

पाता, यही रीति यर्हौँ भी समक्षनी चाहिये । 
ननु मा कमः कल्प्यतामित्याशङ्कां निराकरोति-- 
न लक्रमन्यङ्गथाः, ग्यक्तेस्तद्धेतूनां च हेतु-देतुमद्धावासङ्खस्यापत्तेः। 
व्यक्तपैयक्लनिकपरतीतिः । हेतुदेवुमद्भावः कायकारणभावः । 
विभावादिमरतीति-रसादिषतीत्योः कमो नास्त्येवेति वक्त न शक्यम्‌ , यतस्तयोः कमा- 
भावे ८ यौगपये ) कार्यकारणमावस्येवासम्भवः, का्योत्यत्त्यन्यवदहितमाक्श्षणावच्छेदेन 
कार्याधिकरणचर्तिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यमिसन्धिः । 
अरचयक्रम भ्यङ्गय कने से रसो को अक्रमव्यङ्गय नहीं समक्षना चाहिये अर्थात्‌ क्रम 
हे ही नौ रेसा समश्चना गरुत होगा, कम है अवश्य, केवर वह ज्ञात नहीं होता, यदि 
कम रहता हयी नहीं, तो विभाव आदि की प्रतीति को कारण मौर रस की प्रतीति को 
कायं जो भमाना गया हे, वह असङ्खत हो जायगा क्योकि कार्योत्पत्ति के पूर्वण जो 
वहाँ ( कार्योस्यत्ति देश मे ) नियमतः उपर्थित रहे वही कारण कहराता है, फिर तो कारण 
ओर कार्य के मध्य मे कम ( पूर्वपश्चाद्‌माव ) का होना अनिवायं हे । 
^ दथ भक्तेरतिरिक्तरसत्वसाशङ्ते- 
अथ कथमेत एव रसाः १ मगवदालस्बनस्य, रोमाच्वाश्रुपातादिभिरमुभा- 
वितस्य, हषादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये मगवद्धक्तेरलु- 
भूयमानस्य, मक्छिरसस्य दुरपहवस्वात्‌' भगवदनुरागरूपा मक्तिश्ात्र स्थायिभावः। 
श्रयेति मरश्ना्थकम्‌ । अत एव नवेव ! हर्षादिभिन्येभिचारिभावेः । भगवद्भक्तेः सह- 
दयैः । अनुभूयमानस्यास्वायमानस्य । श्रनुरागः भ्रीतिरतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । स्थायिभाव-- 
रसरूपयोमक्त्योहाँस्ययोखि छौ किकालैौकरिकत्वाभ्यां भेदोऽवसेयः । 
स्थायिभाव विभावादिसमधसामभीसंयलनात्‌ सहृदयभमगवद्धकालुभवपमाणितस्य भक्ति 
रघस्यापि दशमस्यापल्पितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न ॒सङ्खच्छत इतिं 
पवपक्षसारांशः । 
अब भक्ति नामक द्म रस ङी शङ्का करते है--*अथः इत्यादि । रस इतने ( नौ ही 
क्यो है ? क्योकि भागवत आदि पुराणो के श्रवण करते समय भक्त रोगं जिसका स्पष्ट 
अनुभव करते है, वह “भक्ति' नामक दशम रस भी अपरूप करने योग्य नहीं है । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ उस रस के आरुम्बन है, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन ईह, रोमाञ्च, अश्चुपात 
आदि अनुभाव है जर हर्षं आदि सन्चारीभाव है । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान्‌ के 
विषय मँ प्रेम-रप ^भक्तिः | 
्मवान्तरे मक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावमाशङ्य खण्डयति-- 
न चासौ शान्तरसेऽन्तभेबितुमेति, अदुरागस्य वेराग्यविरुदध त्नात्‌ । 
श्रसौ भक्तिरसः । | 
भक्तिरसस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निर्वेदस्य च वैराग्य 
हूपत्वाद्‌ विरुदस्थायिकल्य रसस्य विरद्धस्थायिके रसेऽन्तभावासम्भवान्न भक्तेः शान्तेऽन्तर्भाव 


इति भावः । 
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च्च्य च्च्य च्च्य 
यदि आप कहं कि "भक्तिरसः का अन्त्भावि शान्तरस मे ही हो लायगा, भतः चह 
अविरिक्त नहीं तो यह भी ठीक नही, क्योकि “भक्तिरसः का स्थायीमाव अङ्जुराग ह, 
भौर शशान्त-रस' का वैराग्य ( निर्वेद ), जो दोनों परस्पर विरुद्ध है, फिरं उन दीर्नो 
स्थायीभा्वों को आधार बनाकर होने वाके "भक्ति" ओर "शन्त" रसो मेँ से कों एक दुसरे 
म अन्तर्भूत नहीं हो सकता । 
समादधाति- 
उच्यते--भक्तर्देवादिविषयरतित्वेन भावान्तगैततया रसत्वानुपपन्तेः ! 
“रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाञ्जितः | 
मावः प्रोक्त-स्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवतिताः ॥ 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव-गुर-पितृमरभरतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अक्ञितोऽभिन्यक्तिविषयीकृतो व्यभिचा- 
रिभावश्च भावः परोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवर्तिताः काव्ये न्यवहृता 
रसा भावाश्च तदाभासा रसाभासा भावाशेति कारिकाः । माचां काव्यधकाशकाराणाम्‌ । 

भक्तरदेवादि विषयकरतिरूपायाः कान्यप्रकाशकारादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्तासुमतत्वेन 
यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌ , शतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य भक्तिरसस्य न सम्भव इति 
समाधानपक्षासिप्रायः । 

ऊक्तरीति से दक्शम “भक्तिरसः हे, यह श्वा स्थिर हो चुकी, अश्च उसका समाधान 
देते है--“उच्यते" इत्यादि । तात्पयं यह है कि देवता आदि के विषय मेँ जो रति (प्रेम) होती 
हे, उसी को भक्ति कहते है, अतः वह माव है, रस नहीं, क्योकि देवता आदि के चिषय मँ 
होने वारी रति ओर व्यञ्जनादरृत्ति से क्ञात हये भ्यमिचारीभाव “भावः कराते हँ ओर 
अनुचित रीति से प्रदत्त रस तथा -भाव कमक्षः रसाभास" जोर “भावाभास, क्रते है 
यह प्राचीन आचार्यौ का सिद्धान्त हे । 
तत्रैव पुनर्शङ्ते-- 

न च तर्हिं कामिनीविषयाया अपि रतेभावत्वमस्तु, रतित्वाविरोषात्‌ । 
अस्तु वा भगवद्धक्तेरेब स्थायित्वम्‌ ; कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ › विनिगम- 
काभावादिति वाच्यम्‌ । 

यथा कामिनीनिषयकरतौ रतित्वं, तथेव देवादिविषयकरतिष्वपीति तुल्यतायां कामिनौ- 
विषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌ , अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गीश्छियते १ वेषम्ये 
वीजाभावादित्येकः पूवपक्षः ¦ अथवा विनिगमकाभावाद्‌ भवदज्चीकृतिप्रतिकूलं भगवद्धि- 
षयुकरतेरेव स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावत्वमङ्गीक्रियतामिति द्वितीयः 

पूवेपक्षः । 
१ जाप करहैगे--यदि फेस ही बात है, तो कामिनी के विषयं जो रति (प्रेम ) होती 
है, उसको मी भ्मावः मानिये, क्योकि देवतादि विषयकप्रेम जौर कामिनीविषय म्मम 
कोई भेद नहीं हे--भाखिर दोनो प्रेम ही तो है, अथवा भगवद्भक्ति को ही ङ्गार का 
स्थायीभाव मान रीजिये ओर कामिनींविषयक रति को ही सञ्ारीभाव, क्योकि इसर्मे 
छो खास युक्छि तो हे नहीं कि इन दोनो मे से असुक्‌ को ही स्थायीभाव मानना चाये । 
दयोः पूलंपक्षयोरेकमेव समाघानमाह-- 
भरतादिमुनिवचनानामेवात्र रसमावादिव्यवस्थूापकसेन स्वातन्त्ययोगात्‌ । 
अत्र साित्ये, भरतम्रभ्तिुनिवचनानामेच, न तु साधारणजनोक्तीनां रखत्वस्य भाव 
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त्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्न्ययोगः सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ स्वेच्छया विपरी- 
तकल्पना नात्र कँ शक्यत इत्याशयः 1 | 
(्वातन्त्यायोगात्‌" इति पडे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसभावन्यवस्थापने स्वातन्त्या- 
भावादित्यर्थः । 
उक्त शङ्का के उत्तर से मेरा कथन है कि साहित्य मे रस-भाव नादि की व्यवस्था 
भरत-आदि भुनियो के वचनो के अनुसार की जाती है, अतः इस विषय सें स्वतन्त्रता 
का स्थान नहीं है अर्थात्‌ भरत आदि सुनि्यो ने देवता आदि विषयक रति को भाव जौर 
कामिनी-विषयक रति फो स्थायीभाव माना है, इसस्यि हम रोगो को भी वैसा दही 
मानना चाहिये । 
उक्तं समथंयति- | 
अन्यथा पुत्रादिषिषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कृतो न स्यात्‌ ? न स्याद्‌ 
वा ङतः शद्धभावत्वं लगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलद शंनवेयाङुली स्यात्‌ । 
शन्यथा-भरतादिवचनानामेच रसादिन्यवस्थापने स्वातन्त्यानभ्युपगमे । पुत्रादिविष- 
यत्वं रतेरपुष्त्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धभावत्वं स्थायिल्वासद्धीणेन्यभिचारिभावत्वम्‌ । अखिल- 
दशंनस्य समस्तसाहित्यशाच्नस्य, यैयाकुखी व्याकुरत्वमन्यवस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
कस्यापि रसादिविषये न्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे विशरङ्करुतकंसम्पकौत्‌ सकं सादित्य- 
शाछ्मेचानियन्त्रितं स्यादिति भरतादिक्चनानां रसादिन्यवस्थापकत्वाङ्गीकार श्रावश्यक 
इति भावः । 
यदि रस-भाव आदि के विषय सें किसी को प्रामाणिक भ्यवस्था दैने-वारू' नहीं मानां 
जाय अर्थात्‌ केवर तकं से काम किया जाय, तब तो सकल साहित्य-दुर्शन ही उरूट-पल्ट 
जायगा, क्योकि उस स्थिति म पुत्र जादि कै विषय में जो माता~पिताका प्रेम होताहे, 
उसको भी स्थायीभाव ओर जुगुप्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारीभाव क्यों 
नहीं मान लिया जायगा ? 
भक्केरसत्वस्य स्वीकारे दोषं दशंयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 
रसानां नवत्वगणना च भुनिवचननियन्तिता भञ्येतः इति यथा शाख्नसेष ज्यायः। 
इतिरहैतौ । शाघ्नं भरतायतुशासनमनतिकम्य यथाशाखम्‌ ! ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदि भक्ति- 
रसोऽपि दशमो भवेत्‌» तरं भरतमुनिना तततवदृ्टया निर्णीयो्तस्य रसानां नवत्वसङ्खथा- 


वच्छिन्नत्वस्य भङ्गः भसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिग्यवस्था भरतादयनुशासनालुसारिण्येव 


सवेथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
हसं तरह भरत आदि सुनिर्यो को व्यवस्थापक मान रेने पर दशम (भक्तिरसः का 
स्वीकार न करना ही उचितं है, अन्यथा भरतसुनि ने बहुत सोच समश्चकर जो रसो की 
संख्या नौ बताई है, वह जसङ्गत हो जायगी। तादय यह है कि इन सब विष्यो भ शारः 
का अनुसरण करके चरुना ही श्रेयस्कर है । 
अथ प्रसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निर्दिशति- 
एतेषां परस्परं केरपि सहाषिरोधः, कैरपि विरोधः। तत्र-वीरश्रङ्गारयोः, 
शृङ्गारहास्ययोः वीराद्धतयोःबीररौ द्रयोः -शृङ्गाराद्तयोश्चाविरोधः। शङ्गार-बीभ- 
त्सयोःशङ्गारकरुणयोःः वीरमयानकयोः, शान्तरो द्रयोः, शान्तश्ङ्गारयोश्च बिरोधः। 
एतेषां रसानाम्‌ ! अविरोध उपकार्योपक्ारकभावो विरोधश्च बाध्यबाधकभावः । चकारेण 
शान्तादुभुतयोः, षीरबीमत्सयो ताटस्थ्यस्य संभ्रहः । तत्र रसानां विरोधमात्रपदर्श॑मं 
यथा- 
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“आयः कर्ण-बीभत्स -रौदर-वीर-भयानकेः । भयानकेन कश्टो-नापि हास्यो विरोधभाद्‌ ॥ 
करणो हाश्यश््वार-रसाभ्यामपि ताहशः । रौद्रस्ठ॒हास्य-शङ्घर-मयानकरसेरपि ॥ 
भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्तः । शइार-वीर-सैदराष्य-हास्य-शान्तेभयानकः ॥ 
शान्तस्तु वीर-्वार-यौद्र-हास्य-भयानकौः। शङ्गारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥ इति । 
अब रसो का परस्पर अविरोध ओर ष्रिरोध का विचार करते ईद--“टतेषाम्‌ इस्यादि 1 
इन रसो का आपस म किसी के साथ अविरोध है ओर किसी के साथ विरोध । जेते 
वीर ओर शङ्कार मे, शङ्गार जौर हस्यम, वीर ओर जद्भुत मे, वीर -उ्नैर रौद में एवं 
शङ्गार ओर अद्‌भुत मेँ परस्पर अविरोध अर्थात्‌ विरोध नहीं है ! श्वङ्गार ओर दौभत्स मे, 
शङ्गारं ओर करण मै, वीर जौर भयानक में, शान्त जौर रौद्र मे तथा जन्त जौर शवङ्ार में 
परस्पर विरोध हे । 
इत्थं रसानामविरोधं च मद्श्यं, मवन्धे मिथोविरुद्धरससनिवेशामाचसुपदिशति- 

तन्न कविना प्रकरतरसं परिपोष्टुकामेन, तदभिभ्यज्ञके काव्ये तद्िरुद्धरसा- 
ङ्गानां निबन्धनं न कायम्‌ । तथाहि सति, तदमिग्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतं बाधेत । 
सन्दोपस॒न्दन्यायेन बोभयोरुपहतिः स्यात्‌ | 

तत्र-तेषु रसेषु, अकृतं मृतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्टुकामेन मवरीकतुंमिच्छता, कविना, 
काव्ये विर््यमानप्रबन्धे, तद्विरुदरसाह्षनां प्रकृतरस~-विरोधिरसविभावादीनां, निबन्धनं 
निवेशनं, न कायम्‌ । हि यतः, तथा प्रकृतरसविरोधिरसाद्नसन्निवेशे इति, तदमिन्यक्तौ 
विरश्द्धरसस्य स्वादेः पोषितस्य अतीतौ, विरोधा रसः कदाचित्‌ प्रबलः अचत रसं बाधेत । 
उभयोः प्रकृतरस-षिरोधिरसयोः समबक्छत्वे चा खुन्दोपसुन्दन्यायेन परस्परमुपहतिस्पघातः 
स्यादित्यर्थः । 

सोदरौ ुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रैव शियामासक्त्या विश्द्धौ वुल्यबल- 
त्वात्‌ परस्परमभिजघ्रत॒रितीहपौराणिकमितिवृत्तप । 

अस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसको 
इच्छादय कि मेरे काम्यम अदुक्‌ रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये छि 
उस रस को अभिष्यक्त करने वारे काव्य मँ उससे विरद रस केज्ञका व्णंनन करे 
क्योकि विरद रस ङी अभिग्यक्ति होने पर चह प्रस्तुत रस को बाधित करेगा अथवा 
“सुन्दोपसुन्द्‌ न्यायः से दोन रस नष्ट हो जायेमे अर्थाव्‌ एक का भी परिपाक न हो सकेगा। 
सुन्द ओर उषसुन्द की कथा महाभारत मे आई है, वे दोनो सोदर भाई थे, बह्माज्ञी के 
वरदाने से दोना ही अवध्य हो गये, केर अपे भार्यो मेँ से एक दूसरे को मार षकता 
था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी की गति प्रचर होती हे, किसी 
खुन्दरी अप्सरा मे दोनो आसक्त हुये, जिससे दोनों मे वैर उत्पन्न भा भौर उसके लिये 
दोनो आपस भं ड कूर मर भिरे । इस तरह दोनो के समान बलुक्री होने के कारण 
भाप मे लड कर नष्ट हो जाने के ढङ्क को “सुन्दोपसुन्द्‌ न्याय कहते है । 

म्योजनवशाद्‌ विरुद्धरसयोरपि कचन समावेशमनुशासत्‌ तस्य प्रकारमुपदिशति- 

यदि तु षिरद्धयारपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा बिरोधं परिहृत्य 
विधेयः ! तथाहि-विरोधस्ताघद्‌ द्विविधः, स्थितिषिरोधो ज्ञानविरोधश्च । आद 
स्तदधिकरणात्रृत्तितारूषः । द्वितीयः-तज्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकत्वल्तक्षणः । तत्ना- 
धिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निबतेते । यथा-नायकगतत्वेन वीररसे 
चणैनीये, प्रतिनायछे भयानकस्य । 

एकत्र प्रबन्धे । इष्यतेऽभिरप्यते कविनेति शेषः आयः स्थितिविरोधः, सचेकस्मिन्न- 
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धिकररोऽवृत्तित्वरूपः । द्वितीयो--ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरसत्नानेन प्रतिबध्य 
बाध्य ज्ञानं यस्य, तत््वरूपः । श्रतिबध्य' स्थाने श्रतिबद्ध इति पटे तु प्रतिबद्धं वाधितं 
ज्ञानं यसूय, ततत्वरूप इत्यथः । श्रतिबद्धज्ञानजनकत्वम्‌' इत्यपपाठः, अत्यक्षातिस्तिज्ञानं अति- 
विषयस्य जनकत्वामावात्‌ । तच्र--तयोर्विरोधयोमध्ये प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयो- 
रधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो भचति । यथा-नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च भयानक- 
रसस्य यदि चणनं कविना क्रियेत, तदेकस्मि्नपि कान्यभरबन्धे विरोधिनोरपि वीरभयानक- 
रसयोः समावेशो विरोधनिढत्या न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 
अब विरद दो वा अनेक रसो का समावेश यदि एक कान्य मे करना चाहे, तो कैसे 

वह करिया जा सकता है १ इसको अतलति है--“य१ि ठ इत्यादि । यदि विरद रसो का एक 
जगह समावेश करना इष्टहो, तो विरोध का परिद्ार करके करना चाहिये । विरोध 
परिवार का भ्रकार भी समक्षिये । विरोध ऋ प्रकार दो है--र्क स्थिति-विरोध जौर दूसरा 
ज्ञान-चिरोध । स्थिति-विरोध का मतक्ब है-किसी एक अधिकरण मे दोनो का न रह 
सकना जीर ज्ञान-विरोध का मतलब है--एक के क्ञान से दूसरे के ज्ञान का सुक जान 
अर्थात्‌ एक के ज्तान होने पर दूसरे काज्ञान यदिदहो हीन स्के, तब ज्ञान-विरोध 
कष्टङाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरद रस छो भिन्न अधिकरण से स्थापित 
करने से निडत्त हो जाता ह । जेसे--नायक मे यदि वीररस का वणन करना हो, तो भरति 
नायक ( उसके श्रु ) म भयानक रस का वर्णन करना चाद्ये । 

ननु नायकादयश्ृ्तीनां परब्रह्मवदपरिच्छिन्नानां रसानामेकरिमन्नधिकररौ समावेशो 
विरोधो चा न सम्भवतीत्यत श्चाद- 

रसपदेनात्र भ्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाज्ञिकवृत्ति- 
त्वेन नायकादयव्त्तित्वात्‌, अद्धितीयानन्दमयत्येन विरोधासम्भवाश्च | 

मत्र करणो विरोध-समभावेशादिप्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो धर्मः स्थायिमावः । 

वैदयान्तरस्पशश्न्यानां सबिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्ानां नायकायधिकररोऽब्तीनां 
रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्भव इति तु न विभावनीयम्‌, यत 
इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य बोधकम्‌ । तस्य चापरिच्छिचत्वा- 
भावान्न विरोधो न चा समावेशोऽसम्भवः। तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--ाश्रयैक्ये विरुद्धोयः, 
स कार्यो भि्संश्रयः ¦ रसान्तरेणान्तरितो मेरन्तर्यैण यो रसः । इति, रसपदेनात्र मकरणे 
स्थायिभाव उपकच्यते' इति च । 

इस प्रकरण सें :रस~पद्‌ से उसके उपाधिस्वरूपष रथायीभार्वो का म्रहण समन्चना 

चादिये क्योकि रस सामाजिको (८ नारक के दर्शक तथा काभ्य फे श्रावक ) भं रहता हे 
नायक आदि मे चहं । दूसरी बात यह कि रस जद्धितीय आनन्द्-मय है अर्थात ब्रह्मरूपं 


है--उसके छान होते समय अन्य किसी का ज्ञान होता ही नहीं, फिर रसो सं परस्पर 
विरोध का होना असम्भव हे । 


भथमविरोधपरिहारेण समावैशमुदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
स्थिति-विरोष केसे दूर किया जा सकता हे, इसका उदाहरण देखिये) 
क्श्चन चाटुकारो राजानं स्तौति- 
छ@र्डलीकृतकोदण्ड-दोदेरुडस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव खगाः, परे नेवा स्थरे । 
४ हे ` राजन्‌ । समराक्णो, ङण्डलीकृतमत्याकषफोन वलुलीकृतं कोदण्ड धनुर्भ्यां 
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तादृशौ दोदंण्डौ मुजपरिधौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दृररष्टघनुषस्तव पुरोऽमे, गारातेः 
सिंहस्य पुरः गा हरिणा इव, परे शत्रवो नैव श्रवतस्थिरे-मीत्य। दुतं पत्या म्र इत्यथः । 
इह नायके व्णनीयनृपे वीररसस्य, प्रतिनायकेषठु परतीपदपेषु च भयानकरसश्य समावेशो 
यथान दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोध्यम्‌ । गशब्दस्य दविश्पादानन्तु किश्चिन्वमत्कति विच्छिनत्ति । 
कोड कवि राजा की चापद्ूसी करता है--हे राजन्‌ ! युद्ध मेँ जब आपने कान तक खींच 
कर कुण्डरू के समान गोरू छिथ हये धुष को हाथ म छिया, तब आपके आगे शशु उसी 
तरह नहीं उहरं सके, जि तरह सिह के आगे खग नहीं ठरते अर्थात्‌ धनुषं छेकर 
युद्ध मेँ आपके जाते ही भयके मारे श्रु माग खड़े हये । य्ह नायक सैं “वीर आओौर 
श्रतिनायक मेँ "भयानक! का वर्णनं क्रियां गयाहै जो भिश्च अधिकरण स्थिति दहोमेसे 
दोषाधायक नहीं हे । 
दवितीयविरोधनिवर्तनादेकत्र समादेशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दशेयति- 
रसान्तरस्याषिरोधिनः सन्धिकतुरिवान्तराल्ेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
वेते ! यथा मननिरमिंतायामाख्यायिकायां काण्वाघ्रमगतस्य श्वेतकेदोमहर्षः शान्त- 
रसभ्रधाने वणेने प्रस्तुते-कमिदमनाकल्ितयुधं रूपम्‌ ?, कोऽयमनि्बाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ?* इत्यदूमुतस्यान्तरवस्थापनेन वसरवभिनीः म्रत्यनु- 
रागबणेने । 
सन्धिकर्ता विष्दधद्यमेत्रीकारकः । अन्तर लेद्धयो्मश्ये 1 द्वितीयो ह्ञानविरोधः 1 कण्वः 
श्वेतकेतुश्च महर्षी । अनाकङितपूवेमद्ाश्चुतपूचेम्‌ । वरवर्णिनी तदाख्याऽ्डख्यायिकाया नायिका ! 
दत्र भथमं शान्तस्तदनु शज्ञारो रसश्च मिथो विरुद्धौ स्थापिततौ धरुवं दोषाय कल्येताम्‌ > 
यदि विरुद्योस्तयोमेध्ये, सन्धिक्ृदिवोभयाविरुदधः "किमिदम्‌ इत्यादिवाक्यद्रयव्यङ्गयोऽदुभु- 
तरसो न सन्निवेश्येत । तथा विहिते तूभयेोनैरन्तर्याभावाज्ज्ानक्ृतो निरोधो निदत्त इति 
न कोऽपि दोषः । 


जब दहितीय (्ान-विरोध्र, को निव्रत्च करने की निधि बताते ईहै--^रसान्तरः इस्यादि। 
्षान-विरोष भी तब निबत्त हो जाता है, जब उन दोनों विरोधी रसो के बीच्चर्मे सन्धि 
{ सुरह ) करने वारे की तरह किसी अविरद्ध (जो उन दोर्नौ रसो का चिरोधीनदहो) 
रक्ष को स्थापित कर दिया जाता है ! जेसे-मेरी ८ पण्डितराज की ) आख्यायिका मै- 
कृण्वाश्नस से स्थित महि शेतकेतु के शान्त रस-प्रधान वणेन के भस्तुत रहने पर भयह 
केखा अननुभूत रूप है, यह कैसी अवर्णनीय वचन -परिपादी की मधुरता हे, इस तर 
अद्भुत रस को मध्य में रख कर वरवर्णिनी-नामक नायिका के भति प्रेम का वर्णन क्छिया 
गया हे. । यह क्षान्त जौर शङ्कार इन दो विरोधी रसो के बीष्वभें उन दोनोंकाही 
अविरोधी अद्धुत आ गया; जिसे उन कोनो का भी विरोध मिट गया क्योकि खगातार 
गहना ही विरोध का मूर था, चह जब नहीं रहा । 

दवितीयविरोधनिकतेरुदाहरणान्तरं दार्व्याय अतिषादयति-- 
यथाब्- 


सययःसमरोत्खषटशरीर-वीरछत्तं व्णयति-- 
सुरङ्गन'भिराश्लिष्टा-व्योम्नि वीरा विमानगाः। 
विलाकन्ते निजान्‌ देहान्‌; फेरनारीमिराडतान्‌ 
खराङ्गनाभिरमरनारीभिः ( अप्सरोभिः ) ारिल््टाः कदाचिदपि पागनुपरन्धत्वाद्‌ 
गाटं सम्रणयमालिङ्गिताः, व्योभ्नि गगने, विमानगाः ( सद्यः समरे हताः स्वर्गं गन्तुं ) 
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व्योमयानारढाः, वीराः शराः, फेरनारीभिः करोष्ठीभिः, आहरतान्‌ मांसलोमेन वेष्टितान्‌, 
( रणभुवि निष््ाणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌ , विजोकन्ते सोत्साहं पश्यन्तीत्यथंः । 
अथवा-कोई छवि युद्ध मे मरं कर स्वगं जाने वाङ वीरो के ृत्तान्तो का वर्णन करता है- 
( युद्ध मै मरे हये ›) वीर जब देवाङ्गना्ओं ( अप्सरा ) से आलिङ्गित होकर, विमानो से 
देडे हुये, आकाका मागं से ८ स्वगं जाते रहते हँ ), तव वे ( रणभूमि में ) निष्प्राण पड़े हये 
अपने देहौ को मादा-सियारो से धिरे हये देखते ई । 
उपपादयति- 
अचर सुराङ्गना-मृतशरीरयोरालस्बनयोः श्ङ्गारबीभत्सयोरन्तः स्वगलाभा- 
जिप्रो वीररसो निवेशितः! अन्तनिवेशश्च तदुभयचवेणाकालान्तवैतिकालगत- 
चवंणाकलत्वम्‌ । तच्च प्रक्ृतपदे प्रथमार्थं एव श्वङ्गारवचर्वणोत्तरं वीरस्य चवंणाद्‌- 
नन्तरं च द्वितीयां बीभत्सस्येति स्पुटमेव । 
चनत्रास्मिन्‌ पदे । सुराङ्गना शक्रस्य, भरतकशरीरश्च बीभत्सस्याकम्बनम्‌ । अन्तमध्य । 
स्वगंखाभेन पूर्वाधेमरतिपादितेन, आक्षिप्न उत्सादस्थायिद्रारेण बोधितो वीररसः, शङ्गारवी- 
भत्सयोरविरोधी, मिवेशितश्चचेणागोचरतां नीतः । चर्त्वं । तदुभयस्य॒विरुदरसद्रयस्य, 
यौ चवेणायाः काली, तदन्त्वतीं मध्यगतो यः कालः, तत्र चर्वणा यस्य, तत््वमन्तनिवेशः । 
इदोदाहरणो सुराङ्गनालम्बनकश््वाररसचर्वणायाः पश्चात्‌, शवालम्बनकबीमत्सरसचर्व- 
णायाश्च पाक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोघसम्पादनाय मध्ये तदुभयाविरुडल्य विखोक- 
नोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोषं इत्याशयः । 
इयत्‌ पुनसर विभावनीयम्‌-च्यायः करुण-बौभत्स-रौद्र-वीर-भयानकैः । इति 
दपंणोक्तेः शज्गारस्य यथा बीभत्सो विशुद्धः, तथैव वीरोऽपि, तस्माद्‌ विश्दवयोः शङ्वार-बीभ- 
त्सयोरविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते १ तारस्थ्यामावात्‌ 1 
रहा देवाङ्गना्भ को जाख्म्बन मान कर श््गार-रस ओौर वीरौ क शतक शरीरो को 
नारम्बन मान कर बीमत्स~रस ङी प्रतीति होती है जौर ये दोर्नो रस परस्पर विरुद है, 
अतः इन दोनों के मध्य मेँ तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश्य किया गया है । यद्यपि 
वीर-रस-ज्यञ्जक शाब्द यहां नहीं है, तथापि स्वर्ग-लकाभ की बात से उसका आतेप हो 
जाता है 1 अन्तर्निवेश--बीच में प्वेक्ञ-का अर्थं यह है छि परस्पर विरोधी रसो ऊ 
भास्वादुन का जो समय हे, उसके मध्य के समय में उसका आस्वादन होना । वह यँ 
स्पष्ट ही हे क्योकि उक्त पद्य के पूर्वा मँ शरद्धार-~रस का आराद्‌ होने ॐ बाद्‌ वीररस 
का आस्वाद्‌ होता है ओर उसके बाद्‌ हितीया्धं में बीभत्स -रस का । 
पूवंकमव्यत्यासेनोदादरणान्तरं पुनर्दशयति- 
भूरेरएदिग्धान्‌” इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्थमश्रतबीभत्ससाम- 
मरीवशादू बीभत्सचवणोत्तरं तत्सामप्रथा्िप्र-निश्शङ्कमाणत्यागादिरूपसामभी- 
कस्य वीरस्य चेशे, ङ्गार्चवंणेति विवेकः | 
भूरेणदिग्धान्‌" (नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌, सुराज्नारिलष्टथुजान्तरातरः ॥ 
सशोणितः कव्यभुजां स्फुरद्धिः, पकः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । ` 
§ संवौनिता्चन्दनवारिसेकः, गन्धिभिः कत्परतादुकूलैः ॥ 
विमानपयङतले निषण्णाः, छुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 


निर्दिश्यमानाक्षंलनाङ्लीभि-रवीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ 





रसभेदाः |] भ्रथमाननम्‌ १८१ 





गीर 8 8 8 १ का त 0) 





इति ध्वन्यालोक -कान्यभकाशोदु्रत-पयत्रयात्मकेव चाक्यावशेषः । पथमं पू श्चुताऽवगता 
जीभत्सरसस्य या सामभ्री, तद्वशात्‌ तस्या बस्रद्‌ बीभत्सस्य च्च॑णा, तदुत्तरं, तत्वामप्रथा 
बीभत्सरसास्वादजनककारणक्टेन, आक्षिप्ता म्रतीतिपदवीमवतारिता निश्शङ्म्राणत्यागादि- 
रूपा सामग्री चीररसम्रतीतिकारणकृूटं यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य वीरस्य चवंण आस्वादे 
निष्पन्ने सति, द्वारस्य चवंणा भवतीति विवेकः पुवेस्मात्‌ प्रथण्विचार इत्यर्थः । 


सुराहनेत्यायुदाहरणे पूवं शन्नारस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो बी- 
भत्सरस्यास्वादः । “भूरे णुदिग्धान्‌' इत्यादुदादरणे ठ पूवं बीभत्सस्य, मध्ये वीरस्य, अन्ते 
श्ह्वारस्य चास्वाद इति दयोरुदाहरणयोः कममात्रेण भेदः । 
'भू-रेणु-दिग्धान्‌ "` पतितानपश्यन्‌ ॥* ( संसृत यैका पृ. १८० देखे ) 
यह युद्ध-मूमि का वर्णन हे । युद्ध मे मरे गये वीरो को विमानो पर सजे सजाये पर्डगों 
के ऊपर बेटा कर जप्सरायें स्वगं ठे जा रही थीं जौर उन्हें उख समय वे अप्तरायं अपनी 
अङ्कुखियों के इसारे से युद्ध-भूमि मँ गिरे हये उनके खत शरीर्यो को दिखला रही थी तथा 
वे वीर अपने उन शरीरो को कौतुक पूर्वक देख रहे थे। हा ! उन ग्रतक म्यं शरीरो से 
सर इन सजीव दिव्य शरीरो मे कितना अन्तर था १ खत शरीर, भू-धूरियो से धूसर, 
गार्य से कस कर आलिङ्गित ओर मांसाहारी परियों के रुधिर-ङ्सि अत एव 
चमच्माते हुये पड्खो से क्षरे जा रहेथे आर ये दिन्य देह, नवीन पारिजात-पुष्पों की 
मारो के पररगो से सुगन्धित वच्च वारे, सुराङ्गनार्भो के जआछिङकनो से भरे इये सुज- 
मध्यो से युक्तं चन्दन जरू क सेको से सुगन्धित पएवं करप-वल्धि्यो से प्राप्त दिन्यवर्खो के 
दवारा बने इये, व्यजनो से श्रे जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पर्चो मे तो पटे बीभस्व- 
रस की सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता हे ओर तदनन्तर बीभत्व- 
रस की साम्नी से आरिष्ठ-निर्भयता पूर्वं-प्राण~त्यागादि ख्प सामभ्री से वीर~रक का 
आस्वाद होता हे, उसके बाद्‌ ङ्गार का आस्वाद होता है--यष् मेद्‌ है। अर्थात्‌ पण्डितराज 
के पद्य मं करमशः शङ्कार, वीर ओर बीभत्स का आस्वाद होता हे ओर कान्य-प्रकाल्च के. 
पर्थो म वीभस्स, वीर ओर श्ङ्गार का कमिक आस्वाद प्राक्च होता हे । 


उपरसहरति- 

इत्थं चोदासीनचवणेन ` प्रतिबन्धकन्ञाननिडत्तौ, निष्यः प्रतिबभ्यचर्व- 
णोदय इति फलितोऽथः । 

इत्थं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तरस्थल्यान्तराल्वर्तिनो वीररसस्य, वचर्वरोन, 
अत्यक्षरक्षणन्ञानेन, अतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसन्ञानं तस्य ( ्रात्मविशेषयुणानामेवोत्तर- 
चतिविशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निश$त्तौ विरतौ जातायाम्‌, निष्बत्यूहः अतिबन्धकामावानि- 
रन्तरायः, अतिबध्य्वेणस्य द्ितीयविरोधिरसारुवादस्य, उदय उत्पत्तिर्भवतीत्यथः । 


ज्ञानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मध्यमन्ञानोत्पत्तिक्षणे अतिबन्धकस्य प्रथमह्षानस्य विख्ये, 
्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानस्योत्यत्तौ न किचिद्‌ वाधकमिति भवेः । 


इस तरह से फङित यह इआ कि उदासीन रस के आस्वाद से अतिबेन्धक विरोधी 
रस का ज्ञान जब नष्ट हो जाता दै ८ क्याकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञानं आदि, अग्रिम कण 
मे होने वारे विष्टेष गुर्णो से नष्ट होते है, यह दार्शनिको का सिद्धान्त है ओर रूप, 
रस, गन्ध, स्पश, स्नेह, स्वाभाविक दवव्व, ञान, देष, प्रयत, धर्म, अधम, संस्कार भौर 
काब्द्‌ ये विदोष गुण कहराते ईँ यह भी समश्चना चाहिये ), तव ह्वितीय विरोधी रस का 
आस्वाद निर्विन्नरूप से होता हे । 


१६ १७ ₹० ग० 


१८२ रसगङ्खाधरः 


॥ 0 + + 





विरुद्धरसद्यस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिच्रत्तिमाच््े-- 
अङ्गाङ्गिनोः, अद्धिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोवां न वियोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिभङ्घात्‌ । 
चङ्ग चाङ्गी च-अद्गाङ्िनौ पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोयंदि परस्परं विरोधः स्यात्‌ , 
तदा पोषकस्य तत्र दषकत्वादद्त्वमेवं नोपपयेत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्धिनि प्रधाने, श्गयोः 
पोषकत्वं आप्यो, मिथाचिरुद्धयोरपि राजनि सेचकयोरिव, रसयोविरोधो नोपपयेत, परकी- 
याङ्गतया स्वातन्न्यविरहेण विरोघासम्भवादिति रसद्वयविरोधनिदृत्तेः अकारद्वय मित्यभिमायः । 
अब अन्य प्रकारसे विरोध हटाने की युक्ति दिखाते दै--“अङ्गङ्खिनोः' इत्यादि । 
-यदि दो रसो मे परस्पर अङ्गङ्गीभाव अधात्‌ पोष्य-पोषक भावदहो, तो विरद होने पर 
भी उन दोनो में विरोध नहीं होता क्योकि यदि विरोध हो, तब अङ्ग-अङ्गीभाव ही न अने। 
इसी तरह जहां कोद एक रस अङ्गी-सुख्य-हो जर उसके जङ्ग वो रेस रस हो जो परस्पर 
विरोधी कहे जाते हो, तो वहां भी उन जङ्गभूत रसो मे विरोध उसी प्रकार वहीं होता, 
जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवर्को सं वह नीं होता अर्थात्‌ चिरोध 
दो स्वतन्त्रो सें ही हो सकता है ओर जब स्वतन्त्रता नही--दोरनो ही एक तीसरे के अङ्ग है, 
-तव उनमें विरोध केसा १ 
तत्र उथम विरोधनिदृत्तिपरकारसुदादरति-- 
यथा-- 
-पुरस्ताक्िपतितां गतजीवितां प्रेयसीं भियो ्रचीति- 
श्रव्युद्रता सविनयं सहसा सखीमिः, 
स्मेरः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः । 
मामद्य सरूजुरचनैर्वचनेश्च बाते 
हा लेशतोऽपि न कथं बद्‌ सत्करोषि ॥ 
अयि बाल्ञे सुग्धे ! अरदयास्मिन्‌ दिने, .सखीभिरालीभिः, सह, सहसा ( सध्यागते ) 
भटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌ , प्त्यद्रता सत्करणाय अत्युपस्थिता, स्मे रैरीषद्धासवङितैः, 
स्मरस्य मदनस्य, सचिवः सूचकतया सहायैः, सरसावलोकेः सानुरागनिरीक्षणेः, मजु्मनो- 
रमा रचना विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादशेरतिलचितेः, वचनेर्माषणेश्च ( ्रन्यदिनवत्‌ ) 
हा हन्त | लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन काररोन, सत्करोषि नेव सम्मानयसीति 
वद्‌ कथयेत्यथः। 
जेसे-हा ! बारे !! वोरो, जाज, तुम, ससिर्यो के साथ श्ञीश्न सामने मेँ विनय पूर्वक 
उपस्थि होकर, कामभाव को जगाने वारी, विकसित तथा सरस चितवनों से ओर सुन्दर- 
रचना वारे वचना से, मेरा ऊद भी सत्कार क्यो न नहीं कर रही हो !? 
मरसक्चमसिदधाति- 
इयं च पुरो निपतितां भ्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः | 
म्रमीता खता । 
यह अगे मे पड़ी इ त नायिका के भ्रति नायक की उक्ति है! 
उपपादयति- | 
इह नायिकालम्बना, अश्रपावादिभिरलुभावे-रावेगविषादादिभिः सच्नारि- 
भिश्च व्यज्यमाना, नायकगता रति-स्तुस्यसाममचभिष्यक्ते प्र्रतत्वात्‌ भरधानी- 
भूते तद्रत एव शोके प्रकषकत्वादङ्गम्‌ । 
तुल्यया सजातीयया सामग्रया कारणकूटेनाभिव्यक्ते। प्रकृतत्वान्मररो उत्ते स्तुतत्वात्‌ । 
तद्रते नाय्कनिषठे । अकषंकल्वादुपकारकत्वात्‌ । 
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शत्र नायिकाऽऽलम्बनम्‌ , शश्रुपातप्रतयोऽनुभावाः, श्चावेगादयश्च व्यभिचारिणः, 
तेः सम्भूयासिन्यज्यमाना श्र्गररसस्थायिरूपा नायकनिष्ठा रतिः, नायिकाया निधनात्तदा- 
छम्बनस्य, श्भ्रुपातायलुभावितस्य, श्रवेगादिपोषितस्य, करणरसस्थायिनः शोकस्य प्रकषं - 
कत्वादङ्गमिति परत्र विरोधिनोरपि न्नारकरुणयोः प्रक्रतेऽदगाद्विमावाद्‌ विरोघनिडत्तरिदमुदा- 
हरणम्‌ । ध्वनिकारारतु- 
विरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतम्य-स्तथा स्यादविरोधिता ॥" 
इत्यङ्रसपरिपोषाविधानादविरोधमाचेक्षते । , 
यहां नायिकारूप आङ्म्बन मँ नायक की रति ( श्रङ्गार का स्थायीभाव ) अश्रुपातादहि 
अनुभाव ओौर अवेग, विषाद भादि सञ्चारीभावेों से अभिव्यक्त होते ह ओर इन्दी 
सामग्रियों से अर्थात्‌ श्पातादि से नायक का श्लोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त 
होता हे, परन्तु प्रधानता यहां श्चोक की हे क्योकि नायिका के मरण-क्ञान से वही प्रस्तुत 
है, रति उसका पोषक हे--अङ्ग हे, कारण ¶ प्रेम शोक को वदता हे यह अनुभव सिद्ध है 1 
नन्वाखम्बनविच्छेदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोकाङ्त्वमित्याकाङक्षायामाह-- 
यदि तु नायकगता रतिनांत्र प्रतीयते, किन्तु निरु्तसामम्रथा शोक एव 
परकृतत्वादिः्याग्रह्यते तदा नायकालम्बना प्रत्युद्रमायनुभाविता हर्षादिभिः 
पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तदङ्गमस्तु, नायिकागतरतेनां यकशोकप्रकषेेतुतायाः 
स्वेसम्मतत्वात्‌ । 
नायकरतिम्रत्ययस्यानुभवित्वादिह त॒ना, आगृह्यत ₹त्यनेन चारुचिः सूच्यते । निश्क्त- 
सामभ्रथा रतिव्यज्ञकेन तेनेव कारणकूटेन । तदङ्ग शोकस्य 'प्रकषेकम्‌ । नायिकेत्यादिना देत्‌ 
पर्यासः । शन्न नायिकाया आलम्बनस्य विनाशाज्निराङम्बनाया नायकनिष्ठाया रतैः प्रतीतिनं 
सम्भवति, किन्तु तचिष्टस्य शोकस्येव प्रतीतिरिति यदाभ्रहः ( न तु वास्तविकविचारः ). 
क्रियते, तर्हिं नायकविषया या नायिकानिष्टा श्राचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारकलत्वा- 
दङ्घत्वमास्ताम्‌ › तावताऽपि रतैः शोकाङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌ › तादशरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्यः 
विग्रतिपतिग्रस्तत्वाभावादिति सारम्‌ । 
इदं पुनरिह विवेचनीयम्‌--यदययालम्बनविनाशान्नायकनिष्टरतेरभ्रतीतिरिदाभ्युपगम्यते, 
तदाऽऽधयविनाशान्नायिकानिष्ठरतेः अतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उमयोषम्थे बीजानुप- 
लम्भात्‌ । यदि तु वद्दयमाणरीत्या स्मयंमाणाया नायिकानिष्टाया रतेः शोकाङ्गत्वं न्याय्यम्‌ , 
तदा तादृश्या नायकनिष्ठरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
ननु रसानामपरिच्छितवेन सचिदानन्दरूपतया वेयान्तरस्यशंशल्यत्ेन च मिथो 
बाध्यवबाघकभावरक्षणस्य विरोधस्यो पकार्योपकारकभावलक्षणस्याज्नाह्गिमाचस्य च कथं सम्भव 
इति चेत्‌ , उच्यते--रसपदेनात्र अकरणे रस्यत इति व्युत्पत्या रसत्वयोग्यतत्तत्स्थायिमाव 
परत्वाभ्युपगमेन दोषाभावात्‌ । रत एव--भतान्तरे ठु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद्‌ 
रसशब्देनोक्ताः ।' इति ध्वनिकृतोऽप्यभिदधते । 
यवि यहां यह्‌.आाभ्रह किया जाय कि--नायक की रति ( भेम > यहा प्रतीत नहीं होती, 
परन्तु उक्त सामग्री से उसका शोक ही यहां तीयमान है, क्योकि वही प्रस्तुत है अर्थात्‌. 
खत नायिक्षाकरो भागे में पड़ी देखकर श्लोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, त 
उस नायिकानि्ठ रति को ही शोकका जङ्ग समक्षना चाहिये, जिसका नायक आङम्बन ह, 
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सत्कारं के छिव आगे आना अनुभाव है ओर हर्षं आदि सज्लारीभाव ह, क्योकि यह बात 
सब आचार्यो को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक के शोक को बढ़ाने 
वारा होता है । यहां एक बात विचारणीय यह है कि~-यदि आङम्बन ( नायिका ) के नाकच 
हो जाने घे नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, रेसा मानते है, तब आश्रय 
( नाधिका ) की विनाश-दश्चा में नायिकानिष रति की प्रतीति भी केसे होगी ! क्योकि इन 
दोनें प्रकारो मे विषमता-स्वीकार करने का कों उपयुक्त कारण नहीं है । यदि मन्थकार 
के द्वारा आगे प्रदर्दित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गदं नायिकानिष्ठ रति को शोक 
का अङ्क मानते, तव तो स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का अङ्क मानने में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये 1 मुशे तो ग्रन्थकार का आशय यह माम पडता हे किं नायिका 
की गयु के बाद नायक को नायिकाका प्रेमी स्मरण होता हे, अपना प्रेम नही, यही 
सञ्चित भी हे । कारण ¶ भ्राणीमान्र स्वार्थ-पाश् सें बद्धदहै उसे हर समयमे अपनाही 
अभाव खरकता हे, फिर उक्त स्थिति मे नायक अपने प्रेम के विषयमे क्यो सोचे १ जब 
कि वह अव भी अपने प्रेम का स्थान अनेक वना सकता है । हां, नायिका के प्रेम के विषय 
मै वह अवश्य सोच कर सकता हे--उसकी याद्‌ उसे जरूर आती है भौर सताती भी है 
क्योकि वहं उसे इस जीवन मे ही नहीं जन्मान्तर में भी मिलने को नही,-उसका अभाव 
सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरह का हे । 
नु नायिकानिष्ठरतिस्दिनीमविद्यमाना कथं शोकसुपस्कृ्यादित्यत्राह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्रताया रतेरसन्निधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ ; 
सन्निधानस्याङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मयेमाणायास्तस्या अङ्गत्वोपपत्तेः । 
सन्निधानं सन्निकषंः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितत्वम्‌ । नायि- 
काया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्भव इति च न वाच्यम्‌, 
नायिकानिष्ठरतेस्तत्कारमवि्यमान त्वेऽपि, स्मयंमाणायास्तस्या नायकनिष्टशोकोत्कषंकत्वस- 
म्भवाद क्ृत्वस्योपपन्नत्वादित्यभिप्रायः 1 
यदि आप करट किं नायिका जब नष्ट हो गहै, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है, 
रिरि वह शोकका अङ्ग केसे हो सकता १ इसका समाधान यह दहै कि अङ्ग होनेमें 
विद्यमान रहना यहम अपेक्षित नहीं है, अतः स्मरण किया हआ भेम भी चोकं का जङ्ग हो 
सकता है । तात्पथं यह है कि मूतंपदा्थं का अङ्ग वतमान मूतंपदार्थं ही हो सकता है, परन्तु 
य्ह वो रेसी बात नहीं है अर्थात्‌ जहां एक प्रकार की भावना का अङ्ग अन्य प्रकारकी 
भावना को होना है, फिर भावना का विषय वर्तमान रहे या अतीत दोनों बराबर है अर्थाव्‌ 
भावना जेसे व्त॑मान की कीजा सकती है, वैसे अतीत की भी । 
छन्यस्मिन्नङ्गित्यङ्घत्वमास्रयो रसयोचिरोधनिव्ृत्तिमुदादरति- 
अङ्गयोयेथा- 
तृतीय रस के अङ्गी रहने पर उसके जङ्गभूत विरद दो रसो का जविरोध, जेसे- 
राजान चाटुकारः कशिदभिदधघाति- 
“उतल्तिप्राः कवरीभरं, विवलिताः पाश्वेद्ययं, न्यक्कृताः; 
पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाब्वनम्‌ । 
गृह्णन्ति त्वरया भवत्परतिभट~च्मापालवामश्रुवांः 
यान्तीनां गहनेषु करण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ¢ 
हे राजन्‌ ¦, गहनेषु काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतो यें प्रतिभटाः परिपन्थिनः 
चपरापालाभूमिपाः, तेषां या चामभरुवोऽङ्गनाः, तासाम्‌ , कवरीभरं केशपाशम्‌ , उद्व कप्त 
उ्लीताः सन्तः, पाश्वंहयसुमे पार्थे, विवल्तावकरीकृताः, पादाम्भोजयुगं चरणकमलदरय, 
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न्यक्कृता श्रधःकृताः, चेखाश्चलं शारीचसनग्रान्तं, रुषा कोधेन, दूरेणारारात्‌ › परिहता दविता, 
् वयै ९ रः 
कण्टकस्तीच्णावयवेधविता व्याप्ताः, के के न पितु सचं एव, भूमिरुहा उक्षा गरहन्तीत्यथः । 


श्मत्र कण्टकपदस्य उक्षतीद्णावयवे रोमाच्चे च शक्तिः । तथा च प्रस्तुतेषु भूमीरुद- 
कतृक-रिपुराजमदिषीकवरीग्रहणप्रशृतिव्यवहारेष्वपस्तुतदठकामुककर्ठकयत्तद्वथवहाराणां समा- 
रोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । तत्र॒ वाच्यम्रस्तुतभूमीरुहन्यवहारग्यङ्गथः करणः, व्यङ्कधा- 
प्रस्तुतहठकामुकग्यवहारव्यङ्गयः श्वारश्च रसौ मिथो विरोधिनावपि, पधानीमभूते वणनीयराज- 
चिषयक-वक्तृनिष्ठरतिभवेऽद्गताङ्गतावित्युभयो विरोधनिङ्रत्या समवेशः । 
कोई कवि राजा की चाडुकारिता करता है कि-हे राजन्‌ ! आपके श्रुभूत राजार्जो 
( जो अपके भय से सपरिवार जङ्गमे भाग गये ह) की जङ्गरू मे जाती इ खि्यो की 
बड़ी दुवा होती है, कोन रेसे केँदीरे घृत्त ह जो उनसे छेड़ छाड़ नहीं करते । सुनिये- 
उन सियो के हारा ऊचे किये जने परवे वृत केदा-पाश को पकड़ ठेते है, टद क्रिये जाने 
पर दोनो वगो को नोच छेते है, नीचे किये जाने पर दोनो चरण~-कमलो को चूम रेते रहै, 
ओर दर हटा देने पर भी क्षर से वर्खोकेष्ठोरको ही पकड़ रेते है । 
तदाच्े-- 


अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कटक-रिपुकामिनीकब्यादिग्रहण- 
रूपाभ्यां भ्रकृताप्रकृतन्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श्वङ्गारयो राजविषयकरति- 
भावाङ्भत्म्‌ । 
व्यचहारयोः समासोक्तेरवयवत्व निष्पाद कत्वात्‌ । व्यक्तयो््य्॑ञनावगतयोः। इतरत्‌ स्पशम्‌ । 
इस शोक मँ समासोक्ति अर्ङ्कार है ओर उस अलङ्कार के दो अश्च होते है-एक 
भ्रस्तुत का व्यवहार जर दूसरा अप्रस्तुत का भ्यवहार, जैसे यषां बो ॐ दवारा खिर्यो के 
केश आदि का अरहण प्रस्तुत का व्यवहार हे भौर किसी कामी पुरुष के द्वारा उनका हग 
अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन दोनों भ्यवहारो मेँ से प्रथम से करुणरस की ओर द्वितीय 
से शङ्गार-रस की अभिन्यक्ति होती है ओौर वे दोनों रस यद्यपि परस्पर विरोधी है, तथापि 
यहां विरोधं नहीं होता क्योकि वे दोनो ही यहां कवि-निष्ट-राजा-विषयक-रति-भाव 
के जङ्ग हे अथांत्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही है, वे दानो रस उसके पोषकमान्र है अतः उन्म 
विरोध नहीं होता । 


चुन्प्रकारान्तरेण विश्द्धरससमावेशं प्रतिपादयति- 


५ भकृतरसपरि पुष्टिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यत्वेन निबन्धनं 
कायमेव । तथाहि सति, वेैरिविजयृता वख्यंस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 


प्रस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिचच्छता कविना रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, अभिभव 
नौयत्वेन निवेशः कतन्य एव, यतो बाध्यस्य विरोधिनः सत्तया स्तुतस्य रसस्य पुष्टिरेव 
भचति, न तु बाधः, यथा विजितस्य वैरिणः स्या वणंनीयस्य महीपतेसत्कषं एव सम्पद्यते 
नत्वपकभं इति सारम्‌ । 


अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतरूते है--.किनचः इत्यादि । प्रस्तुत रस 
को अच्छी तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वारे कविर्यो छो विरोधी रस का भी बाभ्य रूप 
से वणन करना ही चाहिये क्योकि एेसा करने से, वर्णनीय ( प्रस्तुत ) रस की शोभा वैरी 
( विरोधी रस ) का विजय कर ठेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती हे, अर्थात्‌ बाध्य ख्प 
से विरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत रख की पुष्टि ही होती है, बाध नहीं । जैवे विजित 
शत्रु के वणेन से वर्णनीय विजेता राजा का उक्कषं ही सिद्ध होता है, भपकषं नहीं । 


९१८९ रसगङ्गाधरः 








रसस्य बाध्यत्वं नि्वंक्ति- . 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलेविरोधिनो रसस्थाङ्खेर्ियमानेष्वपि स्वाङ्धेषुः 
निष्पत्तेः प्रतिबन्धः | 

स्वाङ्ग स्वकीयम्यज्ञनोपयोगिष्वालम्बनादिषु, वियमनेषु भतीयमानेष्वपि, प्रबलः परि- 
पोषविशेषं भाषः, विरोधिनो रसस्य, शद्गैरालम्बनादिभिरुपकारकौः ८ कर्त॑मिः ) निष्पत्तेः 
्स्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, अतिबन्धोनिरोध एव रसस्य वाष्यत्वमित्य्थः । परिपुष्टविरोधि- 
रसाङ्गकतृकापुष्टाङञपरस्तुतरसास्वादप्रततिबन्धनमेव रसस्य बाध्यत्वमित्याशयः। 

रस्त के बाधित होने का अर्थं यह दहै कि विरोधी रस ॐ अङ्गो ॐ भवर होने ॐ कारण, 
अपने अर्घो के वतमान रहने पर भी अपनी ( बाध्य रस की ») जभिष्यक्ति का सक जाना । 
अथात्‌ किसी रसके अभिव्यक्त होने की सामग्री (आङम्बन आदि ) के भरतीयमान होने पर 
भी, दुसरे रस की आरम्बन जादि सामग्री के प्रवर ( प्राच परिपोष ) होने के कारण, 
उसके अभिव्यक्त न होने का नाम है रस का बाध्य होना । 

व्यतिरेकं दशंयन्‌ व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वं निर्वक्ति-- 

व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धमान्नात्‌ ; न स्नसि- 
ज्यक्त्या, अभिव्यक्तौ बाधकाभावात्‌ । 

तदीयस्तद्वयमिचारिभावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य अतिबन्धादेव, न तु 
रसवत्‌ स्वकौयास्ादपरतिबन्धात्‌ , तदास्वादे बाधकाभावारित्यर्थः । 

रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादामावः, व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसास्वादाभाव 
इत्युभयोन्यतिरेकोऽवसेयः । 

भ्यभिचारीभार्वो का बाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस की अमिन्यक्ति होनी 
चाहिये थी, उसका रक जाना हीहै, न कि व्यभिचारीभावां की ही अमिव्यक्तिकान 
होना, क्यो कि व्यभिचारीभावों की जभिन्यक्ति सें बाधा डालने वाखा कोई नहीं हे । अर्थाद्‌ 
रस के बाध्य होने प्र उस रस का आस्वाद्‌ नहीं होता भौर व्यमिचारीमावों छे बाभ्य 
होने पर भी उनका आस्वाद होता ही हे, परन्तु उन भ्यमिचारीभारवो से पोषित होने वाछे 
रस का आस्वाद्‌ नहीं होता, यही रस ओर व्यभिवारीमावों की बाध्यता मे मेद इे। 

नयु विरोधिरसामिव्यक्त्या यथा प्रकृतरसास्वादस्य प्रतिवन्धः, तथैव व्यभिचारिभाव- 
स्यापि स्वपो्यरसविरोधिरसाज्गभूतन्यभिचारिमावाभिन्यक्त्याऽभिन्यक्िभरतिबन्धः कुतो नेत्या- 
शङ्कामपास्यति- 

न च बिरोधिरसाङ्गाभिव्यक्त्या प्रतिबन्धान्नाभिग्यक्तिरिति वाच्यम्‌ › तद्र.च- 
खकरब्दाथेज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिन्यञ्जकशब्दाथंज्ञानस्यासन्निधानात्‌ भरति- 
बध्यपतिवन्धकमावकल्पने मानाभावात्‌ , भावशाबलताया उच्छेदापततश्च । 

विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादज्गानां व्यभिचारिणामभिन्यक्त्याऽऽस्वादेन प्रतिबन्धादू 
-बाधाद्‌ , नाभिन्यक्तिन्यंभिचारिणामिति शेषः । 

तद्वथज्ञको ग्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दाथौ, तयेर्ञानस्य समये स्थितिकाले असन्नि- 
धानाद्‌ विनष्टत्वात्‌ , उभयोः शब्दाथं्ञानयोः प्रतिवध्यभतिबन्धकभावस्य कल्पनायां अमाणा- 
भावात्‌ । किच्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिबध्यभरतिवन्धकभावस्य कल्पना स्यात्‌, तदा भाव- 
शबर्ताया उच्छेद श्रापयेत, तत्रैकमावज्ञानस्यापरभावज्ञानभतिबन्धकत्वात्‌ तदुत्त्ति- 


असङ्गात्‌ । तस्माक्त व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीयाप्वादमतिबन्धात्‌ , अपितु स्वपोष्य- 
रसास्वाराभाचदिति सारम्‌ । 


विरोधिरससमवेशः | प्रथमाननम्‌ १८७ 
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यदि आप कर कि जैसे विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रछत रस छी अभिभ्यक्ति रुक 
जाती है, उसी तरह विरोधी रमके अङ्गभूत भ्यभिचारीभारवो की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध 
डो जाने के कारण प्रकतं रस के व्यमिचारीमार्वो की अभिन्यक्ति क्यो नहीं रक जायगी ! 
इसका उत्तर यह है किं एेसा नहीं हो सकता, कर्यो अपेन्ना उदधि से अतिरिक्त सव ज्ञान वो 
ही त्तण रहते ई, अतः जिन व्यमिचारीमभार्वो की अभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध आद्वांकनीय हो; 
उनके अभिन्यञ्ञक शब्द ओर अर्थौ का ज्ञान जिस षण मँ होगा, उस कणमें प्रतिबन्धक 
रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी मावो के अभिन्यञ्जक श्चब्द भौर अर्थो का ज्ञान रहेगा ही 
नही, फिर दोनों ज्ञानो मे प्रतिवन्ध्य-प्रतिवन्धक की कश्पना करने में कोह श्रमाण ही नदीं 
दै । अर्थात्‌ एक कार मे रहने वारे दो ज्ञानो भं ही एक दूसरे का अतिबभ्य ८ सकने वाका ) 
ओर प्रतिबन्धक ८ रोकने वाका ) हो सकता है । यहां तो दोनो जान एक कारु भे रहते ही 
नही, अतः प्रतिबध्य~प्रतिबन्धक भाव नहीं होगा। यदि आप करहेगे कि क्न के नष्टहो जाने 
पर भी उनके संस्कार तो रगे ह, अतः उन संस्कारो मे ही प्रतिवध्य-प्रतिबन्धक भाव की 
कल्पना करेगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योकि एक तो उद्ोधक के रहने पर संस्कार का 
रतिबन्ध अनुमव-विर्द हे अर्थात्‌ वह नहीं सकता है 1 दूसरी बात यहकिं सम्भव होने पर 
भी उस तरह के प्रतिबध्य-प्रतिवन्धक-भाव ङी कल्पना नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 
“भाव-शबर्ता' का उच्छेद ही हो जायगा क्योकि एक पद्य सँ अनेक विरोधी भर्वोके 
जुरे का ही नाम है ^भावश्वरताः ओौर उक्त प्रतिवध्य-प्रतिबन्धक भव के मानने पर 
प्क से दूसरे का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण एक जगह अनेक विरोधी भाव अभिव्यक्त ही 
न दहो खकंगे। 
नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिबन्धे मामूदित्याशङ्कां निराकरोति- 

रसनिष्पत्तः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यज्गानां बलवता- 

मभिन्यक्ते प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । 


स्वपिरोधिरसाङ्गाभिव्यक्त्या रसामिन्यक्तः प्रतिबन्धस्तु सहदयायुमवसिद्धत्वात्‌ प्रामा- 
णिकः, तस्माद्‌ बल्वती विरोधिरसाङ्गाभिन्यरिर्विरोधिरसास्वादस्येव अतिबन्धिका, न तु 
व्यभिचा्यायास्वादस्येति भावः। 

यदि कह कि तब रसाभिष्यक्ति का भी प्रतिबन्ध क्यो मानते है १ तो, इसका उन्तर 
यद है कि विरोधी रस के प्रवर अङ्गा के रहने पर रसाभिन्यक्ति का प्रतिबन्ध ( स्कजाना > 
अनुभव से सिद्ध है अर्थात्‌ उस स्थिति मँ रकी अभिन्यक्ि नहीं होती यह बात सबको 
अनुभूत है। अतः रसाभिव्यक्ति के प्रति प्रवरु-विरोधी रसाज्ञो कौ अभिन्यक्ति को प्रतिबन्धक 
मानते हँ जोर व्यभिचारीभार्वो की अभिभ्यक्ति के प्रति उनच्छो प्रतिबन्धक नहीं मानते, 
क्योकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं हे । 

पुनः प्रकारान्तरेण रसचिरोधनिषृत्ति प्रतिपादयति- 

अपि च यत्र साधारणविशोषणमहिम्ना षिरुद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि 
विरोधो निवतेते | 

मिथोविरुदधरसद्वयन्यल्लकाथद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि बिरोषणानि, तेषां मदिघ्रा 
्रभाव्रेण, परस्परं विरुदधयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि तयेोर्िरोधो निवर्त । 
अन्यथा ताटशस्थलतेष्वेकतरप्रतीतिः खुतरामवरुदा स्यादित्यभिसस्धिः । 

अब विरोध-निचरत्ति का एकं ओर उपाय वतलाते है-“अपि च' इत्यादि । जहा समान 
विरोषरणों ५ वारा दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते है, वहां भो उनका विरोध निन्त 
हो जातादहे। 





-न्मधि 








ततं रसगङ्गाधरः 





उदाहरति- 


यथा- 
किद्‌ राजानं स्तौति । 
(नितान्तं यौवनोन्मत्ता-गादर्ताः सदाहवे | 


वसुन्धरां समालिङ्गय, शेरते बीर ! तेऽरयः ।} 
वीर्‌ नरपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तासण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे युद्धे 
गाढं विक्षताद्रतया विपुलं रं रुधिरं येषा, ताद्शाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं रक्ता अनुरक्ताः, 
वसुन्धरां समरभूमिम्‌ सृतत्वात्‌ , पक्षान्तरे नायिक्ं प्रणयात्‌ समालिङ्गव सम्यगुपगृह्य, 
ते तव, रयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तीत्यथः । 
इह यौवनोन्मत्ता "गाढरक्ताः" इत्यादि विरषणवबलादरिमरणमतीतेः भरथमं करणरसा- 
भिन्यक्तिः पश्चाच्च द्गाररसाभिन्यक्तिरिति साधारणचिशेषणवबलेन प्रतीयमानयोर्षिरुद्धयोरपि 
कर्णश्रक्गाररसयोधिरोधस्य निषत्तिः । 
से-हे ! वीर-राजन्‌ !! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये जौर युद्ध मे सर्वदा अङ्गो 
के शत-विक्त हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर -प्रवाह से युक्त, दूसरे पक मेँ अस्यन्त अनु- 
र्त आपके शश्चु छोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमिको, दूसरे पत्त मे प्रणय से नायिकाको 
सम्य रूप से आलिङ्गन-बद् करके सो रहे दँ । यह किसी कवि से की गई राज्ञा की स्तुति 
है । यहां “यौवनोन्मत्त "गाद्रक्तः इत्यादि शत्रू-मरण-मत्यायक विशेषणो से परे करुण- 
रस की अभिव्यक्ति होती हे, पश्चात्‌ उन्हीं विदोषणां से शृङ्गाररस की भी प्रतीति होती हे । 
इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवारे करूण ओर शङ्गारमे यहां विरोघ इस लिये नहीं होता 
कि वे दोनो ही यहां एकविध विशेषणो के द्वारा ही अभिव्यक्त हो जाते हे । 
एषं रसानमविरोधमकारानुक्त्वा दोषान्‌ वक्ति- 
इत्थमविरोधस्म्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन श्रङ्गारादिशब्देषां 
नाभिधातुमुचितः, अनास्वायताऽऽपत्तेः । तदास्वादश्च व्यज्ञनामात्रनिष्पा्य 
इत्युक्तत्वात्‌ । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषेः ङ्ारादिशब्देवां रसानाममिधया बोधनमनुचितत्वादोषः, 
यतस्तथासतति रसश्वमत्कारापकर्षादस्वादविधुरः स्यात्‌ । केवलव्यल्लनाडृत्तिबोध्यत्व एव 
रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रस्नेद्ियमात्रसन्निकर्षण अत्यक्षात्मक श्मास्वादः, 
तथैव रसादेरपि व्यज्ञनयोपर्थापनेनेव । एतच्च "कथमपि वाच्यठृस्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गयस्य 
मत्कारित्वेनालङ्कारिकैः स्वीकारात्‌ ” इत्यनेनात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । ्यभिवारि-रस- 
स्थायिभावानां शब्दवाच्यता। इत्यादिना काव्यप्रकारो रसदोषम्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌) 
निर्माय नूतनञुदादरणानुरूपम्‌' इत्यादिनाऽऽदौ भन्थकृता कृता स्वकीयोदाहरणदान- 
प्रतिज्ञा रायो दोषभिया परित्यक्तेतीह तदुदाहरणद्वयमन्यदीय कमेण दीयते-- 
(तामनङ्घजयमश्गलत्रिय, किन्चि दुचचभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत निरन्तरः ॥" इति । 
^तासुद्वीच््य कुरङ्गाक्षी, शङ्गारे मप्रमन्तरम्‌ ।' इति च । 
अब रस दोषो का विवेचन करते ईै--इत्थम' इत्यादि 1 इस रकार विरोध का परिहार 
कर रेने के बाद भी वर्णनीय रसो का उ्ेल “रसः शब्दं अथवा श“शङ्गार आदि' शाब्दो से 
नहीं करना चाहिये, क्योकि अभिधाद्रुत्ति के हारा बोधित होने पर उन रसो मे आस्वाद्यता 
( खमस्कार ) नष्टं रह जाती । अतए व पहर मी कषा जा चुका है कि रस तभी आस्वा- 
दन करने योभ्य होता हे, जब व्यज्जनाश्ृत्ति से उनका बोध होता है । 
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नु रसानां व्यक्लनया गम्यमानानामभिधया बोधने का क्षतिरित्यारङ्धायामाई-- 
यत्र विभावादिभिरभिन्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌, व्यङ्गयस्य बाच्यीकरणे सामान्यतो बमनाख्यदोषस्य वद्यमाणत्वात्‌ । 
स्वशब्देन रसशब्देन खद्वारादिशब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ ! भुक्तस्योद्विरण- 
मिव व्यज्ञनागम्यस्य चुनरभिधया बोधनमिति चमनवुल्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । म्रन्थोऽयम- 
पूणे इत्यगरेऽस्य दोषस्यानिरूपणम्‌ । 
व्यङ्गयस्य रसस्याभिधया वोधने चमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति सारम्‌ । 
जहां वास्य विभावादिरछो से अभिग्यक्त इये रस का पुनः रस अथवा शङ्कार आदि पदो 
स उङ्ञेख कर दिया जाय वहां छोन दोष होता है १ इस प्रशन का उत्तर यह हे कि व्यङ्ग को 
चाच्य बना देने पर “वमन नामक दोष होता हे, जिसका वर्णन जागे किया जायगा । 
अर्थात्‌ व्यञ्जनान्त से क्तात र्थं का पुनः अभिधाब्रृत्ति द्वारा ज्ञान करना, खये इये अन्न 
क उगरने जैसा है । अत एव इस दोष का "वमन यह नाम करण इञा । खेदं है कि अपू 
रह जने से अन्थ्मे इत दोष की चचां आगे नहीं हो सकी । अखिरू व्यङ्ख्थो मे होने वाखा 
यह्‌ दोष सामान्य है 1 
शत्रव सामान्यदोषमुकला विरोषदोषं वक्ति- 
आस्वायताऽवच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यचृत्तेः कापेय- 
कल्पर्वेन विशेषदोषत्वाच्च | 
रसस्य येन रूपेणास्वाययता भवति, तदास्वायताऽ्वच्छेदकं रूपं वेय्ञनिकापरोक्षज्ञान- 
विषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । चाच्यदृत्तेरभिधायाः । कापेयकल्पत्वेन 
चानरचेष्टिततुश्यत्मेन नेर्थक्येन । दोषविशेषो मैरर्थक्यं, तच्च “न कुर्याजनिष्फरं कर्मः 
इत्यादिनाऽन्यत्र निषिद्धम्‌ । 
पमभिधया रसादीनां शाब्दपरतीतिमान्नं न तु लेकोत्तरचमत्कारभाण आस्वाद इत्यभिधाया 
्मास्वायताऽचच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वाभावाद्‌ रसादीनां व्यज्ग्थानामपि पुनरभिवया 
बोधनस्य चेष्टा कपिचेषेव विफठेवेति नेरथक्यरूपदोषविशेषोऽपीह सम्भवतीत्याकूतम्‌ । 
रस-श्रङ्गारादि पदों से रसो को वान्य बना देने पर ^निरर्थकसत्व नामक विशेष दोष भी 
होता हे कर्यो आस्वाद्यतावच्छेदंक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस-रथकरू 
मेँ अभिधा-इृत्ति का प्रयोग बन्दरो की चेष्टा के जैसे निरर्थक हे । अभिप्राय यह है कि रस 
आस्वा्ताचच्छैदक रूप से भरतीयमान हो कर ही चमल्छारी होता है भौर वह रूप है- 
उयञ्जनाकृत्ति के द्वारा अपरक्त ज्ञान का विषय होना, अतः अभिधा चृतति से उसकी ग्रतीति 
होने पर मो चमत्कार उत्पश्च होता ही नही, फिर तो उस इत्तिके द्वारा रसो की प्रतीति 
कराने का प्रयास व्यथं होगा ही । आस्वा्यताचच्छेदक पद्‌ का स्पष्ट अर्थं हस प्रकार समञ्चना 
चाहिये-रस आस्वाद्य होता है अतः आस्वाच्यता उसमे रहती है ओर रस में रहने वारा 
कोई खास ८ असाधारण ) धम उस आस्वाद्यता का अवेच्छुदक ( परिचायक ) होता है, 
जो यहां वेयञ्जनिक-अपरोक्ष-क्तान विषयत्व अभिप्रेत हे । 
रसदोषेष्वेच प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं तृतीयं च निरूपयति-- 
एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः। 
एवं रसवत्‌ , स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वे रत्यादिश्ैर्षादि- 
शब्दश्वाभिधेयत्वमपि दोषो भवतीत्यथः । तथा चोक्तं दपशे- 
रसत्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसश्चारिणोरपि । इति । 
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तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पूचेवद्‌ व्यङ्गधत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
(सम्प्रहारे प्रहरणः परदाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारेः श्रुतिगतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥ इति पूर्वस्य । 
सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्कवर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽ्रतस्यन्दिनि । 
सष्यां जह्वसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे, 
पाचेत्या नवसद्वमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु चः ॥° 
इत्यपरस्योदाहरणम्‌, पूकत्रोत्साहस्य स्थायिनः, श्रपरघ्र व्रीडादीनां व्यभिचारिणां 
च स्वशब्दनोपादानात्‌ । 
इसी तरह स्थायीभार्वो जीर व्यभिचारीभार्वो का भी नामोज्ञेखपूर्वक वर्णन करना 
दोष है अर्थात्‌ अभिधा-इृत्तिके द्वारा इन भावों का अरतिपादन करने पर भी चमत्कार 
उस्पन्न नहीं होता, वरन्‌ एक प्रकार का वेमुख्य ही श्रोता अथवा दरषटर्थो को उन्न हो 
जाता है अतः वैसा नहीं करना चाहिये । 
चतुथं पश्चमं च रसदोषं निरूपयति-- 
एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्बेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद्‌ इति 
तयेोर्दोषत्वम्‌ । 
असम्यक्‌ अत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विकम्बेन भ्रत्ययो वाच्यग्रतीतितृतीयक्षणादौ 
भतीतिः । तयेोर्विमावा्ुभावविषयकारफुरपत्यय -विलम्वितप्रत्यययोः । तदुक्तं भ्मम्मटेन-- 
ककल्पनया व्यक्तिरसुभाव-विंभावयोः ॥ इति । तत्न विभावा सम्यक्‌ प्रत्यय-विलम्बित- 
भ्रस्यययोरेक एव चतुथः, अनुमावा सम्यकूप्रत्यय -विरुम्बितप्रत्यययोस्त्वपरः पश्चमो रसदोषः। 
परिहरति रति मतिं लुनीते, स्वरुतितरां परिवत॑ते च भूयः । 
इति वेत विषमा दशाऽस्य देह, परिमवति प्रसभं किमच्र कुम ॥ इत्येकस्य, 
कमूरधूकिधवलयुतिपूरथौत -दिदमण्डले सिशिररोचिषि तस्य यूनः। 
खीकाशि रोशुकनिवेशविशेषक्लुि-व्यक्तस्तनोक्षतिरभूष्नयनावनौ सा 1" 
इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 
इसी भकार विभार्वो जर अनुभावो का अच्छी तरह प्रतीत न होना अथवा विरुम्ब से 
भरतीत होना दोष हे, क्यो कि देसा होने से रस का वास्वादन नहीं होता। 
षष्ठं रसदोषं निर्वपति-- 
समव्रल-प्रबल-म्रतिक्रूलरसाङ्गानां निषन्धनन्तु प्रङ्ृतरसपोषप्रातीपिक- 
मिति दोषः। 
समबलानां भ्वखानां चा ्रतिकूकस्य भ्रकृतरसविरोधिनो रसस्याङ्गानां विभावादीनां 
निबन्धनं निवेशनम्‌ + प्रकृतरसस्य यः पोषः पुष्टस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्थन्यायेन चा 
आतीपिकं प्रतीपः शतुस्तत्कायंस्य सम्पादकमिति हेतो दोष इत्यरथः । 
विरोधिरसाज्गानं दुबलानां बाध्यतया निबन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव---¶विचक्षिते 
रसे रन्धम्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं घा राप्तानासुक्तिरच्छला ॥' इति ध्वन्या 
रोके, 'सश्नायेर्विरुदस्य बाध्यत्वेन वचोगुणः ॥' इति द्रो च दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु- 
भानं माकर तन्वश्गि! हात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।” इति ज्ञेयम्‌ । 
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जहां जिख रस का वर्णन करना कचि को इष्ट हो उस प्रस्तुत रस के विरोधी रसो के 
समबल ८ प्रस्तुत रस के अङ्गो की अपेच्ा समान बरूबाङे ) अथवा भ्रव ^ प्रस्तुत रस के 
अङ्गो की अपेत्ता भधिक बरु वारे) अङ (विभावादिर्को) का वर्णन करना दोष है, क्योकि 
चे प्रस्तुत रस के परिपाक मे बाधक होते ई । 
१ रसदोष निरूपयति-- 
"अके हठस्य रसस्य प्रसङ्गान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामप्रयेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः । 
प्रबन्धः सङ्घटितनानावाक्यसमुदायः, स च प्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपपश्वेति मदीप- 
अतिपादिते सन्दभ॑विशेषे, स्वसामग्रीवलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्गान्तरेणावान्तरिकान्यविषय- 
्रस्तातेन, विच्छिन्नस्यावरुद्धस्वादप्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूयनपरसज्ञने सामाजि- 
कानां सचेतसां, सामभ्रथेण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हैतोर्चिच्छिन्नस्य रस्य 
ुनर्दीपनं दोषः । तथा हि--परिपोषं गतस्यापि पौननुन्येन दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ 
विरोधाय इति ध्वन्यालोके, उपभुक्तो हि पुनरुपमुज्यमान उपभुक्तङुुमपरिमर इव सहृद- 
यानामास्वादापकषंकः इति अरदीपोद्थो तयोश्च प्रतिपादितम्‌ । 
उदाहरणन्तु-कुमारसम्भवचुथंसगे रतिषिलापप्रकररौ अथ मोहपरायणा सती, 
चिवशा कामवधूर्विवोधिता ।* इईत्यादिसन्दर्भेणादौ दौपितस्य, थ सा पुनरेव चिष्ठला 
वसुधाऽऽलिङ्गनधूसरस्तनी ।* इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, वसन्तदर्थनमरस्तावेनावान्तरे 
विच्छिनिमचाहस्य करुणस्य करुणविप्रलम्भस्य वा रसस्य ^तमवेचय रुदोद सा श्शम्‌' 
इत्यादिना पुनरदीपन दोषः । अन्नसानामेव शश्वदीपने दोषः, अङ्गिरसस्य त॒ शान्तस्य 
महाभारतादौ, करुणस्य रामायणादौ च पुनपुनर्दीयने नास्वादापकर्षः, अल्युत परिपोष 
एवेति अ्रदौपक्रृत्सम्मततम्‌ । 
किसी मी प्रबन्ध ( परस्पर अन्वित वाक्यसमूहाव्मक गन्थ अथवा उसका अवान्तर 
भ्रकरण ) मे जिस रस का चणंन चरु रहा हो, उसका यदि एक वार किसी मी श्रसङ्कान्तर 
से ( दूसरे ्रसङ्ग से ) विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्िखर 
कथा को दुबारा उठाने से~विच्छिश्च दीपनः नामक दोष होता है, क्योकि मध्य में विच्छेद्‌ 
डो जाने से प्रस्तुत रसका आस्वादन सहदर्थो को पूर्णं रूप से नहीं होने पाता । यहां 
प्रदीपकार का मत है कि शङ्गभूत रसो का ही पुनः पुनः दीपन दोष है, शङ्खी रसो का नही, 
कर्यो कि अङ्गी रसो का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वादं में छिसी तरह की कमी नहीं 
होती, बर्‌ परिपुष्ट ही होती है जत एव महाभारत आदि में श्चान्त रस का ओर र।मायण 
आदि सें करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है । 
ष्टम नवमं च रसदोष निरूपयति- 
तथा तत्तद्रसप्रस्तावनानर्हऽवसरे प्रस्तावः, चिच्छेदानर्है च विच्छेद्‌ः। 
काण्डे प्रथनच्छेदौ" इति दपणोक्तेः सहदयानुभावाच रसानां अस्तावायेम्येऽवसरे 
अरस्तावोऽनुचितत्वादोषः, तथा बिच्छेदायेोग्येऽवसरे विच्छेदश्च कमेणाष्टमो नवमश्च रसदोषः। 
इसी तरह जहां जिख रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये, वहां उस रख का मस्ताव 
करना ओर जहां जिस रस का विच्छेद नही करना चाहिये, वहां उस रस का विच्छेद कर 
देना दोष हे । 
तद्रोषद्रय कऋमेणोदाहरति- 
जथा- नादिषसेबणंते 
सन्भ्यावन्द्न-~देवयज प्रसक्ते कयाऽपि कामिन्या सह कस्य- 
चित्‌ कामुकस्यालुरागवणने ! 
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यथा च- 
समुपस्थितेषु महादबदुमेदेषु भ्रतिभटेषु, ममेभिन्दि बचनान्युद्विरसु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्द नादिवबणेने चेत्युभयमनुचितम्‌' 
प्रसक्त श्रौचित्यात्‌ आपे । महाहवुमेदेषु विकटयुदधोद्धतेषु । अतिभरेषु भतिकूल्योधेषु। 
मर्मभिन्दि ममस्पृक्तया हृदयविदारकाणि । 
सन्ध्यावम्दनेत्यादिना अ्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्योदाहरणं 
दुरितम्‌ ) पूत्र श्क्षारस्यानवसरे प्रस्तावः। उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य वाऽनवसरे विच्छेदः। 
जेसे--सखन्ध्या-वन्दन, देव-पूजन आदि धर्मं -वर्णन के प्रस्तुत रहमे पर, किसी कामिनी 
के साथ किसी कामुक का पेम-वर्णन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह 
दोष होगा । गौर मर्म सेदी वचर्नो को बोरते हये विकट-युद्-मद्‌-मत्त, शन्रु-योद्धाओं की 
उपस्थिति मे नायक के सन्ध्या-बन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष हे । यहां 
प्रथम उदाहरण मेँ शद्गार का अनवसर में प्रस्ताव हृष्य है । द्वितीय सें वीर अथवा सैद का 
अनवसर मँ विच्छेद कर दिया गया हे । 
दशमं रसदोषं निश्पयति- 
एवमप्रधानस्य प्रतिनायकादर्नानाबिघानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्पदो 
नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो बणेनीयः | 
नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेभ्यश्चरितादिभ्यः । 
नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया भरतिनायकचरितादि-सम्पद्रणेनमविकं न विधेयम्‌ , 
तेषामश्घत्वा्तदतिविस्तृतेनिषिंद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भद्टमम्मटेन--श्ङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः।” इति । 
हसी प्रकार जिसका प्रधानतया वणंन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रति नायकः 
आदि ॐ नाना भकार के चरित्र भौर अनेक प्रकारं की सम्पत्तियो की, नायक ( प्रधान वर्ण. 
नीय ) क चरित्र ओर सम्पततिर्यो से, अधिकता का वणन नहीं करना चाहिये । 
नु तथा वणने का हानिरित्यत आह-- 
तथा सति बणेयितुमिष्टो नायकस्योत्कषों न सिद्धयेत्‌ । 
नायशृचरितायपेक्चया भ्रतिनायकचरितायधिक्वणने विदिते सति, नायकस्यापकरषः, 
अतिनायकस्य चोत्करषः सिद्धयेदिति सारम्‌ । 
्रेसा करने पर नायक क। वह उत्कषं सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वणन करना दष्ट 
है । अर्थाव्‌ प्रतिनायक का ही उक्कषं सिद्ध ्ोगा, जो अभीष्ट नहीं हे । 
तावता का क्षतिरितव्याशङ्ायामभिदधाति- 
तलयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌ । 
तत्मयु्तः भतिनायकोकषेप्रतीतिनिमित्तकः । 
परतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य कृतरसास्वादविच्छेदकत्वादोषत्वमिति तात्परयम्‌ । 
सीर प्रतिनायक-गत-उक्कषं की प्रतीति होवे पर भी त्युक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 
पुनश्शङ्ते-- 
न च प्रतिनायकोत्कषेस्य तदमिभावक-नायकोत्कषाङ्गत्वात्‌ कथमबणेनी- 
यत्वमिति वाच्यम्‌ । 
तदभिभावकस्य परतिनायकपराभवकारकस्य । 
विजेयोत्कर्षो हि वर्णितो विजेतुरत्कषैमेव प्रत्याययतीति अतिनायकोत्कषवणनमपि 
भ्तेऽङ्गमेव, ततस्तस्य कथमवणंनीयत्वमिति शड्कापक्षाभिप्रायः । 
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यदि आप करें कि प्रतिनायक के उस्कषं ( विजेय ) का व्ण॑न उसको परास्त करनेवाङे 
( विजेता ) नायक के उत्कषं का अङ्ग ( पोषक ) ही होता है अर्थात्‌ विजेय के उक्कषं का 
वर्णन विजेता के उत्कं की ही प्रतीति कराता है-फिर आप प्रतिनायकोत्कर्ष-वर्णन को 
कर्यो अनुचित कहते है ! 
उत्तरयति-- वता 
यादृशस्य प्रतिनायकोत्कषेवणेनस्य तदमिमाबकनायकोत्कषौङ्गतासम्पाद- 
कलं तादशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव भिषेध्यसरात्‌। 
प्रतिनायकोत्कथंस्य यावद्‌ वणेनं विजेतृनायकोत्कर्षस्योपकारकत्वादज्नमेव, तावन्न निषि- 
ष्यते, किन्तु हयम्रीववधे-- प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलकरीडादिवणंनमिव यक्नायकोककर्षानु- 
पकारक, तदेव निषिध्यत इति सारम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि- प्रतिनायक के उत्कषं का जैसा वर्णन विता नायक 
के उत्कर्षं का उपकारक अङ्ग-पोषक हो सके, वेसा वर्णन हमें इष्ट है-स्वीक्ृत है-निषेध तो 
उसी भ्रतिनायकोत्कषं-वर्णन का किया गया है, जो नायक कै उत्करषं का विरोधी हो । 
नु अतिनायकोत्कषेल्य सवमेव वर्णनं नायकोत्कषैस्य साधकमेव, विजितोत्कष॑स्य सर्वस्य 
विजेतरि सडक्रमात्‌ को दोष इत्याशङ्ते- | 
न च प्रतिपक्तस्य प्रकृतापेच्ञया वर्यंमनोऽप्युत्कषेः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
भ्रकरृतगतयुत्कषेमतिशाययेत्‌ , अतो न दोषह इति वाच्यम्‌| 
मरतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । मरकृतो वर्ण्यमानो नायकः । स्वम , उत्कर्षः, तस्या्रयो यः 
प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामाघ्रात्‌ तत्कमंकहननकतेत्वादेव । मात्रशब्देन पस्तुतवेषम्यन्याडत्तिः। 
श्रतिशाययेदतिशयितं क्याद्‌ वधेयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
भतिनायकल्य वण्य॑मानः सर्वोऽप्युतकषः केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नायकस्यैवोक्कर्ष 
यतो वधेयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शङ्कितुराकूतम्‌ । 
यदि आपकर कि उक्त उत्तर मे जो आपने याश वादश--"जेसा वैसा-निवेक्ष 
किया है, वह ठीक नही, क्योकि अतिनायक ( विजित ) का उत्कर्षं किसी मी तरह-अधिक 
से अधिक भो वर्णित क्यो न हो, वह ( उक्कषं ) जपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने 
वारे नायक के उत्कषं को ही बढ़ायेग्रा, अर्थात्‌ उत्कृष्ट छो मारने वारा-जीतने वारा-ौर 
अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेसा समस्त वर्णन दोषाधायक नहीं होता यही कहना चहिये । 
निराकरोति- 
एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरकतेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शबरस्येवः प्रकरतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कषेः स्थादिति । 
वराकस्य विंकमादिगुणहीनतया दीनस्य । शचरस्य पुङिन्दजातीयस्य “भुसहर' इति 
प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दो हेत्वर्थकः । 
यदि हननादेव सको वध्योत्कर्षो घातुकमश्रयेत्‌ , तदा निलीय विषाकषचाणक्तेपेण 
वचिकान्तं चरप॑ हतवतः शवरस्यापि स्न स्यात्‌, न च तथा, तस्माद्‌ वेषम्यमस्त्येवेति तात्पर्यम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर देते है--“एवं दि सतिः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उच्छृष्ट को किसी 
भकार से मार देने चाा उससे ८ त से ) अधिक उच्छरष्ट सिद्ध होता हे, यह बात ठीक 
नहीं जचती क्योकि यदि एेसी बात हो तब तो किसी वीर महान्‌ राजा को एक जहरीरे 
बाण से मार देने वाला साधारण भीख भी उस महाराज्न से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु 
एसा शता नही । उसरी तरह यदि नायकोत्करष-वर्णन की अपेन्ता प्रतिनायकोर्कषं वर्णन बहुत 
बढ़ा चदा कर कर दिया जाय ओर अन्त मेँ यह भी कह दिया जाय कि उख उत्ट्ष्ट भ्रति- 
नायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुष्टं भी उक्कषं विद्ध नहीं होगा। 
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एकादशं रसदोष निरूपयति-- 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चेद्‌ ; दोषः । 
रसस्य यदालम्बनं यश्वाश्रयः, तयो रत्युपकारकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तराऽन्तरा मघ्ये मध्ये, 
दमनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तदुदूषणमित्यथः । 
तदुक्तम्‌--श्ह्धिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 
इह ॒पूर्ववाक्यघरको यद्यथेकशवेच्छम्द उत्तरवाक्ये तच्छृब्दोपादानं वल्वद्पेक्षत 
इत्ययुसन्धेयम्‌ ॥ 
अब म्यारहवे रस दोष का उद्ञेख करते दै--“तथाः इत्यादि । इसी प्रकार रस्त के आर 
म्बन ओर आश्रय का यदि मध्य मध्यमे जनुखन्धाननहो, तो दोषदै। 
द्मह््यनमुसन्धानस्य दृषक्रतासुपपादयति-- 
तदयुसन्धानाघीना हि रसप्रतिपत्तिधाराः तदनन्ुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिघाराऽऽध्वादमवाहः, हि यतः, तदलुसन्धानाधीनाऽऽलम्बनाश्रयानुसन्धान- 
अयोज्या, शतस्तयोरमुसन्धाने विस्मरणो, विरता विच्छि्ना, स्यात्‌, तस्मात्‌ तदपि 
दूषणं रसस्येत्यथः । 
उक्छ दोषके होने सें युक्ति बतरते है--“तदनुः इस्यादि । तात्पर्यं यह हे कि रखास्वाद्‌ की 
धारा आङरूम्बन ओर आश्रय के पुनः पुनः अचुसन्धान के ही अधीन है, अतः यदि उनका 
अनुसन्धान बीच-बीच मे न होगा तो रखास्वाद-घारा विच्छिच्न हो जायगी । 
द्वादशं रसदोषं निरूपयति- 
एव प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनो बणेनमपि, भरकृतरसविरामहेतुत्वाद्‌ दोष एव । 
भकरतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिर्देशः । विरामो चिच्छदः । 
भ्रस्तुतरसस्य यदयुपकारकं तद्रणनेन अस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्वमित्य्थः । तदुक्तम्‌--श्नङ्गस्य च कीनम्‌” इति । 
अवे वारहवं दोष क! उङ्ेख करते ै--“वमः इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का च्ण॑न 
भ्रस्तुत रस छा उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रसदोष है, क्योकि उस तरह का 
वर्णेन भी परस्तुत-रस स्वाद धारा को समाप्त कर डारुता हे । । 
त्रयोदशं रसदोषं निकूपयति- 
अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुसात्‌ परिहरणीयम्‌ । 
श्ननौचित्यंरसास्वादोपयोगिपदाथसाथनिष्टम्‌ । तुशब्दोऽस्य भरकारान्तरान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । ररेत्यादिना दृषकताबीजनिर्देशः । रसास्वादव्याघातकारणत्वादनौचित्यं दोष 
इति सारम्‌ । 
जो बाते अनुचित है, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता ह, अतः वह सर्वथा 
स्याज्य हे । 
रसस्य मृत्तत्वामावादामर्द॑नासम्भवाद्‌ भङ्गपदा्थमाच्े-- 
भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपावजनितेवारन्तुदता । 
सिकता बालुका । अरन्तुदता मम॑च्छेदिताऽप्रियतेति याचत्‌ । 
यथा पानकरसास्वादस्य बाल्ुकापातो विधातज्ृत्‌ › तथेचानौचित्यमत्रापीति रसस्या . 
स्वादविधात एव भद्ध इत्याशयः । 


श्स तो कोई भूतं पदार्थ है नही, फिर उसका भङ्ग क्या १ इस सन्देह की निदत्त ॐ 
द्यि 'भङ्क पद्‌ की व्याख्या करते है--“मङ्गशः इत्यादि । जिस तरह शरवत आदि तरख 
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वस्तु मँ वालुका आदि के पड़ जाने से वह खटकेने रगत है, उसो तरह रस के आस्वादं मे 
खटकने को रख का भङ्ग कहते ई । 
च्नौचित्यं विब्रणोति- 
तच्च जाति-देश-काल-वर्णा-ध्रम-~वयो-ऽबस्था-प्रकृति-व्यवहारादेः प्रपद्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक -शाख्रसिद्धमुचितद्रन्य-गुण-क्रियादि, तद्धेदः। 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थे । वयोऽवस्थयोर्भेदः पागेव निगदितः । व्यवहारः समुदाचारः। 
प्रपश्चजातस्य सां सारिकवस्तुब्यूहस्य ( जात्यादिरूपस्य }) । 
यस्य जाति-देश-कालदेर्यद्‌ द्रभ्य-गुण-क्रियादि लोश्षतः शान्नतश्च सिद्धत्वादुचित, 
तद्धि्लत्वमनौचित्यमित्यथः। 
जनुचितं होने का तास्पयं यह है कि जिनं निन जाति, देश, कार्‌, वर्णं, जाप्रम, 
अवस्था, स्वभाव मौर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थौ के विषय में जो जो रोक ओर 
शाख से सिद्ध तथा उचित द्भ्य, गुण अथवा क्रिया आदि ईँ, उनसे भिन्न होना । 
छनौचित्यसुपपादयति-- 
जात्यादेरलुचितं यथा--गवादेस्तेजोबलकायाणि परक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साघुभाषादीनि । स्वगे जराव्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे जल- 
विहारादीनि, भीष्मे बहिसेवा । बह्यणस्य मृगया, बाहूजस्य प्रतिग्रहः, शद्रस्य 
निगमाध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बूलचवेणम्‌ › दारोपसंग्रहः । बालबृद्धयोः 
स्ीसेवनम्‌ › यूनश्च विरागः । दरिद्राणामाद्याचरणम्‌ , आढ्यानां च दद््राचारः। 
जात्यतुचितं गवादि रित्यादिना, देशालुचितं स्वग इत्यादिना, कात्मलुचितं शिशिर- 
इत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मरोत्यादिना, आश्रमाश्ुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, चयोऽयुचितं 
बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिदरित्यादिना विग्तम्‌ । 
साधुमावे गवादिवदार्जवम्‌ । भृगया पशुपक्ििंसाऽऽवेटः । बाहुजः कषत्रियः । निगमो- 
वेदः! यतिः सन्न्यासी । दारोपसंय्रहः पत्नीपरिणयः । चाव्यो घनी, तदाचरणं चिपुकन्य- 
यादि । त्र सर्वत्र तत्तदनौचित्यं रसमद्कारणतया दूषणम्‌ । 
अब जाति आदि के अनुचित बार्तो का कुच उदाहरण दिखकाते है-“जात्यादेः' इस्यादि । 
जाति-विर्द जेसे-वैरु, गाय आदि के तेज ओर बर के कायं, पराक्रम आदि एवं सिह 
आदि का सीधापन आदि ! देश-विरुदर जैसे--स्वम मे दधस, रोग ्रष्टति ओर भूतल पर 
जसूत-पान प्रश्रति 1 कार-विरढ जेसे-शीतकार मे जर-विहार प्रद्धति खीर गरमी के 
दिनों मे अभि-सेवन प्रति । वणे-विरुद जेसे-त्राहमणों का शिकार खेरुना, चत्निरयो का 
दान छेना जर शूरो का वेद्‌ पठना । आश्रम-विष्द जेसे- बरह्मचारी ओर सेन्यासियों का 
ताम्बूढ चवाना भौर खी को स्वीकार करना । अवस्था-चिदर जेसे-वचे तथा बो का खी- 
सेवन ओर युवकों का वैरागी होना । इसी तरह दरिद्रो का धनिको के सा जीर धनिको 
का दरदं के सा आचरण । 
भक्रत्यनुचितं विदरण्वन्‌ प्रकृतिभेदानाह-- 
प्रक्रतयो दिव्याः, अदिभ्याः, दिव्यादिव्याश्च' धीरोदातच्त-धीरोद्धत-धीरललित- 
धीरशान्ता उत्साह-कोध-कामिनीरति-निवेंदप्रघाना उन्तममध्यमा-घमाश्च | 
प्रकृतयो नायकमभभ्रतयः--निता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः भियचदः । रक्तलोकः 
शुचिर्वार्मी रूढवंशः स्थिरो युवा । बुद्धथु-त्साह -स्ति -अ्ञा-कुल-मानसमन्वितः । शरो- 
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देरैकरूपा इन्द्रादयः, श्रदिव्या मानवेकरूपा माधवचत्सराजादयः, दिन्यादिभ्या देवा श्चपर 
मानवस्पेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इत्ति अथमं त्रिविधाः । ते च-महासतत्वोऽतिगम्मीरः 
क्षमावाननिकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो इढत्रतः ।* “मायापरः प्रचण्डश्चपल्ोऽ 
ह्वार दर्थमूयिष्ठः । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीररघीरोद्धतः कथितः # निश्चिन्तो धीरललितः 
करासक्तः खखी शरदः ” “सामान्ययुणेभूयान्‌ द्विजादिकोधौरशान्तः स्यात्‌ ॥ इति लक्षिता 
उत्साहप्रधानधीरोदात्त-करोधम्रधानधीरोद्धत-कामिनीरतिप्रघानधीरलकलित-निर्वेदप्रधानघौर - 
शान्ता इति अत्थेकं चतुर्था, पुनरुत्तम -मध्यमा-धमत्वे्िविधा इति सद्करनया षट्त्रिंश 
छक्रतयो बोध्याः । ङ्गाररसेत्वरकृल-दक्षिण-ृट-शत्वेः कृतीनां चुरविधत्वमाकलनीयम्‌ । 
नायिकाप्रकारसङ्कलना तु मदीयरसमज्ञरीषुरभेरवसेया 1 
अब प्रहरति ८ स्वभाव ) विरुद का उदाहरण दिखलाने के क्रम मँ पहर प्रकृति का 
विभाग करते ई--्रक नयोः इत्यादि । बल्ङ्कार शाक के भगुसार तीन प्रकार की प्रकृतिर्या 
८ नायक की ) होती है--कु दि्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), ऊं अदिव्य ( मनुष्यरूप 
दुष्यन्त आदि ) धौर कुचं दिष्यादिभ्य ( जो स्वर्गीय होने पर भी मनुष्यरूप में अवतीणं 
राम, छृष्ण आदि » होते है । इसी तरह उन प्रकृतिं के दूसरे मेद भी होते है, जेसे- 
धीरोदात्त नायक, जिनमें उच्साह की प्रधानता रहती है, धीरोद्धतनायक, जिनमे क्रोध की 
अधानता होती है, धीर रुछित नायक, जिनमें खीविषयक प्रेम की प्रधानता होती हे, एवं 
धीरश्ान्त नायक, जिनमे वैराग्य की मुख्यता होती हे । इस प्रकार नायक के बारह मेद्‌ 
हये, फिर उत्तम, मध्यम ौर अधम नामकं तीन मेद ओर मान केने से उक्तं बारह भेद 
छत्तीस हो जाते हँ । 
भरङ्त्यनौ चित्ये पथमं रत्यनौचित्यं अतिपादयति- 

तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सवत्र समतेऽपि, रतेः सम्भोग- 
रूपाया मनुष्येष्निवोत्तमदेवताघु स्फुटीकृतसकलावुभावं वणेनमनचितम्‌। 

तत्र ताघु अङृतिषु, रत्यादीनां भयातिरिकक्तस्थायिभावानां भयमिक्ानामष्टानां रतिप्रशतीनां, 
सर्वत्र सर्वास मकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु इव उत्तमदेवताञ 
गौरी-गिरीशपखतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुरीकृताः स्पष्टमाख्याताः सकलानुभाचाः 
स्वै व्यापारा यत्र कमणि तद्यथा भवति, तथा वणनमञुचितमित्यथः । 

पित्रोरवोच्छृष्टदेवतयोः सम्भोगस्य स्पष्टतया वणेनमनौ चित्यादनाचरणीयमेव । उत्तमे- ` 
युक्त्या मध्यमादिष्ठ कामचारः । भयस्याश्रयभेदेन वेषम्यादू भयातिरिक्तानामिव्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु रति-कोधादीनाम्याश्रयभेदाद्‌ वेषम्यमालुभविकमेवेति तदुपादानमकरिशचित्कर- 
भिति विभावनीयम्‌ । 

हन सभी प्रङतिर्थो ( नायको ) मे भय के अत्तिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यपि 
समानखूप से होते है, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह भयुर्ष्यो मेँ वर्णन क्रिया 


जाता है, उसी तरह सब अनुभावो ८ आलिङ्गन -चुम्बन आदि ») को स्पष्ट करके उत्तम 
देवतार्ओं के विषय म वणन करना अनुचित हे । 


रत्यनौचित्यवत्‌ कोधानौचित्यं पतिपादयति-- 
करोघस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनरातिन्यत्ययायनेकाश्चयकारिणो दिव्ये- 
ष्विवादिव्येषु । क) तत 
चकारेण वणंनसनुचितत्वाद्नाचरणीयसित्यनुषङ्गः । 
लोकानां भुचनानां जनानां वा, भस्मीकरणे, पठोः कुशस्य तथा दिनं च रात्रिश्च 
दिनरान्नी, तयोन्येत्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, वदादीना- 
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मनेका्चर्याणां कारिणः, कोधस्य, दिव्येष्व देवतावद्‌ , श्रदिव्येषु मानवेषु, चणेनमञुचित- 
मिति नाचरणीयमित्यथः । 

जगत को भस्म कर देने मे निपुण तथा दिन जर रात को बदर देना आदि विविध 
आश्चर्यजनक कार्यौ को कर देने वारे ऋोध का वर्णनं जिस तरह दिव्य नायकछोमें किया 
जाता हे, उसी तरह अदिभ्य नायको मे करना अनुचित है अर्थाव्‌ नहीं करना चाहिये । 

तत्र हेतुमभिधत्ते- 

आलम्बनगताराभ्यलस्यानुमावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसावल्लासापत्तेः। 

यतस्तथाचवणने दिष्येष्वाखम्बनेषु, तद्रतस्य तन्निष्ठस्य, श्राराध्यत्वस्य पूज्यत्वस्य., 
्रतीत्या, शअदिव्येष्वाखम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलोकमभर्मीकरणादिलोकोत्तरन्छोध- 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भात्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसायुक्लासस्य रौदरसा- 
स्वादानुद्रमस्य, आपत्तिः स्यात्‌ , तस्मात्तथा वणनीयमिन्यथैः । 

उक्त प्रकृत्यौ चित्य का कारण यह है किं हमे जिन दिभ्य आलम्बनों (उत्तम देवतार्भो >) 
मे पूज्यताबुद्धि है, यदि उनम साधारण नायको के जसे अनुभार्वो को सर्वथा खोलकर रति 
का वर्णन करगे, तो उसको सुनकर सहदुर्यो के हृद्यो सँ रस का विकास नहीं होगा, बरन 
एक प्रकार का सङ्कोच ही होगा । इसी तरह यदि साधारण ( अदिग्य ) नायर उस 
्रकारकेकोध का वर्णन किया जाय, जिस तरह का कोध दिभ्यनाय्को मे वर्णित किया 


जाता है, तो उससे श्रोतार्ओ को श्षूटेपन का क्तान होगा । अतः उस वणन से रस का विक. 
चित होना सम्भव नहीं हे । 


ननु भ्रार्भह्नायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्ससितस्य भावनाविरेष- 
रूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं मतिपादितं, तेन प्रतिबद्धमारम्बनपिषयकमा- 
राध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्यत्तमहंतीति न रसानुल्ञासापत्तिरिति शङ्ते-- 
न च साधारणीकरणादाराष्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ | 
विशेषघर्मानवच्धिन्नप्रकारताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशोषधर्मावच्छिन्नप्रकार- 
ताकक्षानप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । 
यदि आप फँ छि रतास्वाद्‌ से पूर्वं, भहनायक मत के अनुसार भावकत्व व्यापार से 
ओर नव्यमत के अनुसार सहृदयता मूरूक भावना-विकशेष रूप दोष से विभादिर्को का 
साधरणी करण हो जाने से दिव्यनायर्को मे भी पूज्यता-चरुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती ? 
समादधाति- 
यत्र सहृदयानां रसोह्रोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रेव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌। 
न हि सर्वत्र साधारणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोऽनुन्यवसाय- 
सिद्धः सामभ्रीविरहान्नोपपद्यते, तत्रैव तदुपपत्तयेऽनायत्या तत्‌ कल्प्यत इति फलानुरोधात्‌ 
तत्कल्पनायाः मरकृतेऽसम्भव इत्यभिसन्धिः । 
उक्त शङ्का का समाधान यह है छि जहा सहद्यो का रसास्वाद रमाण से सिद्ध र्ता 
है, वहीं साधारणीकरण की कल्पना की जाती हे, सर्वत्र नही, तार्पयं यह है कि उक्त 
स्थाने सद्दो का रसानुभव भ्रमाण-सिद्ध नहीं हे, भतः वहां खाधारणीकरण की कठ्पना 
नहीं की जा सकती । 
साधारणीकरणकल्पनायाः सार्वन्निकत्वाभ्युपगमे दोषं दशेयति-- 
अन्यथा स्वमातृविषयक~स्वपितृरतिबणेनेऽपि सहृदयस्य रसोट्रोधापत्तेः। 
तन्नापि साधारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्भवादित्याशयः । 
यंदि सब जगह साधारणी करण की कठ्पना की जाय, तब साधारणीकरण के बरू से 
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अपनी माता के विषय मँ अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सहृदयो को रसास्वाद 
होने ख्गेगा 1 
क्राचित्कं विपरीतं ट्टन्तमुपन्यस्य निरस्यति- 
जयदेवादिभिस्तु मीतगोबिन्दादिभ्रन्धेषु सकलसहृदयसम्मतोऽयं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजेरिव भिन्न इति न तन्निदशनेनेदानीन्तनेन यथा वणीयितुं साम्प्रतम्‌ । 
ठनाऽखचिः सूच्यते । यसुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मता्गजैरदन्तावसैः । 
सत्तरस्तिदशन्तः समयभेदने निदानसुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकौ सूचयति । निदर्शनं 
इ्टान्तः । इदानीन्तनेनाधुनिकेने कविना । साम्पतं युक्तम्‌ । 
नुन्मत्तेन यथोन्मादिन्यवहारो नालुक्रियते, तथेवाधुनिकेन कविना केषा्चित्‌ आं 
समयोह्लक्घनं नालुकरणीयम्‌ , भाचासनो चित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि तिरोधापयितुं 
शक्षयस्वादिति सारम्‌ । 
यद्यपि जयदेव प्रति कुह कवि्योनि गीतगोर्विद आदि निबन्धो में उत्तम देवता विष. 
यक सम्मोगवर्णन अनुभावो केस्पष्टी करण +के साथ किया है, परन्तु उन्होने मदमत्त 
हाथियों की तरह, सम्पूणं सहृदय समाज से आत उक्त मर्यादा को तोड़ डाला डे, अतः 
उनके दृष्टान्त से आधुनिक कवियों को वेसा नहीं करना चाहिये । 
चरमं व्यवहारानौचित्यं पतिपदयति-- 
तथा विद्या-बयो-वणा -शरम-तपोभिरखषटैः स्वतोऽपषटेषु न सबहुमानेन 
वचसां व्यवहतेव्यम्‌ । 
विद्यादय उत्कषं हेतवः । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसेति- 
व्यचहारान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । सम्बहुमानेनेति' क्राचित्कपाटे तु सम्यग्‌ बहुमानं यत्रेति विग्रहः। 
॥ वियादिभिश्छृ्टः स्वपिश्षयाऽपक्ृषटेष विधीयमानो बहुमानोऽलुचितत्वाद्‌ रसापकर्षक 
इति सारम्‌ । 
अब ज्यवहार-विरुढ का उदाहरण दिखराते ईहै--^तथाः इत्यादि । इसी प्रकार जो विधा, 
अवस्था, वर्ण, आश्रम भौर तपस्या र्ति के कारण उत्कृष्ट हो, उन्दं अपने से अयङ्खष्ट 
रोगो के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वचर्नो से व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
यत्र तद्वथवहारौचित्यं, तदाद- 
ज्यवहतेव्यं चापकर । 
विद्यादिभिरपक़ृ्टेस्ततकर्ेषु सबहुमानेन वचसा व्यवहरणीयमित्यरथः । 
अपहृ्टा को उक्छृष्टो के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वाणी के हारा व्यवहार करना 
चाहिये । 
उक्कृटेष्वपि विशेषमभिदधाति- 
तत्रापि ^तत्रमवन्‌? “भगवम्‌” इत्यादिभिः सम्बोधनेैर्मुनि-गरू-देवताप्र्तय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमे्िजैरेव, नाधमैः शुद्रादिभिः, "परमेश्वरः इत्यादि- 
सम्बोधनेश्वक्रवर्तिन एव, न सुनिभश्रतयः, सम्बोध्याः | 
तत्रप्युक्ृ्टेष्वपि । तत्रभवच्छब्दः पूज्याथकः। सम्बोधनैरभिमुखीकरणशम्दैः । देवताऽ- 
पेश्षयाऽपि गुरोरभ्यर्दितत्ाद्‌ गुख्शब्दस्य पूर्वं निर्देशः । द्विजैर्नाह्मण -कत्रियनैरयैः । चक- 
चर्तिनः सन्राजः । 
उक्कृषटेष्वपि विषयमेदाद्‌ व्यवहतृभेदाशच व्यवहारस्योचितालुचितत्वे बोध्ये इत्याशयः । 
उत्कृष्टो के छिये अपकरो के इारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसुचक सम्बोधन का 
स्थानमेव से विभाय दिखते हैँ--तत्रापिः इत्यादि । तत्र भवन्‌" “भगवन्‌” इत्यादि 
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पम्बोधनो से मुनि, गुड ओर देवता आदि का टी सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा 
रादि का नहीं । चह भी जो जाति से उत्तम-अर्थात्‌ ब्राह्मण, कषत्रिय अथवा वेश्य, वे ही 
देसे सम्बोधर्नो का प्रयोग करे, शूद्र आदि नहीं । इसी भकार "परमेश्वरः आदि सम्बोधर्नो 
करा प्रयोग चक्रवतिर्यो के भ्रति ही क्रिया जाना चाहिये, मुनिं आदि के प्रति नहीं । 
्मनौचित्यस्य रसभद्गकारणत्वं प्रमाणयति-- 
तथा चाहुः- 
यही सब सोच समक्न कर सानन्दवर्धनाचायं ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्दोत में 


दिखा 1 
द्मानन्दचर्धनाचार्या ध्वन्यालोक्रतृतीयोदुव्योत इति शेषः 
अनीौचित्याहते नान्यद्‌ , रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा ।° इति । 
छअनौचित्यादतेऽनौ चित्यं विना, रसभङ्गस्य, अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः, यतः असिद्धस्य 
ऊोकशाख्ासुशिष्टस्य, अौचित्यस्य, बन्धो योजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्छृष्टा, उपनिषत्‌ 
पकाशनोपाय इत्यथैः । 
्नौचित्यमेव रसभङ्गस्य अधानं कारणं, तेन सहदयवेमुख्यसम्पादनात्‌ । श्रौचित्यं पुन- 
स्तथैव रसं अकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रह्म, तस्मादनौचित्यं सवथा परिहदरणीयमित्यभिप्रायः। 
काव्यप्रकारो तु-्ौचित्योपनिबन्धस्तु" इति पाठो इश्यते । 
अनौचित्य से अतिरिक्त रल-भङ्ग का कोई कारण नहीं ह ओर प्रसिद्ध ओौचित्य का वणन 
करना ही सब से बद़ी रस की उपनिषत्‌ अर्थात्‌ प्रकाचनोपाय है । अभिप्राय यह हे कि 
अनौचित्य ही रस~-भङ्ग का प्रधान कारण हे, क्योकि-उसी से सर्वाधिक वेसुल्य सहृदयो मँ 
डता हे, अतः उसका ( अनौचित्य का ) परिहार अवश्य करना चाहिये जौरं जौचित्य 


उसी तरह रसको प्रकादित करता है, जिस तरह उपनिषत्‌ परब्रह्म का, अतः उसकी रक्ता 
अवश्य कुविर्यो को करनी चाहिये। 


तत्र विशेषमाह- 
यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्टि-स्तावत्‌ तु न वायते, रसप्रतिष्लस्यैव 
तस्य निषेध्यत्वात्‌ | 
यत्परिमाखेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु वाधः ), तत्परिमाणमनौ- 
चित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेध्यत्वमित्य्थः । 
अनौचित्य-परिहार मेँ भी यह विशेष सम्चना चाहिये कि जितने अनौचिस्य से रस की 


युष्टि होती हो, उतने अनोचित्य का परिहार नहीं करना चादिये, क्योकि जो अनौचित्य 
रस के भति शूर हो, उसो का निषेध समुचित है । 


उक्तमर्थमुदाहरणदशनेन द्रढयति-- 

अत एव 

इसी ल्यि- 

रसाविरोध्यनौचित्यस्य म्षणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन्‌ दौवा- 

रिको वदति- 

(द्य्ध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बदिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा बज्िणः॥ 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरलं तुम्बुरो !› 
सीता~रल्ञकभक्ञ-मिज्रहदयः स्वस्थो न लद्कधरः ।+ 
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रितो वाह्यस्थले ( त्वया ) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचारत्वादवसरानवबोधाच विवेकशुल्य- 
बुद्धे ! ब्रहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( नत्वधिकं ) जत्प वद, यत एषा वञ्जिण इन्द्रस्य 
( त्वच्ष्यस्य ) सभा नास्ति । हे नारद ! वीणां महतीं, संहर वादनाद्विरमय । हे 
वन्बुरो ! देवगाथक गन्धर्वं ! ( तव ) स्तुतिकथालपेः प्रशंसाचाक्यभाषणैः, अलं न किमपि 
फर स्यात्‌, यतः सीताया जानक्याः रल्लकं ( शिररि्सिन्दूरसरणिः च्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌? 
इति हत्ायुधोक्तेः ) सीमन्तसिन्दूरलेखेव भल्लः भाला इति सिद्धः कुन्तः, तेन भिं विदीर्ण 
हृदयं मनो यस्य, स ल्ङश्वरो रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्तीत्यथः । 
ब्रह्मन्‌ ! वेद~पाड का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर बेधो ! मूख ! बृहस्ते ! यह 
इन्द्र की सभा नहीं है, कि जब तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुद कहना 
हो, संरेप मे कह डाको । नारदे ! अपनी वीणा को बन्द्‌ करो । हे तुम्बरो ! इस समय स्त॒ति 
कथा्ये--चापरदसी की बत व्यर्थं है, अयो कि सीता की बिरोनियों के भारे से लद्ेषर- 
महाराज रावण का हृद्य घायरु हो गया हे, वे स्वस्थ नहीं ह । 
उपपादयति-- 
इति कस्यचिन्नाटकस्य पये, विप्रलम्भनरङ्गाराङ्गीभूत-बीररसाक्ेपकपरमेश्वयै- 
परिपोषकरतया स्थितदौवारिकवचनस्य ब्रद्याद्यधिक्तेपपरस्यानौचित्यं न दोषः | 
इत्याकारके कस्यचिश्नाटकस्य श्लोके, सीतालम्बनस्य विप्रलम्भशङ्गारस्य, श्रज्घोभूतः 
पोषकतयाऽङ्गतां भपनो यो रावणनिषो वीररसः, तस्यक्तिपकं व्यज्ञकं यत्‌ ( तदीयं ) परमेश्व 
लोकोत्तरप्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूतया) स्थितो रावणद्वारि वियमनो यो दौवारिके 
द्वारपालः, तस्य ब्रह्म -च्हस्पति-नारद-तुम्बुरुतिरस्कारसू चक यदिदं वचनं, तस्य व्रह्मादीनां 
तिरस्कारानहंत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तश्च दोषः-प्रकृतरसोपस्कारकत्वादित्यथः । 
किसी नाटक के इस पद्य मे, बह्मा भादि के तिरस्कार करने के लिये बोरे गये द्वारपार 
क वचन करा जनौवित्य दोष नहीं है, क्योकि उस तिरस्कार वचन से रावण के परम रेश्वयं 
की पुष्टि होती है, जिससे वीररस का आदेय होता है, जो विप्रलम्भशृङ्गार ( रसाभास 
का जङ्ग होता हे । 
उदाहरणान्तरं दशंयति- 
एवमेव--अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसम्गंथिमयाच्छमालाप 
वित्ति-विर्संमिअ-बालविहवंदः कणा भम्हणाः इत्यादिबिदूषकवन्वनेऽपि 
रेशब्दादिभ्रयोगस्य तत्‌ तथा, हास्याचुगुणत्वात्‌ । 
एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । श्रे रे सयः समुत्पाटितकुशम्रन्थिमयाक्ष- 
माला-पखित्तिविखम्मितवालविधवाऽन्तन्८करणा ब्राह्मणाः १ इतिपराक्ृतच्छाया । श्रे २ 
इति नीचसम्बोधनम्‌ । तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोषः । 
सद्यस्तत्का, समुत्पारिता उत्खाता श्रत एव हरिता ये कुशमरन्थयो दर्भपर्वाणि, तन्मयी 
तद्रूपा याऽक्षमाल्‌, तस्याः परिकृ््या ( परिवतेनेन ) जयविडम्बनया विखम्मितं विश्वासितम्‌ 
( व्ितम्‌ ) वाखविधवानामन्तःकरणं येस्तादशा अरे रे नीचाः ब्राह्मणाः  इत्यादिविद्‌- 
षकवाक्ये रेशब्दादीनां पूजनीय द्विजराजविषये भयोगस्य यदनौचित्यं, तत्‌ अकृतस्य हास्य- 
रसस्य, यतोनापकर्षैकम्‌, भत्युतोत्कषेकमेव, तस्मान्न दोष इत्यर्थः । 


इसी तरह “भरे ओ ! तत्कारु उखाडे हये हरित ङश की गाो से बनी हई जयमा- 
सार्जो के फेरने से वाख्विधवार्ओं के अन्तःकरणं को विश्वासयुक्त बनाने वाङ ब्राह्मणो ।** 
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इत्यादि विदूषक के वचन सँ भी बाहों ऊ प्रति रे शब्द का प्रयोग अजुचित नहीं है, क्यो 
कि वह हास्यरस के अनुद्धल हे । 
उपरि परिगणिता एते त्रयोदशेवं न रसदोषाः, किन्तु शरसे दोषाः स्युरीदृशाः" इति 
मम्मटोक्तेः, सहदयानुभवाच्वान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्येऽपीदटशा रसदोषाः 
स्वयं खुधीभिरिति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसहरति-- 
एषा हि दिशुपदर्शिता, अनया सुधीमिरन्यदप्यूह्यम्‌ । 
छ्मन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
इस तरह अनौचित्य ज्ञान के स्यि यह ॒दिष्द्षन करा दिया गया है, इसी रीति से 
बुद्धिमानो को ओर-ओौर अनौचिरत्यो का भी स्वयम्‌ ऊह कर ङेना चाहिये । 
श्रथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति-- 
रसेषु चैतेषु निगदितेषु. माधुर्योजःभसादाख्यां लीन गुणानाहुः । 
रसप्रतिपादनानन्तरं तदान्नितत्वान्माधुयमोजनपरसादश्वेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रतिपादयन्ति 
४५ 
+ गर्णो का निरूपण करते ईह--रतेषु इस्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसो मे 
माधुर्य, ओज जौर प्रसाद्‌ नामक तीन गुण रहते है-रेसा प्राचीनो का कथन हे । 
तेषु माधुर्यं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्ठतीति जिज्ञासायां मतत्रयसुपन्यस्यति- 
तत्र शृङ्गारे संयोगाख्ये यन्माधुयं, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्रलम्भे, 
तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाधित्तद्रुतेजननात्‌" इति केचित्‌ । 
'संयोगग्धरङ्गारात्‌ करण-शान्तयो-स्ताभ्यामपि षिभ्रलम्भेः इत्यपरे | 
'संयोगन्ध्क्गारात्‌ करुण-विग्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव, ने पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌? इत्यन्ये । 
प्रतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः सयोगशद्वारात्‌ । ताभ्यां संयोगश््गारकरणाभ्याम्‌ । 
तेभ्यः संयोग-करण-विग्रखम्भेभ्यः । चित्तस्य द्ुतेविलक्षणाद्रीभावस्य । ताभ्यां करूण- 
शान्ताभ्याम्‌ । 
चितहुतेर्माधुयंस्य च॒ तादात्म्याचचित्तट्रतितारतम्यमेवासुसरति रसेष्च॒ माधुर्यस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणो, सम्भोग-करुणम्यासप्यधिकं विषरलम्भे, सम्भोग- 
करुण -विप्रङम्मेभ्योऽप्यधिकं माधुय शान्ते रसे तिष्टतीति प्रथमं मतम्‌ । सम्भोगादधिकं 
( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताभ्यामप्यधिकं माघुर्य॑विमरलम्भे 
तिष्ठतीति द्ितीयं मतम्‌ । सम्भोगश्नारादधिकं ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-चिग्रखम्भ- 
शान्तेषु माधुयं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 
उन गुर्णो के विषय सें कतिपय पण्डितो का कथन है कि--खम्भोग-शृङ्गार मे जितना 
माधुर्यं होता है, उससे अधिक करुण-रस मँ जौर उन दोनों से अधिक विप्ररुम्म शङ्खार 
रसे, एवम्‌ इन सबसे अधिक शांत-रस मे होता है, क्योकि पूर्वं पूर्वं रस की अयेन्ञा उत्तर 
उत्तर रस में चित्त अधिक द्वुत होता हे । अन्य विद्वानों का मत हे कि-सम्भोग-श्ङ्गार से 
अधिक माधुर्य, करुण ओर शान्त रसो मेँ होत्ता है ओर इन दोनों से अधिक विभरूम्म 
शृङ्गार मे होता है । कुद विद्वानों का कना है कि--सम्भोग-शङ्कार से कर्ण, विभ्रङम्भ~ 
श्ङ्गार भीर शान्त इन तीनों रसो म अधिक माश्चुयं होता ह, फिर इन तीर्नो मे परस्पर ऊष 
भी तारतम्य ( कमी वेश्ञी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सब समान ही मधुर होते ईै। 
मतत्रय परीक्षते-- 


तत्र भथम-चश्मयोमेतयोः--“करुणे विप्रलम्भे तच्छन्ते चातिशयान्वितम्‌ › 


२०२ रसगङ्गाधरः 





इति प्राचां सूत्रमनुक्कूलम्‌; तस्योन्तरसूत्रगतस्य क्रमेणः इति पद्स्यापकर्षानप- 
कषाभ्यां ग्याल्यादयस्य सम्भवात्‌ | 
मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुयातिशये, यदि सहद- 
यानामनुभवोऽस्ति, तदा स प्रमाणम्‌ | 
संयोगपेश्चषया कमेण करदण-विप्रलम्भ-शन्तेष्वधिकं माधुयंमिति प्रथममते, संयोगा. 
पेश्षयाऽधिकं भिधस्तु तुल्यं करुण-विषलम्भ-शान्तेषु माधुर्यमित्यन्तिममते च भाचां मम्मट- 
भद्रानां-- करणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ इति सूत्रमलुकूरुत्वात्‌ भमाणम्‌ । 
तथादि-तस्य कारिकांरूपस्य सूरस्य, “दीप्त्यात्मविस्तृतेदतुरोजो चीररसस्थितिः । बीभत्स- 
सैद्ररसयोस्तस्याधिक्यं कमेण तु ।' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मकं सूत्रं, ततः "कमेण इतिं 
पदस्यापकर्षेण थमा व्याख्या, तदनपक््षेण चान्तिमा व्याख्या सम्भवतीति ते मते प्राची- 
नानुमते पामाणिके । संयोयपेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समपरमाणकं माधुयं करण-शान्तयोः, 
ततोऽप्यधिकं विंभ्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ८ द्वितीय )मते तु, यत्‌ करण-शान्तापेक्षयाऽ- 
धिकं विप्रलम्भे माधुयेसुच्यते, तत्र अमाणान्तरानुपलम्मात्‌ , सष्टदयानामलुभवो यदि भवेत्‌, 
तदा स एवानुभवः प्रमाणम्‌ , अन्यथा त्वप्रमाणं तन्मतमनदेय मित्यर्थः । 
पूर्वोक्त तीन मर्तो मँ से प्रथम ओर तृतीय मत मे शरणे विभरलम्भेः इत्यादि मूलोक्तं 
मम्मट का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योकि उक्त सूनर से जध्रिम दीप्त्यादमविस्तृतेहैतु- 
रोजोवीररसस्थितिः। वीभस्स-रौद-रसयोस्तस्याधिक्षयं करमेण तु ॥ इस सृन्न म कथित 
"कमेण, पद का सम्बन्ध उक्त सत्र मे मान खेन पर प्रथम मतानुद्ल भ्यास्या जौर उस पद्‌ 
का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मतायुद्र न्याख्या हो सकती है। परन्तु मध्यम मतं 
मे उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नहीं हो सकता, अतः यदि सहृदर्यो का रेखा अनुभव 
हो कि कर्ण जर श्चान्त रसो की अवेत्ता विप्ररुम्भ--श्ङ्गार में अधिक माधुयं होता है, तब 


इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीक हे अन्यथा अप्रामाणिक होने 
के कारण वह मत अभ्राद्य हे । 


इत्थं ङ्गारादिरसत्रये माधुयंस्य स्थितिं अतिपाय, वीरादिरसत्रय श्नोजसः स्थिति प्रतिपादयति-- 

वीर-ब,भत्व-रो द्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उन्तरोत्तरमतिशयितायाश्ित्त- 
दीपरेजननात्‌। 

यतो वीरापेश्षया बीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रौ देऽधिका चित्तदीपिर्जायते, तस्माद्‌ वीर 
रसादधिकं नीभत्ते, ततोऽप्यधिकं रौद्ररसं ओजस्तिष्टतीत्य्थः। 

ओज गुण वीररस मे साधारण, वीभत्स~रस भे उससे अधिक ओर रौद्र~रस मँ 
० होता है, क्योकि ये तीनों रघ करमञ्चः हृदय मेँ जधिक दीति ( जश्च ) उत्यन् 
करते है । 

अथावशिषटोऽद्भतादिरसत्रये भरसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण सङ्कीर्णामसद्धीणौ च 
स्थिति प्रतिपादयति- 


अद्त-हास्य-मयानकानां गुणद्ययोगित्वं केचिदिच्छन्ति अपरे तु प्रसादमात्रम्‌। 

अदूभुते हास्ये भयानके च रसे असाद श्रोजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । साद एव 
केवर तिषतीत्यपरं मतम्‌ । 

द्धुत, हास्य शौर भयानक रसों भ ओज जौर परसाद्‌ दोर्नो गुण रहते है, यह ऊः 


विद्वानों का मत है, इन तीनों रसो मे प्रसाद्‌ गुण ही रहता है-भोज नी, ठेवा मत अन्यः 
विहार्नोकाहे। 
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गुणद्वयापेक्षया भसादस्य वेलक्षण्यमाच्े-- 

प्रसादस्तु सर्वषु रसेषु, सवासु रचनासु च साधारणः । 

मधुयमोजश्च पतिनियतरसत्रयद्रत्ति नियतरचनाव्यङ्गथं च, प्रसादस्तु नादुभुतादिरसत्रय 
एव तिष्टति, किन्त सरवैष्, न वा नियतरचनयेव व्यज्यते, किन्तु सकलाभिरेव स्चनाभिरिति 
माधुय जोश्पे्षया भसादस्य वेलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 

इदमिहाकलनीयम्‌--काठिन्यादिरोषापगमादितः ङ्घारादिर सत्रयचचंणाजन्यश्चित्तस्या- 
द्ीभावरूप श्ानन्दलक्षणो इत्तिविशेषो दरतिरेव माधुय गुणः, न तु हुतैः कारणं माधुर्यम्‌ , 
दृतेरास्वादामिल्लतया माधुयंकायत्ववेधुर्यात्‌ । नचेवं माधुयंस्य रसामिदापत्तिः, कारणभेदात्‌ , 
तथाहि--रसस्य विभावादिस्म्बन्धो द्रतेस्तु शङ्वारादिरसास्वादः कारणम्‌ । 

तथा-मतिपक्षोत्कषेदशंनायाहितो वीरादिरसत्रयचर्वणाजन्यधित्तस्य विस्ताररूपो वत्ति 
विशेषो दीपिरेवौजो गुणः, न तु दीपैः कारणम्‌, दीप्तिकारणताया बीरादिरसास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 

एवं सरल्शब्दाथत्नानाहितोऽद्भुतादिरसचर्वणाजन्यश्चित्तस्य विकासरूपो इ्तिविरोषः 
सादो गुणः, न तु विकासस्य कारणम्‌ , ागुक्तयुक्तेः । स हि ङ्वारादिरसत्रये माधुर्यतेश- 
मिश्रितः, वीरादिरसत्रय श्नोजेलेशमिश्रितः, श्रद्‌ भुतादिरसन्रये तु निस्सपत्नस्तिष्टतीति 
रसच्रये सर्वषु रसेषु चास्य दृत्तिरुसङ्गच्छुते । 

भ्रसाद्‌ गुण खब रसो मे तथा ष तरह की रचनाओं मेँ रहता है । तात्पर्यं यह है कि 
माधुयं तथा ओज गुण उक्त तीन तीन निशित रसो में ही रहते ई, एवम्‌ उन दोनो गुर्णो को 
अभिव्यक्त करनेवारो रचना भी नियत ही है । परन्तु प्रसाद्‌ गुण के विषय मे रेसी बात 


नहीं है, वह सब रषौ में होता है ओौर सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता हे, यदी अन्य 
गुर्णो की अपेन्ता भस्राद गुण सें विशेषता हे । 
हुत्यादिचित्तत्तीनां युणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्व, नतु गुणजन्यत्वमित्याह-- 

गुणानां चेषां द्रुति-दीप्रि-विकासाख्यास्तिखश्चित्तवत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः 
तत्तदूगुणविशिष्टरसचबेणाजन्या इति यावत्‌ | 

हुत्यादिचित्तवत्तीनां माधयादिगुणविशिष्टशङ्वारादिरसास्वादेन साक्षाजन्यत्वाद्‌ गुणम- 
योज्यत्वं, न तु साक्षादूगुणजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

इन गुणों मे माधुय दति का, ओज दीति का भौर प्रसाद्‌ विकास का प्रयोजक है-- 
जनक नहीं । जनक तो इनके उन गुणो से यु रसो के आस्वाद होते हँ । अथांत्‌-दुति, 
दीति ओर विकास ये तीर्नो चित्तव्रतिर्यौ उक्त तीनों गुर्णो से साच्ताव्‌ उत्पन्न नही होती, 
अपितु इन गुणो से विशिष्ट रसो के भास्वादन से साक्ञात्‌ उत्पन्न होती & । सारांश यह्‌ है 
कि मधुर रसास्वाद्‌ से चिन्त पिघल जाता हे, ओजस्वी रसो के आस्वाद से चित्त मे एक 
भ्रकार का जोय पेदा होता है ओौर पसाद गुणयुक्छ रस के आस्वादन से चित्त विकसित 
हो जाता हे। 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रढृत्तित्वस्याभ्युपगमे गुण विशिष्टरचनाबोधकाः “मधुरा रचनाः 
इत्यादिग्यवहारा गुणानां रचनादत्तित्वस्य चिरात्‌ कथमुपपयेरन्नित्याशङ्कं समादधत्माचीन- 
मतसुपसहरति-- 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेषु व्यवसितेषु, मधुरा रचनाः “ओजस्वी बन्धः, 
इत्यादयो व्यवहाराः अकारोऽस्य शारः इत्यादिव्यवहारबदौपचारिकाः इति 
मम्मटभटाद्यः । 

एतेष त्रिषु । ग्यचसितेषु निर्णतिष्ु । श्रौपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मर्भश्चदय 
आहुरिति शेषः । 
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यथा शौयंसयात्मङृत्तितवेनावयवसंस्थानविशेषरूपाकारड्तित्वामावेऽपि “श्राकारोऽस्य शरः” 
इत्यादिव्यवहारः स्वाधरया्रयत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपायते, तथेव गुणानां रसमात्रव्तितवे 
निर्णति, मधुरा रचनाः श्रोजस्वीवन्धः" इत्यादयो व्यवहाराः स्वा्रयव्यक्कत्वसम्बन्धेन 
लक्षणयोपपादनीयाः इति मम्मरभश्नदीनां मतमित्यथः ! 
इस अकार इन गुणों के केवल रस~-धर्म ( उन्हीं म रहने वाङ ) सिद्ध होने पर, रोगो 
का जो~“र्चना मधुर है" “बन्ध ओजस्वी हे" इत्यादि व्यवहार होता है, वह “इसका आकारं 
सूर है" इस व्यवहार के समान राक्तणिक है-सुख्य नहीं । अर्थात्‌ ज्ञौयं आत्मा में रहनेवाला 
धमं है, अवयवी के गठन-विरोष-रूप आकार मँ रह नही सकता, फिर इसका आकार सूर 
ह, इस व्यवहार को उपपन्न करने के च्यि जेसे छण की शरण नी पड़ती है, उसी 
प्रकार रस सें रहनेवाङे गुणो को र्वना जौर बन्ध मेँ रखने के लिये क्षणा का आश्रयण 
करना चाहिये । यह मम्मरभह जादि प्राचीन विद्रानो का मत है । 
खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यकषप्रमाणामावं दशेयति- 
^ येऽमी माघुर्योजनप्रसादा रसमात्रधमेतयेोक्ताः, तेषां रसमात्रधमेत्वे किं 
मानम्‌ ९? प्रयक्षमेवेति चेत्‌, न, दाहादेः कायीदनलगतस्योष्णस्पशंस्य यथा 
भिन्नतयाऽलुभवः, तथाटूत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्यैव्योऽन्येषां रसगतगुणाना- 
मननुभवात्‌ । 
धिऽमी' इत्यारभ्य भाद्शाः" इतियावत्‌ सन्दभेण परमतखण्डनपूवेकं स्वमतमुपक्षिप्तम्‌। 
गुणानां रसमात्रहृत्तित्वे किं प्रमाणमिति पश्ने सति, प्रत्यक्षं भमाणमस्तीति वक्तु न शक्यम्‌, 
यतो यथाऽरेर्दाहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ प्रथदग्नेगुणस्योष्णस्परशादेः प्रत्यक्षं जायते, न तथा 
रसानां कार्यभ्यो दुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां माधूर्यादीनां गुणानां 
्ुत्यादिचित्तदृत्तितादात्म्यासलत्यक्षज्ञायत इत्यथः । 
मनेः कार्यस्य दाहादेगुंणस्य चेोष्णरूपशदिरमिन्नतया प्रथगनुभवः, रसानां तु कांस्य 
्त्यादेगंणस्य च माधुर्यादेरभिन्नतया न प्रथगनुभव इति गुणानां रसदृक्तित्वे प्त्यक्षप्रमाणा- 
भयो बोध्य इत्यमिसम्धिः । 
अब पण्डितराज गुण के विषय मे उच्छ प्राचीनो के मत का खण्डन करते है ध्येऽमीः 
इस्यादि । उनका कथन है कि प्राचीनो ने जो गुणो ॐो केवर रघ का धर्म॑ बतलाया है-- 
अथात्‌ उन्होने जो यह कहा है कि गुण रस में ही रहते ई--रचना आदि मे नही--दमे 
प्रमाण क्या है १ आप यदि करेगे कि--प्त्यश्च ही प्रमाण है क्योकि उक्तरीति से उन-उन 
रसो के आस्वाद से हमको उन चित्त-शृत्तियों छी उत्पत्ति का अनुभव होता है, तब हम 
करेगे फि-न्ही, जसे अभि का कार्यं दाह (जलाना ) ह जौर उष्ण स्पशं उसका (अधिका) 
गुण हे, इन दोनों का अनुभव ह्मे अरूग-अलग होता है अर्थात्‌ हम जब आग से जठते 
नहीं, तज भी हमें उसके युण~उष्ण स्पशं ( गरमी ) का अनुभव होता हे, उसी तरह रसो 
के कायं जो द्ुति-भादि चित्त-ृत्ति्यौ है, उनके अतिरिक्त रसो मेँ रहनेवाठे गुर्णो का हसे 
जजुभव नहीं होता । 


तत्राजुमानं भमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति-- 
तादशगुणविरशिष्टरसानां दुत्यादि कारणत्वात्‌ कारणताऽवच्छदकतया गुणा- 
नासयुमानमिति चेत्‌; (न ) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ शण- 
कल्पने गोरवात्‌ । 
तशेमायादिमियुणेविंशिष्टनां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीपि-विकासयोग्रहणम्‌ । शुत्या- 
दिनिष्ठकायतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किशिद्धर्मावच्छि्ा, कारणतात्वातः इत्याकार 
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काुमित्यनन्तरं परिशेषालुमितिगुंणसायिका । भ्रको्ठस्थो नकारो मूलेऽ्टोऽपि नागेशभधल- 
मतः सन्द्सङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकल्पेण ज्गारत्वादिविशेषधरमेण ! गौरवं क्लपताना 
शङ्गारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनेव निवहिऽक्लस्ानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ 
नोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 
दुतित्वादिषर्मावच्छिलकायंतानिरूपितगुणवद्रसनिष्टकारणताऽवच्छेदकत्नेन गुणानामवु- 
मानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्भवात्‌ । तथाहि- इतिं अति 
शक्घारः कारणमिति विश्चेषेण यद्यपि नव॒ कायकारणमावाः, श्रुति भति माधुर्यवद्रसः करण 
मिति सामान्येन तु त्रय एव कायकारणभावः स्वीकरणीया भवन्ति, दिन्तु क्लृप्तानां क्षार 
त्वादीनामवच्छैदकत्वकल्पनापक्षयाऽक्छप्तानां माधुर्यादयीनामवच्छेदकलकटपन एव गौरवं 
भवति । तस्मान्न सामान्येन कायेकारणभावो न चानुमानं गुणानामित्य भिसन्धिः । 
यदि आप कं कि गुर्णो का प्रत्यत्त नहीं होता तो न सही, माधुयं आदि गुर्णो से युक्त 
होकर ही रस, दुति-आदि के कारण होते है--अर्थाच्‌ गुणहीन रसो से हुति आदि चित्त- 
छत्तिर्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवष्डेदक अर्थात्‌ कारण मे रहने- 
वाङ एक धर्म-विरोष के प मेँ उनका अनुमान हो सकता है ! तात्पर्यं यह है कि 'खभी 
कारणतायं किसी न किसी धम से अवच्छिन्न ८ परिचित >) अवरय होती है" इस तरह की 
न्याप्ति के निश्चय हो जाने पर दुति-आादि मे रहने वारी कार्यता से निरूपित, रस मं 
रहने वाङी कारणता किसी धमं से अधच हे, क्योकि वह भी कारणता ह, जैसे घर में 
रहने वाछी कायंता से निरूपित दुण्ड मेँ रहने वाख कारणत्ता ८ दण्डत्व से अवच्छद हे ), 
इस तरह की भयुभिति के हो जाने पर परिशेषाजुमान से अर्थाव्‌ “रस में रहने वाटी कार- 
णता के अवच्छेदक, गुण है, क्योकि दे ही उसके ( रसके ) समनियत ( न अधिक मे रहने 
वारे, न कम मं रहने वारे ) घर्म हैः इस अनुमान से गुणो की विदि होगी आर धमि. 
महक मान ( जिस प्रमाण से रणो की सिद्धि हुईं है, उसी >) से गुणों की रस-~षम॑ता मी- 
सिद्ध हो जायगी । परन्तु यह्‌ कथन मी आपका टीक नही, क्योकि गुणविशिष्ट रसो से ष्ठी 
दुति-आदि होते ई, पेखा मान रेने पर भी दुति-आदि ओौर रस में जो कार्॑-कारण-भाव 
कङपित होगा, उसमें गुणों को घुसेदने से क्या राभ { अर्थात्‌-'रति के प्रति श्र कारण 
है" इस तरह से भर्येक रस का नाम केकर ही कार्यकारणभाव बनाया -जायगा, फिर तो 
शङ्गारत्व भादि क्लृप्त ( अनिवायं ) घर्मं को ही कारणतावण्छेदक मान छने से निर्वाह होः 
जायगा, अक्लृप्त ुर्णो की कल्पना से होने वारे गौरव का स्वीकारं नहीं करे । | 
लाघवमाशङ्थ निराकरोति- 
शङ्गार-करुण-शान्तानां माधुयेवस्त्वेन दुतिकारणत्वं, भातिस्विकरूयेण 
कारणत्वकल्पनापेक्तया लघुमूतमिति तु न वाच्यम्‌ , परेण मधुरतरादिगुणानां 
परथग्‌ दुततरत्वादिकोयेतारतम्यप्रयोजकतयाऽभ्युपगमेन माधुयेवच्वेन कारण- 
ताया गडमूतत्वात्‌ । 
परेण मभ्मटमश्चदिना । गडः "वेष इति असिद्धो गलमरन्थिः । शङ्गारादिरसा हत्यादीनां 
कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु अयोजका इति भआगावेदितम्‌ । 
ननु “ङ्गारो तेः कारणम्‌ करणो दरतेः कारणम्‌" (शान्तो हतेः कारणम्‌" इति विशेष- 
रूपेण कारणताञ्भ्युपगमे त्रयः दीपिविकासयोश्च अत्येकं त्रय इति सङ्ककनया नव कार्य- 
कारग्भावाः कल्पनीया भवन्ति, तिं अति ङ्गार-करण-शान्ता माघुर्यवत््मेन कारणानि 
“दीनि रति वीर-बीभत्स-रौदा ्ओजोवल्वेन कारणानि" विकासं परति चाद्धुत-हास्य-भया- 
क्रः अरसाद्वत्वेन, कारणानि" इति सामान्यरूपेण ऋरणताऽभ्ुपगमे त्रय॒ एव कार्य 
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छारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वम्युपगमे लाघवं गुणसिद्धिश्व 
भवतीति पू्॑पश्चाशयः । 
प्क्प्रतिपादितमम्मरादिमतेन मधुरस्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, ( शान्तस्य 
च ) सघुरतमत्वेन विभ्रखम्भस्य च कारणस्य, हते, अतिद्ुतेः, अतितमां हतेश्च छायंस्य 
धैविष्यात्‌ द्रुति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌ अतिदुतिं भति नितरां माधुर्यवान्‌ 
करुणः ८ शान्तश्च ) कारणम्‌ , श्तितमां द्रुतिं परति नितरां माधुयंवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌” 
इति त्रयः सङ्कनया नव॒ कार्यकारणभावा विशेषरूपेण, भयश्च भवदभिमतः सामान्य- 
खूपेरोति सङ्कलनया द्वादशानां कार्यकारणभावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लछघवस्थने गौरव- 
मेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 
यदि आप करेगे कि उक्त -कार्यकारणमाव मँ गुणो का निवेङा अवश्य करना पडेगा, 
क्योकि अर्रा-अरूग कार्यकारणभाव मानने पर ङ्गा बुति का कारण है, (करुण दति 
का कारण हे (शान्त द्ुति का कारण हैः ये तीन, इसी तरह गवीर दीघि का कारण दैः 
व्वीभस्स दीप्ति का कारण हैः श्सैद्र दीपिका कारण है' ये भी तीन, एवम्‌ अद्भुत विकास 
का कारण है" श्हास्य त्रिकास का कारण हैः “भयानक विाषका कारणैः यें भी तीन, 
फकुतः नौ कायंकारणभाव मानने पडे जर '्दुति के प्रति माधुर्यं गुणयुक्त रस कारण 
ह (दीति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है" विकास के प्रति प्रसाद्‌ युण युक्त रक्त कारण 
है" इस तरह से गुणद्वारक कायंकारणभाव मानने पर तीन ही का्यंकारणभाप होते ईः 
क्योकि प्रथम मे माधुर्य गुण युक्त होने के कारण शङ्गार, करण ौर शान्त का, द्वितीय में 
ओज युक्त होने के कारण वीर, बीमस्स जीर रौद्र का, तृतीय में प्रसाद्‌ युक्त होने के कारण 
अदधत, हास्य ओौर भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति से राघवात्‌ गुणद्रारक 
छर्यकारणभाव ही मान्य होगे, न्तु यह तक भी सङ्गत नहीं है, क्योकि मम्मटभदट् ने 
शङ्कारादित्निक मे करमशः माधुयं का वीरादित्रिक मे कमलः ओज का जौर अद्भुतादित्रिक मेँ 
क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है ओर तदनुसार कायं मे मी दति, अतिद्ुति, दीति, 
अतिदीति इत्यादि रूप से तारतम्य माना हे । अतः अरूग~अरूग नौ विोष कार्यकारण 
भव मानने ही पदेगें ओर साथ-साथ आप के कथनानुसार उक्ष तीन सामान्य कार्य. 
कारणभाव भी होर्गे, जो उसी तरह व्यथं हं, जिस तरह गदु ( षेष-गलरग्रन्थि )। सारा 
यह इभा कि गुणड्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुमान 
रमाण से भी गुर्णो की सिद्धि वा रस-धम॑ता प्रमाणित नीं की जञा सकती है । 
निगमयति- 
इत्थं च प्रातिस्िकरूपेणेव कारणस्वे लाघवम्‌ । 
सामान्यकायकारणमावच्रयाकल्पनादिति शेषः 
गुणह्वारक कायंकारणभाव वारे पच मे सामान्य ओर विशेष के योग से कायंकारण- 
भावो की संख्या इादश् हो जाती है, जिसकी अक्रिया उपर बताह जाचुकी है ओर 
प्रव्येक रस का नाम खेकर८ शगुणको द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्वीकार करने 
र उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही रहती हे, जतः इस प म ही छाघव भी हे । 
नयु मम्मरादिरीत्या भतिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्मत्वेन गुणाः सिष्यन्त्ये- 
वेत्याशङ्कायामाह- 


किच्चात्मनो निगुणतयाऽऽस्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामतुपपन्नम्‌ । 

सज्िदानन्दस्व्मो निगुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसानामपि 
निगुणत्वस्यौचित्यान्न माधु्यादिगुणसिद्धिरित्याशयः । 

स्तुतः उक्त दीक्षा से युर्णो की रसधम॑तावादी भराखीनो का ङु विगढ़ा नही, क्योकि 
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प्रातिस्विकख्पेण ( गुण को इार न बनाकर अरुग-जकगं ) कार्यकारणभाव मानने पर भी 
श्ुण रस का धर्म है" यह तिद्ध होगा ही । तात्पयं यह है किं शृङ्गार जथवा वीर किवा हास्य 
रस होने के नाते द्ुति अथवा दीति किंवा त्रिकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ? पेखा 
मानने पर समी रख द्त्यादि तीर्न चित्त वृत्तिर्यो के कारण हो जोँये, क्योकि सभी रत 
अह्रूप हे, प्क है, अतः अगत्या यही मानना पद्ेगा कि शङ्कार इससियि वरति कारण हे 
कि वह माधुयं रुण शाखी है, वीर इस च्वि दीसि का कारण है कि वह्‌ ओज गुण से ओत- 
भरोत है, हास्य इस ल्यि विकास का कारण है कि वह प्रसाद्‌ गुण से श्रसादित है ओर जकः 
पूसा मान लिया गया, तब तो उच्छ प्रातिस्विक रप वाले कार्यकारणभाव से भी कारणता. 
वच्छेदृक रूप सें गुर्णो की रसधम॑ता सिद्ध होगी ही" इसी अवतरण को हृदय म रस कर 
ग्रन्थकार पण्डित राज जगन्नाथ दूसरी युक्ति वतरते है--“कःचः इत्यादि । युण, रस~-घर्भ 
नहीं हो सकते, क्योकि साहित्य लाख के सिद्धान्ताचुसार रस आत्मरूप है ओर आत्मा 
निगुण है-अर्थात्‌ आत्मा में कोद गुण नहीं रहता, रेसा वेदान्तियो खां सिद्धान्त हे । 
नल्च॒॒माधर्यादियुणानां रसगुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्वरूपस्थायिमावगुणल्वमेवास्तु, 
तावताऽपि गुणसिदधिः स्यादेवेत्याशङायामसिदधाति- 
एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌ ; पररीत्या ग॒णे गुणान्तरस्या- 
नौचित्याच्च । 
छ्मनुपपन्नमित्यनुवत॑ते । 
माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्व युक्तिप्रमाणाभावादनुपन्चम्‌ , एवं तदुपावयो रसस्थायिभावा- 
ये रत्यादयः, तेषां गुणत्वमपि भ्राहकममाणाभावात्‌ › पररीत्या मम्मटादयुन्तरीत्या रत्यादीनां 
खखरूपत्वाङ्गीकारेण गुणरूपतया, तत्र पुनगुंणानां माधुर्यादीनां गुरो गुणाभाव इति सिद्धान्ते- 
नासतत्वाचानुपप्चमित्यर्थः । 
यदि थाप कं कि शुण रस के धर्म॑र्हैः इस उक्ति का तात्पर्यं है, रस के उपाधिभूत 
रति भादि स्थायीमार्वो के धर्म गुणै, तो यह भी सङ्गत नहीं होगा, क्योकि प्रथमतो 
इसमे ऊध प्रमाण नहीं भीर दुसरे काभ्यभ्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि 
सुखे रूप है, अतः वे स्वयं गुण्‌ है, फिर उनसे अन्य शुर्णो का होना सम्भव नही, कारण ?. 
गुण में गुण नहीं रहते, यह दाञ्चंनिकों का सिद्धान्त हे । 
नसु शद्वारादिरसेषु माधुर्या दिगुणानङ्खीकारे “ङ्गारो मधुरः" “वीर ओजस्वीः इत्यादयो 
व्यवहाराः कथसुपरपयेरजत्याशङ्वायामाह- 
अथ शङ्गाय मधुरः इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तर्हिं दूुस्यादि- 
चित्तवृत्तिरयोजकत्वम्‌ , भ्रयोजकतासम्बन्वेन दुत्यादिकमेव वा माघुर्यादिकमस्तु। 
व्यवहारस्तु वाजिगन्धोष्णाः इति व्यहारबदक्ततः । 
दुत्यादीनां भङ्ग रादिषृत्तिताया रत्यादिव्त्तितायाशास्वीकारे शङ्गारे माधुर्यासम्भवात्‌ 
श%न्नारो मुरः” इत्यादि व्यवहारः प्रसिद्धो नोपपयेतेति शङ्कायाम्‌ - दरुत्यादिभयोजकत्वम्‌ , अथवा 
संसगेकुषिप्रविष्टपदार्थानां स्वक्पेणेव भाननियमाल्ञाघवाय अ्योजकतासम्बन्धेन दुत्यादिकमेव 
माधुर्यादिकमस्त्वित्यङ्गक्त्या माधुर्यादीनां निवंचनम्‌ , चाजिगन्धायाः सगन्धः इति 
अरसिद्धाया अश्वगन्धौषयेस्तत्कालमुष्णत्वस्यासुपटम्भेऽपि पारिणामिक तदादाय, यथा चाजि- 
गन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथेव न्रारादिरसानां सद्यो दत्याद्यभावेऽपि पार्यन्तिका- 
स्वादकालिकर-हुत्यादिकमादाय “द्वारो मधुरः" इत्या दिन्यवद्यरो भवेदिति व्यवहारोपपादनं 
च समाधानं बोध्यम्‌ । 
माधुयादीनां इत्यादिभ्रयोजक्रत्वस्य दुत्यादितादरप्यस्य वाऽङ्गीकृतौ खहृदयानुभवस्यः 
अमाणस्य सत्वान्न मतान्तरवदप्रमाणल्वमित्याकूतम्‌ । 





ग्न्य रसगङ्काधरः 
अब यहां यह शङ्का हो सकती हे कि जब आपके हिसाबसे गुणन रस के धर्महो 

सके, भौर न रसोधाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कों पदार्थं ही नहीं सिद हो सका, तब 
“श्रङगार रस मधुर होता इस्यादि व्यवहार केसे बनेगा १ इसका उत्तर यह हे कि दुस्यादि- 
चित्तघ्ति-प्रयोजकःव ( उन चित्तद्ुत्तियों का परम्परया कारण होना ) ही माधुयं जादि 
गुण हे, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से द्रुति आदि चिन्तवृत्तियौं ही गुण हँ अथात्‌ उक्त 
चिन्तवत्तियौ जब रस आदि के साथ उभारने का ( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती है, तव 
उन्हे माधुर्यं आदि गुण कहते है । इस द्वितीय कलप में प्रयोजकता को सम्बन्ध कोटि 
म ङे जने से यह छाव होता है कि उसका भान स्वरूपतः हो जायगा अतः प्रयोजकता 
ॐ गे प्रयोजकतात्व आदि की कल्पना नदीं करनी पड़ेगी ओर भरथम कल्प मे उसका 
भान स्वरूपतः नष्टीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कल्पना करनी होगी, अतः 
गौरव होगा । यदि आप कँ कि इस भकार से गुणो का निर्वचन भरू ही कर लिया जाय, 
परन्तु इससे शङ्कार मधुर है' इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, क्योक्गि भरयोजः 
कता वृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं हे-भर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कों पदार्थं कहीं रहने 
वाला नहीं कहा सकता, अत एव कों दृक्षरा दष्टान्तभूत पेखा व्यवहार भी दृष्टि गोचर 
नहीं होता । इसका समाधान यह दहै कि यदि प्रयोजकता को इक्तितानियामक सम्बन्ध 
नहीं मानें, तब (“असगन्धं ( जौषध ) उष्ण ( मरम ) है यह ब्यवहार केसे होता ! 
क्योकि असगस्ध में उष्णता नटीं है, अरन वह उष्णता का प्रयोजक है । अतः प्रयोजकता 
सम्बन्ध से अलसगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर “असगन्धं उष्ण है" यह व्यवहार 
-ज्ेसे होता हे, केसे उछ व्यव्टार भी होगे । 

नलु दत्यादिभयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽद्ट-कलेश्वरच्छादीनां कायंमात्र- 
योजकत्वात्‌ तेष्वपि माधु्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत अच््े-- 

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दाथे-रस-रवनागतमेव आह्यम्‌, अतो 
न व्यवहारातिप्रसक्तिः | 

चकारो हेत्वथंकः। अदृष्टादिविरक्षणमरछादत्ति। शब्दाश्च रसाश्च रचनाश्ेति दन्दः । 
तिप्रसक्तिरतिन्याधिः । 

यतोऽृ्यद्ृत्ति शब्द-तदर्थ-रस-रचनामात्रषृत्ति दुस्यादिष्रयोजकत्वमेव माघुर्यादि 
गृह्यते, तस्माना््टादिष् माधुयादिन्यवहारातिन्याभिरिति सारम्‌ । 

यदि आप करं कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध से दुत्यादि रूप माधुयं आदि गुण तो 
अदृष्ट ( धरम अधर्म ) कार आदि मे मी रह सकते दै, क्योकि अदृष्ट, काक, दैश्वरेच्छा भादि 
कार्यमात्र के योजक है, उनेकी प्रेरणा के विना संसार के कोई मी कायं नही होता--एक 
पत्ता भी नहीं हिता, जतः व्ुति भादि की प्रयोजकता भो उनमें अवश्य स्वीकतंच्य 
होगी, फिर तो जप के हिसाब से "अदृष्ट मधुर है" इत्यादि व्यवहार भी होने रूगेगे । 
इसका उन्तर यह है कि रस में रहने वाटी दुत्यादि प्रयोजकता अक्ताघरण ओर 
अदृष्टादि मेँ रहने वारी साधारण. हे, अतः यहां अदृष्ट जादि से व्याृत्त ( उनमें नटीं रहने 
वाटी ) शब्द्‌, अर्थं ओर रचन इन सरश मेँ दी रहने वारी प्रथोजकतासंबन्ध के खूप मे 
आश्य हे, अतः उक्त दोष नहीं होगा । 

तथाऽङ्गीकारे फलं दशेयन्‌ स्वमतसुपसंहरति-- 

तथा च--शब्दा्थयोरपि माधु्यादेरीदशस्य सन्त्ादुपचारो नेव कल्प्यः, 
इति तु मादशाः। 

ईदृशस्य रत्या दिभयोजकतवरूपस्य । ठुना मम्मटादिग्यवच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां हुव्यादिभ्रयोजकत्वरूपताऽभ्युपगमे च, ईशस्य हत्यादिभरयोज- 
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कत्वहूपस्य माधु्यादेः शब्देऽ च सत्त्वात्‌, “मधुरा रचना' “ग्रोजस्वी वन्धः" इत्यादि- 
न्यवरहारोपयत्तये, उपचारः शगुणक्रत्या पुनस्तेषां उत्तिः शब्दाथंयो्म॑ता" इत्यक्तेलंक्षणा, मम्म- 
टादिमतचदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति भुख्यार्थान्वयवबाधवेधुर्यादिति फलं भवतीति मादशा 
विवेचका वदन्तीति शेषः । 

इदमिहाकरनीयम्‌-- गुणानां शब्दाथेगतत्वं, विशतित्वं, कान्यशोभाकारिस्वेन तदति- 
कारिभ्योऽलङ्कारेभ्यो वेलसण्यं च वामनेनास्थितम्‌ । माधु्यौजःपरसादात्मकलवेन त्रिं, कमेण 
दुति- दीति -विंकासकारणत्वं, रसमा्रृततित्वेन शब्दार्थमात्रृ्यलङ्कारेभ्यो वेलकषण्यं च 
गुणानां मम्मटेनानुशिष्टप्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां इत्यादितादात्म्यमात्रमभिनवं 
स्वीकृत्य मम्मरपथमेवानुखतम्‌ । जगच्षायेन पुनटैत्यादीनां जनकत्वस्य रसास्वादमात्र इत्ति 
तया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं शब्दाथरसरचनाडत्तित्वं चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथ 
मतमेव सर्वथा निदषणं अतिभाति । न च गुणानामानन्दविशेषात्मक्टुत्यादिरूपत्वे रसामेदा- 
पत्तिः, कारणभेदेनोमयोर्भेदस्य प्रगेव निवेदितत्वात्‌ । अत॒ एव रसगुणयोराघारधेयोऽपि 
मानुपपश्नः । न च गुणानां रसमात्रबृसिताह्नीकारे “मधुरा रचनाः इत्यादिषु कक्षणाष्वीकाराद्‌ 
गौरवम्‌, उपायान्तराभावेन गौरवस्येषटत्वात्‌ । इतरथा श्याकरोऽस्य शर” "कलिङ्गः साह- 
सिकः इत्यादिष्वपि छक्षणाभयादाकारे शौयंस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूडि- 
मूकुकलक्षणा उच्छेदं एव कृतः स्यात्‌ । 

इस तरह माधुर्यं आदि गुणो का निर्वचन करने पर एक बडा छाभम यह होता है कि 
(यह रचना मधुर है "यह पदावदी मधुर है" "यह अर्थं ओजस्वी हैः इत्यादि व्यवहारो को 
सिद्ध करने के ख्ये छ्दण का आश्रयण नहीं करना पडता, क्योकि उक्त प्रकारक 


माधुर्यादि गुण शब्द्‌, अर्थं जौर रचना आदि मे मी रह ही सकते है--रहे ही ई । ये ई 
हमारे ( पण्डितराज ) जेसे--बिद्धा्नो के विचार । 


इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाय, निराचिकीषेया वामनादिमतं पतिपादयति- 
जरत्तरास्तु- 


(श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुङ्कसारता ॥ 
अर्थव्यक्ति-रुदारत्व-मोज>-कान्वि-सखमाधयः ।+ 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशौव चार्थगुणानामनन्वि । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
जरत्तरा अतिभाचीना चामनादय इत्याहुरित्यथः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येकाभिभायेण योजनीयम्‌ । 
रलेषादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येवाथंगुणानामपीति नामसाम्येऽपि तेषां 
स्वरूपमेदा्लकषणभेद इत्याशयः । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्यं वामन आदि तो ~-श्केष, प्रसाद्‌, समता, माधुयं सुङकमारता,. 
अर्थं व्यक्ति, उदारता, भोज, कांति जौरं समाधि ये द शब्दो के गुण आौर दंश ही अर्थो 
के गुण मानते ई । नामदोर्नोके वेदी है, परन्तु कद्ण भिन्न-भिक्लरहे। 
मथ म्थम बुद्धिविषयत्वेन शब्दगुणान्‌ निहपयन्नायं श्लेषं लक्षयति- 


तथा हि- 
श॒ब्दानां भिनानापप्येकत्वप्रतिभानपयोजकः संहितयेकजातीयवण- 
विन्यासविक्षेषो गादत्वापरपर्यायः श्लेषः । 
भिन्नानां विरूपाणप्‌ । एकत्वेनामेदेन भरतिभानस्य क्षानस्य प्रयोजकः । संहिताया 
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परसन्निकर्वेण सम्धिकर्येण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविरेषो विलक्षणरचना 1 
गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः । 


भिन्नानामपि शब्दानां न्याकरणातुशिष्टसन्निकषेनिशेषप्युक्ताभिन्नत्वपरकारकम्रतीति- 
भरयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यथः । 
अब शब्द्-गुण-निरूपण के क्रम से सर्वप्रथम “शेष, का छक्तण दिखलाते है -'तथदहिः 
स्यादि । भिश्च-भिन्न खूप वाङ शब्दो के भी उस योजना-विरोष को “शेषः कहते है, 
लो एक जातीय वर्णौ से युक्त हो भौर अत्यन्त सन्निकर्षं ८ सर्वथा समीप~समीप में 
रहना ) से एक ही तरह क शब्दों से जना हभ सा प्रतीत हो । उस योजना-विरोष का 
दूसरा नाम “गाडत्वः भी दिया जाता हे । 
तत्र प्राचीनसम्मर्ति दशेयति-- 
यदाहुः--शलष्टमस्पष्टशेथिल्यम्‌' इति । 
शिव्षटं श्सेष इति भावे क्तः । श्रस्पष्टं न स्फुटं शेथिल्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
शवहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा श्लेषः” इत्यन्यन्न दशंनात्‌ । 
श्रेष के उक्त रक्षण मे पाचीर्नो की मी सम्मति है--उन्हौनि छिखा हे कि-श्रेष 
उस शचना-~विशेष को कहते है, जिसमे शिथिरता (पदो का भद्‌ › स्पष्ट किति नहीं हो । 
श्लेषसुदाहरति-- 
यथा- 
किच्राटुकारो राजानं वणयति- 
अनवरतविददुद्रुमद्रोहिदारिद्रथमादयद्‌ द्विपोदामदर्पौधविद्रावणप्रौढपद्वाननः" इति। 
अनवरतं सततं विद्रस एव पराथंजीवितत्वात्‌ फठ्गौरवनतत्वाद्रा दहुमास्तेषौ शेदि- 
पौडाकरत्वाद्ेरि, यदारिदर थं निर्धनत्वं, तदेवानिवारणीयत्वान्मायभुन्मत्तीभवन्‌ द्विपो हस्ती, 
तस्य य उहामदर्पौव उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणो दूरीकरणे भरौढः गल्भः पश्चाननः 
सिहस्त्वमसीत्यथः । इहमिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनामिन्नवत्प्तिमानं स्पष्टम्‌ । 
जेसे-कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है किह राजन्‌ ! तुम, विद्त्समाजरूप 
शक्ता ( दूसरों के सिये जीने वारे ) के सर्वदा द्रो करने वारे दारिद्रय रूप मद्‌-मत्त 
हाथी के उत्कट गर्व-समूह ( मद ) को नष्ट करने मे मष्टाच्‌ सिह दो-अर्थात्‌ तुम्हारे दशन 
से विद्भानो की दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती हे, जिस तरह सिह के दर्॑न से मद्‌- 
मत्त गजो के दानवारि सुख जातेरहै। य्ह सन्धि करने के कारण भिन्न-भिश्न पद्‌ भी 
शक पद्‌ के समान प्रतीत होते है, अतः यह रेष, गुण का उदाहरण ह । 
द्वितीयं परसादं क्षयति-- 
गाढत्व-श्ेथिल्याम्यां व्युत्मेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः । 
भिन्ञानामभिनतया भानं गादत्वम्‌, भिन्नतया मानन्तु शेथिल्यम्‌, तयोः कमेण श्रादौ 
गादत्वम्‌ अन्ते शेथिल्यमिति रीत्या, स्निवेशस्तु वच्यमारो समाधिगुणे, अत्र तु व्युत्कमेण 
विपरीतक्रमेण-आदौ शेथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति समाधि-प्रसादयेरभँदः। 
अबे' प्रसाद्‌ गुण का ङङण देसिये--रचना मेँ गाढता ( भिश्च पदो का पक जैसा 
खगना ) ओर शिथिरुता ( पदों का भिन्न जैसा भरतीत होना ) का विपरीव कम से 
भिश्रण अर्थात्‌ सुवा का प्रे धियि भौर वाद्‌ मं गाड होना~श्रसाद्‌ गुण, कख है । 
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भरसादसुदाहरति-- 
यथा- 
राजानं चाटकारो ब्रवीति- 


किं रमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ धराखण्डल ! 
क्रीडाक्कुरडलितश्चशोणनयने दोमंरडलं पश्यति । 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरभूषासदहसेःत्कर- 
विन्ध्यारस्यगुहागृहावरनिरुहास्तत्कालसुल्लासिताः ॥: 


हे धराखण्डक वरणीन्द्र ! यस्मिस्त्वयि, ऋीडया ऋौडायां वा कुग्डलिते वर्दुखीकृते 
च्वौ यत्र, तयथा स्यात्‌, तथा शोणनयने र्नेत्रे दोमंण्डलं बाहुवलय पश्यति सति, 
विन्ष्यारण्यगुहागरदावनिश्टा विन्घ्याचलकाननकन्दरायतनसन्िङ्कष्टबरक्षाः, तच्छतं तस्मिन्नेव 
समये ( भिया पलाय्य गतानां त्वदेरिव्रपाणां ) माणिक्यावलिकाम्तिभिः शोणमणिन्नेणी- 
युतिभिः, दन्तुरतरेरत्यु्तेः, भूषासहखोत्करेः शाखावरम्बितभूषणसहखरससुदायेः, उक्षा- 
सिता अतितरां शोभितां मचन्ति, तस्य तव चीरतां पराकमम्‌, अमी वराकाः, वयं क 
बूमः किमपि वर्णयितुं न शक्नुम इत्यथैः । 


जेसे--किसी चाटुकार (ख॒श्लामदी) कवि ने राजाका वर्णन किया है-हे पृथवीके इन्द्‌ † 
जिन आपके खेरू मे ूयुगरु को गोरु भौर नेत्रं को खारू करके भुज-मण्डरु छो देखने 
पर त्कार ही विन्ध्य पर्वत के वनो के कन्दरा-खप धरो म रहने वारे बुत्त, साणिक्या- 
वरि की कान्तिर्य से अस्यन्त उन्नत हजारों आभूषणों के समूह से चमकने रुग रये 
उन आपं की वीरता का वर्णन हम बेचारे क्या करें । शोक का सारांश्च यह दहै कि जिस 
राजा की उक्त चेष्टार्ओो से घवबड़ा कर शन्चुमूत राजा छोग भाग कर विन्ध्य पर्वत की 
गुहार्भो मे जा द्विपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर सकते ह । 

उपपाद्यति-- 


अत्र “यस्मिन्नित्यन्तं शंथिल्यम्‌, “र शब्दान्तं गाढत्वम्‌; पुन्नेयनेत्यन्तं 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ | 

प्रथमं शेथिल्यम्‌ । रत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शेधिल्यं 
विभागस्त्यवभासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे भ्रुशब्दं यावेटाठत्वम्‌ , पुनस्तत्रैव नयने इति 
यावच्च शंथित्यमिति प्रसादो गुणो क्षेय इत्यथः । 

इस शोक म "यस्मिन्‌" द्‌ तक शिथिकता है, फर “भरः शाब्दपर्यन्त गाढता हे जीर 


पुनः "नयने" पद्‌ पर्॑न्त ्िथिरूता हे, अतः ्रसाद्‌-गुणः छा उदाहरण होता हे, इस्यादि 
समन्षना शाहिये । 


तृतीयां समतां रक्षयति- 


उपक्रमादासमापरे रीत्यमेदः समता । 


उपकमादारम्भात्‌, श्चा समापेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिषृत्तिखक्षणाया 
वेदभ्यादेः अभेद एकरूपता समता नाब गुण इत्यर्थः । 

अवं समता का रुण करते ई--उपक्रमात्‌? इस्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक ष्टी 

प्रकार की रीति के होने को समता क्ते ई । रहम य भी समश्चना चाहिये कि-उपना- 


गरिका, पर्षा ओर कोमला ये तीन रीतियौँ होती है । इन्हीं को वेदर्भी, गौडी ओर 
पाञ्चाली भी कते है 


२१२ रसगङ्ाधरः 





उदाहरति- 
यथा--वचत्यमाण-माधुर्योदारणे । 
“नितरां परषा' इत्यादौ । 
जैसे कि आगे-मा धुर्यं ॐ उदाठरग “नितरां परुषा" ` “` "इत्यादि श्छोक मे ह 1 
उपपादयति- 
तच ह्यपनागरिकयेवोपक्रमोपसंहारौ । 
तन्न “नितरामिल्युदादरो यत आदेरन्तं यावदेकेवोपनागरिका इत्तिरतः समतेत्यथैः ४ 
वरह (उपनागरिका इत्ति से ही आरम्भ ओर उसी से समाप्ति की गई हे । 
चतुथं मधुर्यं लक्षयति- 
संथोगपरहस्वातिरिक्तवणधदटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुय॑मू । 


संयोगो इल्द्रयानन्तय परो येभ्यस्तादशा ये हस्ववर्णां एकमात्रिकाक्षराणि, तेभ्योऽति- 
रिकतेणैर्वटितत्वे सति, परथक्यदत्वमसंरिलषटपदत्वं माधुयं गुण इत्यथः । संयोगे परे येषां 
हस्वाक्षराणां गुसत्व, तद्धि्नत्वस्य लक्षौ निवेशः, संयोगधात्र परसव्णंनानिष्पकेहंल्वणैर- 
चरितो गृह्यते, तेन तत्पये "पह्लवानाःमित्यत्र पकारोत्तरहस्वाकारस्य ककारद्रयसंयोग- 
परकेत्वेन युरत्वेऽपि न क्षतिः, लक्ारदवयसंयोगस्य परसवर्णानिष्पन्नत्वात्‌। पदानां संहितया- 
च्िष्टत्वाभावः परथक्यदत्वम्‌ । 

- अब माधुर्यं गुण का कुच्चण देते है--संयोगः त्यादि । संयुक्त ८ स्वर-रदित अनेक 
व्यजन ) वर्णो के आगो भे रहने से पूवं ॐ जिन हस्व स्वरो को गुर संज्ञा होती है, रेखे 
हस्व स्वरो से अतिरिक्त वर्णौ की सहायता से रचित होना भौर पदो का अरग अरग 
रहना-अर्थाव्‌ सन्धि ओर समास से रहित होना, इन दोनो 'होनेः को सम्मिडिति खूपरमे 
श्माुयंगुणः कहते हे । 

उदाहरति- 
यया 
चादुकृद्यितः प्रणयिनीं वदति-- 
^ नितरां परुषा सरोजमाला; न सृणाल्लानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पञ्ञवानाम्‌ ।॥ 
हे श्रिये ! यदि तव अङ्गकानां भदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयचवानां कोमलता विभाव्यते, 
तदा सरोजानां सरोजन्यत्वेन शरदुतमानां कमलनां, भाल स्रक्‌ , नितरामत्यन्तं, [परुषा 
ककंशा, तिभाति। श्रणात्यनि विसानि च, विचारे तवाङ्गनि शृणाखनि वाऽधिकं कोमलानीति 
विवेचनायामल्पयुणतया पेशल्नि योग्यानि न अरतिभान्ति । श्रथ तदुभयातुल्यत्वनिणये, 
पह्लवानां किसलयानां कथा त्वदज्गसाम्यचर्चाऽपि का १ न काऽपीत्यथः । 
इह प्राय- पदानि परथग्भूतानि परसवर्णनिष्यच्संयोगनिमित्तकगुरवक्षराघरितानि चेति 
मधुं यणः । तच्च भागुक्तया समतया, वद्यमाणयाऽ्थव्यकंत्या च सङ्कीणम्‌ । 
जेसे-- नायक नायिका से खुक्षामवभरी बातत कहता है-हे प्रिये ! जव~-जव मैं तुम्हारे इन 
को मरू शङ्खो के विषय मेँ सोचता हु, तब-तव युषे कमङपुष्पो की माखा अस्यन्त कठोर 
माम पडती हे, खृणारु तो इस विषार म भाने योग्य भी नही दीखते कि-ये तेरे भङ्गो 
के समान कोमरू है--र्किं वा नदी, रहे पश्व सो जव कमर जीर खणार्छो की वह्‌ दुष 
है, त उनकी तो चचां भी तुम्हारे अङ्गो के सामने भ्य्थं है । यष्टौँ यद्यपि पञ्चव पदुमं 
वो छकारो का रेला संयोग है जिसके परे पकारो्तर भकार को गुड संश्चा होती है, तथापि 
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दोष इसे नहीं होता कि-उक्त रषषण में जो संयोग पद्‌ भाया है, उससे देखा दही 
संयोग छया जाता है जो परसवण ( एक प्रकार की व्याकरणानुश्िष्ट सन्धि) के द्वारा 
अनिष्यन्न हशवर्णो से युक्त न हो भीर यहां का ककारद्वय संयो परसलवणं द्वारा निष्पन्न 
नहीं हा है, अतः वसे हख्वर्णा से युक्त ही इञा। 

पचमी खकुमारतां रसयति - 

अपरुषवणएघरितत्वं सुकृमारता । 
केवर्कोमल्वणंघटितत्वं बन्धस्य सुक्मारत्वं गुण इत्यथः । 
अब सुकृमारता गुण का लक्षण सुनिये--कटोर वर्णो से भिन्न अर्थात्‌ कोमर्‌ वर्णो से 

रचित होने का नाम सुकुमारता" हे । 

उदादरति- 


यथा- 
नायको वदति पराशरशति चा- 


(स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालि-क्पोलपालिदोलायितश्रवणङ्कर्डलबन्दनीया । 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः 1" 
स्वेदाम्बुनो घ्मजरस्य, सान्द्रेनिविडेः, कणेिन्दुभिः, शाछिन्यां शोभमानायां, कपोल 
पालौ गण्डस्थले, दोलायितभ्यामितस्ततश्वलद्धथां, श्रवणस्थिताभ्यां ण्डला््यां, चन्द्‌ 
नीया शछाघनीया, काऽप्यनिवचनीया, मदिरेक्षणायाः खल्लनाच्याः( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, 
दशाऽ्वस्था, स्मरणोन ( हदि ) आनन्दम्‌ , अङ्करयल्युत्पादयतीत्यथेः । 
जेसे--नायक किसी से कहता हे कि--पसीने कै जक की सघन बिन्दुं से शोभित 
कपो स्थल पर श्रते हुये कानों के ऊुण्डछो के कारण अभिनन्दनीय भौर अनिर्वचनीय; 
मदमाते नयन बाली नायिका की रमणीय अवस्था, याद्‌ आते ही, हृद्य मेँ आनंद को 


अंङुरित कर देती दे । 
उपपाद्ययति- 


अत्र पवौ । उत्तरार्धं तु माश्ुयेमपि । 
छत्र शोके पूरवा्च भयमद्धितीयचरणयोः कोमरूवणेषरितत्वात्‌ स॒ङ़मारता शुद्धा उत्तरार्धं 
तु प्रथक्यदत्वान्माधर्ेण सङ्कीर्णा । क्षकारस्य काकश्येऽप्येकाकितया न गणना । श्रवण- 
कुण्डलेत्यत्र पौनरक्त्यम्‌ , श्रवणस्थितत्वबोधकत्वेन परिहारस्तु शस्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌” 
इत्यनुशासनात्‌ पाचीनतमोक्तिष्येव युक्तः । 
उक्त पद्य के पूवाधं ( परथम-द्धितीय चरणो ) मे सुकुमारता है । उच्चराधं ( वृतीय- 
चतुर्थं चरणा ) मे माधुयं जौर सुङकमारता दोर्नो का मिश्रण हे । 
षष्ठीसथंन्यक्ति जक्षयति-- 
गिति धरतीयमानार्थान्वयकत्मथंन्यक्तिः । 
गिति शीघ्रमाकादष्षादिसामभीसमवधानात्‌ अतीयमनोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो यत्न, 
तत्वम्‌ , विलम्बेन शाब्दधोधजनकत्वं पदानामर्थन्यक्तिरित्य्थः । 
अवं “अर्थव्यक्तिरुण' का रक्षण देखिये--अर्थौ के अन्वय काशी ज्ञान होना 
अर्थात्‌ शीर श्षाब्द्‌-बोध के होने को-अर्थ~व्यक्तिगुणः कहते है । 
उदाहरति- 
यथा--नितराम्‌' इत्यादौ । 
माधुरयोदाहररो । 
जेसे कि "नितरा" परुषा सरोजमाखा इत्यादि" "पूर्वोक्त पथ जादि से । 





[ @ 
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सप्मीमुदारतां छक्षयति-- 
कठिनवरंघटनारूपविकटत्वरक्षणोदारता । 
उवर्गादिकटो रव्णधटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यथः । 
अब (उदारता गुण, का लक्षण परलिये--रचना का टवं आदि कठोर वर्णो" से युक्त 
होना-जिसे विकटत्व भी कहते ईै--“उदारता गुण कहराता ह । 
उदादरति- 
यथा- 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वणयति-- 
ध्रमोदभरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली- 
` विनोदिनिविनायके डमरुडिरिडमध्वानिनि। 
ललाटतट विस्फुटन्नवकपीटयोनिच्छटा- 
हटोद्धवजटोद्धटो गतपटो नटो चत्यति ॥ 

भरमोदभरेण तुन्दिठैरानन्दातिशयेनोत्फुल्लेः, प्रमथेः शङ्करपारिषदेः दलाभिर्विहितामिः, 
ताखवलीभिः काठक्रियामानबोधककरध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतूहकगेति, विनायके 
गरो, डमरं डिण्डिमं च चाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले सति, उलाटतटत्‌ 
कपालस्थरात्‌ , विस्फुटन्ती भकरीमवन्ती कृपीटयोनेरगनेशछटा प्रभा यस्य तादशः, हेन 
बृत्याभिनिवेशेन, उद्धताभिर घ्व विकीर्णाभिः, जटाभिः, उद्धयो विकटः, गतपरो दिगम्बर~' 
त्वानिर्वसनः, नटो नर्तकः शिच वरत्यतीत्यथः । 

सैसे-कोक भक्त शिदजी के ताण्डव नृत्य का वर्णन करता हे-मार-देश से शएटकर 
निकरूती इई अग्नि की नवीन-चछंटा से युक्त भौर हट से ८ चरप्याभिनिवेश्च से ) उपर 
उद्धाी इ जटा के कारण विकट रूगने वारे नंगे नटराज ( शिव > नाच रहे है, अति 
आनन्द से फटे इये प्रमथ रोगो केद्वारा दी गई ताको से विनोद्‌-मग्न गणेशजी 
डमर जौर डिष्डिम ८ वाद्यविरोष ) ॐो बजा रहे है । 
छत्र परोक्तिमाक्िपति-- 

"पदानां च॒त्यतप्रायत्वं बिकटता' इति कान्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते। उदा- 
हरन्ति च--स्वचरणविनिषिषठनूपुरेनेतंकरीनां, मटिति रणितमासीत्‌ इत्यादि । 
तत्र तेषामेतादशी बिकरत्वलक्णामुदारतामोजस्यन्तभांवयन्‌ काव्यभ्रकाशकारः 
कथमनुक्रूल इति त एव जानन्ति । 

सरिति स्थानेऽनुकरणाथको फणितीति, स्वचरणस्थने खुचर शेति पाऽश्च साधीयान्‌ । 
तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाक्राराणान्‌ 1 

काव्य्रकाशन्याद्यातृभियत्‌ “पदानां उत्यत्प्रायतवं विकरता' इ्युदारताया लक्षणं कृत्वा 
^स्वचरणेत्यायुदाहरणं दशितम्‌ , तन्न समीचीनम्‌ , उदारताया श्रोजस्यन्तभावं कुर्वतः 
काव्यप्रकाशात्मकमूलभन्थक्रतोऽभिमते विशुद्धत्वादित्याशयः । 

यदौ कद अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते है--“पदानाम्‌" 
इत्यादि । काभ्यप्रकाश्च के टीकाकार व्याख्या करते हैँ कि ष्पद के नाचने से प्रतीत होने 
का नाम विकता है" जौर उदाहरण देते ईदै--.स्वचरणविनिविषटे" ` “> इत्यादि । इस 
विषय मेँ पण्डितराज का कथन है कि-टीकाकार के अभिमत हस तरह की विकता से 
भिर उदारता का ओजगुण मेँ अन्ता व करने वाङ मूरकार ( मग्मट ) उनके अनुकूढ 
केसे इये अर्थाद्‌ मूलकार जौर दीकाकार में एकवाक्यता केसे इदद-हसे वे टी जने । 
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तामेचानभिमतिं मकाशयति-- 

न हयत्रीजसो वैपुल्येन प्रतिभान मस्ति । धिनिषिदठनृपुरेनते-' इत्यत्र सन्नप्यो- 
जसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र चत्यस्रायत्वं बणानामञुभवन्ति सहृदयाः । 
अंशान्तरे तु माधुयेमेव । 

हि यतः शत्र श्वचरणेत्यायुदाहरणे ओजसो गुणस्य, वैपुल्येन बहुरूतया अतिमानं 
अतीतिर्नास्ति, 'विनिविष्टनुुरेन्त-" इत्येतावदंशे सर्यक्तषकारटकाररेफघटितत्वात्‌ सन्‌ विद्य- 
मानोऽपि, श्रोजसो ख्वो लेशः, वेपुल्याभावाद्‌ वीरायोजस्विरसामाचाच्र चमत्कारी न भवति, 
चरणानां द त्यतप्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहदथानामत्र न भचति, अशान्तरे शस्वरणेत्यायंसे 
बहुत्र तु पुनरमाधुयमेवास्ति, तस्मान्मा्रौजो युण इत्यथः । 

अत्रौजसो लेशतो माधुयंस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदनृत्यत्परायत्वानुभवाच्च 
टीकाकतुरुदारताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 

अब उक्त मूरूकार ओर टोकाकार मे होने वारे विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति 
बतलाते ईदै--न ह्यत्र" इत्यादि । 'स्वचरण `` -"*इत्यादि पद्य में प्रचुर रूप से ओजोगुण 
भासित नहीं हयोता। यद्यपि “विनिकिषठनृपुरेनतंः इस अशमे ऊद ओज दहे, पर वह 
चमत्कारी नहीं ओर उस पद्य में सहद्थों को नाचते से पदों का अनुभव भी नहीं होता। 
अन्य अंशो में माधुर्थका ही अनुभवदहोताहे! कहने का सारांश्च यहडहे कि--उच्छ 
पद्य मं ओज अगर है भी तो अश्ञतः जौर माधुयं ्रचुर-मात्रा में है जोर नाचते हुये से पदं 
भी नहीं हे, अतः दीकाकार ने जो उदारता के रक्षण ओौर उदाहरण दिखराये ई, वे दीक 
नहीं भौर मूर मन्थ से विरुद्ध मी है, 

अष्टममोजो लक्षयति-- ॥ 
संयोगपरहखवप्राचुयरूपं गादत्वमोजः । 

संयोगः परो येभ्यस्ताद्शानां हस्ववर्णानां भचुर्यं॑विपुरत्वमेव रूपं यस्य, तट्रादत्व 
वर्णादीनामोजो गुण इत्यथः 1 

अब “ओजोगुणः का द्रण सुनिये-गाढता को .भोजोगुणः कते ई भौर गाढता कहते 
है-भगो में स्थित संयुक्त अकरो से गुरु बने हये हस्व स्वरो की बहुरुता को । 

उदाहरति-- 


यथा- 
चाटुज्घत्‌ क्षितिपति स्तौति- 
'साहद्चाग्सुरासुयवलिकराकृष्ट्रमन्मन्द्र- 
्ुभ्यत्तीरधिवल्युबीचिवलयशीगवेसवेङकषाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता 
भूमीमूषण ! भूषयन्ति मुबनाभोगं भवत्कीत्तेयः ।।' 
हे भूमीभूषण धरालङ्कार त्रप ! साहङ्कारायाः सबलाभिमानायाः, उरारावलेरदेवदानव्‌- 
पङ्कः, करेराृ्टेन, श्रत एव भ्रमता धूणेमानेन, मन्दरेण मन्थानदण्डीभूतपवंतेन, शचुभ्यतो 
विलोडनात्‌ सन्वलतः, कौरयेदुग्धसमुदरस्य, चल्गूनां खन्दराणां, चौचिवरूयानां तर्गमण्डलानां, 
धियः शोभायाः, गर्दस्य श्वेतिमाभिमानस्य, सव॑ङ्कषाः सर्वापदारकारिकाः, तृष्णया पिपाघयां 
अप्या वा, ताम्यद्धिवय॑परोमवद्धिः, भ्मन्देशतछृषटः, तापसङुलेरमरत्वखभनिमित्तकतपस्या- 
परायणगणैः, सानन्दं रूपसादृश्यादमतश्रमेण साहादम्‌ , श्रालोकिता दष्टा, भवतः कीर्तयः, 
भुवनानाम्‌ , श्राभोगं विस्तारं, भूषयन्त्यलङ्कवैन्तीत्यथः । 
शरघ्रोक्तसंयोगनिमित्तकयुशतवप्रा्हस्ववणपराचुर्यादोजोगुणः 1 
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नकाय दायाद वुण्य)्ोनन्ा्यय्वान्यकाण्क्यन्कन्कान्कान्वान्कान्कान्कान्कान्वान्वान्वान्कन्कन्कन्कन्कन्दान्कान्कान्कनकन्कनकनकष्कवन्कन्क्कनष्छन्ककाष्कनककष्छाकयायाी 
॥ + + 9 । 


सैसे-कोईं चाटुकार राजा की स्तुति करता है-हे धरारङ्कार ! अत्यधिक अमिमानश्चाकी 
दरवो जौर दानवो की पङ्कियो से सचे हये, अत एव धमते इये, मन्द्राचर से ञ्य 
बने हये हीर-सागर की मनोहर तररङ्खो के सबरूह की क्ोभा के गवं को सर्वथा नष्ट कर 
देने वारी शौर प्यास से व्याङुरू तपस्विर्यो के छुण्डों से ( तृषा-श्ान्ति का साधन समक्न 
कर ) आनन्द पूवक देश्वी गई आपकी कीर्तिर्यो सम्पूणं संसार को श्षोभित करती है । 
यँ अग्रिम संयोग निमित्तक गुरुता को भाक्त करने वारे हस्व स्वरो की अधिकता है, 
अतः 'शओज्ञोगुणः का उक्त रुष्ठण संघरित इञा । 
उदाहरणान्तरमाह- 
यथा बा-अयं पततु निदेयम्‌? इत्यादिप्रारादाहृते । 
परागरैद्ररसनिरूपरो । नचोच्छलित -* इत्यादिपये । 
अथवा, "सैद्-रस' के निरूपण-~प्रसङ्ग भ उद्धिखितं अयं पततुः" " “*“ इत्यादि पद्य को 
'भोजोगुणः का उदाहरण समश्चना चाहिये । 
नवमीं कान्ति लक्षयति-- 
< धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां क 9 (4 
अविदग्ध पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
पदेषु रोकोत्तरशोभारूपमोज्ञ्वयं कान्तिः । 


यथा--नितराम्‌ः इत्यादि प्रारुदाहते । 
असहृदयानां बैदिक्मश्रतीनां भ्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयेः 
कविभिः अयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सैचोऽज्वलत्वरूपा 
कान्तिरिति सारम्‌ । 
त्र निद्ग्धमात्रभयोज्यपदबाहुल्यात्‌ कान्तिः, पूरवोक्तमाधुर्याथेव्यक्तिभ्यां सङ्कीर्णां । 
अब (कान्तिगुणः का रुण देखिये-सद्टद्यता-श्यून्य वेदिक आदि छोगो के रयोग 
करने योग्य पदों को छोड़कर, सहदर्यो के प्रयोग करने योग्य पदो मेँ जो पक अलौकिक 
ज्ञोभा होती हे-जिसको उञ्वरता भी कते ह-उसी (शोभा ) को "कान्ति, गुण कहते ईह । 
+ जैसे कि--नितरां पर्षा ` ~“ “ इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्य मँ । इस पद्य सें सहृदर्यो के 
प्रयोग करने योग्य पद की ्ञ्ुरता रहने के कारण “कान्तिः गुण है जौर माघुर्थ' तथा 
अर्थव्यक्तिः गुण भी है, अतः तीन गुणो का संकर यर्दा माना जायगा । 
दशमं शब्दय॒णं समाधि रक्षयति-- 
बन्धगाढत्व-रिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
बन्धस्य भ्रागगादत्वं पश्वाच्छिथिलत्वमेवं कमेण, न तु प्रसादवदुन्युत्कमेण, अवस्थापनं 
विन्यसनं समाधिरित्यर्थः । 
भव (समाधिः गुण का लक्षण करते है-रचना की गाढता भौर कश्िथिस्ता को कम से 
रखना-अर्थात्‌ पहर गाढ रचना का ओर पश्चात्‌ शिथिर रचना का दोना-समाधिः' 
गुण कहराता है । 
| स्वोक्तं माचीनसम्मत्या ददयति-- 
अनयोरेव भाचीनेरारोहाबरोहंग्यपदेशः कृतः । 
्नयोबन्धस्य गाढत्वशिधिल्त्वयोरेव, प्राचीनेर्वामनादिभिः, आरोहावरोहयोः, न्यप- 
देशो व्यवहारः कृत इत्यथः! 
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श्रारोहो गाठत्वम्‌ › अवरोहश्च शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण भचीनेः चद्दुजध्रमितचष्डः 
गदाभिघात-सश्ूणितोश्युगङस्य सखयोधनस्य ! स्त्यानाववद्धवनशोणितशोणपाणि-रुत्तंसयि- 
ष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः \' इत्यन्नोदाजहे । 
हन्ही--गाढता जीर शिथिकता को भराचीन वामन आदि आचार्यं आरोह ओर 
अवरोह शब्द्‌ से कहते हे । 
प्रसादात्‌ समाचे््यतिरेकं दशंयति-- 
क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य मेदकः, तत्र हि तयोव्युं्रमेण वृत्तः । 
तयोर्गाडत्-शेथिस्ययोः कमः पूर्वापरयीभाव एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ मेदकः, हि यत- 
स्तत्र प्रसादे तयोन्युत्कमेण शतिः, इह तु कमेगौत्युमेव प्रसादङूपणे प्राक्‌ । 
प्रसाद्‌ आौर समाधि गुण मै परस्पर भेद दिखरते ह--.क्रम एवः इत्यादि । गाढता 
ओर शिधिूता का भिश्च क्रम से रहना ही प्रसाद्‌ जीर इस समाधि गुण को परस्पर 
भिन्न बनाता हे, क्योंकि प्रसाद्‌ गुण में ये दोनों ( गाढता ओर िथिरता ) विपरीत क्रम 
से रहती है । तात्पर्यं यह है कि प्रसाद्‌ गुण म पहरे शिथिरुता ओरं पश्चाद्‌ गाढता तथा 
समाधि गुण मे प्रथम गाढता भौर पश्चात्‌ श्िथिरूता रहती है । 


समाधिसुदाहरति-- 
यया 
कविः कश्चिद्‌ व्णयति- 
स्वगेनिगेतनिरगेलगङ्गा-तुङ्गभङ्खरतरज्गसखानाम्‌ । 
केवलामृतयुचां वचनानां, यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम्‌ \+” 
स्व्गा्निगंताया निष्पतितायाः, निरर्गलाया निष्परतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दाकिन्याः, 
वज्ञ उवाः, मङ्कराभङ्गशाकिनश्च ये परज्ञा, तत्सलानां तततुल्यानां, केवसख्तसुचां पीयूष- 
माननं भवाहयतां, वचनानां, खस्यथहं उत्यायतनयुह्लासास्पदं, यस्य, श्रास्यं मुखमेव सरोजं 
कमलमस्तीत्यथः । 
समाधि का उदाहरण जेसे- 
कवि किसी का वर्णन करतः है- जिसका सुख-कमर, स्वगं से निकटी इई, अत पुव 
निर्विघ्न होकर प्रवाहित होने वाङी मन्दाकिनी की ऊी-नीची अथात्‌ छचचकती हुई 
रहरो के मित्र ( अर्थात्‌ उनके समान ) तथा केवकं अशत अरसाने वारे वच्चनं का 
नाव्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके सुख मे सव॑दा पैसे वचन विराजमान रहते रै । 
उपपादयति- 
अत्रारोहः प्रथमेऽर्धै, ठृतीयचरणे त्ववरोहः । 
यत्न स्वरगँत्यादिपये, भ्रथमेऽथे प्रथमद्वितीयचरणयेोः, आरोहो गाडत्वम्‌ , तृतीयचरणे 
त्ववरोहः सौथिल्यमिति समाधिः, गाढत्व-शेयिल्ययोः कमेण सन्निवेशात्‌ ! इह तृतीयचरणे" 
इत्यत्र बहुवीहिरिति केषाधविद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुव्रीहिणा तस्योत्तराधंपरस्वभ्युपगमे 
तद्धटकचतुथंचरणे बन्धरोथिल्यापरतीतेरुक्षणसमन्वयासम्भवात्‌ । 
उक्त शोक ॐ पूर्वाधं मे आरोह (गाढता) जौर वृत्ीय चरण मेँ अवरोह (श्िथिरूता)हे । 
त्रैव पूवे माधुरसाद्यं निरङृत्योत्तरार्धेऽभ्युपगच्छति-- 
गङ्गेत्यादौ माधुर्यस्य व्यञ्चकेषु वर्णेषु सत्स्पि, दीधेसमासान्तःपातितया न 
तस्य प्ररोहः 1 उत्तरां तु सोऽपि । 
उक्तोदाहरणे पूर्य गङ्खत्यादिपद वटश्वर्णानां माधुयंग्यलकानां सत्वेऽपि, तेषां 
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दीघंसमासधटकत्वेन प्रथक्पदत्वविरहान माधुयंस्य अरोहः ८ दाढथंम्‌ ), उत्तरा तु दीध- 
समासाभावान्माघुर्यस्य प्रोहोऽ्पीति माधु्य॑सङ्कीणः समाधिरस्तीत्यर्थः । 
यद्यपि यर्हा गङ्गा जादि पदो मे माधु्य~गुण के व्यञ्जक वर्णं है, तथापि वे पद्‌ कर्द 
समास के मध्य मे पड़ गर है, अतः माधुयं गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हौ, उत्तरार्धं में वह 
( माधु ) मी अवश्य है, क्योकि उधर करम्ब समास नहीं है । इस तरह यहा समाधि 
ओर माधुयं का सङ्कर है, ठेखा समश्चना चाहिये । 
शब्दगुणनिरूपणमुपसंहरति- 
एते दश शब्दगुणाः । 
एते श्तेषादयो दश शब्दयुणा निरूपिता इत्यर्थः । 
ये ही दश्च शब्द्‌ गुण हैँ । 
श्रथाथगुणेषु प्रथमं श्लेषं निरूपयजह्लेक्चयति- 
एवं क्रियापरम्परया, बिदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपादक- 
युक्तेथ सामानाधिकरण्यशूपः संसग; श्लेषः । 
एवं शब्द गुणवत्‌ , चिदग्धचेश्टितस्य चतुरवेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया श्रग्यक्त 
त्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वयापारसाधिकाया ' युक्तरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिक्ररणः 
एकस्मिन्नयिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ८ वर्णितत्वाद्‌ ) इ्तत्वम्‌ 
तद्रूपो यः संसगः स श्लेष -इत्यर्थः । 
चातुर्येण कायविधानस्य, तद्ोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य कभिकानेकनक्रिया- 
मिरेकतरैव मिथस्सम्बन्धकरणपूर्विका घटना श्लेषनामाऽर्थगुण इति सारम्‌। 
"क्रियापरम्परायाःः इति षष्ठथन्तपाठे तु करियापरम्पराया विदग्धचेष्ितादीनां सामाना 
धिर्करण्यं बोध्यम्‌ । । 
एतदुदादरणन्त्वमस्ककवेयंथा-- 
ृ्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितकीडायुबम्धच्छुलः । 
ईेषदक्रितकन्धरः सपुलकः म्रमोक्सन्मानसा- 
मन्तद्ंससत्कपोरुफल्कां धूर्तोऽपरां चुम्बति" ॥ इति । 
धूतंश्चतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एकसिमन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमे ज्येष्ठाकनिःं 
मरेयस्यौ, दषट्रो निशरतं दूरादवरोक्य, तदुदृष्टिपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌. धृष्ठतः, आदरादतर्किता 
लिङ्गनकौतुकात्‌ , उपैत्योपगत्य, विहितं कृतं कऋीडलुबन्धस्याक्षिनिमीखनरूपलीखानुष्टानस्यः 
छलम्‌ उभयत्र तुल्यग्रेमामावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः कनिष्ठायाः, नयने पिधाय 
कराभ्यां निमील्य, शषद्क्रितकन्धरो ्रीवाधिकनमने कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिय 
किञ्चिदिव करिकितम्रीवः, सपुलकः स्वाभीष्टसिद्धिसान्निष्यसम्भू तदर्षात्‌ सरोमाश्वः, प्रेम्णा! 
सपलन्यपेश्षयाऽऽत्मनि पतिप्रणयाधिक्यावधारणादुद्भूतया भीत्या, उल्लसदामोदमानं भानस 
यस्यास्तादशीम्‌ › अ्रन्तहांसेन रहस्यभेदभिया स्मितरूपाग्यक्तहसितेन, रुसच्छोभमानं कपोल. 
फलकं सनिङकष्ेकगण्डतलं यस्यास्तथामूताम्‌ , अपरां ज्येष्ठं चुम्बतीत्यर्थः । 
श्त्रकस्या चश्चनेनावरस्याश्चुम्बन विदग्धवेष्टितम्‌ , तस्यास्फुटत्नमपरयाऽ््ञ तत्वात्‌ , 
तदुपपादक्युक्ति्च नयननिमीलपूवंकं कीडानुष्ठानम्‌ , तेषां पञ्चादागमन-नयननिमीलनलीला- 
विधान -चुम्बनरूप-कमिकक्रियाणां च सामानाधि रण्येन निवन्धतः श्लेषः । 
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अब अर्थगुण-निरूपण के कम से सर्वप्रथम शटेष का क्षग करते है--“रवम्‌ः इस्यादि। 
सी तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उस्तको सिद्ध करने वाली 
युक्ति, इनका क्रियापरग्परा ( एक के बाद्‌ दूसरी शिया ) ह्वारा एक ही स्थानम इस 
प्रकार वर्णन करना कि परस्पर का सम्बन्धं विच्छिन्न नहीं होने पावे छेष कहलटाता हे । 
जेखा कि अमर्क कवि का द्टैकासनसंस्थिते `“ इत्यादि पद्य है, जो संस्छृतटीका मे उद्धत 
है। इस पद्य का अर्थं निम्नङिद्धित है-धूतं नायक ने देखा हि दोनों प्रियतमां 
( ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा ) पक ही जासन पर बेट हृ है । दबे पौव उसने, पदे से, उनके 
समीप में आकर एक ( नायिका ) केनेर्त्रोको, खेर करनेके छरुसे, बन्द्‌ कर दिया, 
इसके बाद रोमाञ्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोद़ी-सी टेदी करके उस दुसरी 
नायिका को चूम रहा है, जिसका मन सपर्नी की जपे्ता अपने मे पति का अधिक अनुराग 
देखकर प्रेम से प्रसन्नहो रहा है ओर (सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही 
भीतर हंसने से जिसके कपोरू दोभित हो रहे है । य्ह एकु नाधिका को होकर दुसरी 
नायिका को चूमना चतुरता से काम करना है, . वह प्रकट भी न हो सका क्योकि दूसरी 
नायिका उसको नहीं समश्च सकी ओर उसको सिद्ध करने वारी युक्ति है ओंखमिचौनी 
का खे । इन सव बातों का पीडे से आना, आँख मूंदना ओरं खेरु करना आदि क्ियानों 
के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया है । 
दवितीय पसादं क्षयति - 
यावदथकपदत्वरूपमथवेमरयं भसादः । 
यावदथंकरान्यरथान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्रूपमथंस्य वैमल्यस्पष्ट्रतीयमानता लक्षणा 
स्वच्छता प्रसाद्‌ इत्यथः । 
यत्रैकमपि पदं निरर्थकं विलम्बेनार्थोपस्थापकं वा न, स अरसादोऽर्थगुण इतति सारम्‌ । 
अब श्रसाद्‌ गुण, का रक्षण दैखिये-जितने अथं हो उतने ही पर्दो का होना अर्थाव्‌ 
पदों का अर्थं से न्यून अथवा अधिक न होना श्रसाद्‌ गुण! कदकाता हे, अर्थं-वैमस्य भी 
हसी को कष्ते हँ । 
उदादरति- 
यथा- 
नायको दूती चा वदति- | 
'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः" इत्यादि । 
इह चदननिष्ठ-कमरपाईश्यदाल्यंबोघनात्‌ सरिलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ भसादः । 
जेसे--नायक किसी नायिका के विषय में कहता ह--उ्का सुखकमर का अनुकरण 
निशित रूप से करता है । यहां शब्द्‌ जर अथं दोनों नये तुले है, “किक' पद्‌ सुख में 
कमरु-सादश्य को इद्‌ करना है, इषख्यि वह भी सांक है, अतः प्रसाद्‌ गुण का उच्छ 
छच्चण यहां समन्वित जा । 
स्पष्टमतिपत्तये अ्युराहरणमपि दशेयति- 
्तयुदाहरणन्तु यथा-कमलकान्त्यनुकारि वक्त्रम्‌ इत्यादि । 
त्र शनन्यकम्यो हि शब्दाथःः इति सिद्धान्तेन काम्तिपदालुपादानेऽपि भग्वत्त. 
दर्थावगमसम्मवान्नार्थवेमल्यम्‌ । 
पारक को स्पष्टं जान कराने के दिये भ्व्युदाहरण का मी निर्दश्च करते है श्रत्युदा- 
दरणं त इस्यादि । अर्थात्‌ उक्त पर्यांक्ञ को ही यदि ‰( उसका ) 'ुखकमरू की कान्ति का 
अवुकरण करता है" इस रूप में परिवतिंत कर दिया जाय तो प्रसाद्‌ गुण का प्रसयुशहरण 
हो जायगा, क्योकि “कान्ति, पद्‌ वक्तम्य अर्थ मे अनपेदित होने के कारण निरर्थक हे । 





२२९० रसगङ्गाधरः 





> 





|ककन्ककन्वन्क्ककककककिक कक ० 9) 


तृतीया समतां लक्षयति- ॥ ् 
= ना + 
प्रकरपाऽमङ्ञनथघटनात्मकपवषस्य समता । 

भरकम आरम्भकमस्तस्यामङ्गेनानन्यथाकरणेन, याऽस्य चटना, तद्रूपम्‌ श्ववेषम्यं विष- 
मताऽभावः समतेत्यथंः । 

श्मादौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादनं क्रियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावन्नि- 
वाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशयः । 

अब “समता गुण, का रूकण सुनिये--विषमता के जभाव को समता गुण कते हैँ 
ओर विषमता का अभाव कहते है-भरम्भ का करम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह 
की अर्थयोजना को अर्थात्‌ आरम्भे जिस तरह का आर्थिक कम रसला गया हो, अन्त 
तक उस कम का निवह करना ही (समता हे । 





उदाहरति- 
यथा- 
भगवद्भक्तो वक्ति- 
रिः पिता, इरिमाता, हरिभ्राता, हरिः सुत्‌ । 
हरिं स्वेत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे ॥ 


भाति रोचते, मे म्यम्‌ । अन्यत्‌. स्फुटमेव । 
जेसे-कोई भक्छ कहता हे-( मेरे ) हरि ही पिता, हरिष्ठी माता, हरि ही भाई 
& जौर हरि ठी सखाहै। मे सब स्थानोभे हरिको ही देखता ह, मुषे कष्ठीं मी हरि से 
भिन्न वस्ु{द्टिगोचर नहीं होती । 
उपपाद्यति-- 
अत्र षविष्मुश्राताः इत्यादिनिमणे प्रक्रमभक्गात्मकं वैषम्यम्‌ । 
“न सोऽस्ति मरत्थयो रोके, यः शब्दानु गमाहते | 
श्ननुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥” 
इत्यभियुक्तोक्तः शब्दस्यापि शाच्दिकनये शाब्दबोधविषयत्वादिह हरिशब्दस्य विष्णु. 
शब्देन परिक़त्तौ, भकान्तहरिपदाभावाद्‌ वेषम्ये नानुदाहरणत्वं स्यादिति तात्पयंम्‌ । 
यहां यदि "हरि भाई हे, की जगह "विष्णु भाई है पेसा कह दिया जाय तो प्रक्रम- 
भङ्करूप विषमता हो जायगी, यद्यपि "हरि" जर "विष्णु" पद के अर्थ मेँ कोद मेद नहीं हे, 
तथापि शब्द जौर भर्थ मं एक पसा तादात्म्य है कि एक अथं मी दो तरह के शब्द के द्वारा 
्रतिपादित होने पर दो जैसे गने रूगता है, अतः हरि शञ्ड से आरम्भ करने पर उसी 
शब्द्‌ से समाप्ति भी करनी चाहिये, तमी समता की रक्ता होगी अन्यथा विषमता दवार है। 


चतुथं माधुर्यं लक्षयति- 

एकस्या एवोक्तेभेङ्गयन्तरेण पुनःकथनात्पकयुक्तिमैचित्यं पाधुयम्‌ । 
| एकस्यैवार्थस्य, भङ्ग्यन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवेचिन्यं यत्‌ , तदेव 
माधुरयमित्य्थः । इोक्तेरथस्येति विवरणन्तु %एपोऽ्थः” इत्यम्रिमदत्तिप्न्थातुरोधेन विदितम्‌ । 


छव माधुर्यं गुणः ( अर्थगत ) का रच्चण करते है--एक ही अर्थं को भिन्न भिन्न भङ्गी 
(अकार) से पुनः पुनः कष्टना यह जो उक्ति की विचित्रता हे, उसे “माघुयं-गुण' कते द । 
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उदाहरति- 
यथा- 
भक्तो भागीरथीं माषते- 
“विधत्तां निश्शङ्कं निरवधिसपार्धिं विधिरहो 
सुखं शेषे शेतां हरिरषिरतं नृत्यतु हरः 
कृतं प्रायश्चित्तेरलमथ तपोदानयजनेः, 
सपिच्री कामानां यदि जगति जागतिं भवती ।। 
भगवति गङ्गे ! कामानां स्वगदिविषयकसकल्छभिलाषाणां, सवित्री पूरयित्री, भवती, 
यदि अरहो ! जगति भूरोके, जागसिं सावधाना तिष्ठति, रथ तदा, विधिर्वा, निश्शङ्कं 
कतव्याभावान्निल्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समा्थि विधत्ताम्‌ , हरिर्िष्णुः सुखं सनिति 
शेषेऽनन्तभोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, श्रषिरतं सततं वृत्य, प्रायधित्तैः पाप- 
नाशकानुष्ठानविशेषेः, कृतमलम्‌ , श्रन्यथेव तत्साध्यसिद्धे, तपोदानयजनेैस्तपसा दानेन 
यत्तेन चालं न किमपि भ्रयोजनमित्यथः । 
जेसे-रोई भक्त मगवती भागीरथी से कहता है-बह्या ८ ऊुद् मी कतव्य नहीं रहने के 
कारण ) सन्देश्च रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने ररह, विष्णु भगवान्‌ शेष- 
शय्या पर सुखपूरवक सोते रहे ओर शिवजी भी सदा ताण्डव-नृत्य मँ मगन रहा करः 
सुक्चे उन सर्वो से कुछ प्रयोजन नहीं । अब मेरे छि भायधित्तो ( पाप-नाक्क अनुष्टान 
विशेष ) की भी कोद आवश्यकता नहीं भौर तप, वान तथा यज्ञ ये सब भी अब मेरी 
दृष्टि मे व्यर्थ ह, जव कि हे जगन्मातः ! सब मनोर्थो को पूणं करने वाटी तू संसारम 
८ मेरे ल्य ) सावधान होकर खडी हे! 
उपपादयति- 
अत्र विध्यादिभिनस्ति किमपि प्रयोजनमित्येषोऽथेः, समाधिविधानादि- 
प्रेरणारूपेणोक्तिवेचिश्येणाभिहितः, अन्यथाऽनवीछ्रतत्वापत्तः | 
छत्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिष्टिश्तीनां िंप्रयोजनमित्येतादश एक एवाथः 
समाधिविधान-खुखशयनादिभ्रवतेनास्वरूपेण नवनवेन परकारेणोक्त इति माधुयम्‌ । अन्यथा 
कथनप्रकारनवनवत्वाभावे सदा चरति खे भानुः, सदा वहति मारुतः ।* इत्यादाविवात्राप्य- 
नवीकृतत्वदोषस्यापातः स्यादित्यथ । 
यहौँ ह्या -आादि से छुद्धं भी प्रयोजनं नहीं हेः इसी एक अर्थं को “समाधि में बने 
रहे इत्यादि मरणात्मक उक्ति -वेचिय से कहा गया हे, अन्यथा 'अनवीडृतता' 
नामक दोष आ जाता । 
पश्चमीं सुकुमारतां लक्षयति- 
अकाण्डे चोकदायित्वामावशूपमपारेभ्यं सुकुमारता । 
शअकाण्डेऽवसरे शोकदायित्वं शोकजनकलवं पारष्यं कठोरता, तदभावश्च सुकुमारतेत्यथेः। 
भव (सुकुमारता-गुणः का कश्षग दिखरते है--अपारुष्य ( कटोरता के अभाव ) को 
सुकुमारता" कष्ते ह भौर कटोरता का अभाव कहते है--बिना खास अवसर के कोक 
न देनेको। 
उदाहरति-- 
यथा---'सवरया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहकातरः 
भियाया विरहात्‌ कतरद्नस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्रं याति गरं गच्छतीत्थथः। 
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ससे कि-यह पथिकं प्रियतमा के वियोग से डरता हा शीघ्रता से जा रहा दहै । 
यह एक खी की किसी दूसरी खी के प्रति उक्ति है । 
उपपादयति- 
श्रियामरणकातरः' इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात्‌ पारुष्यम्‌ । 
इदव्ाश्लीलतादोषन्याप्य्‌ | 
त्वरये्यायुदादरे चिरदशब्दस्य मरणशब्दैन परिवतंने च, विरहस्य दुःखजनकतेऽपि 
शोकजनक्रत्वाभावादपाश्ष्यत्‌ , मरणस्य त्वाकुम्बननाशङ्ूपतया शोकजनकल्येन पारष्यमिति 
क्मेणोदाहरण प्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पार्ष्यं च वब्रोडा-जुगुप्ाऽमङ्गलन्यज्जकत्वेन 
तरिबिधस्याश्छीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रकारतयाऽन्तर्गतमिस्यर्थः \\ 
यदीं यदि “प्रियतमा के मरण से डरता इजा" पेखा कह दिया जाय, तो शोक-सुष्क 
मरण पद्‌ के था जानेसे पद्यसे कठोरता जा जायगी । यह कठोरता अमङ्गल -व्यञ्जक 
'भश्वीरुताः-नामक्छ दोष के अन्तर्गत है । 
षष्ठीमथंन्यक्ति लक्षयति- 
वस्तुनो वणेनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोवंणेनमर्थव्यक्तिः । 
वणेनीयस्य वस्तुनः पदाथेल्य तदेकजातिमात्रहृततितयाऽसाधारणो इतरम्याृते, ये 
क्रियारूपे व्यापारावयवसंस्थाने, तयोचंणनमर्थन्यक्तिरित्यर्थः। 
अव “अर्थ-न्यक्ति गुण, का रक्षण ` कहते है- जिस वस्तु का वर्णन करना टो, उसके 
साधारण ( खास >) कर्त॑भ्य ओर रूप का वर्णन करना अर्थ-व्यक्ति' गुण कहराता ह । 
उदाहरति-- 
यथा- 
नायकः सखायं व्रचीति- 
शुरमध्ये कमलाच्षी, कमलाक्तेण प्रहतुकामं माम्‌ । 
रदयन्त्रितरसनारं, तरलितनयनं निवारयाञ्चक्रे ।।' 
गुरूणां श्वधृप्रश्तीनां मध्ये स्थिता कमलक्षी नलिनृनयना प्रिया, कमलान्ेण प्चबौजेन, 
षदतुंकामं ताडयितुमिच्छुं, माम्‌ , रदेदंनतेयन्त्रितं निपीडितं रसनाया जिह्वाया शभ्र यत्र, 
तयथा स्यात्‌ तथा, तरलिने चश्चलीकृते नयने च यत्र, तद्यथा स्यात्तथा मेवं कार्षी रिति निवा- 
रयाश्चके निवारितवतीत्यथः । 
इह कमख्वदीघनयनरूपस्य रूपस्य, जिहाग्रदन्तनिपीडन-लोचनचच्चलीकरणरूपयोरनु- 
चिताचरणनिवारणसुचककरिययोध्व छख्नाजनमान्रषृसीनां बणनाश्थग्यक्तिः 1 
जैसे-नायक अपने मित्र से कहता है--सास-ननद आदि गुरुजनो के बीच मे बेदी हुं 
कमर से नेत्रो वारी ( नायिका) ने कम के बीजों से अपने उपर प्रहार करने के लिये 
उद्यत सुश्चको दुरति से जीभ के अभ्मागको दवा कर तथा नेन्नोंको चञ्चरु बना कर 
(नचाकर) रोक दिया- सूचित कर दिया, कि एसा न कीजियेगा, अन्यथा बडी हसी होगी । 
य्ह नायिका के कमट्वत्‌-दीर्ध॑-नयनात्मकरूप शीर जीम के अग्रमाग फो दुबाने तथा 
श्रो के ष्वञ्चरु करने-रूप कतर्थ्यो का वणंन किया गया दै, अतः अर्थन्यक्ति गुणः का 
कषण संघटित इला । 
अर्थव्यक्तेः स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतामाच्े- 
अयमेवेदानीन्तनेः स्वभाषोक्त्यलङ्कार इति ठ्यपदिश्यते । 
अयमथन्यक्तिगुण एव, इदानीन्तनेराघुनिरेविदरद्धः, स्वभावेोक्त्यल्कार इति व्यपदि- 
श्यते स्यवहियते स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया-रूपव्णनम्‌?. इत्यादिभिरित्यर्थः । 
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इसी को आधुनिक विद्भजन स्वभावोक्छि' अलङ्कार कते है । 
सप्तमीमुदारतां लक्षयति- । 


शुम्बनं देहि मे माये ! कामचाण्डारतक्तये इत्यादिग्राम्याथ- 
परिहार उदारता । 


त्रिविधा हि शब्दा नागरिका ओौपनागरिका प्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकरतौ वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दाथस्यानौचिव्येन यद्‌्राम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यर्थः । 

मराम्यभि नं सच॑मेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति प्रथङ््‌ न प्रतिपादितम्‌ । 

अब “उदारता गुण, का ङण दिखलाते है--चुम्बनं देदि मे भार्यं !' काम चाण्डारु- 
तृप्तये अर्थात्‌ “अरी महरिया ! वु काम-रूप चाण्डा को तृष्ठ करने के य्यि सुकते 
अपना एक चुम्बन देः इत्यादि भ्राम्य ( गमेया ) बार्तो का परित्याग करनादही 
“उदारता, कहकावा है । चास्पयं यह हे कि शब्दो की तीन श्रेणिर्यो मानी गद है, जिने 
भार्यां आदि हाब्द्‌ तृतीय श्रेणी के कहे जाते हं, धतः उत्तम कोरि के वक्ता्जो को उनका 
भ्रयोग नष्टं करना चाहिये । इस गुण का उदाहरण अलग करंॐे इसलिये नहीं दिखरया 
शया कि उक्त ठृतीय श्रेणी के शब्दो से अतिरिक्त सब शब्द का प्रयोग होने पर उक्ष गुण 
का उदाहरण सम्भव हे, जिसका समश्चना सरर हे । 

ष्टममोजो रक्षयति - ४ ङकन 
एकस्य पदा्ंस्य बहुभिः पदेरभिधानम्‌ , बहूनां चैकेन, तथेकस्य 
¢ (^ ९ (५ 

वाक्यार्थस्य बहुभिवोक्यः, बहुषाक्यायेस्येकवाक्येनाभिधानम्‌, विशे- 
षणानां साभिप्रायत्वं चेति पथ्चषिधमोजः । 


एकपद-प्रतिपायस्यार्थस्यानेकेः पदैः प्रतिपादनं भथमः भकारः, श्रनेकपदप्रतिपाय- 
ल्यार्थस्मैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः रकारः, एकवाक्यप्रतिपायार्थश्यनेकेर्वाक्येः प्रतिपादनं 
तृतीयः अकारः, श्ननेकवाक्यप्रतिपादार्थस्येकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुथः प्रकारः, सायं 
विशेषणकलत्वं च पश्चमः प्रकार इति प्रकारपश्चकान्यतमत्वमोज इत्यथः । 
शब जगण, ( अर्थगत ) का क्ण देखिये--'भोजगुण' के पच भेद्‌ ईै--3. एक 
पद्‌ से कहने योग्य अथं का अनेक पदृ के द्वारा कथनं ¦ २. अनेक पदो से कने योग्य 
अर्थ का एक पद्‌ से कथन । ३, एक वाक्य से कहने योग्य अथं का भनेक वाक्यो के हारा 
अतिपादन । ४. अनेक वाक्यो द्वारा अतिपादन करने योभ्य अथं का एक वाक्य के हारा 
भ्रतिपादन । ५. विकेषर्णो का सप्रयोजन होना-निरथंक नहीं होता । 
तत्र भचीनसम्मतिं दशंयति- 
यदाहुः- 
ष्पदार्थं वाक्यरचना, वाक्याथ च पदाभिघा। 
प्रौदिव्यांस-समासौ च; साभिप्रायत्वमस्य च ।' इति । 
विवणोति-- 
प्बापेप्रति पां यम्‌ ; व्यास-समासो चेति चतुष्करा भोढिः, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पद्छप्रकारमोज इत्यथः ! | 
पदार्थस्य वक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन प्रतिपादनम्‌, एक्वाक्यार्थस्यानेकवाक्येः अति- 
पादनं व्यासः, श्रनेकवाक्यार्थस्येकवाक्येन अतिपादनं समास्वेति भकार्तुश्यज्पा भौढिः, 
श्रस्य विरोषणसामिप्रायत्वं सार्थकत्वं चेति पश्चभकारकमोज इत्यथः । । 
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इह वाक्यपदं योग्यतादिमतस्तद्रहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बोध्यम्‌ । इतरथाऽ्नु- 
पदं वच््यमारो सरसिजे-"त्यायदाहरणे प्रथमचरणस्य वाक्यत्वं न स्यात्‌ । 
ओज के उक्त पाच भेदो के विषयमे प्राचीन आचार्यौ ङी भी सम्मति हे, उन्हनि 
ङिखा हे--एक पद कै अर्थ सँ वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ सँ एक पद्‌ का कथन तथा 
ङिसी बात का विस्तार आओौर संदेप करना, यह चार प्रकार की भ्रीदि-अर्थात्‌ वर्णन करने 
की विचित्र निपुणता ओर विशेषणो का सप्रयोजन होना~-इस प्रकार से ओज के पाच 
मेद होते ई । 
ौदेरतिसिकिग्रकारत्वभ्रमनिवारणाथंममिधत्ते- 
्ीदिः प्रतिपादनवेचिञ्यम्‌ | 
उक्तितैचिन्यरूपा भथमप्रकारचतुष्टयबोधिका प्रौढिनं थकारान्तरमित्याशयः । 
प्राचीनो की कारिका मे रौदि' से ओज का कोई खास शुद्धा मेद॒ विवकठित नहीं है, 
किन्त प्रतिपादन की विचिच्रता मात्र विवक्षित है, ठेसा समक्षना चाहिये । 
श्रोजसः म्रथमं मकारं पदार्थे वाक्यरचनारूपमुदाहरति-- 





यथा- 
भ्रभातंव णंयति- 
(सरसजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 
रजनिरमणराव्ये नाशमाशु प्रयाति । 
परमपुरुषवक्ना-दुद्रतानां नराणां; 
मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोदः ।। 


सरसिजवनबन्धोः सूयंस्य, धियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभातसमये, 
रजनिरमणराज्ये चन्द्रषमवेभवे, श्ाश्यु, नाशं लोपं भयाति सति, परमघुरुषस्येश्वरस्य 
वक्त्रान्युखादुदटूतानासुत्यल्ननां नराणां बाह्मणानां, मध्ुमधुरगिरां निनोदः ्षौद्मधुरसौतमन्त्रो- 
श्ारणकौतुकं भादुरासीदमवदित्यथः । 
जैसे कि--भोज के प्रथम मेद ८ षद्‌ के अर्थं में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस 
समय कमरू-कानन के बान्धव ( अकारण हितेषी ) भगवान सुयं की शोभा का भरारम्भ 
हो रहा था-अर्थात्‌ स्थं उदित हो रदे थे ओर निशा-नाथ चन्द्र कार ज्य शीघ्रतासे 
नष्ट हो रहा था--अर्थात्‌ चन्द्र अस्त हो रहे थे, उस समय परम पुरुष ( जगदीश्च बह्मा ) 
के सुख से उत्पच्च इण मचु्यो ८ अर्थात्‌ ब्राह्यणो ) का ओर मधु के समानं मधुर वचनो 
( अर्थाव्‌ वेद ) का विनोदं प्रकट हा । यह भ्रभात का वणन है, जिसका सारांश्च हे कि 
्रतन्छारु में ब्राह्मणो ने वेद्‌-पाठ करना प्रारम्भ किया । 


उपपादयति- 
अत्रोषसीव्येकपदाथंस्थाभिधानाय प्रथमचरणः। 
छत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन भरतिपा्स्य{भभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरायचरणः 
खमस्तौकपदरूप उपात्त इत्यर्थः ! 
यर्हौ “रातःकाकरु मेँ" इस {एक पद्‌ के अर्थ मे पूर्वरधके दो चरण ( जो वाक्य स्पदे) 
बनाये गये ई । 
अप्रेऽप्येवमृहितुमुपदिशति- 
इत्याद्यमेऽपि बोध्यम्‌ | 
्रेऽप्येवसुपपादनमूहनीयमित्यथः । 
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सौर “ब्राह्म्णाः तथा वेद" इन एक-एक पदो के अर्थं मे आगे के डेढ चरण की रचना 
की गई है, अतः यह "पद्‌ के अथं मँ पद्‌ की र्ना" का उदाहरण हा । 
दवितीयं मकारमुदादरति- 
खरिडितानेत्रकञ्चालि-मञ्जरञ्जनपरिडताः | 
मर्डिताखिलदिक्प्रान्ता-च्यर्डांशोभान्नि भानवः 
खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक -्रातरपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमोदितदुःखमा- 
मिकायाः नेत्रकल्लालेनेयननलिनश्रेण्याः, मज्जनि खन्दरे, रखने शोणिभसम्पादने, पण्डिता 
निपुणाः, मण्डिताः प्रभया अकाशेन भूषिता खिला दिक्मान्ता शान्ता यस्ताद्शाः, 
चण्डांशोः सुयंस्य, भानवः किरणाः, मान्ति शोभन्त इत्यथैः । 
अश "वाक्य के अर्थम पद्‌ की सचना का उदाहरण सुनिये-खण्डिता नायिका्जं के 
नेत्र-कमलो की पद्या को सुन्दरतया रंगने मेँ निपुण तथा दिग्मार्गो को भूषित करने 
चारी सूयं की किरणे ्चोभित हो रही दै । 
उपपादयति- 
अत्र यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृदेऽच्छतिः इति वाक्यार्थ खरिडिता- 
पदाभिधानम्‌ । 
'यल्या' इत्यादिवाक्यप्रतिपाधार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रौजसो द्वितीयः 
भकार इत्यथः । 
यषां “जिसका पति दूसरी नायिकाके घर से प्रातःकारु में अपने घर आवे, इस 
वाक्यार्थं के स्थान में केवरु 'खण्डिता' पद्‌ का प्रयोग किया गया हे । 
तृतीय ्कारयुदाहरति- 
अयाचितः सुखं दन्ते याचितश्च न यच्छति । 
सवेस्वं चापि हरते, षिधिरुच्छङ्कलो चणाम्‌ ॥" 
उच्छृङ्खलः स्वातन्त्यादुनसुक्तबन्धनः, णां विधिद॑वम्‌, ्रयाचितोऽपाथितः, उखं, 
वितरति, याचितश्च पुनः खख न यच्छति न दाति, अपि तु सव॑स्वं पएवंसश्चितसकर्धन- 
अपि हरते नाशयतीत्यथंः । 
अव "एक वाक्य के अर्थं मे अनेक वाक्यों का कथन" का उदाहरण देखिये--कोर दीन 
व्यक्ति पने भाग्य को कोखता है । कहता हे--उच्छृद्खर देव ( आआग्य ) बिना मांगे सुख 
देता हे ्ौर मांगने पर नदीं देता, वरन्‌ उसका सर्वस्व भी छट छेता है । 
उपपादयति- 
अत्र दैवाधीनं सर्वभित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद्‌- 
वाच्यो विस्तरः। 
एकवाक्यार्थस्य चतुर्भिर्वाक्येरभिधानादिह म्यासरूप श्नोजसस्वृतीयः प्रकारः । 
यषां “सब ऊद भाग्य के अधीन हे इस एक वाक्य के अथं मे अनेक वाक्य का कथन 
इभा है, अतः यह विस्तार है, जिसको प्राचीन आाचायं “भ्यास, कहते ई । 
चतुथं अकारमुदाहरति-- 
(तपस्यतो भुनेवेक्ाद्‌ वेदाथंमधिगत्य सः। 
वासुदेवनिविष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ ।+' 
तपसत्यतस्तपः कुवेतः, सुनः, वक्नान्युखात्‌, सः, वेदाथम्‌ , अधिगत्य ज्ञात्वा, वासुदेवे 
भगवति परब्रह्मणि निविष्टः अविष्ट श्ात्मा मनो यस्य, सादशः परमं पदं सुक्तिपद्वीं 
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विवेशेत्यथेः । श्ात्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि। चित्त, धतौ च, बुद्धौ च परम्या- 
वतेनेऽपि च । इति धरणिकेोशादात्मपद मिह मनोवाचकमचसेयम्‌ । 
अव “अनेक वाक्या के अर्थं मेँ एक वाक्य की रचनाः का उदाहरण देखिये- कोष 
किसी मक्त के विषयमे कहता है छि--उ सने तपस्या करते हुए सुनि के सुखसे वेद्‌ के अर्थं 
को समश्च कर वासुदेव भगवान्‌ मे मनकोल्गाकर मोक्तको प्राप्त किया। 
उपपादयति-- 
अत्र भुनिस्तपस्यति' तदक्तरात्‌ स वेदाथेमधिगतवान्‌ः (तदनन्तरं वासुदेवे 
परत्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌” (ततश्च युक्तोऽभूतः इति वाक्याथंकलापः शत-क्ता- 
बहुनी हिमिस्तिङन्तेन चानुषाद्यधिधेयभावेनेकवाक्यार्थीङ्तः। 
वाक्याथकल्मप उद्लिखितवाक्यचतुष्टयार्थसमृहः । तपस्थत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । श्रधि- 
गत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुतरोहिः । विवेशेति च तिङन्तम्‌ । अनुवा्यमुेश्यम्‌ । 
चाक्यचतुषटयम्रतिपायार्थानासुदेश्यविधेयभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्यमरतिपःयतासम्पादनाव्‌ 
स्मास श्रोजसथवतुथः भकारोऽत्र बोध्यः । 
यहां ( $ >) सुनि तपस्या करते है । (२) उनके मेख से उसने वेद्‌ कै र्थं को समक्चा। 
(३ ) उसके बाद्‌ भगवान्‌ मे मन कगाया जौर (४ ) तदुत्तर मोक्ष को प्राघ्च करिया, इतने 
वाक्यां के अर्थो का समूह शातृ-प्रस्यय ( तपस्यतः ), क्रवा-मत्यय ( अधिगष्य ) जौर 
बहूहि समास ( वासुदेव निविष्ठास्मा ) कै द्वारा अनुवाद्य रूप से जोर तिडन्त ( क्रियाः 
विरोष) के इरा विधेयसरूपसे ङ्खि कर एक वाश्यार्थके रूपमे कर दिया गया ह । 
विशेषणस्य साभिप्रायत्वं चिदरणोति-- 
साभिप्रायत्वं च प्रक्ृताथेपोषकता । 
कृतस्य प्रसतुतविशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्कारकत्वं विशेषणस्य साभिप्रायत्वमित्यर्थः । 
विशेषण की साभिभ्रायता से यहां यह ताघ्पयं है कि जो वर्णन चर रहा है, उसको पु 
करना अर्थात्‌ उसमें सहायता पर्चाना । 
पञ्चम प्रकारयुदाहरति- 
यथा- 
भक्तो भगवन्तं प्राथयते-- 
गणिकाऽजामिलसुख्यानवता भवता वताहमपि । 
सीदेन्‌ भवमरुगते, करुणामूरते न स्ेथेपेच्यः ॥' 
हे करुणामृत परत्यक्षकारण्यरूप भगवन्‌ | गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलाभिधा वेश्या, 
्जामिलस्तन्नामा कान्यङ्कन्जदेशोदूभूतो दासीपतिद्धिजस्तौ सुख्यौ येषां, तान्‌ पतितान्‌, 
्रचता नरकाद्‌. रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्ज्ञेशकरत्वान्मरूगतो निर्जल्देशा~रस्तत्र 
सीदन्‌ यतनामनुभवन्‌, बत इन्त ! अहमपि सवथा नितरां न उयेद्धय उपेक्षणीय इत्यर्थः । 
पिङ्गलाऽजामिलयोः कथा श्रीमद्भागवते सिद्धा । 
जेसे कि-हे करुणामृत ! गणिका ( पिङ्गला नाम की एक वेश्या ) जौर अजामिल 
( एक, दासी-पति द्विज ) आदि ( पापिजननो में ) मुख्य जनो की र्ता करने वारे आप 
संसार रूप मरस्थरु ( निजं ) गड्ढे मे जो मेँ सीदित हो रहा ह उसकी उपेता नहीं 
कीजियेगा । थह एक भक्तं की भगवान्‌ से भ्रार्थना हे । 
उपपादयति- 


अत्रोपेक्ताऽभावे करणामूर्सित्वं पोषकम्‌ । पापिषठत्वात्‌ करणाया अभावे, 
भछृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि, सीदन्निति च | 
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यद्यन्योऽपि कारुणिको दयनीयं न कदाचिदुपेक्षते, तदा साक्षात्कर्णामृत्तिः क्थसुपे- 
क्षितुमतीति करणामूततित्वं भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिरशायाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया श्रनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयाल्लुताया बोघकत्वाद्‌ गणिके 
त्यादिविशेषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽतुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदत्तिति निजविशेषण 
स्वायुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणसासिप्रायत्वम्‌ । 
यहां “उपेक्षा न कीजियेगा, इस अर्थं को पुष्ट करने के खयि भगवान्‌ मेँ करणामूर्तिंः 
विषेषण खुगाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है किं जब साधारण कारुणिक भी किसी 
दीन की उपेत्ता नहीं करता, तब आप करुणामूतिं होकर मेरी उपेता केसे करगे- नहीं 
कर सकते । पर यदि महान्‌ पापी समश्च कर करुणा न कर, तो यह मी आपके स्वभाव के 
अनुकर नहीं हे, इसी धात को प्रमाणित करने के ल्ि गणिका आदि का शृष्टान्त दिया 
गया है ओर अपना विशेषण सीदित होता हुभाः लिखा हे । इस तरह यहां एक भी पद्‌ 
निष्प्रयोजन नहीं हे, सब मे कुद न ऊुद्ध अभिप्राय हे । 
नवमीं कान्ति रक्षयति- 
द्‌प्तरसत्वं कान्तिः । 
दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोज्ज्वस रसो यत्र, तत्त्वं कान्तिरित्यथः । 
अब “कान्ति गुणः का लक्तण देखिये--दीप्ष-रसत्व को "कान्ति? कहते है। 
दीप्तरसत्वं विब्रणोति- 
तश्च स्फुटभ्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽषिरम्बितोत्पत्तिः । 
स्पष्टतया रस के प्रतीत होने को दीक्तरसत्व कहते है । श्षीभ्र उरपच्च होना ही रक्ष-भ्रतीति 
ङी स्पष्टतया यहां विवक्ित हे, यह भी समन्षना चाहिये । 
उदाहरणादशंनान्न्यूनतां परिदरति-- 
उदाहरणं च वर्णितमेव रसभ्रकरणे, बणेयिष्यते च । | 
आग्‌ रसनिरूपरो शयिता इत्यादिन! वणितम्‌, श्रग्े वणयिष्यते चाल्चारभसङ्ेन 
तदुहदारणमितीह नोपन्यस्तमित्याशयः । 
इसके उदाहरण रसप्रकरण भ श्यितासविधे, इत्यादि पञ्च के द्वारा विखिङाया जा 
सुका हे जौर आगे भी दिखाया जायगा, अतः यहां नहीं दिलिखाया यया । 


दशमं समाधि ठक्षयति- 


अशणितपूरवोऽयम्थः पूवबणितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः । 

अयं वर््यमानोऽर्थः केनापि पूर्व॑ न वर्णित इत्यवणितपूर्वोऽयोनिरित्यन्यत्र असिद्धः, 
शरथवा पूर्व॑ केनापि वणितस्यैवायंस्य छाया ( सादृश्यं ) यस्मिस्तादशोऽन्यच्छयोनिरिति- 
असिद्धोऽस्तीति कवेः कचिकृतं यदालोचनं विभाव, तत. समाधिः । तत्रावधितपूत्वाखेचनं 
अथमः, पूरववणितच्छयत्वलोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाधेरिति सारम्‌ 

जब (समाधिगुण" का क्षण पद्विये-कवि जव कि वस्तु का वणन करने ुगता है, 
तब वह सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहर किसी ने नहीं किया हे १ अथवा किसी 
ॐ दवारा एव॑-बर्णित वस्तु का यह ( मेरा वर्णनीय वस्तु ) छाया मात्र ै.! इस तरह की 
कवि की माछोचना को 'वमापि गुण, कहते है । तात्पयं यह निकला कि समाधि केदो 
भेद ई, एक "यह अर्थं पूवं वर्णित नष हैः इस तरह का आलोचन जीर दुखरा “यह पूं 
चर्णित की छाया है" इस प्रकार का भारोष्वन ) 





२२ रसगङ्गाधरः 
श्रालोचनस्य ज्ञानविरोषरूपतयाऽऽत्मगुणत्वेनाथगुणत्वसम्पादनायाह-- 
ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेनाथंनिष्ठत्वादर्थगुणता । 
ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञेया्थे तिष्टतीति ज्ञानविशेषरूपा- 
लोचनस्यार्थगुणत्वसुपपद्यत इत्याशयः । 
अब आरोचन ज्ञान~-विज्ञेष-~रूप है, अतः बह आत्मा मं रहेगा-अथं मे नही, फिर 
बह अ्थ~गुण केसे होगा? इस शङ्का का समाधान करते है--श्ानस्यः इत्यादि । समाधान 
का आश्य यद हे कि ज्ञानास्मक आरोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा मे रहेगा, 
तथापि विष्यतासम्बन्ध से ज्ञान फे विषय अर्थं मे भी रहता ही है, अतः उसे अथं गुण 
मानने मँ कोई जापत्ति नहीं भाती । 
तयोः अथमं भ्रकारमुदाहरति- 
आयो यथा-^तनयमेनाकरगवेषण~ इत्यादौ । 
कान्यतृतीयश्रकारनिरूपरो अगे व्याख्यातमिदं गयम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचल्भुजायमानत्वं पूं केनापि न वभितमिति 'सयोसुण्डितमत्तदरणचिल्ुकप्रस्प्धिनारङ्- 
कम्‌” इत्यादाधिव कविना केवलं अतिभयेव कल्पितम्‌ । 
जब समाधि गुण के प्रथम सेदं का उदाहरण देते है-जेसे कि (तनय मैनाक*““*“ 
हृस्यादि गद मे । इस ग्य का ।पूरवंरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के खूप में पहले 
दिखराया ज्ञा चुका हैः इसकी ष्याख्या मी वहां की जा चुकी हे । इस गद्य मे हिमाख्य 
की सुजाके रूपम रङ्गा की उस्मे्ठा की गड दै, जो सर्वथा नवीन कल्पना हे, पहके 
किसी ने ईस तरह की करपना नहीं की, सतः यह थम मेद्‌ का उदाहरण हभ । 
द्वितीयप्रकारोदाहरणस्य बाहुल्यं दशेयन्‌ वामनमतसुपसंहरति- 
द्वितीयस्तु प्रायशः सर्वत्रेव इत्याहुः । 
प्रायशो बाहुल्येन कविरवुहरतिच्छायाम्‌" इत्युक्तः! केवलं सवत्रवे्युक्तौ तु भथम- 
प्रकारविखोपप्रसङ्गः । उदाहरणान्वेषो ठु नायिकानयननलिनियोः शादश्यस्य कविसमय- 
भरसिदधत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बेरम्डुनि बहुशः प्रतारिता काऽ्पि। नीलोत्पलेऽपि विशति, 
करमपेयितुं कुखमठावी ।' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन जरत्तरास्तु" इत्यनेनान्वयः । 
हितीय भेद अथात्‌ अन्यच्डायायोनि अर्थं का उदाहरण तो प्रायः सर्वत्र हयी मिरु 
सकता ह अथात्‌ अधिकतर वणन इसी तरह का होता हे, जिससे पूर्व वर्णित की ह्यः 
रहती हे । यह हे धति प्राचीन भाचा्यं वामन आदि का सिद्धान्त । 
श्रय परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति आचीनतरमतं निराकरोति- 
„ अपरे त्वेषु ाोषु कृतिपयान्‌ प्राुक्तेखिमिराणेवे्यमाणदोषाभावालङ्का- 
रे गताथयन्तः, कांचिद्‌ वेचिञ्यमात्ररूपतया, कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना 
न तावतः स्वीक्कुवेन्ति । 
अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्माधु्यौजनथसादैः । वद्यमाणा ये 
दोषाभावा च्रलङ्काराश्च तेः । गतार्थयन्तो निष््योजनीकुवन्तः। तावतो दशशब्दयुणान्‌ दशार्थ- 
गुणांश्च न स्वीङुवन्ति । इतरदनुपद स्फुटीभविष्यति । 
भब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचार्यौ ॐ मत का उर्रेख 
रते ईँ--+अपरे ल्‌" इत्यादि । मस्मट जदि विद्धान्‌ तो २० गुण नष्टौ मानते है, क्योकि वे 
इन २० गुरणा मे से ऊषु को पूर्वोक्त स्व सम्मत माधुरं, भोज भौर प्रसाद्‌ इन तीन गुणो 
भ मताय कर देते है, ऊषु छो आगे वर्णित होने वारे दोषो के अभावरूप मान्‌ केते ह 
ऊठ को भलङ्कारस्वरूप कष्ट कर उड़ा देते ह । इसी ठह कृद को विचिघ्रता मान 
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रेते तथा कद्ध को गुण की जगह दोषरूप ही कह डारते है । इस प्रकार वे केवर 
३ गुण मानते है, २० नहीं । 

तत्र अथमं केचिदन्तभवन्त्येषु दोषत्यायात्‌ परे भिताः । अन्ये मजम्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न 
ततो दश ।` इति समासेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डनसुपपादयति- 

तथाहि--श्लेषोदारता-प्रसाद-समाधीनामोजोव्यञ्जकघटनायामन्तमौवः । 

वामनोक्ताः श्लेषोदारतापरसादसमाधयो न शब्दगुणा मम्मटोक्तौजोगुणन्यज्ञकव णंर्व- 
नारूपत्वादित्याकूतम्‌ । 
अच्छा अव २० गुण नीं मानने की युक्तियां भी सुनिये । वे कहते है--पू्वों्त द्द 
छब्द गुणो सें से शेष, उदारता, भसाद्‌ ओर समाधि इन चार रुर्णो का जोजोगुण को 
अभिन्यक्त करने वाखी रचना में अन्तर्भाव हो जाता हे । 
तत्राशङ्कयथ समार्दधाति- 

न च श्लेषोदारतयोः सवशे गाढबन्धात्मनोरोजोव्यञ्चकघटनाऽन्तर्भा- 
बोऽस्तु, प्रसावसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनोरशेनौजोव्यज्ञकान्तभविऽप्यंशा- 
न्तरेण कुत्रान्तमांव इति वाच्यम्‌, माघुर्याभिन्यज्ञके प्रसादाभिव्यज्चके वेति 
सुवचत्वात्‌ । 

वामनोक्षयोः रलेषोदारतयोः स्॑र्मिननंरो गाढवन्धस्वरूपत्वादोजोव्यलकरचनायामन्त- 
भावस्य सम्भवेऽपि, मसादसमाष्योः कि्चिद॑शावच्छेदेन गाढबन्धस्वरूपत्वात्‌ किश्विदंशा- 
वच्छेदेन च शिथिल्बन्धस्वरूपत्वान्नौजोव्यज्ञकरचनायां गाढमात्रबन्धस्वरूपायामन्तर्मावस्या- 
सम्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिकबन्धांशस्य माधु्व्यल्लकरचनायां असादन्यज्ञकरच- 
नायां वा तदन्तर्मावस्य वक्तुं शक्यत्वादित्याशयः । 

यहां यदि आप शङ्का करं कि--रेष ओर उदारता सब अशो भे गाड रष्वनारूप 
होते दँ, अतः उनका अन्तभांव ओज को जमिव्यक्त करने वाली रचनाम भछ्ेहीहो 
जाय, परन्तु प्रसाद्‌ ओर समाधि तो गाढ भौर शिथिर दोर्नो भकार की रचनां 
मिश्रणरूप होते ईँ, अतः एक ८ गाढ ) अंश का ओजोव्यञ्जक रचना मे अन्तर्भाव होने 
पर भी दुसरे ८ क्िथिक ) अंश का अन्तर्भाव किसमें होगा १ तो इसके उत्तर मे सुख से 
यह कहा जा सकता हे कि माधुयं अथवा प्रसाद्‌ की व्यञ्जक रचना मे। अर्थात्‌ शिथिर अज्च 
मी कहीं माधुयं गुणव्यज्जक रचना में ओर कीं प्रसाद्‌ गुणन्यञ्जक रचना से समाविष्ट 
हो जायगा, अतः ये चार अतिरिच्छ गुण नहीं हो सकते । 

माधुययुणं निराकरोति- 

माधुय तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुयव्यज्ञकमेव । 

मम्मगायुक्त रसनिषट-व्यज्षयमाधुयंयणन्यजकस्वनेव वामनादिसम्मतं माधुर्यं गुण इति 
तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः । 

प्राचीनो का माश्ुयं गुण तो हमारे ( मम्मट के ) माधुर्यं को अभिव्यक्त करने बाढी 
रचना ही है । 
पयवसितमाद- 

एवं च सवेत व्यञ्चके व्यङ्गगधशब्दप्रयोगो भाक्तः 

एवसुकतरीस्या, सवत्र आ्तिपादितवामनोक्रलेषादिगणचतुषटये, व्यललके तत्तदगुण- 
व्यज्ञकरचनाविशेषे व्यक्थर्तेषादिगुणवाचकस्य रलेषादिशब्दस्य अयोगो भाक्तो खाक्षि 
जेय इति सारम्‌ । 
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इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनो के मत मेँ सब जगह व्यज्जक ( रचना ) में 
व्यङ्य ८ माधुयं आदि ) का राक्तणिक प्रयोग इजा हे । अत एव ओज गुण का जोजोग्यञ्जकं 
ग्चना सें अन्तर्भाव समश्च केना चाहिये । 
समताया गुणत्वं निरस्यति- 

समता त॒ सर्वन्राच॒चितेव, प्रतिपायोद्धटत्वानुद्धटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पये 
मार्मभेदस्येष्टस्वात्‌ 

सर्वत्रेति समतान्वयि । उद्भ खत्वुदधतत्वम्‌ । 

यतः क्चिदेकस्मन्नेव पये, यत्रां वाच्यजुद्धतम्‌ › तत्रोदधता रचनेष्टा, यत्रत्वशे वाच्य- 
मनुद्धतम्‌ , तत्र कोमखव रचने, तरमात्‌ सवेषु पये सर्वाश रचनाया एकविधत्वसनौ- 
चित्याद्नोष इति मागभिदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । 

भव समता की बात सुनिये-सब जगह तो बह ( समता ) अनुचित ही दै, क्योकि 
चक्तव्य अर्थं क उद्वत हयेन से उद्धत जौरं उस अनुद्धत होने से अयुद्धत रचना का एक 
्ी श्ठोकं मे होना इष्ट दे । 
तदुदाहरणं दशेयति- 


यथया 
सुकवित्वाभिमानाध्मातहृदयः कचित्‌ परं विपवितं ब्रूते-- 


(निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामस्यन्तपाकद्रव- 
नमृद्रीकासधुमाधुरी-मदपरीदायेदूधुराणां गिराप्‌ । 
काव्यं तर्हिं सखे ! सुखेन कथय तं सम्मुखे मादशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिमां कथाः ॥' 
हे सखे ! यदि स्वम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्रतया, द्वन्त्याः सरसीमवन्त्याः, द्धी 
काया द्ाक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य, माधुरयामिष्टतायाः, मतस्यामिमानस्य, परीहार निरा- 
करणो, उदुधुराणासुद्ुक्तानां शक्तानां वा, गिरां काम्यवाचां, निमौशो रचने, मार्मिको ममः 
८ कुशलः ) असि, तर्द माद्शां _मत्तत्यानामल्युल्कृ्ट कान्यरचनाकुशखाना, सम्मुखे चुरः, 
स्वरचितं काव्य, सुखेन, कथय, नोचेत्‌. तदमार्मिको यथ्यसि तदा› आत्मना कृतं दुष्कृतं 
पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, बहिर्मां कृथा नितरा गोपयेत्यथेः । 
जेसे--हे सखे ! यदि सुम अस्यन्त एक जाने के कारण चूते हये दाख के मधुर रस की 
मधुरता के मद्‌ को हटा देने भे समर्थं वचनो की रचना मे ङुशर हो, तब अपने कान्य 
को मेरे सचे रोगों के सामने सुखपूर्वक कहो । परन्तु यदि रेखा ( गद्धिका-मधुर-वाणी- 
निषुण ») न हो, तो जिस तरह अपने किये हये पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं 
किया जाता, उसी तरह उस (अपने कान्य) को अपने हृदय से बाहर न करो-मन ही मन 
रख रो, जवान परर मत अने दो । 
उपपादयति- 


छत्र पूर्वां तृतीयचरणे च लोकोन्तरनिमांणप्रतिपादके यो मागो न स 

चतुथंचरणे ४५ (र| 
चतुथंचरणे कदयेकाव्यप्रतिपादक इत्ति वेषम्यमेव गुणः । 

मागो बणेरचनारोत्तिः । कदय कुत्सितम्‌ । गुणत्वसुपकारकत्वम्‌ । 

"निर्मा" इत्यादावेकस्मिननेव पये तृतीयचरणान्तं याचद्‌ वाच्यस्य रोकोत्तरनिमाण- 
सयोदधरत्ादुता रचना, तुरीयचरणो तु वाच्यस्य छुत्सितकान्यस्यानुद्धटत्वादनुद्धतेव रचनेति 
विषमतेवोपकारकत्वादु गुणः वत्त-चाच्य -भबन्धानामौचित्येन क्रचित्‌ क्रचित्‌ । रचना- 
इृत्ति-वर्णाना-मन्यथात्वमपीष्यते ॥ इत्युकेः-षत्युदसमतायामत्र्तायां दोष एव स्यादित्याशयः। 
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यहा अङोकिक काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वारे भादि तीन चरणो मे जिष 
मामं ( वर्णरचना की रीति ) का महण क्रया गया है, उसका कदपं ८ कुस्सित-हीन ) 
काव्य-निर्मांण का भ्रतिपादव करने वारे चतुथं चरण मे अहण नहीं किया गया अर्थात्‌ 
म्रथम तीन चरणो का वाच्य जथ उद्वत था, जतः वहां तदनुद्कर ' उद्धव वर्ण-विन्यासं 
ही किया गया ओर चतुर्थं चरण का प्रतिपाद्य अर्थं लनुद्धत था, अतः वहां का वर्ण-दिन्यासख 
अबुद्धत~शिथि-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण ८ उपकारक ) ह आर थदि 
समता-एक ही रीति-कर दी जती, तो देष ही कहता । 
कान्तेः सुकुमारतायाश्व दोषामायरूपत्वार्‌ युणत्वं निरम्यति- 
प्राम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागान्‌ कान्ति-सौङ्मा्थयोर्मतार्थता । 
भराम्यत्वदोषाभावरूपतया कान्तेः, श्ुतिकटुत्वलक्षणकटलदोषामावरूपतया च स॒कुमार- 
ताया गताथेता तदभावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यर्थः । 
कृष्टत्वमिह दुशुभवत्वम्‌, न तु दुरहत्त्वं तस्याथ्ततित्वान्‌ । श्रो व्यज्ञकवर्णघटितत्व- 
रूपकषटत्वाभावशूपता, माधर्यव्यजकवणवरितत्वरूपसौकुमार्यध्यासम्भवाचिन्तनीयेति केषा 
चिदाक्तेपस्तु, परेरपरुषवणंघयितं सौङुमार्य॑परुषदर्णधरितत्वं च कष्टत्वमभिदया्ैरभयो. 
परस्पराभावकूपतां व्यवस्थापयद्धिर्मिरस्तः । 
अब रही कान्ति ओर सुङकमारता, वे भी भ्राम्यता जीर कष्टत्व नामक जो दोषै, 
उनके अभावे अन्तर्भव ह--अर्थात्‌ कान्ति आमत्व-दोषाभाव-~स्वरूप हे मौर श्रुतिकटुत्व- 
रूप-कष्टस्व-दोषामाव-स्वरूप सुकुमारता दै । ताव्प्यं यष हे छि यहां कष्टत्व" का मतलरूब 
ुरुहता' नहीं हे, क्योकि वह अथं मे रहने वारा दोष हे जौर यहां शब्द्‌-गुण को दोष 
मे गतार्थं करने का प्रसङ्ग चरू रहा हे, फिर शब्द-गुण अर्थदोष में केसे गतार्थं॑िया 
जा सकता था ! यहां नागेश ने छ्िखिा है कि कष्टत्व दोष का रच्षण हः 'जओजोन्यञ्जकवर्ण- 
घटितत्व' जोर सुदधमारस्व-गुण का लच्तण है (माघु्॑न्यज्जकचर्णवटिततवः अतः ये ( कष्टत्व 
ओर सुङुमारस्व ) एकं दुसरे का भभावरूप नहीं हो सकते, पिर सुङमारता को कष्टत्व 
के जमाव में गतार्थं करने की मृलोक्त बात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नागेश 
का कथन ही असङ्गत प्रतीत होता हे, क्योकि मम्मट ने कष्टत्व का छुष्ठण 'परषवर्णंघटितत्व' 
क्रिया है जीर भराचीरनो ने सुकुमारता का ककण 'अपरुषवर्णरितत्व' कहा हे, अब देखिये- 
कि सुकुमारता, क्टसव के अभावरूप सिद्ध होता हे या नहीं १ कहना पडेगा कि अवश्य, 
फिर जो नागेश ने अपने मन से ककण की कल्पना करके मूर की असङ्गति दिखा हे, 
दह किसी तरह मूर यन्थ रा खण्डन करने का दुराग्रह मान्न डे । 
प्रसादेऽन्तर्मावादथव्यक्ति निराकरोति-- 
भ्रसादेन चाथेन्यक्तेरिति ! 
भसादेन गुरोन स्पष्टमरतीतिजनकत्वषूपाया श्चथन्यक्तेश्च गताथतेति शेषः । इत्थं च चामनेन- 
पदभ्यासस्य गादत्वं वदन्त्योजः छवीश्वराः । छथत्वमोजसा। मिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते ॥ 
यत्रेकपदवद्धावः पदानां भूयसामपि । अ्ननालक्षितसन्धीनां स छेषः परमो गुणः ॥ 
प्रतिपादं प्रतिश्छोकमेकमागंपरिमहः । दुबेन्धो दुर्यिभावश्च समतेति युभो मतः ॥ 
आरोहन्त्यचरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिनांम स गुणस्तेन पूजा सरस्वती ॥ 
बन्धे परथक्पदत्वं च मधुं कथितं इषेः । बन्धस्याजरठलं च सौडुमार्यमुदाहतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति ह्युदारताम्‌ । पश्वादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ 
यत्ना्थन्यकतिितुत्वात्‌, सोऽथंव्यक्तिः सप्तो गुणः। श्नौऽज्वल्यं कान्तिरित्याहूयुंणं युणविशारदाः॥ 
इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दमुणानामन्तमौवादिभि्निराकरणं समाप्तमिति 
सूचयतीहेतिशब्दः ! 
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अब केवर 'अर्थ-भ्यक्ति गुणः अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु भरसाद गुण के मान छेने पर 
उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती अथात्‌ प्रसाद्‌ गुणमें ही वह भी गतार्थं हो जाता 
है । इस प्रकार अति भाचीन आचार्यौ का अभिमत, गुणो की र्विश्षति संर्या जसङ्गत है, 
यह बात सिद्ध हो गई । 
अथाथगुणानामपि दशानां निरसनमारभते- 
अर्थगुशेष्वपि-श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वैचिश्यमाच्ररूपा' न 
गुणान्तभाँवमहेन्ति । 
वामनोक्तस्य श्छषध्यौजस्समासान्तम्रकारचवुटयस्य च॒ क्षोदिष्टचमत्ृतिजनकसतमैन 
्ुत्यादिचित्तइत्तिरूपत्वासम्भवाश्च गुणत्वमिति तात्पयम्‌ 
अव वामन आदि अति प्राचीन आचार्यो से स्वीकृत द अर्थ~गुणों का खण्डन आरम्भ 
करते दै--“म्थ-गुणेष्वपिः इष्यादि । अर्थ -रार्णो मेँ भी शेष ओर ओज-गुण के पहरे चार 
मेद्‌ तो विचित्रता मात्रै, अतः उन्हे गुणो के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हे । 
वेचित्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोषमाद-- 
अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थबेलक्षण्याद्‌ गुणभेदापत्तेः! 
यदीशार्थवेचित्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत, तरिं सवेषु शटोकेषु यत्कि्िदर्थव चित्यस्य 
सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमापयेतेत्यभिसमन्धिः । 
अन्यथा ( विचित्रतामानत्र को गुण मान छेन पर ) प्रत्येक शोकम ऊद न कुद अर्थों 
छी विचित्रता अवश्य रहती है, वे सब विरक्षणतायें गुण कहने रगे गी, जिनकी गणना 
भी असम्भव हो जायगी । 
त्नोजःपच्चमभरकारसदहितं वामनोक्तर्थगुणसप्तकं दोषामावरूपतादशनेन निरस्यति- 
अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः; उक्तितेचिश्रयवपुर्माधुयेम्‌ ; अपारुष्यशरीरं 
सौक्कमायेम्‌ , अभराम्यत्वरूपोदारता, वेषम्याभावलक्षणा समता, साभिभ्रायत्वा- 
त्मकः पञ्चम ओजसः प्रकारः; स्वमावस्पुटत्वात्मिकाऽथेन्यक्तिः स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्च; अधिकपदत्वा-नवीकृतत्वा-मङ्गलरूपाश्लील-ग्राम्य-भभ्रप्रकमा-पृष्टा- 
थंखूपाणां दोषाणां निराकरणेन; स्वभाषोक्त्यल्कारस्य, रसध्वनि-रसबदलङ्कार- 
यच्च स्वीकरणेन च गतार्थानि। 
यथासङ्कखमन्वयः। 
द्मयिकपदत्वरूपदोषामावरूपत्वात्‌ प्रसादः, श्रनचीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुयम्‌ , 
अमङ्ररूपाछीरत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ छकृमारता, भ्राम्यतदोषाभावरूपत्वादुदारता, भप्न- 
श्रकमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, शपुष्टाथंत्वदोषाभावरूपतया सामि प्रायविशेषणत्वात्मक 
ञ्रोजसः पश्चमप्रकारः, स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतयाऽथंन्यक्तिः, रसप्राधान्ये रसध्वनिरूपतया 
रसामराधान्ये तु रसवदलङ्काररूपतया कान्तिश्च नेव गुणत्वेन गणनामहंतीति सारम्‌ । 
दश अर्थगुण मानने वारे वामन आदि के मत के अनुसार पद्‌ का अधिकन होना 
प्रसाद्‌ है, उक्ति की विचित्रता माधुरयंहै, कलेरता का न होना सुङुमारता हे, आम्यता 
कछानष्टोना उदारता है ओर विषमता कानदहोना समतादहे, पवंपदोका साभिप्राय 
होना ओज-गुण का पांचवां मेद्‌ है । ये सब कमलः अधिक पद्स्व, अनवीकरतस्व, अमङ्गल 
सूचक अश्वीरुता, मआम्यता, भगन-प्रकमता ओर अपुष्टा्थंता खूप दोर्षोके निकारुदेनेखे 
गतार्थं हो जाते ई । अर्थात्‌ ये दोर्घो के मावमाच्र है, गुण नीं । इसी तरह किसी वस्तु 
के स्वभाव का स्पष्ट वणंन करना जो अर्थ-व्यक्ति गुण हे वह स्वभावोक्ति अलङ्कार मँ गतार्थं 
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है ओर रस का स्पष्टतया प्रतीयमान होना जो कान्ति गुण हे, वह रस की प्रधानता रहने 
पर रस-~भ्वनि मं अन्यथा रसवद्‌ अ्ङ्कार चँ गतार्थं हे । 
समाधि निराकरोति- 
समाधिस्तु कृविगतः कान्यस्य कारणं, न तु गुणः। 
्लोचनात्मकन्ञानरूपत्वादात्मगरुणो नतु रसदत्तिः कविनिष्टः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यथंः । 
अव बचा केवर समाधिगुण, वह भी गुण नही, अपि छु काव्य का कारण हे, क्योकि 
उसका स्वरूप आरोचनात्मक माना गया है अर आरोचन एक्‌ प्रकार का ज्ञान है, अतः 
वह कवि की आत्मा में रहेगा, रख किंवा अर्थं में नही, फिर उसे अथं गुण केसे कटा जा 
सकता ? यदि उसे विषयता सम्बन्ध से अर्थं मे रहने के कारण अर्थं का गुण माना जायः 
तब तो- 
नजु कान्यकारणत्वेऽपि समाधेः कुतो न गुणत्वमित्यत आद- 
प्रतिभाया अपि कान्यगुणत्वापत्तेः । 
यदि हिं कान्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता भ्रतिभाऽपि कान्यस्य कारण- 
त्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यभिसन्धिः । 
प्रतिभा मी काव्यका गुण हो जाय, क्योकि आलोचन जौर प्रतिमा दोना ही एक 
प्रकारके ज्ञान हँ जौर कवि म रहते है तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ मे भी रह सकते है 
फिर यदि प्रतिभा को काव्य-कारण माना जाता है, तब आरोचन को ही गुण कर्यो मानें ! 
निगमयति- 
अतद्लय एव गुणा इति मम्मटभह्भदयः। 
रत उक्तहेतुभिः, जयो माधुर्योजः<्रसादा एव, न तु श्लेषादयोऽपि गुणाः सम्भवतीति 
मम्मरभन्नदय शआहुरित्यथः। 
अतः अन्त में यही सिद्ध हा कि गुण तीन ही है, दश्च या वीस नहीं । यह है-मम्भद 
आदि विद्वानों की विचार~पद्धति । 
श्रथ भ्राचीनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्त्भावकथनाद्रवनाज्ञानस्यपिक्षायां ताः क्रमेण 
निरूपयन्नादौ माधुयेव्यज्ञकर्वनां निरूपयति- 
तत्न ठवगेवजितानां बगांणां प्रथम-ठृतीयेः, श्भि-रन्तस्थेश धरिता, नेक 
स्येन प्रयुक्तरनुस्वार-परसवणेः शद्धाचनासिकेश्च शोभिता, वद्यमाणेः सामान्यतो 
विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाधेरचुम्बिताः अवृ्तिमुत्तिवां रचनाऽऽनुपूल्य- 
म्मिका मधघुयेख व्यञ्जिका । 
तत्र ताघु रचनासु । नकय्येन सामीप्येन । परसचणस्तददिशनिष्पश्नवणः । शुद्धः केवलं- 
रलुनासिकेः । इत्तिपदं करणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आयुपूर्वी श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छे- 
दकं तद्र्णोत्तरतद्रणेत्वम्‌ । 
छमायुपूर्वीरूप! रचना यदि वर्गातिरिक्तवगंचतुष्टयधटकेः प्रथम-तृतीयवैः, शर्मिश्श- 
घसः, अन्तस्थेरथरल्वेश्च घटिता, ्रदूरभयुक्तानुस्वार-परसवर्णकेवस्ालुनासिकयुक्ता, अलुपद- 
निषेत्सयमानसंयोगादिरहिता, समासशल्याऽल्पसमासा वा स्यात्‌, तर्दिं सा माधुयंस्य 
गुणस्य व्यज्ञिका भवतीत्यथः 
अब तत्तद गुण-~ग्यञ्जक-रचना-निरूपण के कम मेँ स्वं प्रथम मायुयं-गुण-ग्यञ्जक 
रचना का निरूपण करते है-तत्र' इत्यादि । आनुपूर्वी ( क्रम बद्ध वर्ण॑-विन्यास ›) रूपा वह 
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रचना माधुय गुण को अभिन्यक्तं करती है, जो, टवं से भिन्न वर्गौ कै प्रथम जर तृतीय 
वणौ अर्थात्‌ क-ग, च~ज, तद्‌, प~, इन अक्षरो, तथा हा-ष-स एवं य-र-ल-चव से 
युक्त, समीप समीप मे भ्रयुक्त किये गये अनुस्वरों, परसवर्णो जौर केवर अनुनासिको से 
क्लोभित, आगे वर्णित होने वारे, साधारणतया जर विशेषरूपेण निषिद्ध संयोगादिर्को से 
रहित जर समल से शुन्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासो से युक्त हो । 
तद्वर्गचतुष्टयघटक-व्ययच्छिन्न-द्वितीयचलुथंवणेविषये विशेषमाह-- 

दितीय-चतुथांस्तु यम्यां गुणस्यास्य नालुद्रूलाः, नापि प्रतिकूलाः, दूरतया 

सन्निवेशिताध्येत्‌ | 


च मवा वग्या वणः । 
रवर्गातिरिक्तव्ग॑चतुष्टयस्यावशिष्छ दितीयाथतुर्थाश्च वणा अस्य माधुयेगुणत्य, अनुकूला 
उपकारका न भवन्ति, यदि दुरतया विभ्रकर्ेण सन्निवेशिताः, तदा अ्रतिकुला चिरोधिनोऽपि 
न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यथः । 
टवगं से जतिरिक्त चार वर्गो के दूसरे भीर चौथे वर्णं अर्थात्‌ ख-घ), छु-ख, थध, फ- 
भ, यदि दूर-दूर मे पयुक्तं किये गये हो, तो वे न माधुयं गुण क अनुद्रु होते दै, न प्रति- 
कूर, अर्थात्‌ उदासीन रहते है--उनके रहने ओर न रहने से ल बनता, बिगड़ता नीं । 
तत्रापि विशैषमभिधत- 
नैकन्येन तु प्रतिकूला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः। 
यदि तदायत्तस्तदधीनोऽनुप्रासो भवति, तर्हिं नेकय्थेन सामीप्येन सन्निवेशितास्ते 
दवितीयादिवर्ण† माधुर्यस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यथंः । 
यदि समीप-समीप मेँ उनका प्रयोग इजा हो भौर उनसे अनुप्रास भी बन जते हे, 
-तब प्रतिकरु भी हो जाते है ¦ 
ञ्त्रेव परकीयं मतमाच्छे-- 
अन्ये तु--षर्मस्थानां पच्चानामप्यविशेषेण माधुयेव्यज्ञकतामाहुः । 
टचर्गौतिरिक्तवगघटकानां पश्चनामपि (न त॒ द्वितीयचतुथभिन्नानां ) वर्णानाम्‌ ्रवि- 
शेषेण तुल्यतया नैकव्यनिवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुयंगुणव्यज्ञकतामन्ये वदन्तीत्यथः । 
वगंद्वितीयचतुथवर्णानां नेकटथेन प्रयुक्तानामोजोगुणन्यल्लकत्वस्यानुपदं वद्यमाणत्वा- 
सन्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 
टवं से भिन्न वर्गो के पांचो अक्तर समान सूप से माधुयं को अभिव्यक्त करते हैँ एेसा 
भी कुड विद्वानों का मत हे । 
माधुयंगुणव्यज्ञकरचनासुदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
भगवद्धन्तः स्वान्तं नोधयति- 
तां तमालतरुकान्तिलङ्गिनी, किड्करीक्रतनवास्बुद त्विषम्‌ । 
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिर नेचिकीनयनचुम्बितां धियम्‌ 1) 
हे स्वान्त मानस ¦ तमाकर्तरोस्तापिच्छदुमस्य, कान्तेः श्यामदुते, ठद्धिनीमति- 
शायिनी, किङ्करीकृता विजितत्वाहा सीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेवस्य विटद्छविर्यया 
तादृशीम्‌ , नेचिकीनां धेनूनां नयनेश्चुम्बितां ,गरेम्णा विलोकिता, भियं शीकृष्णशोभं, मे 
-मम शान्तयेऽन्तस्छखाय, चिरं चिन्तय भावयेत्यथः 
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इह स्वान्तेत्यस्यामन्तितसजञ्ज्ञोत्तरम---श्रामन्व्रितसविदयमानवत्‌" इत्यनेनाचियमान- 
चावि पदात्परत्वाभागन्समेव्यस्य म अदेशध्िन्तनीयः । 
अव साधुं ग्यञ्नक रचना का उदाहरण देखिये--कोई भक्त अपने अन्तःकरण से 
कहता है--हे मेरे मन ! तू, चान्तिके स्यि चिरकाल तक उस श्री-शोभा की भावना 
कर, ज तमार तर की कान्ति ( श्यामदयुति ) को खव गद हे-जर्थात्‌ उससे भी अधिक 
श्यामरुता-मनोहर हे, ओर जिसने नवीन जरद्‌ की द्युति को दास बना जिया हे--अर्थात्‌ 
उसको पराजित कर दिया है-अपने सामने तुच्छं बना डारा डे, एवं जो गर्यो के नेत्रो से 
चुम्बित ( इकरक देखी गईं ) हे । सारा है किं नवाभ्बुद्‌-श्यामर्‌ मगवानरू गोपक की 
शोभा का स्मरण सदा करता रह्‌ । 
पुनरुदाहरति- 
यथा वा- 
स्वेदाम्बु सान्द्रकणशाल्िकपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया | 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।' 
पयमिदं सप्रसङ्मिर्देशं भगविद्रृतमेदेतीह केवलं टवगपरिहाराय परिवर्तितपदमात्र 
ज्याख्यायते-अन्तःत्सितेनाभ्यन्तरस्थतयाऽब्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदधमादिभयुक्ता- 
लस्ययुक्तनिरीक्षणोन, यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादृशोनालसविलोकनेन, वन्दनीयेत्यथेः । 
अथवा, जैसे-जिसका कपोरू-फरक सधन घर्म॑-जर-बिन्दुज से शोभित है ओरं ज 
` आन्तर ( अप्रकट ) मन्द हासं एवं अरसाई हुई चितवन से प्रशंसा करने योम्य है, उस 
मदमय नयन वाली नायिका की रमणीय भौर अनिर्वचनीय अदस्था, स्मरण करते ही मेरे 
मन मे आनन्द्‌ को पनपा देती हे । 
पदयद्वयोदाहरणतामुपपादयति- 
प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धथानौत्सुक्यस्य भगवद्टिषयकर- 
तेषी ध्यन्यमानायाः शान्त एव पयैवसानात्‌ तद्रतमाधुयेस्याभिन्यञ्जिका ¦ रचने- 
यम्‌ । द्वितीये तु स्म्रत्युपष्टव्धश्रद्खररसस्य । 
म्रथमे "ताम्‌ः इत्यादिपये गोविन्दभ्चियस्तमाकतसुकाम्तिरद्न-नचाम्बुदत्वि डदासौकरण- 
सम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्यलङ्कारोपस्करृतस्य भगवद्धथानौत्सुक््यरूपन्यभिचारिभावस्य, विनि- 
गमनविरहाद्‌ भगवद्विषयकरतिसाचश्य चा व्यज्यमानस्य प्रघानव्यज्गय-शन्तरसोपस्कारक- 
तया शान्तरसडृत्तिमाधुयेगुणस्य व्यलिक्ा रचनाऽस्ति ! दितीये स्वेदाम्बु-> इत्यादिषवेषु 
व्यज्यमानेन मदिरेकषणादशाररतिरूपव्यभिचारिभावेन पोषिते श्रज्गाररसे वतंमानस्य मधु- 
य॑स्य व्य्ञिका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 
इह “रतेर्चा" इत्यत्र “रतिभावस्य वा इतिं सुपठम्‌ । 
यहां प्रथम श्लोक्‌ मं सोपारू की शोभा का सम्बन्ध, तमाकु-तर कान्ति-छंवन से ओर 
नव-जकद्‌-कान्ति-दासीकरण से दिखाया गया हे, अतः अतिशयोक्ति अङ्ङ्कार दै, 
जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान की उत्सुकता ( भ्यभिचारीभाव ) अथवा वह भगवान्‌ के 
विषय मे प्रेन ( स्थायीभाव ) अलंकृत होता है, जो व्यङ्गव है, परन्तु ये दोनों भाव यहां 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, बरन चरम व्यङ्य शन्त रस के पोषक है, अतः यहां की 
रचना श्ान्तरस-गत माधुयं गण की व्यञ्जिका होती हे । दवितीय श्लोक मँ नायिका की 
दश्चा के स्मरण ( स्यभिचारीभाव ) से पुष्ट हो कर अभिभ्यक्त होने वारे श्रङ्ञर~रस के 
माधुर्यं को रचना ध्वनित करती है । 
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श्रोजोन्यज्ञकरचनां निरूपयति- 

म वितीय-चुथवगेवणं -ठवगे-जिहवमूलीयो -पष्मानीय-विसृगे 
सकारबहुलेव्णेघेटितो भय्‌-रेफान्यतरघटितसंयोगपरहस्वेश नैकटम्येन प्रयुक्तेरा- 
लिङ्गितो दीधेचन््यात्मा गुम्फ ओजसः । 

्वितीयेश्चवुथैश्च रवर्गातिरिकतवगंचतुष्टयवर्णैः, वर्गेण, जिहामूरीयेनोपष्मानीयेन, 
विसर्गेण, सकारेण च बहुतेमूयिष्ै, समीप्येन अयुक्तैः, घटितः, पश्वमचर्णातिरिषक्तवर्ण- 
पश्चकवर्णात्मकेन सयप्रत्याहारेण रेफेण वा धितो यः संयोगः, स परो येभ्यस्तादैहंस्व- 
वश्च नेकथ्येन प्रयुक्तुं्तः, दीरध॑समासखूपश्व गुम्फो रजनाविशेष श्रोजसो व्यल्लक इत्यथः । 

जव ओजो-व्यञ्जक र्ना का निरूपण करते है--नेकटयेनः इत्यादि । -वह गुम्फ 
( रचना-विशेष >) ओजोगुण का व्यञ्जक होता है, जो समीप~समीप मेँ प्रयुक्तं टवगाँ 
तिरिक्त वर्गो फे हितीय ओर चतुर्थं अर्थात्‌ ख-घ आदि वर्णौ वर्गं के पांचो अन्तरो ओर 
जिनमे जिह्ामूीय, उपध्मानीय, विसर्ग तथा सकार ये अन्तर अधिक हो-एेते अच्चरो से 
बना इभ, वर्गौ के आवि चार-चार भक्तररूप क्षय भ्रस्याहार अथवा रेफ के हारा बने हुये 
संयोग जिनके आगे हो पसे समीप-समीप मे प्रयुक्त हस्व स्वरो से युक्त, एवं बडे-बदे 
समास वारा होता है । 

चिरोषमाचशे- 

अस्मिय्‌ पतिताः प्रथम-दृतीयवम्यां गुणस्यास्य नालुकूला नापि प्रतिकूलाः 
संयोगाघटकाश्चेत्‌ । तद्धटकास्त्वनुक्कूला एव । एवमनुस्वारपरसवब्णां अपि । 

अस्मिन्‌ गुम्फे, पतिता गुम्फधरकाः, प्रथमे काद्याः, तृतीया गादयश्च ये वर्ग्या वग 
चतु्टयवटका वर्णाः, ते माघुयग्यज्ञकत्वादस्यौजोयुणस्य, अलुकूला न॒ भवन्ति, यदि 
सयोगस्याघटकास्तदा मतिकूला शपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एव पुनस्संयोग- 
धटका शओरोजसो व्यज्ञकत्वादुपकारका एव मवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसव्णां शपि संयोग- 
घटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला एव भवन्तीत्यथः । 

इस ओजोगुण व्यञ्जक रचना-विरेष के मध्य मे आगत वर्गौ के प्रथम ओर वृतीय- 
अर्थात्‌ क-ग आदि वणं यदि संयुक्त न हौ, तब ओजञोगुण के न अनुद्भ होते है, न प्रति- 
कूर, ओर यदि संयुक्त हो, तब्र तो अयु्करु ही हो जाते है । इसी तरह अनुस्वार भौर पर 
स्वंण को भी सखमन्चना चाहिये अर्थात्‌ वे भी ओज के अनुद्भुर, प्रतिक्रूरः कुद नहीं होते । 

उदादरति- 

यथा--अयं पततु निदेयं दलितदप्त- इत्यादौ प्रागदाहृते । 

न चोच्छलित -” इत्यादिनाऽऽरम्मोऽस्य पयस्य । गुम्फोऽयं शय्‌-संयोगादिषरितत्वा- 
दोजसो व्यज्ञकः, किन्तु उचगंशुन्यः । 

जेसे--अयं पततु निद॑यम' "` ” इत्यादि शोक मेँ । इस पद्य का आरम्भ "नवोष्डु- 
कित - इत्यादि वार्यो से हे, जौर पहर रौदर-रस आदि के उदाहरण मे छिखे जा चुके 
है । यद्यपि इस पद्य मेँ टवगं के वर्णं नहीं अवे, तथापि श्य्‌ प्रत्याहार तथा संयोग आदि 
से युक्त होने के कारण यष पद्य ओजोगुण व्यञ्जक रचना का उदाहरण होता हे । ८ हन्दी 
भँ भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की जभिव्यज्ञिशा है ) 
मसादन्यलकरचनां निरूपयति- 

श्रतसात्रा षाक्याथं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 

या घटना वर्णविरोषनियमरदिता श्रवरोनैव सयः करतलस्थितं वदरमिव सर्वाशैर्वाक्याथं 
निवेदयन्ती वाक्यार्थबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यल्लिकाऽस्तीत्यर्थः । 
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अव प्रतादगुण--न्यञ्जक रचना का निरूपण करते है °वुनमात्रा इत्यषए्दि । जिसके 
सुनते ही वाक्य का अथं हाथ ऊे बेर की तरह दीखने रगे--उसके समश्चने मे कद्ध भी 
आयास नहीं करना पडे-वही रचना प्रसाद्गुण-उ्यञ्जञिका कहङाती डे ! 
त्र विशेषमाह- 
अयं च सवसाधारणो गुणः । 
अयमेतद्धटनाव्य द्यो गुणः प्रसादस्तु सरवै रसेषु स्वासुरवना च साधारणः, केवल- 
मिह चाक्याथंस्य फरितिप्रतीतिविषयत्वमपेच्यत इति भावः । 
यह ८ प्रसादं ) गुण सव रसो मे सब भावो मे रहता है, इस गुण की अभिव्यक्ति भी 
सच प्रकार की रचनाओं से हो सकती है, वञ्चते वे रचनायें क्षरिति अर्थ॑वोधक हें । 
उदाहरणविषयें त्रवीति- 
उद्हरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा- 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो वाहुल्येनात्र असादव्यज्ञकस्वनायामुदाहरणानि, 
सन्तीति बिशिष्यनिर्दैशस्यापेश्ना नास्ति तथापि दिग्दशेनाय किश्चिन्निर्दिश्यते । 
प्रायः मेरे (पण्डित राज के) सभी पच इस गुण के उदाहरण हो सकते है, तथापि जेसे- 
मानिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति-- 
“चिन्ताभीललितमानसो मनसिजः, सख्यो विहिनप्रभाः, 
प्राणेशः प्रणयाङ्खलः, पुनरसाबास्तां समस्ता कथा | 
एतन्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तं हितां मन्यसे, 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिद्‌ं राकापतिजजंष्यति | 
हे मुग्धे ¡ त्वदस्थानमानदुराप्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति चिन्तया 
मीलितं सङ्कचितं मानसं यस्य, ता्शोऽस्ति, सख्यः सहचर्यश्च विपरीतफल्शङ्कया विहीन- 
भभानिस्तेजस्काः सन्ति, भ्रणोशः प्रियतमश्च भणयेनकुलः स्वापराधानाकरनादुन्यभ्रचि- 
ततोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्िरम, अथवा ) श्रसौ स्वजनदौरथ्यस्य समस्ता कथा पुन 
रास्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, किन्तु ) चेद्‌ यदि, मम सदा हिताचरणपरायणाया उक्ति 
हिता स्वोपकारिणीं मन्यसे, तर्हि, अधुना पृणचन्द्रोदयसमये, मानं मा कर, अन्यथा, इदं 
निसर्गनिष्कलङ्कमपि रोषकलुषितमिदं तवाननं राकापतिः पूणचन्द्रो यातनाविधानेन सक- 
लङ्कोऽपि सुषमाभकर्षण जेष्यति" इत्येतत्‌ त्वां विनिवेदयामि कथयामीत्यथेः । 
मुग्धा मानिनी नायिका को सखी समन्चा रही है कि तेरे दुराग्रह को देख कर सका 
क्या परिणाम होगा" इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कचित हो रहा हे, खखियां विपरीत 
फल की आशङ्का से कान्तिटीन हो गई है जर प्राणनाथ प्रेम क कारण अधीरं हो उरे 
है--जब भीतो मान का त्याय कर, अच्छा, इन बातोंको दोड़भीदे, फिर भी यदि 
मेरे कथन को भच्छा मानती है-जेसाकि बराबर मानती आ रही है-तो तुक्षसे इतना 
निवेदन कर देती हं कि सुग्धे ! तू अमी सान कर, अन्यथा इस सुन्द्र मुख को पूनोका 
चोद्‌ जोत रेगा--कोप से सुख के कटुष्ति हो जाने के कारण कर्ङ्की चन्द्र की भी सुषमा 
बढ़ जायगी । रखी युग्धता किसर काम की ? जिसे चरते अपना दित भी समन्नमें 


न आक्चके। 
उपपादयति- 


अत्र सर्वाबच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्चकतम्‌, अंशभेदेन तु माधुर्योजोऽभि- 
व्यञ्चकत्वमपि, मनसिजान्तस्य माञ्खबादेश्च माधुयांभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌; खख्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्ात्‌ । 
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श्नत्रास्मिन्‌ पये मनसिज इत्यन्ते “मा कुषः इत्यादौ चांशे माधुयंग्यज्ञकतायाः, सख्य 
इत्यादावंशे चोजेोव्यज्ञकताया दर्शनादंरातो माधरयौजोग्य्कत्वेऽपि, सरर॑रोमौटित्यथ- 
समर्पणात्‌ सर्वाशे प्रसादाभिन्यज्ञकन्दमेतरेतिसारम्‌ । 
यह सम्पूर्ण शोक प्रसाद्‌ गुण को व्यक्त करता इ, क्योकि इसी रचना रे्ी हे, जिससे 
वाक्य के अर्थं को समन्नने में कोद कठिनता नहीं होती । हा ! इस शोक का को-कोईं जरा 
सखे 
ठेवा भी हे, जो माधुर्यं ओौर ओज को मी अमिग्यक्त करता है, जेसे--'चिन्ता-मीटित- 
मानसो मनसिजः सौर “मा कर मानमाननमिदम्‌ः ये दोनों अश्च माधुयं को अभिव्यक्त 
करते है, तथा सख्यो विहीनप्रमाः, इत्यादि भाग ओज को ध्वनिन करता है । 





शत्रौ जोन्यज्ञकरचनाया श्चप्रसक्तिमाशङ्य निरस्यति-- 

तन्व्र शरङ्गाराश्रयस्य माधुरयस्याभिव्यक्तये तद्नुङ्कुलाऽस्तु नाम रचनाः 
ओजसस्तु कः प्रसङ्गो यदथं तदलुङकूलवणेधिन्यास इति चेत्‌, नायिकाम्नो- 
पशान्तये कृतनेकयन्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधत्वस्य 
व्यञ्चनीयतया तथाविन्यासस्य सासल्यात्‌ । 

शृङ्गार श्याश्रयो यस्येति विग्रहः । तदनुकूला माधुयग्यज्ञिक्रा । कः प्रसङ्गो वौरादिरसा- 
प्रतीतेः । तथा विन्यासस्य -श्रोजोव्यज्ञकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ साथंकल्वात्‌ । 

इह वीरादिरसान्यक्लनादोजोव्यज्ञकरचनाया निरथंकल्वं न शङ्कनीयम्‌ , व्यद्यसखीन्रोधो- 
पहितरौदरसप्रतीत्या तदष्रच्योजोर्वनायाः साथकल्वस्य स्फुटं सत्त्वादिति सारम्‌ । 

यदि यहां यह शङ्का की जाय रि यहाँ श्ङ्गार-रस की प्रधानता है, अतः उस रसमें 
रहने वारे माधुर्यं गुण को अभिव्यक्त करने के स्यि तदनुकुक रचना ठीक है, परन्तु ओज 
का तो यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं हे, क्योकि वह ( ओज ) वीररस का गुण है जौर यहां 
रस है श्वङ्गार, फिर ओजोगुण के अनुकर रचना क्यो की गई ? इसका समाधानं यह है कि 
ससिर्यो मे नायिका के मान को शान्त करने के छिये अनेक प्रयत्त किये पर नायिकाने 
सपने हठ को नहीं छोड़ा, अब्र भी उसके हित का ही उपदेश सखियां कर रही थी, किन्तु 
नायिका उसका अहण नहीं कर रही थी; इस स्थिति स ससिर्यो का कोधयुक्त हो उटना 
स्वाभाविक है, उसी कोधयुक्तता को अभिध्यक्त करने ॐ सिये ओजो गुण के अयुकर वण 
विन्यास भी अंश -विरेष मे फिया गया है जौर वह सफर है । 

उत्तरपक्षं समथेयति-- 

किं बहुना--रसस्योजस्विनोऽमषा दे भवस्य चाविवक्तायाभपि, वक्तरि करुद्ध 
तया प्रसिद्धे, वाच्ये बां कररतरे, आ!ख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवणेघटनेष्यते । 

यतो ह्योजोष्यज्ञकरचनाया रौद्रादिरसामषौदिभावव्यज्ञनस्थर एव नेव नियतत्वम्‌ , 
अतो यत्र रद्रादिरसस्य, अमर्षादिमाचस्य च यत्र न विचक्ष, तत्रापि कोधित्वेन अख्याते 
वक्तरि, अरतिकके ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीधंसमासोचिताख्यायिकादौ प्रबन्धे च चक्त- 
वाच्य-परबन्धानामौचित्येन क्रचित्‌ कचित्‌ । रचना-दृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥' 
इति मम्मरेोततेवंक्त्‌-वाच्य- मवन्धानुरोधेनौजोज्य श्चकरचना इश्यते, तस्मादुत्तरपक्ष एव 
सम्यगित्याकूतप्‌ । 

अधिक कहने सुनने की कोद आवश्यकता नही, जहां ओजस्वी रस ( वीर आदि ) 
ओर अमर्षं प्रश्टतिमाव ( जो जओज गुण के आश्रय के रूप मँ प्रसिद्ध ह >) नदं मी वर्णनीय 


डो, वहां मी यदि वक्ताक्रोधीके रूप्ये प्रषिद्ध हो, अथवा वर्णनीय अर्थं ऋरतामय हो, 
यद्वा ङेखनीय निबन्धं आख्यायिका आदि हो, तो कठोर वर्णो का विन्यास इष्ट हे । 
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पूर्वोदाहरणो माधुयंसाङ्यादसङ्खीणेमुदाहरणमाद-- 
यया का. 
अक्तो भगवन्तं भाषते- 
वाचा निमंलया सुधामधुरया यां नाथ ! शिका मदा- 
स्तां स्वगरेऽपि न संस्प्रशाम्यहमहम्भाघाघ्रतो निख्लपः ॥ 
इत्यागश्शतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां विधत- 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियेदुपते ! मत्तो न सत्तः परः ॥ 
हे नाथ ! यदुपते ! निमेख्या स्फुटया निर्दोषया वा, छषधामधुरयाऽतमिष्टया, वाचा, 
मह्यमादौ, यां क्तन्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्बीः, चरहम्भावोऽभिमानस्तेनदत श्रच्छन्ः, निन्लपः 
कर्तन्यच्यवनोचितललाशुन्यः, अहं स्वप्रेऽपि का कथा जागरणस्य, तां शिक्षा, न संस्छशामि 
नायुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिनमे्ंरूपकापराधशतविधायिनं मां, पुनरपि 
तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमध्ये, विध्रतो गणयतः पुष्णतो रा त्वत्तस्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो 
दयानिधिः कारणिकतमो मत्तो मत्सकाशात्‌ परो मत्तः क्षीवोऽङ्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यर्थः । 
अच्छा, यदि माधुर्यं ओर ओगण से सङ्कीर्ण भरराद्‌ के उदाहरण मेँ आपत्ति उठती हे, 
तो, जाने दीजिये उसको अव शुद्ध प्रसाद्‌ गुण का ही उदाहरण ीजिये--हे नाथ { आपने 
अग्रत तुल्य मधर आर नि्म॑रू वाणी के द्वारा, जो शिक्ता दी, उसे अहङ्कार से आच्डुच्च तथा 
निल मै सपने मे मी नदीं द्ता-स्मरण करता । हे यदुपते! इस तरह सैकड़ों अपरार्धो 
से युक्त होने पर भी सुश्चको आस्मीय जनौ मे गिनने वारे आपसे अधिक कोई दयाल नहीं 
डे, ओौर युक्च से अधिक कोड मत्त ( पागर >) नहीं हे ¦ 
उपपादयति- 
अन्न गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
छत्र माधुर्येणौजसा वा न प्रसादः सङ्कीणः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थ; 
यहां अन्य गुर्णो से भमिश्रित्त अर्थात्‌ केवर-प्रसाद गुण हे । 
अरथोक्तरचनासु सामान्येन विरोषेण च श्रवणोद्धेजकत्वाद्जनीयानां निरूपणमचतारयति-- 
इदानीं तत्तदूगुणव्यञ्ननमाया निमितेः परिचयाय, सामान्यतो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किच्िन्निरूप्यते- 
वर्णानां स्वानन्तयं सदरदप्येकपद्गतःस्वे किच्चिदश्रव्यम्‌ | 
निर्मिते खचनायाः । 
किंश्विदित्यनेन चित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 
स्वानन्तर्य स्वान्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, कििदीषत्‌, श्रव्यं श्रवरोऽपरियत्वादनरं 
तदा भवति, यदि एक पदगतमेकस्मिन्नेव पदे तद्रणदयं ति दित्यर्थः । 
अब उक्त गुणं को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाटी रचना के परिचय कराने के 
सिये, साघारणतया-र्थात्‌ जिनको सब रसों मँ छदना चाये ओौर विरोषतया--अर्थात्‌ 
जिनको किसी-किंसी खास रम मं ही छोडना चाहिये, सब मेँ नदी, त्याज्यो का दं निरू- 
पण किया जाता हे । एक बार भी यदि कोई वणं ,एक ही पद्‌ मे कगातार दो बार प्रयुक्त 
हो, तो बह सुनने मे कुच मदा सा रुगता है, अतः ेसा नहीं करना चाहिये । 
उदादरति- 
यथा--'क्कभसुरभिः, विततगात्र, पललमिवाभातिहइत्यादौ । 
ककुभः कुटजः । पलं मांसम्‌ । अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्वयस्य, ठकारद्यस्य चैकप- 
दधटकस्य सटृदप्यन्यवधानं किश्िदशन्यत्वाद्‌ जेनीयमिति भावः । 
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जेसे-कङुभसुरमि (८ करज पुष्पके समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत अङ्ग 
वाला ), ओर पररकूमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थरो में । तासपयं यह हे 


कि यहां कमः क~, त-त जर क-र यै अदर एक ही एक ही प मे रुगातार दो-दो 
बार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो गये हैँ । 


विशेषमाचष्ट- 
असचरच्चेदधिकम्‌ । 


एकपदवरक्ानां ब्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तथै, तर्द तदधिकं नितरामश्- 
न्यसवादर्जनीयमिस्याशयः। 


यदि एक ही पद्‌ में अनेक बार एक ही अक्षर रूगातार भयुक्त हो, तव तो ओर अधिक 
अश्रव्यता-दोष आ जाता हे । 


उदाहरति- 
यथा--शवितततरस्तररेष भाति भूमोः 


द्यत्रेकपदधयरकस्य तकारस्य द्विःस्वानन्तयमधिकमश्नग्यम्‌ । अतो न क्षम्यमित्याशयः। 


जैसे--“वितततरः"- “" “ इत्यादि मूरोक्त व्यक्य मे । यहां एक ष्टी पद मे ङगातार 
तीन बार तकार का प्रयोग इजा है । 


स्वानन्तरयस्य परथक्पदधटकत्वेऽप्यघ्तन्यत्वमाह-- 
एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 
एवमेकपदवत्‌ । 


इसी प्रकार भिच्च-मिन्न पदो में भी एक ही अक्षर के बार~वार आने से मी ङु अधन्य 
प्रतीत होता है। 


उदाहरति- 
यथा--्ुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌ इत्यादौ । 
छत्र पृथकपदधटकयोः ककारयोः सकृदानन्तयमीषदक्नग्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
जेसे--'्ुक ! करोषि" " “* “ इत्यादि मृूरोक्त वाक्य मे । यहां भिन्च-भिन्न पदों में 
ककार का एक बार प्रयोग इभा हे । 
परथक्पदचरकत्वेऽसङ्ृत्‌ स्वानन्तयस्यातिवज्यत्वमभिदधाति-- 
असङृद्धिन्नपदगतस्वे ततोऽप्यधिकम्‌ । 
ततः पू्वपिक्षयाऽप्यधिकमश्षव्यम्‌ । 
भिश्च पदो मेँ भी बार-बार एक अक्र का प्रयोग जौर अधिक श्रवण-पीडा-दायकः 


होता हे । 
उदाहरति-- 
यथा--पिक ! कङ्कभो सुखरीङर प्रकामम्‌ । 
ककुमोदिशः 1 इह भिनपदधटकककारासकृदानन्तयंमधिकम्रग्यम्‌ । 


जेसे--“पिक ! क्ठुमो' `" " ” इत्यादि मूक के पर्दो मं । यहां भिन्च-भिन्न पद मे ककार 
का चार बार प्रयोग हो गया हे । वान॑य का अथं यह दहे कि,रेकोढिक! तू, दिशा्जोको 
यथेच्छु अपनी गूज से भर दे'। 
इत्यं स्वानन्त्यस्याश्नव्यत्वं भतिपाय, स्ववरग्यानन्त्यंस्य तत्‌. परतिषादथति-- 
एवं स्ववग्यानन्तयं सञ्ृदेकपदगतत्वे किञ्िदश्रन्यम्‌ । 
एवं स्वानन्तर्यवत्‌ 
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हसी प्रकार जिस वग का अकर पूर्वमे आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्गं के 
भिन्न अन्तर का प्रयोग, यदि एक पद्‌ में ओर एक वार करिया जातादहै, तो वह भी कनो 
म कु खरकता है । 
उदाहरति-- 
यथा-'वितथस्ते मनोरथः + 
चितथो निष्फलः । 
चत्र तकार-थकारयोरेकवगंघटकयोरेकपदगतयोरानन्तय किश्िदकन्यम्‌ । 
जेसे--“पितथस्ते मनोरथः" (तुम्हारा मनोरथ विफल है) इस वाक्य मे "तः जौर "थ का। 


विशरोषमाद- 
असक्ृच्चेदधिकम । 
श्रसकृत्‌ स्वचर्यान्तयं वर्णानां यदि स्यात्‌, तदा नितरां तदश्नव्यमि्य्थः । 
एक पद्‌ मे एक वग के भिन्न-मिन्न वर्णो की यदि बार-बार आच्त्तिहो तो ओर 
अधिक अश्रव्य होता हे। 
उदाहरति-- 
यथा-वितथतरं वचनं तव प्रतीमः! 
प्रतीमो जानीमः । 
इह तकार-थकार-तकाराणामेकपदास्थानामसकृदानन्तयेमधिकमश्रव्यम्‌ । 
जैसे-“वितथतरम्‌ ` “ इत्यादि सूरू के वाक्य मे । ययँ त~थ-त का प्रयोग । वाक्य ङा 
अर्थं यह है छि (तेरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समन्षते ईहे" । 
भिनपदधय्कवर्णानां सङ्ृत्‌ स्ववर्यानन्तयंस्य किशिदध्रग्यत्वममिधत्ते- 
एवं भिन्न पदगततवे | 
एवमेकपदघटकत्वचत्‌ । 
इसी तरह भिश्च-भिन्न पदो स भी एक-वर्गीय अक्तरो की पएुक वार लगातार आच्त्ति 
मी अश्नव्य होती हे । 


उदाहरति- 
यथा--अथ तस्य वचः श्रुत्वा इत्यादौ । 
त्र सिन्नपदधट्कयोस्थकार-तकारयोः सकदानन्तयं किञ्चि दश्नन्यसवसेयम्‌ । 
जेसे--'अथ तस्य" "इत्यादि मुरूपदयांश मे । यहां भिक्ञ-मिच्च पदो मे रूगातार एकं 
वर्गीय शयः भोर (तः का प्रयोग । 
भिन्नपदधटकस्ववर्यासक्रदानन्तयंस्य नितरामश्नव्यत्वमाह-- 
असकृद्‌ भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ । 
तत एकवारपेक्षयाऽपि । 
भिन्न पदो म मी बार-बार एेखा होने पर जर अधिक अश्रष्य हो जाता है । 
उदाहरति- 
अथ तथा कुरु, येन सुखं लभे" | 
इह भिन्पदवटकानां थकार-धकार -थकाराणामसकृदासन्तयं नितरामश्नन्यम्‌ । 
जेसे--थ तथा" "“"” इत्यादि मूर की पौती से । यर शथ-त-थ, का प्रयोगा । 
विशेषमाह-- 
एतन्च वर्गाणां प्रथमद्धितीययो-स्वृतीयचतुथेयोरान्तयेम्‌ । 
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वर्गाणां प्रथमद्ितीययोः, वृतोयचवुर्थयोवां वण॑योय॑त्‌ सकदसकृद्राऽऽ्नन्तर्य, तदेव 
नितरामश्नव्यमित्यथः । 
यह पृक वग के वर्णो का सह-परयोग ` प्रथम के वाद्‌ द्वितीय का ओौर तृतीय के बाद्‌ 
चतुर्थं का हो, तभी अश्रव्य होता है । 
तदतिरिक्तानामीषदश्रव्यत्वमाचषटे-- 
प्रथमतृतीययो-्द्वितीयदतीययोर्बाऽऽनन्तयं तु तथा नाश्राच्यम्‌ , किन्सलीषत्‌ , 
निर्मांणमामिकेकवेदयम्‌ । 
सकृदिति शेषः । 
तथा मथमद्वितीयानन्त्य॑वद षिकम्‌ । ईषत््वस्य विवरणं निमशित्यादि । 
यथा प्रथमद्वितीययोः सक्ृदानन्तयमश्नव्यं, तथां अथमतृतीययोद्रितीयतृतीययो्वाऽऽन- 
न्तय नाधिकमन्नव्यम्‌ , किन्तु निर्मारौ काञ्यरचनायां ये मा्मिकाः ( निपुणतयाः ) तन्मात्र- 
घेधमत्यल्पमित्यथेः । उदाहरणन्तु "निगदति खगः शुकोऽयम्‌? इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एक वर्गीय प्रथम ओर वृतीय तथा द्वितीय भौर तृतीय अत्तरो का सहभ्रयोग तो उतना 
जश्र्य नहीं होता-- बहुत कम होता हे, जिसको रचना-मर्मक् जन ही समश्च सकते 
असकृत्तदानन्तयंस्य नितरामश्नव्यत्वमाह-- 
एतदप्यसङ्कचेत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साधारणेरपि वेदम्‌ । 
एतत्‌ प्रथमत्रतीययोर्दितीयतृतीययोरानन्तयंमपि, यद्यसष्त्‌ स्यात्‌ , तहि तत्राश्रव्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साघारणेर्िर्माणमार्मिकमिन्ेरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 
यह ( भ्रथम-तृतीय ओर हितीय-चृतीय का सहप्रयोग >) भी यदि बार-बार हो, तब 
उसे खाधारण शित्तित्त भी समन्न सकते है । 
कमेणोदाहरति-- 
यथा--खग ! कलानिधिरेष विजम्भते । इति वदति दिवानिशं स घन्यः! 
इह पूचंत्र खकार-गकार-ककाराणां वगंद्धितीय-तृतीयश्रथमानामसङ्कदानन्तर्यात्‌, परत्र 
च दकार-तकार-दकाराणां वगेतृत्तीय-प्रथम- तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिकाश्रन्यत्वम्‌ । 
जेसे--“लग !' कला. -** ~ इ्यादि ओर शति वदति दिवा---०” इत्यादि मुरु छिखित 
वाक्यो सं । यह प्रथम वाक्य मेँ ख-ग-कः रूप वरग के हहितीय~तृतीय अरं प्रथम अक्षरों 
क 1 अनेक बार सहभयोग हे, एवं द्वितीय वाक्य मे “व्‌ -त-द्‌' रूप वर्गं से वृतीय-प्रथम 
ओर फिर तृतीय का अनेक वार सदहभ्रयोग हुषा है ! 
वगंपश्चमवर्णानन्तयविष्ये विशेषमाह- 
पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववग्यानन्तयं न तथा। 
चगंपश्चकस्य ये पश्चमा ्काराद्यो वर्णाः, तेषां स्ववर््यैः सहानन्तय मधुरत्वात्‌ तथाऽ 
श्रव्यं न भवतीत्यथः । 
पांच वर्गो के पञ्चम अर्थात्‌ जमङ्णनः मधुर अन्तर है, अतः उनम से किसी भी वर्णं 
का अपने-अपने वशं के किसी मी भिन्न अस्र के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता । 
उदादइरति-- 
यथा-- तनुते तनुतां तनौ ॥ 
-अत्र नकारस्य तक्कारेण सहासक्कदानन्तय नेवाश्व्यं मधुरत्वात्‌ । 
जस्--'तनुते तनुतां तनौ अर्थाद्‌ शरीर मे शाता का विस्तार करता हे इस वाक्य 
भ नकार का तकार के साथ अनेक बार अम्यवधानेन प्रयोग हभ है, फिर भी 
अध्रभ्यता नहीं हुं । 
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विरोषमभिदधाति- 
स्वानन्तयं त्वश्रव्यमेव । 
वर्गपश्चमानामपि स्वानन्त्य॑मश्रग्यमेव, न तु मधुरम्‌ , स्ववगचटकस्वान्यान न्तयं्येव 
मधुरत्वात्‌ । 
'जमङ्णन' इन पञ्चम वर्णौ भी किसी एरुही वर्णका साथ ही साथ बार-बार 
प्रयोग त्तो अश्नभ्य होना दही डे। 
उदाहरति- 
यथा--मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ! 
इह मकारस्य मकारेणेवासक्ृदानन्त्यमश्रव्यम्‌ । 
जेसे-“मम महती मनमि व्यधाऽिरासीतः अथात्‌ मेरे मन में वदो व्यथा उत्पन्न हुदै 
दख वाक्य मं मकार का अरथोग। 
प्रायुक्तानामपवादमाह-- 
एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोन्ते । 
गुरुग्यवायेन गुरुवणेन्यवधानेन । ्रपोयन्ते बाध्यन्ते । 
प्ागयावन्त्यश्रव्यत्वानि कथितानि, तत्र सवत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवधानं भवेत्‌ , 
त दाऽ्रव्यत्वदोषस्य वाधः स्यात्‌ । 
पूर्वं मे जितनी अघ्रन्यतायं की रदं है, वे सव त्ब दूरं हो जाती है, जब दो अश्रव्य 
व्यञ्जने के बीच मे गुर स्वर रख दिया जाता हे । 
उदाहरति- 
'सज्ञायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वनः ।' 
गुरुभिराकारेकाराकारेव्यवधानात्‌ ककारस्यासक्ृत्‌ स्वानन्तर्यमपि नाश्रव्यम्‌ । 
काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌ , तवेत्यष्याहारः । यत्त॒ टीकार्यां सप्तम्यन्तपाटस्यव युन्त- 
त्वममिहितम्‌ , तच्चिन्त्यम्‌ , प्रथमान्तपटे काकेति वणय॒मुदायाश्ृत्या यमकल्य लाभात्‌ ष्ठी 
तत्पुरुषाङ्गीकारे तवेत्यध्याहारानपेक्षणात्‌ । 
जेसे--'सन्नायतां कथंकार काके केकाकर्सखनः'--अर्थात्‌ "कौषे मं मयूर-वाणी सा मधुर 
शब्द्‌ केसे हो" इस वाक्य सें यद्यपि ककार का कगातार अनेक बर प्रयोग हुभा है, तथापि 
वह अश्रन्य नहीं रुगता, क्योकि बीच-बीच मे आद्र आदि गर स्वरं आ गये ई । 
दारव्यांय पुनरदाहरति- 
यथाब- 
नायकः पराश्शति- 
ध्यथां यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तच््वकथेष सबेतो-विकृष्य मामेकरसं चकार सा । 


सा शतशोऽुमूता प्रसिद्धा वा, तामरसायतेक्षणा सरोजदीधेनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्तं, यथायथा येन येन भकारेण,भनिषेविता परिचरिता भावित्तोपयुक्ता वा, 
तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरकृतबाह्यणोपदेशभणितिरिव, माम्‌ , संतः स्वेभ्यो 
विषयेभ्यः, विकृष्याृष्य, एकरसं स्वमात्रसंल्चित्तं चकारेत्यथः। 

रत्र 'था-ता' था तः “था त' इत्यंशेषु थकारस्य स्ववर््येण तकारेणानन्त्यं दीर्षा- 
कारगुरुन्यवघानान््रव्यम्‌ । एवं “मा मेः इत्यंशो स्वानन्तर्येऽपि दीवन्यवायादभरन्य- 
त्वाभावो बोध्यः । 
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अथवा जेसे--'यथा यथा---' इत्यादि पद्य मे । इसका अर्थं हे- नायक अपने मिन्न 
से कहता है अथवा स्वयं सोचता है कि-मैने उस कमलनयनी नायिका का मेमपूर्वक 
ज्यो -ज्यों पूणेतया सेवन करिया, स्यो - त्यों उसने मुदे, तत्व-कृथा ८ रुरुम्दत्त बरह्मोपदेश्च ) 
की तरह, सब ओर से खीच कर, एक-रस कर दिया--अज्थात्‌ जसे ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र ब्रह्म 
ही केवर दीख पडता हे, वेसे सुनते भी सव जगह वही नायिका दिखा देने रुगी है । यहां 
नथा-ता-~ श्था तः "था तः इन अंशो मरं थकारं का स्वेवर्गीय तकार के साथ अव्यवधानेन 
प्रयोग, दीघं आकार-स्वर के मध्य मे रख देने से अश्नन्य नहीं हभ । 
क 
इदन्तु दीधेठ । 
दीरधंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वथवधानस्येदभुदाहरणम्‌ । 
गुर रवर दो प्रकार के होते है--दीं ओर हस्व, जिनके आगे मे संयुक्त व्यञ्जन होता 
है । उनमें से पूर्वोक्त उदाहरण मे दीष होने के नाते गुर स्वरोके मध्यमे आ जाने 
कारण अश्रन्यता निवृत्त हो गरई-यह दिखाया गया है । 
येषां पुनलन्यूनामपि संयोगपरकत्तेनातिदेशिकं गुतवं तद्वथवधानमुदाहरति- 
संयोगपरव्यवाये तु- 
'सदां जयानुषङ्गाणा-मङ्गानां सङ्गरस्थलम्‌ । 
रज्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तरगतार्डवेः 1 
सदा सततं, जयेऽ्नुषङ्कः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुषन्न आनुषक येषां, 
तथाभूतानाम्‌ , अवानां गङ्गादक्षिणतरस्थदेशविशोषाणां तद्रासिनां वा, सद्गरस्थलं युद्रस्थानम्‌ , 
तत्तततुरगताण्डवैस्तेषं तेषा तुरगाणामश्वानां ताण्डवेसुहुमेण्डलाकारसश्चारणरूपोद्धतनरत्यैः रज्ञ 
ज्गणमिव छ तव्यशालाधरस्थमिच आसमाति शोभत इत्यथैः । 
शत्र चलुर्थचरणो हृस्वस्य संयोगपरकत्वप्राप्तयुर्त्वस्याचणंस्य व्यवये स्वानन्तयं 


तकारस्य नाश्चन्यम्‌ । 
अब हस्व होने पर भी जो स्वर आगो मे संयुक्त व्यज्जन के रहने से गुर हो गये है, 


उनके मध्य मे जा जने से अश्रष्यता की निच्रृत्ति का उदाहरण देखिये-- मदा जयानु `" -*“" 
इत्यादि । कवि अङ्ग देश के राजार्जी का वर्णन करता है कि--जय जिनका सर्वदा 
आजुषद्गिक-स्वाभाविक फर रहा-अथात्‌ जो सदा विजयको ही पाते रहे-कभी पराजित 
नहीं हये, उन अङ्गदेक्ष-वासियो का युद्ध~स्थरु उन-उन ( विकृच्तण ) अर्शो के मर्यो 
( गतिविशेषो >) से नाटक~घर के प्ाङ्गण सा भाषित होता हे । यहां चतुर्थं चरण में तकार 
का बार-बार रुगातार प्रयोग हआ है, फिर मी अश्र्यता नही, क्योकि संयुक्त व्यज्जन के 
आगे मं रहने से गुर बना हा अकार बीच मे आ गया हे । 
उक्तापवादे विशेषममिधत्ते-- 
इदन्तु बोध्यम्‌-गारयंयोढयेवधायक-स्तयोरेव बणेयो- रानन्तयेङतमभव्यत्व- 
मपवदति; तेनात्र [ थकारतकारानन्तयेकृतदोषापवादेऽपि ] त कारथकारानन्तये- 
ऊतमश्रब्यत्रमनपनोदितमेव। 
द्पवदति बाधते । अन्न यथायथा इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमानमे- 
वेति यावत्‌ । 
यथोवेणयो्मध्यपातौ गुरः, तयोरेव वणयो रानन्तयंस्याश्नम्यतवं व्यपोहति, नतु तदुक्तरस्था- 
स्यापि, तस्माययेत्यादिपये गुर्वाकारम्यवितयोस्थायेति थतिति-थकारतकारयोरेवानन्तर्यस्या- 
भ्रव्यत्वं व्यापोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदंशेऽश्नव्यताऽस्त्येवेत्याशंयः। 
यहां एक बात जोर समश्चने योग्य थह है कि-जिन दो वर्णो के बीच भें गुर स्वर 
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आता है, उन दोनों वर्णो के सामीण्य ( एक के बाद्‌ एक छी स्थिति ›) से उत्पन्न अश्रष्यता 
को ही वह गुर दर करता है, अतः "यथा-यथा तामरसा.“ `" इत्यादि पूर्वोक्त पद्य मँ 
ध्था-त, 'था-तः इस अं मे जो कार के अनन्तर तकार जाया हे, उनका दोष बुर हो 
लाने पर भी तकार के बाद्‌ थकार के आने से जो अश्रव्यता उत्पन्न होती है, वह बनी ही 
रही-उसकी निदत्त नहीं इई, क्योकि उसके मध्य मे कोई गुरं स्वर नही, अपि वु हस्व 
अकार है । 
अघ्न्यान्तरं वदति- 
एवं अ्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रन्यः | 
एवसुक्तस्थख्वत्‌ च्यादीनां त्रिप्रतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा वा ) वर्णानां, संयोगोऽपि 
प्रायेण बहुधाऽभव्यो भवतीत्यथंः । प्राये रोति कचित्‌ व्यादिक्योगस्याप्यश्नम्यत्वं सूचयति । 
इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णो का संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता 
है । यहाँ प्रायः-पद्‌ इस बात को सूचित करता है कि कहीं-कहीं तीन-चार वर्णो का संयोग 
भी अभ्रव्य नहीं होता । 
उदाटरन्युपसंहरति- 
“ऽ तबोष्ट्‌.यः परितश्चरन्तिः इत्येवमाद्यः श्रतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनु. 
भवानुसारेण बोध्याः । 
श्ुतिकाटवं श्वुतिकटुत्वम्‌ । 
राष्ट इत्यत्र षकार-उकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌ उष्ट्य इत्यन्न च यकारसदितानां तेषां 
चतुर्ण† संयोगः । अन्येऽपि श्रुतिकटुत्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 
जेसे-~“रा्ट तवेोष्टयः परितश्वरन्ति'-अर्थाव्‌ (तेरे राष्ट मे उटनियां चारो ओर चरती- 
फिरती है, इस वाक्य में एक जगह षकार-टकार-रेफां का भौर दुसरी जगह धकार-टकार- 
रेफ-यकारो का संयोग हे ! इसी प्रकार श्रति-कटुता के अन्य अन्य अर्द को भी अनुभव क 
अनुसार समश्च खेना चाहिये । 
पुनरश्नव्यान्तरमाचश-- 
अथ दीघौनन्तय संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सचदप्यश्रव्यम्‌ ; असछ्रत्‌ 
तु सुतराम्‌ । 
पृथक्‌ पदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि दीधांदन्यवदहितोत्तरत्वमन्नम्यम्भवति, असत्‌ 
पुनः घुतरामश्नव्यं मवतीत्यथैः । 
पै पद्‌ ॐ जन्त मेँ दीर्ध स्वर हो जोर उसके आगे सरे पद्‌ मे संयोग हो, तो उसका 
फक षार भी प्रयोग अश्रव्य होता है ओर यदि अनेकं बारहो, तब तो बहुत ही अधिक 
अश्रभ्य होता है ! यहाँ पु बात यह सम्॑च छेनी चाहिये कि-यह दोष संस्ृतमे ही होता 
ह, हिन्दी में नही, क्योकि वहां भिश्च पद मे संयोग के रहने पर भी पूवं-पद के स्बर का 
गुर जेसा उच्चारण करने की रीति प्रायः नहीं हे । 


न ््रिणीत्र्तणा यत्र गृहिणी म विलोक्यते । 
सेवितं सबेसम्पद्धि-रपि तद्भवनं वन्‌ + 
यत्र भवने, हरिणीगरेक्षणा पृगीविरोचना, शदिणी, न विलोक्यते, स्वसम्पद्भिः सेवित- 
मपि तद्भवनं वनमित्यर्थः । श्चत्र हरिणपदधटकदी्ैकारानन्त्ं प्रेक्षणापदाचयवस्य प्रेति- 
संयोगस्य सकृदित्यभन्यम्‌ । समासादिरहैकपदत्वेऽपि भिश्षपदत्वं भागुक्तयुक्त्याऽवसेयम्‌ 
शदशन्त्व्रग्यत्वं पण्डितराजस्यापि पयेषु--श्रह्विद्या-प्पष्वः “रम्या स्फुरति बहुविधा" 
श्राप्रयागात्‌" इत्यादिषु बहुश उपकभ्यते । असद्दीघांम्यवहितोत्तरसंयोगोदादरणं ग्यम्‌ । 
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जेसे-/हरिणीपर्षणा यत "~" इत्यादि। अर्थाद्‌-जहां स्रगी सी चपर ओर विशाल 
नयनो वाली गुहिणी ( घर की मालकिन ) इ्टि-गोचर नहीं होती, वह गृह स सभ्पत्तिर्यो 
से भग पूरा होने पर भी वन है--निर्जन वन के एकान्त वास जैसा ही वहां का वास मन 
हस दोना है । यहां पूर्व-पद्‌ हरिणी, शब्द के आगे पकार जओौर रेफ का संयोग हे । 
द्मभिन्नपदकत्वे दीघानन्तय॑ संयोगस्य नाश्रन्यमित्याह-- 
एकपद्गतस्य तु तथा नाघ्रन्यप्‌ । 
किशिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 
यदि दीर्घस्वर जर उसके आगे का संयोगषएक ही षद्‌ सेहो, तब तरैसी अश्नवच्यतां 
नहीं होती । 
उदाहरति- 
यथा-जाप्रता निचितः पन्थाः, शात्रवाणां बरथोयमः 
कृथा व्यथे उद्यमो यत्र, तादृशः शात्रवाणां शत्रणां पन्थाः, मया जाग्रता विचितोऽन्वि्ट 
इत्यथः । इह जाप्रतेत्येकपदधटकत्वे दीर्घानन्तरयं मरेतिसंयोगस्य तु तथा नाक्नव्यम्‌ । 
जेसे-“जनामता ` ` ` ” दृष्यादि-भर्थात्‌-व्यर्थं उद्योग वारे शुं ॐ मा को सने 
सावधानतापू्वंक खोज निकाछा । यहां "जाग्रता, इस एक पद्‌ मेँ "जा के आगे "ग~र' छा 
संयोग उतना अश्न्य नहीं होता । 
सयोगान्तरे विशेषममिधत्त- 
परसबणङृतस्य तु संयोगस्य सवेधा दीर्घांद्‌ भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर- 
त्थञ्चानन्तयन मनागप्यश्रत्यप्‌ । 
परसचणनिष्पक्षो हि संयोगः पूेपदावयवत्वात्‌ सचंथा भिन्नपद घटक एकपदाघरटको न, 
मधुरः खुश्रवश्च भचतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्नन्यं भवतीत्यर्थः । 
पर-सवर्णं से षने हए संयोग का दीं स्वरफे अनन्तर विद्यमान होना, नाम मात्र भी 
अभ्रव्य नहीं होता, क्योकि वह संयोग सर्वथा सिन्न पद्‌-गत नदीं होता जौर मधुर भी 
होता है 
उदाहरति- 
यथा--^तान्तमालतरुकान्ति-, इत्यादिपद्ये । 
पूवसुदाहते । 
जेसे--^तान्तमाल-तर-कान्ति लद्धिनीम्‌ ` इत्यादि पूर्वो पद्य मे । 
इद 'तान्तेति ननीद्किःमिति संयोगस्य दीर्घानन्तयं भिच्चपदगतत्वाभावान्न भ्न्यमित्याह- 
अन्न तामित्यत्र नी'मित्यत्र च परसवणंस्य पृथपदमक्ततया न संयोगो 
भिन्नपदगतः 
मक्तत्वमवयवत्वम्‌ ! 
उक्त श्कोक के “तान्त ओर नीङ्कि' इन दोनों स्थानो भे जो परसवर्णं इा है, वह 
पूरवं-पद्‌ का अङ्ग दै, अतः यह संयोग भिश्च-पद मेँ होने वाङा नहीं कहा जा सकता । 
ननु हलोऽनन्तराः संयोगः” इति सूत्रभाभ्ये भत्येकं हत्वर्णानां संयोगसंज्ञाया अषि 
व्यवस्थापना-्तत्पक्ते "तान्तेण्त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदधरकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते- 
तथासति नकारस्य पूवेपदावयवत्वामावात्‌ तेन व्यवदितस्य संयोगस्य न दीान्यवदित- 
परत्वमिति न दोष इत्याह- 
प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पर्तेऽपि भिन्न पदगतः संयोगो न दीर्धाज्यवहितपरः 
यदि साप करे कि व्याकरण-माष्य के कतां पतञ्जलि ने भभव्येकं संयोगसंज्ञा'-भर्थात्‌ 
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"संयुक्त व्यज्ञर्नो मे प्रस्येक व्यज्जन को पुथक्‌-एथक्‌ संयोग कहना चाहिये" यह पच भी माना 
है, तदनुसार तो उक्त स्थर सें "न" आर (त, आदि दोनों जरूग-अलूग संयोग कटे जायेगे; 
फिर "त, रूप संयोग भिन्न पदगत कहलायगा, इसका उन्तर यह दै कि उक्त रीति से न्तः 
रूप संयोग भिन्न पदगत अवश्य हंभा, परन्तु बहू दीघं स्वर से अध्यवहिन ॐभिम वणं 
ही नहीं हा, क्योकि मध्य से "नकार" व्यवहित हे ¦ सारा यह सिद्ध इजा कि समुदाय 
को संयो गसंज्तक मानिये, चाहे भत्येक को, यहां अश्रस्यता नही हो सकती । 

नन्वेवमपि नव-्रम्बुद्‌- इत्यत्र दीैकादेशस्य पूर्दापरपदद्रयावयचत्वे नि्णीति, 
परपदगतस्य बुति संयोगस्य, पृवेपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्यं भिन्नपदधटकत्वं चास्ये 
वेत्यश्नव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, भिन्नपदगतत्वमित्यस्येकपदाघरकत्वपरत्वात्‌ , 
अक्रतेदी्ैकादेशस्य पूल॑पदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघटितपरपदघरकत्वादेकपदाघरकत्वस्या- 
मावा दोष इत्याह-- 


नवाम्बुदे-त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीघां द्धि्नपदगतस्वे सत्य- 
ठयवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसबणेकृतसंयोगस्य भवतति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व.- 
मेकपदगतभिन्नतवं चिवक्तितमित्यदोषः | 
इसी श्लोक के नवाश्बुद्‌, पद्‌ मे "नवः शब्द्‌ के अन्तिम स्वर “अ” जर “अग्खुद" शद्‌ 
के सादि स्वर अः केस्थानमे जो “आ दीं हभ दे, वह व्याकरण के नियमायुसार एका- 
देश डे, अतः वह भ्याकर्ग के अन्तादिवच्च सूत्र के बरू से दोन पदो का अवयव माना 
जाता है, इसरिये ज्ञव वह पूर्वं पद्‌ का अवयव माना जायगा, तव "ग्बुः मे जो संयोग हे, 
वह यद्यपि भिन्न-पद्‌-गत है, दीर्घं से आगे हे, तथा उसके बीच मे को उ्यवधान मी नहीं 
हे, जत एव यहां अश्रव्यता दोष हो सकता था । तथापि यहां “भिन्न-पद्‌-गतः संयोग उसे 
ही माना गया दहै, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अतः कद्ध दोष नहीं होता, 
सारांश यह है कि "नव ' जौर “अग्बुद" पद्‌ यद्यपि भिन्च-भिन् है, तथापि समास हो जाने 
ॐ कारण (नवामस्बुद्‌, रूप एक पद्‌ हो गया है, जतः अश्नन्यता का अवसर नही रहा 1 
इत्थं दी्घादन न्तरल्य परसवर्णानिष्यननस्य भिन्नपदबटकस्य संयोगस्य सकृदपि भयोगेऽ- 
भ्रव्यत्यं चेत्‌ , तद्‌ क्तासक्ृसयोग इत्याष्याति- 
असकृन्न सुतराम्‌ । 
छ्मश्रन्यत्वमिति रोषः । ॥ 
पूर्वोक्त भिन्ञ-पद्-गत संयोग यदि बार-वार भावे, तब ओर अधिक कर्णकटु हो 
लाता है । 
उदाहरति-- 
यथा--“एषा प्रिया मे क गता चरपाङ्कलाः। 
इह शेतिः त्रेति' संयोगयोर्मिन्नपदगतयोर्दीर्घाकारानन्तर्यात्‌ दोधः । 
जैे--रषा परिया मे क.गता भय क्रला"-अर्थाव्‌-*यह मेरी प्रेयसी कजा से न्याङ्खक होकर 
कहां गई" इस वाक्य में । यहां उक्त प्रकार का संयोग बार-बार जाया हे-अ्ात्‌ श्र, जौर 
श्न! इन दो स्थानों पर हे । 


नन्वनेनाश्रन्यत्वेन कान्यस्य का क्षतिरित्याकाङक्षायाममिदधाति-- 
इदं चाश्रव्यत्वं कान्यस्य पञ्कुत्वमिव प्रतीयते । 
पङ्ुत्वं खन्नता । 
पञ्खत्वं शरीरस्येवाभग्यत्वं काव्यस्य पकषंकमिल्येच क्षतिरित्याशयः । 
उक्त अश्रव्यतायें कान्यकी पड्कता ( छड्डापन › जेसी रुगती दै--अर्थात्‌ इन अश्रम्य- 
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ताभों के कारण काव्य की सरसं धारा मे रुकावट पेदा हो जाती दै, अतः इनका परिहार 
करना नितान्त आवश्यक है । 
दश्रन्यान्तरमाचष्टे- 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सच्रदप्यश्रव्यम्‌ । 

स्वेच्छयेत्यनेन ्रकरतिभावम्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादि । 

सूत्रपिक्षया सकृदपि यदि सन्धिकार्यं न क्त्यित, तदप्यघ्रन्यं स्यादित्यर्थः । 

अब सन्धि के नियमों के सम्बन्ध सें सुनिये । अपनी इच्छा से (न कि व्याकरण के 
नियम से ) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अध्रव्य होता दै । 


उदाहरति-- 
यथा--'शम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिश्ितानि । 
किरूकिशितं स्मितशुष्करदित-हपित-~त्रास-कोध-श्रमादौनाम्‌ । साड किरकिश्चित- 
मभीष्टतमसन्गमादिजादर्षात्‌ # इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेकारद्वयस्य सूजरप्राप्तोऽपि सवर्णदीर्घ 
उपेक्षित इत्यश्नन्यता । 
जेसे--रम्याणि `" इत्यादि-अर्थात्‌ ^हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किरूकिञ्चित ( अभीष्ट 
जन के संगम आदि हेतुभों से उस्पश्च हषं के कारण होने वारे ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, 
क्रोध, भय ओर श्रम आदि भार्वो का मिश्रण ) बड़े रमणीय हैः । यहां ^रम्याणिः पद्‌ काः 
अन्तिम जौर न्दुसुखि' पद्‌ का आदिम इकार का रेच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य ह । 
भगरह्यसंज्ञया भक्तिभावे सकृत्‌ सन्धिकार्याकरतो नाश्नव्यत्वम्‌ , असङत्वश्नग्यत्वमेवेत्याह- 
प्रगृह्यताभयुक्तं त्सकरदेव । 
सज्ृत्‌ सन्ध्यकरणस्य दुवे तु विधायकशाखवेयथ्य पसज्येत । 
परगरद्यसंज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती चह बार-बार आवे, तभी अभ्रव्य होती 
हे, केवर एक वार आनि से नहीं । 
उदादरति- 
अहो अमी इन्दुमुखीषिलासाः' | 
श्र्र दिरवादेशदीघंरूपसन्धिकार्याकरणं प्यष्यसंज्ञामक्ृतिमावमरयुक्तमित्यशव्यता । 
जेसे--अहो अभी "` - › इत्यादि-अर्थात्‌ ध्चन्द्रयुखी नायिका के ये विकास आश्चयं 
जनक हैः । यां ओ + अ ओौर'ई+इर्मे। 
एवं “कोपः शाकल्यस्य इति सूत्रेण य-वयोर्लोपस्यासिद्धताप्रयुक्तमसकृद्‌ विश्लेषर्यं 
सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यक्नव्यमित्युपदिशति- 
एवमेव च य-चव-लोपप्रयुक्तम्‌ । 
उदाहरति- 
अपर इषव एते कामिनीनां दगन्ताःः | 
अनत्रासङृयलोपस्यासिद्धत्वा्णद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्नन्यत्वम्‌ । वस्तुतस्तत्र 
सन्धिविश्ज्ञेषतादोषः । ईषच" इत्यत्र “इव तः इति पाठान्तरम्‌ । 
इसी तरह "य, ओरं व, के रोप हो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह भी 
यदि बार-बार अवे तो कर्ण॑कटु प्रतीत होती है, जेसे-~अपर षव“ "” इस्यादि- 
अर्थात्‌ “कामिनि्यो के ये कटाच् दुसरे भाण है यहां अ+इ जौर अ+, 
स्वकीयकान्य एतदोषमाशङ्कथ परिहरति- 
कथं तर्हि- 


गुभाः | प्रथमाननम्‌ २४६ 
वाटुकारो नृपमाच्े- 
(भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीर षण } 1 
तारा इव, तुरगा इवः सुखलीना मन्विणो भवतः 1) 
इति भवदीयं काञ्यमिति चेद्‌ , अकृत्वेव यज्लोपं पाटान्न दोषः । 
हे वनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्तिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका यारुडा मन्त्रा इव 
शुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता परकृतिः स्वभावो येषां तादृशाः, पक्त भुजगानां विरनां 
निरोधकत्वादहिता ङ्घतिर्येषां, यद्रा--युजेगहिता अधिष्ठिताः अङ्ृतयः भ्रजाः, येस्तादृशाः 
सन्ति । तथा तारा उडव इव, तुरगा चश्वा इव च, शोभने खे नभसि लीनाः, पत्ते खट खलीनं 
कविका येषां तादृशाः, मन्तिपक्ते सुखे सौष्ये छीनानि मभ्राः सन्तीतिश्छोकाथंः । 
इह दोषमिमं जानत।ऽपि भवता स्वकान्ये “मन्त्रा इवः "तारा इवः (तुरगा इव इत्यत्र 
त्रियेलोपग्रयुक्तो विश्लेषः कथं छृत इति शङ्कायाः-यलोपस्य वैकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादिं 
यकरारघटितपाठे विष्टेषपिरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 
उन्क प्रसङ्ग पर यदि कोहं पूष छि--गुजगादित' ˆ" “ इत्यादि काञ्य, जिसका अर्थं 
हे-हे राजन्‌ , आपके मन्त्री गारुड सन्नो की तरह, “सुजगाहित-प्रङृति' है--अर्थाव्‌ गाद 
मन्त्रो के स्वभाव जेसे अुजरगो-लर्पो के स्यि अहित होते ह, वेसे युजरगो-धूतौ के द्यि 
मन्तरियों के स्वभाव अहित ईह, अथवा सुर्जो-बाहु्ओं से गाहित-भधिष्टित प्रकृति-परजाजन 
चाङे है ओर आपके मन्त्री तारे तथा षोदधो क जेसे सुखरीन है--अर्थाव्‌ तारे सु-खुन्दर 
ख~-आाकाश मे छीन है, घोडे सु-सुन्दर खीन~-रूगाम वा हँ ओर मन्त्री सुख-आनन्द 
मे लीन-मथ्र है-ऊेसे बना डारा आप ने-यहां तो यरोप-प्रयुक्त सन्धिका अभाव वार- 
बार हुमा है १ इसका उत्तर यह है किं यकारं का रोप न करे पड़ने से दोष नहीं होगा, 
अर्थात्‌---“मन्त्रा यिवा' तारा थिव, (तुरगा यिव इसी प्रकार पढ़ना चाहिये । 
अश्रन्यान्तराणि स्र्य चक्ति- 
एवं रोरुत्वस्य, इलि लोपस्य, यण्‌-गुणव्द्धि-सवणेदी्ध-पूवरूपादीनां 
नैकर्येन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । 
इत्थं धीरो वरो नरो याति" इत्यादौ रोरश्त्वस्य, इमा मिशा गता व्यथ्‌” इत्याद्य हलि. 
योपस्य, "तचरयरिप्रदमवेच्यः इत्यादौ यणः, “रमेशोमेशटेोकेशाः इत्यादौ गुणस्य, श्रौढ- 
सूथौयती त्रौजाः” इत्यादौ वृद्धः, “अयाद्रीन्दरविधूदयः” इत्यादौ सवणदीषस्य, (परत्र पू्वरूप- 
परर्प्रशतीनां निकटतया भयोगग्राचुयेमश्नन्यतायाः कारणमित्यथेः । एतान्येव लुपराइत- 
विसर्मतादिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 
इसी भकार ^र' के “उः, इद्पर रहते यः के रोप, यण्‌, गुण, बृद्धि, सवणं-दीघं ओर 
पू्वरूपादिछो का समीप-समीप मे अधिक प्रयोग मी जश्रभ्यता का कारण होता हे । 
उपसंहति- 
एवमिमे सर्वेऽप्यप्रव्येदाः काव्यसासान्ये बजेनीयाः । 
इत्यमिमे आयुक्ताः स्ैऽपि वर्णस्वानन्त्अशतयोऽश्रन्यत्वदोषप्रकाराः काव्यसामान्ये, 
न तु श्ुतिकटुत्वादिवत्‌ कान्यविशेष एव, वजंनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहरणीया इत्यरथः । 
इदमिहावगन्तन्यम्‌--श्ुतिकटुत्वं कठोरवणेवटितत्वेन श्रवणो द्वेजकतवं मधुररसप्रतिकूल- 
मोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः कान्यविशेष एव परिहारमहंति । श्चश्नन्यत्वं त्वनेकयिधं 
कोमलवर्णघटितत्वेनापि, व्णत्वानन्तर्यादिमूककं श्रवणानरह॑त्वरूपं सवेरसम्रतिकूरतया नित्य- 
दोषतां बिभत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीयमिल्युभयोवैजात्यम्‌ ! 
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ये उपर कहे गये अश्रव्यो के सभी भद्‌ सभी कार्य्यो में बज्लनीय है, चाहे किसी रस छः 
वर्णन हो, इन अश्रव्यतार्ओ का परिहार करना ही सयुचित है । यहां यह विशेष समश्चना 
चाहिये कि 'श्रुतिकटुत्व' ओर यह “अश्रव्यत्वः दो दोष हे, एक नहीं, क्योकि शु तिकटुत्वः 
का अर्थं हे "कटोर-चर्ण-युक्त रचना का कान ञं उद्रेग पेदा करना, जो मधुर-रसो का प्रति. 
रूर ओर ओजस्वी रसो का अनुक है, जतः अनित्य दोष है भौर काव्यविशेष ( मघुर- 
रस वारे कान्य ) में ही त्याज्य है । परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध जश्रव्यत्व का सामास्य अर्थं 
हे 'उन~उन वर्णौ के अनन्तर उन~उन वर्णौ के आगमन भादि अनेक कर्णो से रचना क! 
सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमरू वणां से ही क्यो न बनी हो" यह दोष सब रसो का 
प्रतिष्ुरू ही है, अतएव नित्य हे ओर सभी प्रकार के कन्ये में स्याज्य है । 

श्रथ रसत्िशेषातुसारं कान्यविशेषे वजेनीयान्‌ दोषान्‌ वक्तमुपक्रमते-- 

अथ विशेषतो वजेनीयाः। तत्न मधुररसेषु ये षिशेषतो बजेनीया। अनुपद्‌ वद्यन्ते, 
त एबौजस्विष्वनुकूलाः, ये चानुद्कलतयोक्ताः, ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निणेयः ¦ 

तत्र तेषां मध्ये ! मघुररसेष्ु माधुयगुणाश्रयेषु॒शन्रार-करुण-शान्तरसेषु । ` अनुपदं 
दी्वसमासमित्यादिना वच्यन्ते । आओजस्वष्वोजोगुणाश्रयेष्ठ॒॒वीर-बीभत्स -रौद्ररतेषु । 
श्रनुकूला उपकारकत्वादवज॑नीयाः । श्रनुकूरतयोक्ता मधुररसेष्विति शेषः, टवर्गवर्ितेत्यादिना 
पूव कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन श्ोजस्िरसेष्विति शेषः । 

मधुररसापकारका श्रोजस्विरसोपकारक्राः, श्रोजरस्विरसापकारकाश्च मधुररसोपकारका 
भवन्तीति साधारणतया निणंयोऽसतीत्यथेः । 

अब विशेषतया वर्जनीयो ( अर्थात्‌ जो रस~-विषशोष के अनुसार काव्य-विरषमें ही 

व्याज्य है, सब कर्व्यो भें नहीं ) का निरूपण करिया जाता है। उनमें से जो दोष मधुर- 
रसो भे विरोष रूप से निषिद्ध ह ओर जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी 
रसो के अनुद्ुरू होते दै--अथांत्‌ वहां उनका रहना उचित ही नही भावश्यक भी ह 
धीर जो दोष मधुर-रसों के अनुकर कहे गये है, वे ओजस्वी रसो के प्रतिक होते है, 
भतः उन दोषो से उन रसो को बचाना चाहिये । यह एक साधारण नियम हे । 


मधुररसेषु प्रतिद्रुतया चजेनीयान्‌ गणयन्नादावसङृतप्योग एव दूषकान्‌ अधीति- 
मधुररसेषु दीषेसमासं फाय॒घरितसंयोगपरहस्वस्य, पिसर्जनीयादशसकार- 
जिह्वामूलीयो-पध्मानीयानां टवगे-मयां, रेफ-हकारान्यतरघरितसंयोगस्य, हलां 
ल-म-नभिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, भायुद्रयघटितसंयोगस्य चासच्रत्‌ प्रयोगं 
नकस्थेन बजंयेत्‌। 
मघुरेषु, न त्वोजस्विषु रसैषु व्यक्घयेषु दीघंसमासं मयादिशब्दम्रतिपायानां सैकय्येनास- 
कृत्मयोगं च वजंयेदित्यन्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वग॑पचकधरकरा विंशातिरवर्णा मायसज्जञकाः, 
„ तदूघरितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादशस्य हस्वस्य, विंसजेनीयो विसगंस्तत्स्यानिकादेशभूत- 
सकारस्य, श्रच>परस्य कालभ्यां पूैस्याधेविसर्गाकारस्यविस्जनीयदिशस्य जिहवामूखीयस्य, 
अचःपरस्य पफभ्यां पूवस्याधेषिसर्गाकारस्योपष्मानीयस्य च विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, 
भयः ( श्रसंयुक्तस्य } रेफहकारयोरन्यतरेण धटितस्य संयोगस्य, लककार-मकार- 
नकारातिरिक्तानां हत्य व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य संयोगस्य च नेकव्येनासङ्कत्‌ अयोगं 
दीघंसमासं च वजयेदित्यर्थः । 
अब मधुर-रसो के प्रतिकूर वस्तुओं को गिनाते है--मधुरः इत्यादि । छम्बे समास, 
जिनके आगे क्षय प्रस्याष्टार के वर्णो अर्थात्‌ वर्ग के प्रथम, हितीय, ठृतीय ओर चतुर्थ 
अक्षरां के संयोग हा--पेसे हस्वस्वर, विसं, बिसगं के स्थान मँ अआदेक्ञ-द्वारा आये 
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हये सकार, जिद्वामूलीय, उपध्मानीयः, टवर्ग के वर्ण, म्रस्येक वर्गं के जाध्च चार अच्चर, रेफ 
अथवा हकार-हारा वने इये संयोग, छ, म ओर न के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनो छे उन्हीं 
के साथ संयोग--अर्थात्‌ उनके द्वित्व ओौर वर्गो के प्रथम से केकर चतुर्थं पर्यन्त के वर्णो म 
से छिन्हीं दो वर्णो के संयोग, इन सर्वां के समीप~-समीपरमे बार-बार प्रयोगां को मधुररसं 
भ छोडना चाहिये । 

अथ सक्दसङ्गच प्रयोगो ययोव॑जेनीयौ, तावाह-- 

९ सबणमचयह्यणटितसंयोगस्यः श्भिन्नमशनप्राणघटितसंयोगस्य सच्रद्‌ पीति 

पः 


सवर्ण आप्तसवणेखञ्ज्ञाकं यजनयप्रत्याहारघटकं वर्णद्वयं तेन धटितस्य संयोगस्य, तथा 
शर्भिन्नैः शपसातिरिकेमहाप्राण्रयत्नवदविवरगपश्चकघरटकद्ितीयचतुर्थवर्भैषंटितस्य संयोगस्य 
नैकय्येन, सकृदपि किंञुतासङ्न्‌ › प्रयोगं मधुररसेष बजेयेदित्यर्थः । 
सर्वग--अर्थात्‌ जिनके स्थान एदं ्रयल्ल एरु से हौ--पेते वगो के प्रथम से चतुर्थं 
त्तकः कै वर्णो से वने हुये संयोग घौर क्श -प~-स के अतिरिक्त किसी महाप्राण अक्षर के इरा 
चने हुये संयोग का पुक्‌ वार मी प्रयोग मधुर~रसो मे नहीं करना चाहिये । यह सं्तेपतः 
अशुर~रसो मं वर्जनीर्यो का विवरण दिया गया ह । 
अथ वजेनीयानुदाहरबुदेशकमेण प्रथमं दीषंसमासमुदाहरति-- 
दीघेसमासो यथा- 
द्रमिसारिकां चणेयति- 
'लोलादकाबलि-वलन्नयनारविन्द- 
लीलावशच्दितलोकषिलोचनायाः । 
सायाहनि प्रणयिनो भवनं ज्रजन्त्या- 
श्वेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥॥: 
लोराया यतिवशाचपकाया अरकावलेश्वूणङन्तलभ्रेण्याः, चरतोर्शङ्धया चच्चलीभवतो- 
नेयनारविन्दयोश्च लीलया विलासेन, यद्वा लोल्मरुकावल्या चरतोः संदज्यमानयोनेयनार- 
विन्दयोलीलया, वश्छन्दितानि स्वायीनीकृतानि लोकानां द॑शंकटुवजनानां विल्ेचनानि 
यया, तादस्याः, प्रणयिनो चह्वभस्य भवनं सायाहनि सायंसन्ध्यासमये बजन्त्याः, अक्घनाया 
चरवणिन्याः, गतिः, कल्य चेतो न हरत इत्यथः । 
शत्र पूर्वाध दीषंसमासस्य प्रयोगः शद्ाररसग्रतिकूकत्वाद्‌वजंनीयः । 
अब इनमे से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये । रम्बा समास जेसे--'लोराल्का" "` "^" 
इत्यादि । अभिसारिका का वर्णन है किच्छ केश-कपार भौर "वपर नेत्र-कमलो की 
खीखा से दश्चैक जन के नयनो को वशीभूत कर छने वारी, सायं समय में अपने प्रेमी के 
अरं जती इदे नायिका सी चार किसका चित्त नहीं चुराती ? इस शोक मे शङ्गार-रस के 
मतिद्क रुम्बा समाप पूर्व के दो चरणो भं किया गया है । 
दवितीययुदाहरति-- 
सयुघटितसंयोगपर-हस्वानां प्राचुयं नेकटयेन यथा- 
लखनाजन विंरोकयन्‌ कोऽपि विग्रशति- 
द्ीर-स्फरद्रदनश्ुिमशोमि किच्छ, 
सान्द्रामरतं बद्नमेणविलोचनायाः 
वेधां विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, 
दूरीकरोति न कथं विदुषां बरेण्यः 








२५२ रसगङ्धावरः 
हरा वज्जमणय इव शुक्कतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदनां दन्तास्तेषां शुभरिम्णा। 
हवच्छतया, शोभि शोभनशीलम्‌ , किश्च सान्द्रं घनमण्तं ( मण्डलेऽघरे च ) यत्र तादृशम्‌, 
एणविकोचनाया सगनयनायाः, वदनं सुखं, विधाय विरचथ्य, विदुषां वरेण्यः धेयान्‌, 
( न त्वनभिज्ञः ) वेधा ब्रह्म, पुनर््तमिव पुनश्चारितपदमिव निष्प्रयोजन, चन्द्रनिम्बमिन्दु- 
मण्डलं, कथं न दूरीकरोति कुतो न दृरे निक्षिपतीति न जने, यद्वा नज्‌काक्रा दूरीकरोत्येवेत्यथेः। 
जिनके आगे क्षय प्रत्याहार के वर्णो के संयोग हो-रेसे हस्व वरौ का समीप-समीप 
म अधिक प्रयोग, जेसे--'हरि-र्फुरद्रदन ˆ" `“ इस्यादि । नायिका के मुख को देखता हुभां 
कोई जपते मन म सोचता है कि-हीरो के समान चमकते हये दातं की स्वच्छता से 
जञोभित ओौर सधन अदधत ( अधर-बिम्ब-रस ) से युक्त खग-नयनी नायिका के सुख को 
बनाकर विदधाना मं श्रेष्ठ विधाता पुनस्त के समान ( निरथंक ) चन्द्रबिम्ब को क्यो नहीं 
हटा दैता-अब भी गगन में उसे क्यो उगा रखा है १ 
उपपादयति-- 
अत्र धिशब्दपयेन्तं शङ्गारननुगणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तराधं ककार- 
तकाररूपमयुदयसंयोगस्य सत्वेऽपि, भ्राचुयां भावान्न दोषः । यदि तु (दन्तिका 
न्तमरबिन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्‌ इत्यादि क्रियते, तदा सबेमेव रमणीयम्‌ । 
इह कमेण फ-द-भरूमैकमात्रमय॒घटितात्‌ ‰फु-द-भि-'रूपसंयोगत्रयात्‌ पूरवर्सिन! 
मकारयोश्कारस्य च हस्वानां भाचुर्यं शङ्गाररसस्यालुपकारकम्‌ । शिष्टं तदतिरिक्तं तु दोषरा- 
हित्यात्‌ खन्दरम्‌ । उत्तरार्धं क्ेतिककारतकारयोः संयोगः सन्पि भराचुयेनिरदा् दूषकः । 
यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशभिः किरणेः कान्तं मनोहरम्‌ › अरविन्दस्य पञ्चस्य रमायाः 
भियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपायन्तरं क्रियते, तहि तादशसंयोगपरहस्वामावात्‌ सवमेव 
खन्दरमित्यथेः । 
पूर्वोक्त पद्य मे भि" शब्द्‌ पर्यन्त की रचना शङ्गार-रस के प्रतिष्ूक डे, क्योकि यहां 
क्रम से "फ-द्‌-मः रूप तय्‌ से बने हये स्फु-द-जिः रूप संयोग से पूर्वं मे स्थित जकार्‌- 
इय तथा एक उकार रूप स्वरो की अधिकता समीप-समीप मेँ है । अवशिष्ट अंश इस 
पद्य का सुन्दर है-््गार के अनुक है । यश्चपि उत्तरां मे "पुनरुक्त" पद सं ककारं 
ऊर तकार का संयोग हे तथापि रेसे संयोगो की अधिकता नहीं रहने के कारण दोष- 
रूप वह नहीं होता ओर यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 'दन्तायुकान्त' " ““ ” स्यादि 
मूोक्त रूप मे परिवर्तित कर दिया जाय, तव सम्पूणं प्य निर्दोष रमणीय हो जा 
सकता हे। परिवर्तित पाट का अथ यह होगा किदो की किरणो से मनोहर जीर 
कमल की शोभा को चुराने वाखा" ( सुख 3) । 
तृतीयमुदाहरति- 
विसगेप्राचु्यं यथा-- 
इहोदाहरणानुरोधाद्‌ विसगंपदं तत्स्थानिकयोः सकारशुत्वनिष्पन्शारादेशयोर्बोधकम्‌ । 
वि्र्गो--अर्थात्‌ विसर्गं ॐ स्थान मे आदिष्ट हुये “स' जौर श" की अधिकता जेसे- 
नायको विभावयति- 
'सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराश्शीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तब्त्तयः ॥ ° 
श्ननुरागेण सिताः सालुरागाः, श्रलुकम्पया कृपया समेताः सायुकम्पाः, चतुराः परः 
वशौकरणङ्खशाः, शौन विनयाजजवादिसदछतेन शीतलाः कोधादौष्म्यरदिताः सन्तापहारका 
वा, कान्तायाः स््रन्तदृतयो मनोन्यापाराः, इन्त बत ! मे हदयं हरन्ति वशीडेन्तीत्यथेः । 
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नायक सोचना है छि-सुन्दरियों की प्रेम से युक्त ओर दया से खुर तथा चतुर ओर 
विनय आदि अच्छे भाचरणो से शीतर चित्तदरृ्िर्यां, हाय ! हृद्य को हरण कवे रती ह । 
उपपादयति- 
अत्र शकारद्रयसंयोगान्तं पूरं माधुर्यानलुशुणम्‌ 1 
इह विस्ग॑स्थानिकसकारस्य, तत्स्यानिकच्कारस्य^शकरारद्वयसंयोगस्य च शशीति पयन्तं 
ू्वा्चै प्राचु्यमोजस्विरसायुकूरुतान्मधुररसप्रतिकूलमिति वजनीयम्‌ । इन्त्यांशविकनते 
पूर्वाय युक्तः पूर्वाधंशब्दोऽ्यवे, माधुयंशब्दश्च तदाश्रयरदेषु लाक्षणिकः । 
पूर्वं पमे दो शकारो के संयोग पर्यन्त पूरव्रधं कामाग मधुर~रसके प्रनिङधरू है । 
विसर्जनीयदेशजिहामूखीयमाचुय॑मुदाहरति- 
जिह्वमूलीयग्राचुयं यथा- 
जिदह्वामुरीय की अधिकता, जेसे- 
वियोगिनी सखीं ब्रते-- 
'कल्ितङ्कलिशयाताकेऽपि खेलन्ति वाता 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे । 
अयमपि बत ! गृञ्खन्नाल्ि ! माकन्दमौलौ, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥" 
हे आलि ! कथय, यतः कलितः कृतः कुलिशस्य वञ्जस्य घात इवं घातो यस्ते सद्यः- 
म्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वणेयितुमशक््याः, वाता मर्यानित्मः, खेलन्ति ऊताभिः 
कीडन्त इव वहन्ति । अपि च-अयं पुरःस्थः, माकन्दमौखो रसारुशिखरे, युज्न्‌ निस्वनये , 
चश्चरीको मधुकरः, मद्यीयां चेतनां संज्ञां वत ! चुलुकयति वु्लकस्थसलिकूमिव निश्रोषी- 
करोदि, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा जायताम्‌ , न कथमपीत्य्थः। 
धिरहिणी नायिका सखी से कहती हे--वञ्न के समान आघात करने वारे न जाने 
कौन से वायु ( मल्यानिर) खेर रहे है--रूता्ओं के साथ खेकते से वहरहे है, किर, 
आखा ! मेरे जीवन में कल्याण केसे उत्पन्न हो सकता ओर हे सखि ! सवसे बडी खेद्‌ की 
बात तो यह है कि आम के शिखरो पर गजता इभा यह अमर भी भेरी चेतना ८ क्तान~ 
शक्ति ) को चुरल करिये जा रहा है- नष्ट करता जा रहा हे । 
उपपादयति- 
अत्र द्वितीयजञिहामूलीयपयेन्तमननुगुणं माधुयेस्य । यदि च--कथय कथः 
मिवाशा जायतां जीविते से, मलयञभुजगवान्ता गान्ति वाताः तान्ताः ।` इति 
विधीयते, वदा नायं दोषः । 
इह रथमचररो अिह्वामूलीयस्य दविरपात्तस्य भाचुयं शङ्ञरस्य भतिकूरत्वाद्रजनीयम्‌ 1 
मल्याचरस्यसर्पसुखनिस्खता विरदिणामन्तका चाता वान्तीत्यथंकपाठान्तरकरणे तु जिहा- 
मूरीयामावादयोषाभावः । वान्तपदस्य सखक्षणिकत्वाच ना्टीखता । 
उच्छ श्लोक सें दवितीय जिद्धामूखीय पर्यन्त का भाग माधुयं के अनुशरः नहीं हे । यदि 
यहीं पर कथय कथमिवाशा.~०= इत्यादि मूलोक्त के रूप में प्रथम ओर द्वितीय चरर्णो को 
परिवर्तित कर दिया जाय, तब यह दोष नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अथं ( जो पूतं 
पाट में नही था ) यह होगा किः 'मरूयाक्र पर रहने वारे सर्पो से वान्त ( उनके सुख से 
निकरे इए ) विरदिणियो के सिये इृतान्तरूप वायु कहते द । 


२९; २३२० ग 


२४४ रसगङ्मधरः 
विसर्गस्थानिकोपध्मानीयप्राचुयसुदाहरति-- 
उपध्मानीयप्राचुयं यथा-- 
उपभ्मानीर्यो की भधिकता, जेसेः-- 
निर्विण्णः पराखशति- 
अलकारफणिशाषतुल्यशीला-नयनान्तानपरिपुङ्कितेषु लीलाः | 
चपलोपमिता खल स्वयं या; बत ! लोक सुखसाधनं कथं सा 7 
यस्याः लिया श्रलकाशवृणंकुन्तलाः फएणिशावतुल्यशीलाः सर्पशिशयसदशकुटिलस्वभावाः 
सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः काक्षाः परिपुङ्धितेषुणामारोपितपक्ष-वाणानां खीला इव 
खोखा येषां तादृशास्तीद्णतमाः सन्ति, किच या स्वयं खलु चपलया वियुह्तयोपमिताऽति- 
चश्काऽर्ति, सा खरी, कोके कथं वत ! सुखस्य सौख्यस्य साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
को दुःखी जन अपने मन में सोचता है कि--जिसफे केश स्प के व्यो के तुर्य 
स्वभाव वाके है, जिसे कटाक पद्ध वारे बार्णो की सी रीडा दिखने वारेहै ओर 
जो स्वयं विद्यज्ञता सरीखी है वह ( खी ) संसार मे सुख का साधन केसे हो सकती ! 
उपपादयति- 
अत्र द्वावुपध्मानीयावेव न शान्ताुगुणौ । 
छत्र शछछोकेऽन्येषां शान्तरसाछुकुरू्वेऽपि, पूर्वाधषटकं विसगंस्थानिकोपध्मानीयद्यं 
केवलं माधुर्यापकषंकत्वाच्छान्तरसस्य भस्तुतस्य परतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीयमित्याशयः । 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयोदाहरणयोः ङुप्वोकनपौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पिकतददेश- 
विधायकत्वेन विसगंस्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति निभावनीयम्‌ । 
उक्त श्छोक म जौर सव हान्त रस के अनुदर है, परन्तु दोनों उपध्मानीय वर उस 
८ शान्त रस >) के अनुदर नहीं हं । 
टवर्गस्य कयां च ्राचुयसुदादरति- 
टवर्ग थां प्राचुयं यथा- 
त्राह्मणवशिष्टन्यायेन रवगंस्य प्रथगुपादानम्‌ । 
टवर्ग जौर श्रय अथाव वगो कै प्रथम, द्वितीय, ठृतीय तथा चतुथं वर्णौ छी जयिकताजेसेः- 
न्यकृतो नायको मानिनीमलुनयन्नमिदधाति-- 
वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूणां करणा च कोमलेऽभृत्‌ | 
अधुना हरिणाक्ति ! हा कथं वा, कटुता तत्र कटोस्ताऽऽविरासीत्‌ ॥+ 
हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साऽनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हदि पूर्णा करणा 
च मानात्‌ पूवेमभूत्‌ ; अधुना मानसमये, हा । तत्र तव वचने कटुता, हृदि कठोरता च 
कथं वाऽऽविरासीडदभदित्यथः। 
चत्रोत्तराै टक्ारठकारात्मकटवगेस्य ककारथकारादीनां फयां च नैकव्येन अचु 
मधुरतमविप्रलम्भग्रतिकूलत्वाद्रननीयम्‌ । "कोमले" इत्यस्य सम्बोधनतवापेक्षया वचन- 
हुदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्कारकम्‌ । 
नायक किसी नायिका से कहता है कि-हे हरिण्नेत्रे ! तेरे जिस वचन म वह 
अनिर्वचनीय मधुरता थी भौर जिख शछोमक हृदय मे पूरी दयाटुता थी, हाय ! आज उन्दी 
दोनो ( वचन जौर हृदय › मे ( कमश्षः ) कटु जर कठोरता केसे उण्पश्च हो गई ! यहां 
उत्तराधं म टकार-ठ्कार रूप टवर्ग भीर ककार थकार भादि रूप श्षय्‌ की समीप-समीष 
मै ही अधिकताडे। 
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छत्रे पायन्तरद्शनेन दोषं परिहरति- 
अघुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्‌ ॥ इति 
त्वनुगुणम्‌ ! 
ददानी सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्येव विलोक्यते, तत्स्थाने 
कटुत्वादीनामुपलम्भादित्यर्थकोत्तरार्धंपठपरिवतने तु टवर्गाद्चभावादोषामावः 
यही यदि सखी की उक्तिके रूपमे “अधुना सखि“ *” इत्यादि मुरोक्त रीति से 
उत्तरार्धं को बदरू दिया जाय, तब मधुरतम विप्रखम्भ शङ्कार के अनुकर हो जायगा } 
बदरे हुये पाठ के अनुसार अथं यह होगा ि-हे सखि ! अव उन्दी दोनामे युर्णोकी 
गति दूसरी ही कर्यो दृष्टिगोचरं होती हैः । 
रेफधटितसंयोगस्यप्राचुयंमुदाहरति- 
रेफघरितसंयोगस्यासक्रत्‌ प्रयोगो यथा- 
रेफो ढे दवारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जेसे ~ 
प्मसुपमम्मन्यामन्याऽमिषत्ते-- 
तुला मनालोक्य निजामखर्ब, गौराङ्गि ! गवं न कदापि कुया । 
लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ।! 


हे गौराङ्गि ! अतिवेशियुवतीषु निजां लम स्वकीयोपमाम्‌ , श्रनारोक्य, अखर्व विपुलं 
गर्वमनुपमत्वाभिमानं, कदापि न छर्याः, यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, नानाफलनां 
भारोऽस्स्यास्विति नानाफकमारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, कताः ( तादृश्यः ) रुसन्ति 
शोभन्त इत्यथः । 
शत्र रेफघटितसंयोगपाचुर्यं %क्ञाररसप्रतिकूलम्‌ । 
अपने को भनुपम मानने वारी किसी नायिकासे कोहं दूसरी नायिका कती 
है कि-हे गोरे अर्यो बारी ! अपनी तुरना न देख कर तुस अस्यधिक गवं नहीं 
करना चाहिये । वर्नो के मध्यमं विविध फर्लोके भारसे छकी इदं कितनी रूतायं 
शोभित हो री ह । यहां रेषो के हारा बने हुये संयोगो का बार-बार भरयोग हुजा हे, ज 
श्रङ्गार~रस के प्रतिच्ररू हे । 
पाठपरिवतेनेन दोषं परिहरति- 
यदि तु तुलामनाल्लोक्य महीतलेऽस्मिन्‌ इति निर्मीयते, तदा साघु । 
पाठटपरछित्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोष इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफघटित- 
संयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न आचुयंमिति विभावनीयम्‌ । इह हकारधरितसंयोग- 
मराघुर्योदादरणधुणिपूर्तिस्तु--चिरमिदिताबुपयुद्य प्रणयिजनौ युह्यमक्रमं वदतः इत्यनेन 
कयच्चन विधेया । 
उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में तुरामनालोक्य' "° इत्यादि सूरोक्त रीतिसे 
पाड-परिवर्तन कर दिया जाय, तब दीक हो जाय 1 परिवर्तित अंश का अथं यह होगा, 
कि--!इस परथवी पर समानता न देख करः। 


लकार-मकार-नकारभिन्नानां व्यश्लनवर्णानां स्वेनेव संयोगस्य पाचुर्यमुदादरति- 
हलां ल~-म -न-मिन्नानां स्वात्मनासंयोगस्यासकरत्‌ भयोगो यथा- 


ख, ओरन से भिन्न व्यञ्जर्नोका उन्हीं न्यञ्ज्नोके साथ संयोग का बार-बार 
प्रयोग, जेसखेः- 


२५६ रसगङ्गाधरः 
खण्डिता नायकसुपारुभते- 
(विगणय्य मे निकाय्यं, तामनुयातोऽसि, नेव तन्न्याय्यम्‌ । 
हे शढ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणञ्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌ , यत्‌ त्वम्‌ 
्नुयातोऽनुगतोऽसि, तेच न्याध्यसुचितमस्तीत्यथः । शत्र यकारस्यासङृत्‌ स्वसंयोगो 
विप्रकम्मप्रतिकूलत्वादोषः । 
खण्डिता नायिका उपपत्ति से कती हे छि-मेरे घर की अवहेकना करे ८ त ) उस 
( सपली ) े पीष्धे रगा रिरिता, यह न्यायोचित नहीं है । यहां यकार का बार-बार 
संयोग, विप्रस शङ्गार के प्रतिक होने से दोष हे । 
नकारादिचणेत्रयन्यवच्छेदकारणं भणति-- 
ल-म-नानां स्वात्मना संयोगस्तु म तथा पारष्यमावहति । 
द्राचहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मनासयोगो यथाऽश्रव्यतां जनयति 
तथा ल-म-नानां नेति तद्भिन्नत्वं हणं निवेशितमिति भावः । 
ल, मभौरन का जो अपने आपके साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता। 
उदाहरति- 
यथा- 
लक्षितां नायिकामालिः परच्छति-- 
(इयगुज्ञसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्यं ते । 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌ › कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥ 
हे श्राकि ! शयं ते सुखस्य शोमा श्रीः, उल्नसिता नितरामुनुम्मिता यदस्ति, यच ते 
नयनाम्बुजद्मयं परिफुल्लं परितो विकसितमरित, तत्‌ , जलदालिमियं वपुभ्प्रभया नीरद्‌- 
प्रेणीमयं जगद्विश्च वितन्वन्‌ नील्मेषस्तत््वेनाच्यवसितः-कृष्णचन्द्रः, किं क्रोपि कलितो 
विलोकितो मिक्तो वाऽभूत्‌ १। श्रन्यपेदशोक्वासासम्भगादित्यथः। 
द्मत्र लकारदयसंयोगस्य द्िःपयोगेऽपि नाभ्नव्यत्वम्‌ । एवं मकारढय-नकारदय - 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदादरणन्तु श्रग्यमेच । 
जेसे-सखी रच्वितागोपी से कह रही है कि-हे सखि ! तेरे सुख की यह शोभा उज्ला 
युक्त हो रही है, ओर तेरे दोनो ने्-कमलर पूरे लि रहे है, यह क्यो १ क्या, कही, सम्पूणं 
-संघार को मेष-माखा मय बनाने वाला नीर मेव ( भगवान्‌ कष्ण ) मिरु गया था ! यहां 
ङक्छार-रुकार का संयोग दो बार जाया है, फिर भी जश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 
मायुद्रयसंयोगसुदाहरति- 
सयद्रयघटितसंयोगस्य यथा-- 
मधुरविषकम्भप्रतिक्ूखुतयाऽ्रन्यत्वमिति शेषः । 
छय्‌ भत्याहारान्तगैत वर्णो का बार-बार संयोग, जेसे- 
नायको मानिनीं नवीति-- 
'आ सायं सल्लिलमरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा । 
अघुनाऽथ्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता + 
श्यि मानिनि ! आसायं सा्थसन्ध्यापयंन्तं सलिकभरे वारिपूरे, सवितारं सूय सादरः 
मसुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अग्जेन कमलेन, श्रधुना तद्वितीयदिने माना- 
-वसरे तव सुखस्य तुना समता, मनागौषत्‌ , श्राप लन्चेत्यथः । 
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दूती जथवा सखी किं वा नायक मानिनी नायिका से कहते है, छि--डे मानिनि! 
सन्ध्या कार तक गहरे जरम रहकर आदरपूर्वकं सूयं भगवान्‌ को उपासना करने के बाद 
उसी तपस्या के बरु से अश्र कमल ने तेरे मुख की किञिन्मान्न शोभा प्राप्त की है 
उपपादयति- 
अच्र द्वितीयाधेमरम्यम्‌ । 
त्र बकारजकारयोः पकारतकारयोश्च भयोः संयोग उत्तरार्धं द्विश्पात्तो दोषावहः । 
यहां उत्तरार्धं रमणीय नहीं है, क्योकि वशटार-नकार भौर तकार-पकार-ख्प प्रय का 
संयोग दौ बार आ याहे, जो दोष है 
तत्परिहाराय पाठ पखित्तयति- 
सरसिजङलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते सुखतुलाऽधिगता + इति तु साघु । 
भंयूद्रयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणायस्य भामिनीति सम्बोधन- 
पदस्याविद्यमानवद्धावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुरम इति तवेत्येव तत्स्थाने पठनीयम्‌, 
अन्यथाच्युतसंस्कारतास्यात्‌ । 
यदि श्सरसिजकुरेन'* “*“ इत्यादि भूलोक्त-रप मे उत्तरार्धं को परिवातत छर दिया 
जाय, तव दोष के हट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अथ॑ होगा 
कि--े मानि ! अव जाकर कमलरु-कुरु ने तेरे सुख की तुस्यता प्राप्त की है" । यहा परिव. 
तित पाड मे "तेः का प्रयोग ठीक नही हे, क्योकि उसवे पूरं ‹भामिनि' यह सम्बोधन पद्‌ हे, 
जिसको व्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद्‌ से पर नहीं होने के 
कारण मतेः आदे होगा ही नही, अतः (तवः पेखा ही पार मानना चाहिये, अन्यधा 
च्युतसंस्कारता नामक अरुङ्कार-दोष हो जायगा । 
फयद्वयसंयोगस्त्वसङ्द्‌ दुष्टः, सवणफयट्रयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदादरण्नाद-- 
सवणंभय॒द्रयधटितसंयोगस्य सङक्ृलयोगो यथा- 
सवर्णं चय्‌ से बने हुये संयोग का एक बार प्रयोग जेसे 
नायको मानिनीमचुनयन्‌ ्रूते- 
अयि ! सन्दस्मितमधुरं, वदनं तन्वद्धि ! यदि मनाक्कुरुषे । 
अधुनेव कलय शमितं, राकारमणस्य हन्त ¦ साम्राज्यम्‌ । 
रयि तन्वङ्गि कोमलावयवै ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनान्यक्तहसितेन, मधुरं मनोहरं, 
मनागौषदपि कुरषे, तर्हिं श्रधुनेव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूर्णिमाचन्द्रस्य, साम्राज्यं 
सुषमेकाधिपत्यं, हन्त | ( दषं ) शमितं निवर्तितं, कल्य जानीहीत्यर्थः । 
इह मनाकुषे" इस्यत्र सवणककारद्वयधटितसंयोगस्य सकृदपि सत्वादोषः । 
नायक मानिनि नायिका से अनुनयभरी बात कहता है कि-हे शङ्कि ! यदित 
अपने युख को, थोडा भी मन्द्-हास से सनोहर बनारे, तब हर्षी बातदहोगी कि 
श्जनीपति चन्द्रमा का साम्राज्य ( क्लोमा के विषय मे एकािषस्य ) अभी-अभी ज्ञान्त 
हो जायगा, एेसा त्‌ निशित समश्च ! यहाँ 'सनाक्कुरूषे" इस अंशम दो सवणे श्चय स्य 
ककार का संयोग एक बार मी प्रयुक्त होने से अश्रव्य हो गया हे । 
सचणंफयुद्यघरितसंयोगनिषेवस्य निषेधान्तरोगताथत्वमाशङ्ध निरस्यति-- 
नन्वन्न ककारदयसंयोगस्य हलघरितस्वात्मसंयोगववेनेव निषेधात्‌, क-ख-- 
संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिषेधविषयत्वात्‌ ; तृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌ ; सव- 
णेभायद्रयसंयोगनिषेधो निरनकाश इति चेत्‌; न, सकरलयोगविषयत्वेास्य 
पा्थक्यात्‌ । अन्यथा 'मनाक्षरुषे' इति निर्दोषं स्यात्‌! 
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इह ककारद्यसंयोगः, क-ख संयोगश्चेति द्वावेव सवणेभयूचटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीयः कश्चित्‌ ; तथा च-ककारद्वयसंयोगस्य हलस्वात्मसंयोगनिषेधेनेव, क-ख संयोगस्य 
तु महाभाणघटितसंयोगनिषेधेनेव निषिद्धत्वात्‌ सवण॑माय॒संयोगमिषेधो यदत्र विशिष्य विधी- 
यते, तज्निरथकमेवेति पूवपक्ते- 

दल्‌स्वात्मसंयोग-महाप्राणघटितसंयोगयोरसक्ृतधरयोग एव दुटतया निषेधः, सवर्ण. 
फयूसंयोगस्य तु सत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निषेधः षृथगपेक्षित एच, न तु ततो गतार्थः 
एथगेतन्िषेधानुपादाने ठु मनाक्ङृर्षे" इत्यत्रासङत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः प्रसज्येतेतयत्त- 
रम्‌ । क-खरसंयोगस्तुः सम्यक्‌ खेरसि” मनाक्‌ खिद्यते" इत्यादावृहनीयः । 


सवणं क्षय का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता है, प्क ककार-ककार का, दूसरा 
ककार-खकार का, दृतीय प्रकार का सवण क्रय का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह 
शङ्का हो सकती है कि सवर्णं दो क्षयो का संयोग जो पृथक्‌ करे निषिद्ध माना गया है, 
वह व्यथं है--उसका कहीं अवकाश्च ही नहीं रह जाता, क्योकि ककारद्वय संयोग ( जो 
उक्त पद्य म्र आया हे >) का निषेध तो--ग्यञ्नों का जो जपने आपके साथ संयोग निषिद्ध 
माना गया है--उसी से हो जाता हे जौर जहौ क ख संयोग रहेगा, बहौ महाप्राणो के 
संयोग का जो निषेध क्रिया गया है, उसी से वह गतार्थं हो जायगा । इसका उत्तर यह है 
कि च्यज्जनां का अपने अपके साथ संयोग जथवा महाप्राणो का संयोग बार-अर प्रयुक्त 
होने षरही दुष्ट होतः है, अतः उसका निषेध भी उसी स्थिति मे किया गया हे ओर 
सवणं क्षय का संयोग एक वार भी प्युक्तं होने पर दु दै, अतः उसष्छा निषेध पूर्वं निषेध 
से गताथं नहीं हो सकता--अर्थाव्‌ ये तीन वोष भिक्ष-भिन्न है, फिर अलग-अरूग उनका 
निषेध करना भी आवश्य ही है । यदि सच्रणं श्य्‌ का संयोग भी बार-बार अने प्र ही 
दष्ट माना ज्ञाय, तज मनाक्‌ युरषेः यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योकि बार-बार यहहौँ 
उक्त संयोग नहीं हे । 


महाप्राणप्रयलवद्रणेधटितसंयोगमुदाहरति- 
महाप्राणघटितसंयोगो यथा- 
अयि ृगमदबिन्दुं चेद्धाले बाले समातलुषे ॥ उत्तरा तु प्राचीनमेव । 


अत्र महाम्राणप्रयन्नैवता भकारेण धरितः संयोगो दुष्टः । भात्रापूर्तावपि, चेच्छब्दस्य 
अआाडिनिवेशेन सम्भवन्तौ छन्दकलशुद्धिः भायो महाप्राणसंयोगदशंनाथमेवोपेक्षिता । श्चधु- 
नेव महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासङृत्‌ प्रयोगविषयरतां ग्यवस्थाप्य, तत्सक्ृखयोगे पुनरेतदुदा- 
हरणम्रदशंनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पये चरणद्वयमुपात्त माचीनस्य यि मन्द- 
स्मितमधुरमित्यादिपद्यस्य पूर्वाधं विधाय श्लोकपूर्तिर्विघेया । 


महाप्राण प्रयरन चङे वर्णौ से बने इये संयोग का प्रयोग जेसे-पूर्वोक्त "अयि ग्द 
स्मितः" "“.” इत्यादि श्रोक के पूर्वार्धं को “अयि मृगमदविन्दुम्‌ इस मृखोक्त के रूप म परि- 
चतित कर देने पर । यहां महाप्राण भकारं के साथ दकार का संयोग ॒दोषयुक्त है । अर्थं 
इस परिवर्तित अंश का यहहै किं हि बारे ! यदि रुलाट पर कस्तूरी की बिन्दी खगा 
रोगी, त `  ” । उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका अर्थ पष्ङे छिखा जा चुका है। यहां 
एक बात विचारने की यह हे कि जव ग्रन्थकार ने पू मे यह सिद्धान्त कर दिया हे कि 
महाप्राण वणं से बने हुये संयोग बार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तब फिर मदा- 
पराणघटितत संयोग का "अयि मृगमद" `“. “° इत्यादि उदाहरण केसे दिखखाया, क्योकि याँ 
-महाप्राणटित संयोग का प्रयोग एक्‌ टी बार इजा है, बार-बार नही । - 
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श्रथ मधुररसेषु व्यक्लनीयेष चजनीयान्तराणि अतिपादयति- 
एवं तम्रत्य्ं, यङन्तानि, यङलुगन्तान्यन्यानि च शाब्द्कभ्रियाख्यपि मधुर- 
रसे न प्रयुञ्जीत । 


एवमुक्तसंयोगचत्‌ कविर्ावायकं तवप्त्ययं, यडन्तयदुगन्तानि, पराणि चेदृशानिं 
कृततद्धितान्तानि शाब्दिक्रप्रियाणि न अुल्ीतेत्यथः । यं निषेधो विपुललचयालुरोधादसङ्त्‌- 
अयोग विषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दु्टत्वाभावात्‌ । अत एव, “अक्मतिचपलत्वात्‌ स्वम- 
मायोपमत्वात्‌ इत्यायेवान्यत्र दुश््रवत्वेनो दाहृतम्‌ । त्वादीनामसङ्त्पमयेगे ककशतवं स्फुटमेव । 
जेसे उक्त अश्र्व्यो का मधघुररस-्धान कान्य मे त्याग करना आवश्यक है, उसी 
भकार -्व' प्रत्ययः यडन्त, यङः लुगन्त तथा अन्य इसी प्रटार ढे प्रयोग ( दन्त तद्धि- 
तान्त जादि ) यद्यपि वैयाकरण र्गो को प्रिय र्गते है, तथापि मधुर-~रस मे उनका 
रयोग सही करना चाहिये । 
थ ध्वनिकाराजुमतानि मधुररसेष्ठ वर्जनीयान्याह-- 
एवे व्यङ्गगयचवेणातिरिक्तियोजनाविशेषपिन्ञा-नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽ- 
सुप्रासप्रबन्धान्‌ यमकादीश्च सम्भवतोऽपि कविने निबध्नीयात्‌ । 


ये व्यज्ञरसादिचचंणाया अतिरिक्तं यज्नविरोषरूपं योजनाविशेषमयेक्षन्ते, तान्‌, आपा- 
ततस्तत्कार एव ( न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छान्‌, अनुप्रास- 
यमक-शड्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिदुषंटान्‌ वाचकालड्ारान्‌ , प्रतिभाग्रभावेण कथघ्षन सम्भ- 
विनोऽपि, रसादयास्वादस्य एथगयत्ननिवत्येत्वेन भ्रतिवन्धकान्‌, कविर्मधुररसन्यक्चने प्रस्तुते, 
न भ्रयुजञीेत्यथः । अरत एवोक्तं ष्वनिकृता--^रसाशिप्ततया यस्य॒ बन्धः शक्यक्रियो भवेत! 
शरप्रथग्यन्ननिषेत्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥” इति । 
व्यङ्गो के जस्वादन कराने के छ्य जो यत्न करना पड़ता है, उसर्मे पृथक्‌ यत्न 
जिनके समावेश में अपेकित हो जाय, एेसे, उपरी तौर से (न कि गहरी इष्टि से विचार 
करने पर ›) अधिक चमत्कार-जनक भी प्रतीत होने वाके अनुप्रास के समूहो तथा यम- 
कादिका का, यद्यपि वे कवि के साध्य हो, तथापि समवेन्च न करना चाहिये, यह्‌ कवि के 
ख्य ध्यान देने योग्य पराम है। 
तेषां वज्यताया निमित्तममिषत्ते- 
यतो हि ते रसचवेणायामनन्तभवन्तः सहृदयहृदयं स्वाभियुखं विदधाना 
रसपराङ्मुखं विदधीरन्‌ । 
नुप्रासादीनां अतौतेः स्ववेचित्यविशेषेण रसायास्वादान्तर्मावामावात्‌ सदा रसास्वारै- 
कपरायणस्य सहृदयहदयस्य स्वाभिसुखौकरणोन रसायास्वादपराङ्सुखीकरणस्य कदाचित्‌ 
सम्भवात्‌, ते सधुररसेष वजंनीया इत्यथः । 
रस-रधान काच्य मेँ अयुमरासर जादि के निबन्ध नहीं करने का बीज यहे कि यदि 
चे अधिक ओर प्रधान हो जाये, तो उनका खमावेश्च रस के आस्वादन मेँ न हो सकेगा 
जर वे सहृदय जन के हृद्य को अपनी ओर खींच गे, इस कारण रस से विभ्ुख कर 
दगे-अथात्‌ सहृदय जन उनके चमस्कार के चक्कर म पड्कर रसास्वाद से वद्धित ही 
गह जाये । 
विप्रलम्भे विशेषतः" इत्युक्तं विप्रलम्भश्वङ्घरष्वनौ विशेषेण तजिषेधमाह-- 
विप्रलम्भे तु सुतराम्‌ । 
ते वजंनीया इति शेषः । 
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विप्रक्भ-शृङधार मे तो खासकर अनुप्रा्त आदि के समावेश का प्रयास नहीं 
करना चाहिये। 
तच्र हेतुं प्रतिपादयति- 
यतो सघुरतमत्वेनास्य निमंलसितानिर्मितपानकरसस्येव, तनीयानपि स्वा- 
तन््यमावहन्‌ पदार्थः, सहदयहृदयारन्तुदतयान सर्वेथेव सामानाधिकरण्यमहेति । 
सामानाधिकरण्यमेकत्र इत्ति: । 
यतोऽस्य विभ्रखम्भस्य सम्भोगादयपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्राक्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोष्पि सम्पकंः सवथा सहदयदहदयो- 
देजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सदायुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 
विग्ररम्म-शङ्गार मं अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के संबन्ध मं यधिक साव 
धान रहने का कारण यह्‌ है छि रिप्ररूम्म शङ्गार सब रसो से अधिक मधुर माना गया हे 
जोर इसी कारण, उसे शद्ध चीनी के बनाये हुये शरवन की उपमा दी गहै है, उसमें 
यदि थोडी मात्रा म भी रोई देसी चीज मिरु जाय, जिसका स्वाद्‌ अपनी स्वतन्त्र 
सन्ता रखता हो, तो वह सद थजनो ॐ हृदय मेँ बदी मामिक पीडा पटहूंचाती हे, विप्र 
रम्भ शङ्गार मेँ अनुप्रास आदि दीक वेसी ही चीजें है, अतः उसके साथ उनका रहन 
सर्वथा अनुचित हे । 
एतत्पघष्टकोक्तमथं प्रमाणयति- 
यदाहुः- 
ध्वनिकारा इति शोषः । 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ ! 
शक्तावपि भमादित्वं, विग्रलम्भे विशेषतः ॥ 
इह श्क्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । श्मादिपदेन स्वतन्त्रप्रयलञापेदयल हारान्तरपरिभरहः 
शक्तौ प्रतिभायां सत्यामपि भमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । विप्रलम्भस्य मधुरतमत्वात्तत्र 
विशेषेण तेषां निषेधः । 
जसा कि ध्वनिकार आनन्द्वर्धनाचायं ने मी कहा है-“वन्यात्मभूते' ` “““ इरयादि-- 
अर्थात्‌ यदि कवि से एेसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य मे अनायास यमक आदि की रचना 
कर सके, तव भी जिस ध्वनि-काव्य को आत्मा शङ्कार रस हे, उसमे यदि कवि वेसाः 
यमक आदि का निवेक्च ) करे तो कहना चाहिये कि उसकी असखावधानता है जो उस्ने 
उन्द ( यम्षादिको को ) शगार अधानकाष्य मे था जाने दिया जौर यदि विप्ररम्म शङ्कार 
अधान काव्य में वे (यमक आदि ) आ गये, तब तो विशेष-ख्प से कवि की असावधा- 
नता समद्ची जायगी । 
निषेधप्रतिप्रसचमष्याति- 
ये तु पुनरद्लिष्टतयाऽसुन्नतस्कन्धतया च न प्रथग्मावनामपेचतन्ते, किन्तु 
रसचर्धणायामेव सुसुखं गोचरीकतु शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां यागो युक्तः। 
अङ्िष्टताऽकरिनप्रयन्निष्पाद्यता । अनु्तस्कन्धत्वमनुत्करत्वम्‌ । सुघुखमतिञुखेना- 
नायासमिति याचत्‌ 1 
ये पुनरयुप्रासादयोऽप्यप्थम्यल्ननिष्पादयया शप्रथग्भाचनाविषयीभावयोग्याश्च, रसप्रति- 
कूलत्वामावात्तेषां नेव निषेध इति तात्पर्यम्‌ । 
जो नुभास भादि क्लिष्ट शौर विस्तृत न होने के कारण पथ्‌ ( रसनिवेश् प्रयत्न 
से ) पठ की अपेच्ा नदीं रखते ओर न रसास्वाद से शरथक्‌ आस्वाद की ही भावश्यकतः 
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भ पी 


रखते, किन्तु रस-परिपाक के लिये जो प्रयत किया जाय, उसी से बन जा सकते ईह, उन 
अनुप्रासादिरको को छोड देना भी उचित नहीं । 
मधुररसायुक्क्मसुप्रासयुदाहरति- 
यथा- 
सही नायिकां व्याहरति- 
'कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं, 
स्मेशनना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ । 
भ्रोढिं मजन्तु कुटुदानि युदामुदाय- 
मुल्लासयन्तु परितो हरिति मुखानि । 
हे आचि ! सायं कप्तूरिकातिल्कं भाले विधाय, स्मेराननेपद्धसितसुखी, त्वं सोधस्य 
खधा(शुक्तिचू्णलेपोघवलप्रासादस्य, मौलि शिखरं, सपदि शोघ्रं, शीलयाध्यारुस्व, 
तथा च तेन छुयुदानि सुदामुदारां प्रौढिमतिशथितोह्लासं भजन्तु भप्तुचन्तु, हरितो दिशश्च 
परितो विष्वक्‌, सुखान्यप्रभागान्‌ उज्ञासयन्तू दधासयन्त्वित्यथः । 
छच्र उत्त्यनु प्रासः ष्वाररसाएथग्यत्ननिष्पन्नत्वादटुकूरु एवेति न निषिद्धः । 
जेसे-- कस्तूरिका तिल इत्यादि । सखी नायिका चे कहती है-हे सखि ! तू 
सायंकार म कस्तूरी का तिरक रूगाकर शीघ्र मन्द्‌ मन्द्‌ हसती इई अटारी पर चट्‌ जा, 
जिसषे सुद्‌ अपार हषं को भ्रा कर ठे-अर्थाद्‌ पणंङ्प से विकसित हो उड भौर दिशाय 
अपने भुखो को पूणंतया उर्दित चना छे उनके प्रारम्भिक माग अच्छी तरह भकाडमय 
हो जायं । यहां अनुप्रास हं, परन्तु कवि उनके लिये पृथक्‌ यत्न किया हो, रेखा प्रतीत 
नहं होता, वरन पेखा ही प्रतीत होता ह कि शङ्गाररस के ल्यिजो कविका यतन हा 
हे, उक्षी से अनुप्रासो की भी खष्टि हो गई हे भौर इन अनुप्रासो का आस्वादन भी रस के 
आस्वादन क साथ ही हो जाता है, अतः पसे अनुप्रास कोमल रसो मे भी ग्राह्य है । 
माधुयगुणाश्रयरसन्यक्लकरचनादोषम्रदशनमुपसहरति- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्चिकायां रचनायां सङेपेण निरूपिता दोषाः 1 
इहौजरिव-प्रसन्न-रसाभिव्यज्ञकरचनयोवंजनीयानामनमिघानान्न्यूनता न शङ्कनीया, 
मधुररसेषु येभ्लुदूलाः, त॒ एवौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः इति भरगेचौजस्विरसपरतिकूलनां 


सामान्येनाभिधानात्‌ , असादगुणस्य सवेरसरचनासाधारण्येन तद्रथज्कर्वनायां व्नीय- 
वाभावा । 

हस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसो को अभिष्यक्त करने वारी रचना सं 
होने वारे इन दोषो का निरूपण संरेप मे कर दिया गया हे । 


सङ्गाद्‌ वेदर्भी रौति निरूपयति-- 
एभिर्विशेषविषयेः, सामान्येरपि च दूषणे रहिवा । 
माधुयभारभङ्खर-सुन्दर-पद-बणदिन्यसा ॥ 
ठ्युत्पत्तिमुद्विरन्ती, निमातुयां प्रसादयुता । 
तां विद्युधा वेदर्भी, बदन्ति वत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌।। 
एमिरुक्तः सामान्यविशेषश्च दूषणं रहिता, माष्ुयभारेण भङ्राणामतिमधुराणामत 
एव सुन्दराणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः व्युत्पत्ति कान्यशा- 
ख्रदिनिपुणता सुदह्धिरन्ती सूचयन्ती, प्रसादेन गुशोन व्यज्ञकतया युता, तां गहीतः परिपाको 
रसास्वादपरिनिष्ठा यस्यां, तादशं वेदी" इत्ति रीति, विष्ुधाः काव्यार्थमावनाकुशला 
चदन्तीत्यथः । रस्या एवोपनागरिकाढत्तिरिति नामान्तरं बोध्यम्‌ । 


२६२ रसगङ्ञघधरः 


(णिनि गी भी येय 





अब प्रसङ्ग-प्राक्च वेदर्भीरीति का निरूपण करते है--“एभिः' इत्यादि । विद्ञजन उस 
रचना-विज्ञेष को 'वेदर्भीरीति कहते है, जो उक्त दिरोष ओर साधारण-वोनो प्रकार छे 
दोषों से रहित हो, जिसमे साधुर्य-गुण के भार से भरे हये अतएव सुन्दर पदो ओर 
वर्णौ का विन्यास हो, जिससे बनाने वारे ( कवि ) की व्युत्पत्ति कारित होतीष्टो जो 
भ्रासद्‌ गुण से युक्त हो जोर जिसमे रस का पूणं परिपाक हुआ हो । इसी रीति को ऊद 
खोग उपनागरिक शेति के नाम ते पुकारते है । 
श्मस्याः मसिं दशयति- 
अस्यामुदाहताम्येव कियन्ति पद्यानि । 
शस्या वेदभ्यौ रोतौ, उदाहतानि श््ाररस-माधुयगुणोदाहरणतयोक्तानि, कियन्त्य- 
नल्पामि पद्यान्येवोदाहरणानीति न तद्पेकतेत्याशयः । 
हस रीति के उदाहरण ष्टो सकने वाङे कितने ही पद्य पूर्व मे कहे जा चुके ई! 
तथापिं सहृदयहदयविनो दायोदाहरति-- 
यथाबा- 
मानिनीमादिः प्रेयान्‌ चां बोघयति- 
'आयातेव निशा, निशापतिकरेः कीर्णं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरु्ञासयन्ति रियम्‌ । 
वाते ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बालम्रृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तुस्ताम्यति |? 
हे वमि मानभदिते ! निशा श्रायाता आपव ( न तु निशारम्भे विलम्बः ) दिशाम- 
न्तरं मध्यं निशाकरस्य करैः किरणैः कोणै व्यापुद्धासितमिति यावत्‌, भामिन्योऽपरा- 
मानवत्यश्च, विकासोचितकारमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणेः परिहितारङ्कार- 
निकरैः, भियं शोभासुल्लासयन्ति वधंयन्ति, त्वं पुनरयापीदानीमपि मान॑ न शपाकरोषि 
न त्यजसि, तेन रोषेण बाछान्खरणाखादपि, शरतितमां नितमां तन्वी कोमला, ते तलुस्ता- 
म्यति क्लाम्यतीत्यर्थः । शत्रोक्तलक्षणा वेदर्भी रीतिः । अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वान- 
न्तयादभव्यलवं विभावनीयम्‌ । 


ध्थवा, जंसेः- . 
नायक नायिका से कह रहा है प्रेयसि ! अवं रात आधी गई, उसफे अने मे थोडा 


भी विरू्ब नहीं है, विश्वाश्च न हो तो देख निश्चा-नाथ चन्द्र-देव की किरणो से दिज्ञार्बो 
के अन्तराल व्याप्त हो चुके है ओर मानिनी ख्ियां मान छोडकर आभूषणों से कीडा~ 
मन्दिरोमेश्ोभाको .बद़ारहीहै। हे वामे ! संसार भरसे विपरीत दी आचरण करने 
वारी! तूअबमीमानको किञ्चित्‌ भीकम नहींकर रहीहै। हाय! हाय! दैखतो 
नवीन खार से भी अस्यन्त दुर्बरु यह तेरा शरीरं तेरे ही रोष के कारण क्छान्त हो रहा 
ह 1 जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमल शरीर 
धर तो दुयाकर ! यहां वैद्भीरीति के उक्त सभी रक्षण घटते ह । 
एतद्भचनायां स्खलनपरिहदाराय कवेरवधानातिशयस्यपिक्षां भतिपादयति-- 
अस्यायं रीतेनिमांणे कषिना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि 

पाकभङ्कः स्यात्‌ | 

सन्ययास्वघानभिवे । 

इस रीति के निर्माण करने मे कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, 
अन्यथा परिपाक का भङ्ग हो जायगा--रस में जितनी मा्ुरी आनी चादिये,, उतनी नीं 
शा सकेगी । 
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छमरुककवेरननधानेमोपहितं परिपाकमङ्गमुदादरति- 
यथाऽमरुककविपद्ये-- 
जेसा कि अमस्क कवि के पद्य मेँ हा हैः- 
मुग्धाद्कत्तं वणेयति-- 
शल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किन्िच्छने- 
निद्राम्याजञुपागतस्य सुचिरं निवस्य प्य्मुखम्‌ । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता 
वासयं क्रीडागारं, शल्यं भरियातिरिक्तखोकर दितं, विलोक्य निलीनसहचरीसद्धाच- 
सन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टवा, शयनात्‌ तल्पात्‌ , कि्विदीषदेवे ( तावनः पार्व॑परिवर्वनोप- 
न्यासेनाप्यपरुपितं शक्यत्वात्‌ ) शने्य॑थाभूषणणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌, श्चपर- 
कायेनेवोस्थाय, निद्रान्याजमसुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राकिडम्बनम्‌, उपागतस्य लन्धवतः, 
पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुयविरहाद्वह्लभर्य, सुखं चिरं जागरणराङ्या खदीर्थकाल, 
निकण्ये निद्रानिणेयाय निश्शेषमवेचय, विखब्धं सविश्वासं यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्ब्य 
परितः कपोल -नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुलकासुद्धि रोमां, गण्डत्थलीं कपोठ- 
पाठिम्‌, आलोक्य, ठका सापत्रपा, अत एव नश्रमुखी नतानना, वाल्म॒षोडशवार्षिकी 
( सुग्धा ), हसता स्वामीष्टानायासलामदेतुकहासश्ता, भ्रियेण, चिरं ऊज्जाऽ्पगमपर्यन्त, 
चुम्बिताऽमूदित्यथेः । 
समानकतृक-प्राक्काकिकक्रियायां क्त्वो विधानात्तदर्थमिह पचायजन्तल्जापदपार्थ- 
च्यमवसेयम्‌ । 
कों शरुग्धा नायिका के आचरण का वर्णन करता है कि-बारा ( मुग्धा नाधिका ) 
ऋीडागृह को जनो से शून्य देखकर-ग्रियप्रागेश-मात्र को वहां पाकर धौरे धीरे क्ञ्या से 
डद उटी ओर निद्रा का भ्याज धिये इये ( न कि वस्तुतः सोये हये ) पति के सुख को 
चिरकार तक निहार कर ( पति के निद्रा-मग्न हो जाने के विश्ठास से ) रुगी उसके सुख 
को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के शाद जब उसने देखा कि पति के कपोल-धदेज्च रोमा- 
खयुक्त हो उठे ह, तब ञ्जा के मारे उसका सुख नीचा हो गया, पति के सामने उदकी 
शटि टिक न सकी ! फिर क्या था ? परतिमहाश्चय उठ बेटे जौर हस हस कर षरण्टो मुग्धा 
पत्नी को चूमते रहे । 
उपपादयति- 
अत्र उत्थाय किद्िच्छनेः, इत्यत्र सवर्ण्चयुद्रयसंयोगः, तत्रापि तैकस्येन 
सुतरामश्रव्यः ! एवं फयूघटितसंयोगपरहस्वस्यापि । तथा 'शनैनिद्रा इत्यत्र 
“निबेख्यं प्युसुंख्‌” इत्यत्र च रेफधटितसंयोगस्य, फय॒घरितसंयोगपरहस्वस्य 
च प्राचुयम्‌ । विखन्धम्‌ इयत्र महाप्राणघटितस्य, (लज्जा इत्यत्र स्वांत्मसवणे- 
यट्यघटितस्य; शुखी भ्रियेण' इत्यत्र भिन्नपदगतदीघानन्तरस्य संयोगस्य, 
तथा क्त्वाप्रत्ययस्य पद्चक्रत्वः, लोकतेश्च द्विः प्रयोगः क्वेनिर्माणसामभ्रीदारिद्रथं 
काशयति । 
“उत्थाय किषिच्छनेः इत्यत्र तथयेोश्वच्छयोश्च सवणफयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
भयुद्रयधरितसंयोगद्वयात्‌ पूवयोहंस्वोकारेकारयोः सत्त्वादपरश्च दोषः, निदा इत्यत्र पयु? 
इत्यन्न च कमेण दकार-तकाररूपभायघटितसंयोगतः पूर्ववर्तिन इकाराकारश्पहस्वस्य 
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मदर्य, शनैनिद्र' निण्यः शल्यु॑खम्‌' इत्यत्र रेफषघटितसंयोगस्य आय च दोषः, 
विखन्धम्‌” इत्यत्र धकाररूपमदहाश्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जाः इत्यत्र फयो 
जकारस्य स्वात्मना सवणे फया संयोगस्य अयोगो दोषः, “ुद्ी प्रियेण" इत्यत्र प्रथक्पद- 
धटकरस्य दीर्चेकारानन्तर-पकाररेसंयोगस्य अयोगो दोषः, "विलोक्य' “उत्याय ननि्वण्यः 
परिचिम्म्य' “आलोक्य इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य अयोगो दोषः, विरोक्ष्य' लोकय 
इति दिख कृधातोः प्रयोगो दोषश्व कवे रचयितुः, निर्माणसामग्रीदारिदरथं कान्यर्चनाकारणी- 
भूताया व्युत्पत््युद्धावितप्रतिभाया राहित्यमत्पत्वं वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिरैदभी- 
साचा सभि ठ मि [विः । 
~~ से इन दो स्थानो पर दो-दो सवणक्षयो ( तकार- 
थकार जौर चकार-दुकार ) का सयोग है ओर बह भी समीप-समीप मे, अतः अतिशय 
अश्रव्य है । हसी तरह इसी स्थान पर उक्त क्रयो के द्वारा बने हुये क्षंयोग जिनके आगे है, 
उन हस्वो ( उकार जौर हकार ) का मी प्रयोग इजा हे । तथा श्वनैनिद्रा' भीर भलयुसुखम्‌ः 
इन दो जगह पर रेफे द्वारा बने इये सयोग कौ ओरं क्षर्योके द्वारा बने हुये 
संयोग जिनके भगे ईँ, उन हरस्व की अधिकता है । एवम्‌ 'मिभ्रम्यम्‌' इस जगह महा 
भरणे के द्वारा बना हभ संयोग, छन्नाः इस जगह दौ सवर्णं क्षयो षा अपने ही साथ 
संयोग सौर शख भ्रियेणः इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घे बाद्‌ का संयोग हे । इसी 
प्रकार कलवा प्रत्यय का पच बार ८ विोक्य, उत्थाय, निर्व॑ण्य, परिचुम्ब्य शोर भारोक्य, 
हन पदो मे ) भौर "रोक धातु का दो बार ( विलोक्य ओौर आष्टोक्य मे ) मरयोग किया 
गया हे, जिससे कवि के पास रचना की सामभी की कमी सूचित होती हे । 
(महीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एच दूषणं भवती^त्यभियुक्तोकति स्मर॑स्ततो विरमति- 
इत्यलं परकीयकाव्यविमशंनेन । 
परद्नीयकाव्यदोषायाचोचनेनारम्‌ “परस्वभावकर्माणि न अशंसेन्न गहयेत्‌' इति भगव- 
णोक्तरित्यथंः । 
+ 1 दूसरों के काभ्यों की आकोचना करना व्यर्थं है । 
प्रकान्तं सविशेष्रसनिरूपणसुपसहरति- 
इति सङेपेण निरूपिता रसाः। 
रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण चणेयितुमशक्यत्वम्‌ । 
इस प्रकार रसो का संरेप से निरूपण समाप्त हुआ । 
रसध्वनिनिरूपणानन्तरं प्रा्ठावसरतयाः भावध्वनि निरूपयिदुंमाचे-- 
अथ भावध्वनिनिरूप्यते--~ 
अब साव~ष्वनि का निरूपण करते ह - 
थमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं ध्रष्ट्वा परोक्त रत्‌ खण्डयति-- 
अथ किं भावत्वम्‌ ?, बिभावानुभावभिन्नस्वे सति, रसन्यञ्जकत्वमिति चेत्‌, 
रसकान्यवाकयेऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 
रसव्यश्चके काग्यवाक्ये विभावानुभावभिश्नत्वस्य रसन्यज्ञकत्वस्य च सत्त्वाद्‌ भावल- 
क्षणातिन्याप्तरिदं लक्षणं न सम्यगित्यभिसन्धिः । 
य्टां सव प्रथम विचारणीय वस्तु यह हे कि "भाव, किनको कहते है १ उनका लक्षण 
क्या डे १ यदि कोई कहे कि "विभाव जीर भयुभावो के अतिरिक्त जो रसो के व्यञ्जक हो 
जिनसे रस व्यक्त हो, उन्हीं को "माव, कहते है, तो, यह समुचित नही, क्योकि रसो के 
अतिपादक काञ्य की पदावष्टी में इत रक्षण की अतिभ्यासि हो जाती है-भर्थात्‌ रस-~मरति- 


भावध्वनिः ] प्रथमननम्‌ २६५ 
पादुक कास्थ के वाक्य विभार्वो जोर अनुभावो से अतिरिक्त हई है ओर रस~ज्य्चक भी 
है, अतः उनको भी "भावः कना पडगा। 
ननु शब्दस्य व्यक्लकत्वविरहात्‌ कृतोऽतिव्यापिरत श्रह- 

अथेद्रारा शब्दस्यापि व्यञ्ञकत्वात्‌ | 

साक्षादव्यलकत्वेऽम्यथद्रारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यलकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--शब्द- 
बोध्यो व्यनकत्यथः, शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यज्ञकलतरे तदन्यस्य सहकारिता # 
इति । इत्थं सहकारिव्यल्कतवच्छव्दस्यातिव्यािस्तदवस्थेबेत्याशयः । वस्तु त्तु गीतवा- 
यादिशब्दानां वच्यार्थाप्रह्यायक्वेऽपि रसव्यज्कटस्य ध्वनिकारादिभिर्पिर्णीतत्वेन न 
शब्दस्याथदारेव व्यज्ञकत्वम्‌ । तथा च नाम्रिमनिवेशस्यावसरः । 

यदि वादी कँ कि रस के व्यञ्जक तो अथं होते हँ, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-~रूप 
वाक्य में उक्त रक्षण की अतिभ्वाश्ति केसे सेगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्ञात्‌ रस 
व्यञ्जक अर्थं ही मरे हों पर उन अथौ के हारा शब्द्‌ भी रस~ग्यञ्जक माने जाते है, अत एष 
विद्वानों का कथन है कि 'इब्द्‌-वोध्यो व्यनवध्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराध्रयः । एकस्य च्यन्ञ- 
क्वे तदन्यस्य सहकारिता-अर्थात्‌ "अर्थ शब्द के द्वारा अवगत होकर व्यज्ञक होता है, 
ौर शब्द्‌ भी अर्थो का आश्रय -वाचक हो कर ही ( न कि निरर्थक ) व्यञ्जक होतादे, 
सतः एक के साक्तात्‌ व्यञ्जक होने पर दूसरा सहकारी होता है" । वस्तुतः तो ध्वनिकार 
जादिने शब्दको भी साक्तात्‌ व्यज्ञक माना है, तदनुसार अर्धद्ारा वाक्यको व्यञ्जक 
मानने की आवश्वकता भी नहीं है । 
शब्दस्य साक्षाद्वथज्लकतवमबुद्‌्वा दोषवारणाय क्षणे निवेशं विधाय निरस्यति- 

दमरान्तरनिरपेकषस्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते तसम्भवः प्रसख्येत, भावस्यापि 
भाषनाहारेव व्यञ्जकत्वात्‌; भावनायामतिव्याप्त्यापन्तेश्च । 

विभावादिभिन्नत्वे सति साक्षाद्रसव्यज्ञकत्वमिति कक्षणे तु दोषदं स्यात्‌ > रसस्य 
पुनुनरुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षादव्यजञकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वारव रसब्य- 
ख्कत्वमरतीति साक्ष्रसन्यञ्जकत्वस्य मादेऽप्यमावादसम्भव एकः, साक्षष्रसव्यक्ञिकायां 
भावनायामतिन्या्िशव द्वितीयो दोष इत्येतधिवेशोऽसक्घत इत्यभिप्रायः । 

वादी कह सक्ते हँ कि इसी खुचण में जो किकी को दरार न वना कर रसो का व्यञ्जक 

हो" इस तरह व्यञ्जक मे एक विशेषण ओर रगा दंगे, तव तो वाक्य मेँ अतिव्यासि महीं 
होगी, क्योक्कि वह भर्थको द्वार वना कर व्यञ्जक है, परन्तु देखा करने पर खुकषण में अस. 
स्मव दोष ही भा ज्ायगा-जथोत्‌ यह भाव का स्तण कहीं मी संघटितन हीं हो सकेगा, 
कर्योकि जिनको सब रोग भाव मानते ह, वे भी भावना ( वार-बार जनुसन्धान ) के 
द्वारा ही व्यञ्जक होते है । दूरे, भावना मेँ अतिभ्याश्चि भी हो जायगी, क्योकि विना 
किसी के द्वार बनाये वही रसो की ग्यक्लिका होती है । वस्तुतः तो उक्त रीति से शब्द्‌ भी 
विना किसी को द्वार बनाकर न्यञ्नक होता ही हे; भतः वहां तथा भावना मे उच्छ छक्षण 
को अतिष्याि ही होगी-जसम्भव नहीं । 

नजु काव्यवाक्येऽतिन्याकिं वारयितुं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षो भवेश्यतामिलुि 
निंराकरोति-- 

अत एव च ! विभावानुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्दमिन्नतस्यापि तद्विरोषणते 
न निस्तारः । प्रधानध्वन्यमानभावे रसव्यज्ञकताऽमावादव्याप्त्यापत्तेश । 

निस्तारो निर्वाहः । 

शत एव-भावनायाः साक्ष्रसम्यज्ञकत्वच्च्छब्दमिन्नत्वाच्च तत्र भावरक्षणातिन्यपिरेव, 
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एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यन्ञकत्वाभावाद्‌ भावलक्षणाव्यापेश्च 
शब्दभिन्ञत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 
इसी धिये ग्यज्जक मं “शञ्द-भिन्नत्वः विशेषण जोडने पर भी उदार नहीं हो सकता- 
अर्थात्‌ यदि "विभावो जौर अनुभावो से अतिरिक्त तथा छब्द से भिन्न जो रतो का व्यज्ञक 
हो, च (भाव, है" पेखा भी रक्षण बनावे, तव मी छुटकारा नहीं, कर्योकि भावना (जो 
शब्द्‌ से भिन्न है ) में अतिव्याति रहेगी ही । एवस्‌ भाव-ध्वनि-स्थङ में ज्ञो भाव प्रधान. 
तया भमिभ्यक्त होता है, बह रसो का व्यज्ञक नदीं होता, अतः उसमें रकण की अभ्यासति 
भी होगी-अर्थात्‌ उस्र भाव मे ङक्तण संघटित नहीं होगा । 
भावध्वनावन्या्चिमात्रचारणमाशङ्य खण्डयति-- 
न च तत्रापि भ्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌; भावध्वनिविलोप- 
म्रसङ्गात्‌ । 
तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भवष्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यक्लनं भवत्येव, ततश्च 
भावस्यापि रसन्यल्कत्वाननान्यापिरिति वक्तं नेव शक्यम्‌, यतो भावध्वनावपि यदि पर्यन्ते 
रसप्रतीतिः स्वौक्रियेत, तर्हिं तत्रापि रसस्येव प्राधान्याद्‌ रसध्वनित्वमेव स्याक्न तु भावध्व- 
नित्वमिति भावध्वनेर्िरोप एव भवेदतो न तत्न पायंन्तिकौ रसप्रतीतिरहीकायैति तात्पर्यम्‌ । 
यदि वादी यह तकं उपस्थित कर कि अहां मावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी 
भाव -~ध्वनि के वाद्‌ अन्त मे रस कौ ध्वनि होती ही है, अतः उस्र तरह क भावो मं रस- 
व्यञ्जकता है ही । इसका समाधान यह है कि यदि भाव-ध्वनि-स्थल मे भी अन्त म रख 
की अभिग्यक्ति मान लेंगे, तव तो वहां मी रष की ही प्रधानता हो जाने से रस~ध्वनि का 
ही व्यवहार होने रूगेगा, फरूतः “भाव-~ध्वनि, का साहित्यक जगत्‌ मे उच्छेददही दहो 
जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थरू मं रस की ध्वनि नहीं माननी चाहिये । 
पुनरिहाशङय समादधाति- 
भावचमत्शरपरकषांद्‌ मावध्वनित्वम्‌ , रसस्तु तत्र ज्यज्यमानोऽप्यचम- 
त्कारित्वान्न ध्वनिन्यपदेशदेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहिवरस- 
उयक्तो मानाभावात्‌ । 
नलु भावध्वनिस्थले मथमं भावप्रतीतिः, पश्वा्रसम्रतौतिश्च भवति, किन्तु तत्र रसथ्रती- 
तेशवमत्कारकत्वाभावान्न रसध्वनिव्यवहारः, पिं तु भवप्रतीतेश्वमत्कारितिया मावध्वनि- 
ज्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न, छोकोत्तरचमत्कारप्राणः" से सारश्वमत्कारः सर्त्रा्यनु- 
भूयते इ्याुक्तेर्भवाच चमक्कृतिरषिताया रसम्रतीतेरङ्गीकृतौ मानामावादिति भावः । 
यदि इस पर भी वादी यह कँ कि "भाव-ध्वनि, स्थरं भी भाव की अभिव्यक्ति के 
वाद्‌ अन्त मे रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती है, तथापि वहां ^रस-ध्वनि' का 
श्यवहार इल च्य नहीं होता कि रसाभिव्यक्ति मे वहां कोई चमत्कार नदीं रहता भौर 
माव की अभिव्यक्ति में चमस्कार रहता है अतः ^भाव~ध्वनि' का व्यवहार होता है, परन्तु 
यह केथन भी वादिर्यो का टीक नही, क्योकि चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति मँ कोई 
रमाण न्टी--रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं । 
तदेव समथंयति- 


रसे हि धमिभाहकमानेनानन्दांशाबिनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 
येन सहदयसमवेतम्रत्यक्षरूप्रमरोनात्र घमिणो रसस्य प्रहणं क्ञानं साध्यं वा भवति, 
तद्धमिप्रादकं मानम्‌, तेन यतः सचिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरे रसो ज्ञापितः, तस्मात्‌ तस्य 
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रसस्य चमत्काराभिनल्ञानन्दं विनाऽभावाद्‌ रसाभिन्यक्िश्चमत्कारिण्येव, न तु कदापि तद्र 
हिता, स्वीक्रियत इति भ्राग्‌ रसनिरूपशोऽपि भतिपादितमित्यथः । 
यह्‌ वात पहर ही कही जा चुकी है कि जिस सहदथायुभव-रखूप प्रमाण से रस पदार्थं 
की सिद्धि होती है, उख प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसे भानन्द्‌ ( चमत्कार ) अं 
का अविनाभाव ( उसके विना न होना › है-अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जब है, तब 
चमत्कार-रहित रस की सत्ता कैसे हो सकती हे । 
इदानीं भावध्वरनौ पायेन्तिकीं रसामिन्यक्तिमभ्युपगत्यापि तद्धावरक्षणं दूषयति- 
अस्तु वा प्राधान्येन च्वन्यमानस्यापि भावस्य श्रान्ते रसाभिव्यञ्चकत्वम्‌ ; 
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनान।पदाथंघटिते पयवाक्याथं तथाप्यति- 
व्याधिः, तस्य विभावालुभावभिन्नसवे सति रसासिग्यञ्ञकत्वात्‌ । 
तथापि भावष्वनावन्याप्ट्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विभावायुभावभिक्नत्वे सति, शब्द- 
भिन्नत्वे सति रसाभिन्यज्ञकत्वमिति कथनेऽपि । विभावानुभावभिनत्वे सतीति शर्रमिश्त्वि 
सतीत्यस्याप्युपरक्षणम्‌ । 
श्रथवा भावध्वनावपि चरमदशायां रसाभिन्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, यतो 
च्वन्यमानभावस्य रसामिन्यल्लकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणान्यासे्वाररोऽपि, 
काव्यवाकर्याथंत्य देशकाटायनेकपदा्थंघटितस्य विंभावानुभावभित्वेन शष्दमिन्नत्वेन 
रसामिव्यज्ञकत्वेन च, तत्र भावलक्षणातिनग्यापेजांगद्कत्वादित्याशयः । इह न भावद्यीनोऽस्ति 
रसो न भवो रसवर्जितः” इत्यभित्युकतोक्तेमावध्वनावपि विवाहपरश्चशत्यागरतराजवद्‌ रसस्य 
भरतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजायुगतनिवाहभद्र्तथत्यवद्‌ भावस्य अतीतेश्चमत्कारोत्कषै- 
निबन्धरन प्राधान्यं न विलेोप्तुमहंतीत्येवाभ्युपगमपकषस्य निदानम्‌ । | 
अब यदि वादी कं कि रस की अपेता भाव के गौण होने पर भी वात्य की अपेषठा 
प्रधान होने कै कारण, अथवा विवाह में दुरे बने हुये दीवान आदि नौकर के पीडे चशते 
इये राजा की तरह ( क्योकि बहां राजञा की अपेक्षा दरहा की प्रधानता रहती है) रस की 
अपेता भाव की प्रधानता होने के कारण काव्य में ^माव-ध्वनि, का व्यवहार हो सकता हे, 
ते हम प्रधानतया ध्वनित होने वारे माव को भी पय॑न्त मे रस~म्यज्ञक मान रेते; 
परन्तु तब भी भाव का उक्त छक्तण दीक नहीं माना जा सकता, क्योकि देशकाल अवस्था 
जीर स्थिति आदि ८ जो विभाव-अनुभाव से भिन्न द ) अनेक पदार्थों से अने हये शोक के 
चाक्यार्थ सँ अतिव्याषि हो जायगी, क्योकि वह विभाव ओर अनुभावं से अतिर्किमीहै 
ओर रस का व्यञ्जकं भी है । सारांश यह दै कि यह रक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत नहीं 
हो सकता । 
चुनलंक्षणान्तरसुपक्षिप्य निरस्यति-- 
नापि रसाभिन्यज्ञकचवेणाविषयचित्तवृक्तित्वं तन्वम्‌, मावादिचवंणाया- 
मतिग्रसङ्कवारणाय चबणाधिषयेति चित्तवरृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
'कालारुरुद्रवं सा, दालाहलबद्‌ विजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालावलिं किलामयुते। 
इत्यत्र हालाहलसदशत्वप्रकारज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विग्रलम्भातुभावत्वेन 
रसाभिन्यञ्ञकचवबणाविषयत्वात्‌, चिन्तचत्तित्वाच्च । 
ननु रसाभिव्यज्ञकत्वे सति, चवेणाविषयोभतत्वे च सति, चित्तछरततित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसाभिग्यलकत्वमात्रविशेषरो भावचेणायामतिन्यापेर्वारणाय वर्वणाविषथी- 
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भूतत्वमपि चित्तछततर्विरोषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचचंणायां चर्वणाविषयत्वामावाचा- 
तिव्या्निरिति पूर्वपक्षः । 
सा दयनीयदशपन्नत्वेन प्रसिद्धा, बाला सदसद्िवेकविधुरा मम सखौ, काकागुरुदयं 
कृष्णागुरुरसमपि हाकहिल्वत्‌ गरल्ुल्य, विजानती, नीलोत्पखनां कुवख्यार्ना, मालामपि, 
ज्याखावछि कृष्णसपेप्रेणीम्‌, श्रामनुते सर्वथा मन्यते, इत्य्थके नायकं अति वियोगिन्याः 
सख्योक्ते "काले"व्यादिपये, नायिकानिष्ठस्य कालागुशद्रवाधिष्ठानकस्य दाखाहलसादश्यप्रकारक- 
चित्तदृत्तिविशेषल्पस्य ज्ञानस्य विप्रलम्भशछन्राररसायुमावत्वाद्‌ रसाभिव्यज्कतया वचर्दणा- 
गोचरतया च तत्रातिन्याभिः स्यादतो नेदं लक्षणं युक्तमिल्युत्तरपक्षः । 
नगिशभद्रस्त॒--लक्षशोऽस्मिन्नयुभावभिनल्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसन्गं वारयस्ति। 
अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति को भावः कहते, जो रक्तको 
अभिग्यक्त करनेवाली चवंगा ( आस्वाद >) का विषय हो-उस जास्वाद्‌ भं आ जातीषहो। 
यहां "रसाभिव्यञ्जक चित्तठृत्ति का नाम भाव हे" इतना ही रुक्तण करने पर सर्वो की चर्वणा 
{ आस्वाद ) में अतिव्याधि हो जायगी, क्योकि वह भी रस को अभिभ्यक्तं करती हे ओर 
चित्तश्ृत्ति खूप भी है, अतः व्चर्वणा-विषयः यह विरोषण चित्तवृत्ति मे गाया गया, 
जिससे उक्त अतिष्यापि का वारण हो गया, क्योकि चर्वणा, चवंणा का विषय नहीं होती, 
यह खमक्चना चाहिये । परन्ठु यह कच्चण मी टीक नही, कर्योकि-“अगर-काष् छो जहर के 
समान समक्षने वाटी वह बाला ( भरे रे के ज्ञान से शून्य मेरी सखी ) नीर-कमछो की 
भाला को भी, मानो, सर्पौ की पङ्क मानती हे" एतदर्थक, नायक के प्रति विरहिणी की 
सखी के इरा कहे गये "कालायरुदरवं साः” `” इत्यादि पद्य मे जो कालागुर ( अगर ) 
को जहर के समान समश्चती है" इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन करिया गया है, उस 
ज्ञान मे अतिव्याक्चि हो जायगी, क्योकि वह सान विग्ररस्म शङ्कार का अयुभव है--वियोग 
काडिक प्रेम के चरते ही उस्पन्न हभ है, अतः उसका आस्वाद्‌ होता है ओर वह स्वाद्‌ 
रस का व्यञ्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसामिभ्यज्जक चर्वणा का विषय है ओर 
चित्तवृत्ति रूप भी, क्योकि क्लान चिन्तद्ुत्ति रूप ही माना जाता है । नगेश्च भट उक्त छक्तण 
मे अनुभावभिन्नस्व' यह एक आर विरोषण जोड़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते है । यषां 
हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरषोत्तम शर्मा चतुर्वेदीजी र्िखिते ई कि--“दस स्थाय 
पर, सहृदयभावक को, जो जहर की बराबरी का ज्ञान हो रहा है, उसमे खक्षण की अति- 
भ्यापि हो जायगी ! वह क्ान विप्ररम्भ शङ्कार का अनुभाव है-उसके द्वारा उत्पन्न इभा 
हे ""हत्यादि' परन्तु ्वतुरवेदी जी का यह कथन सङ्कत नष चता, क्यो कि-सहृद्य भावक 
को जहर की बरावरी का ज्ञान कैसे होगा १ उस ज्ञान दी उस्पत्ति तो वियोग कालिक प्रेम 
से होती हे, ओर सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हौ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान 
सहृदय को अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान-- ज्ञान, न अनुभाव ही हे न रस.न्यज्ञक ही । 
गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपार्धि मन्यमानानां मतमपाकरोति- 
नाप्यखण्डम्‌ , तत्त्वे मानाभावात्‌ । 
भाचत्वमिदमखण्डमेव्‌, तेन नास्य रक्षणनिर्दैशापे्ेत्यपि निगदितुं न शक्यम्‌ , भाव- 
लस्याखण्डोपाधितवा्गीकारेऽलुगतमतीत्यादिज्ञापकमानामावाद्‌ › मात्रत्वस्यान्यथाऽपि निर्व 
शक्यत्वाच्न । 
यदि वादी क कि भावत्व अखण्ड उपाधि दहै, अतः उसके रक्षण करने की कोई 
आवश्यकता नष्टी, तो यह भी उचित नही, क्योकि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में 
अनुगतं रतीति आदि जो श्ापक प्रमाणो सकताहे, बह नटीं है, उसे अखण्ड 
उपाधि विना माने भी निर्वाह हो सकता हे, फिर वेसा मानना निरर्थक भी हे । 
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इत्थं परकीयलश्चणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं छक्षणसुपश्चिपति-- 
अच्रोच्यते- ॥ 
निभावादिग्यज्यमान-दषा्न्यतमत्वं तत्वम्‌ । 
विभावादिभिर्न्यज्यमानतवे सति, दर्पायन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हषादयश्चदुक्ञिशदनन्तरं 
निरूपयिष्यन्ते ! विरेषणादुक्तौ बाच्यहपीदिषु, विशेष्याघुक्तौ च रसादिष्वतिन्याप्तिः ) 
श्रन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिपरवेने गौरवं, त्परिहरणं च मथा प्रागेवोपन्यस्तमवसेयम्‌ । 
उक्त रीति से परदीय-भाव ठक्तणों का खण्डन करके भब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूतं 
'भाव, का लक्षण करते है-.अत्रोच्यतते इत्यादि । विभाव आदि से ध्वनित क्रिये जाने वा 
हषं आदिकं ( जिनकी गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम भाव, हे 1 
स्वलक्षणं अ्रचीनोक्त्या दढयति-- 
यदाहुः- 
“उयभिचाये्चितो भावः, इति । 
श्रजितोऽभिन्यक्तिविषयीभूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदथः । अन्यत्र तु भाधान्ये- 
नाभिन्यक्तो व्यभिचारी, चुष्टः स्थायी च भावः कथितः । 
जदा फ प्राचीनो ने भी कहा है~-ज्यभिचार्य' इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाछे 
ज्यभिचारी-भाव को "भावः कहते है । 
श्ना हषादिभावानामभित्यक्ति मतत्रयभेदरेन कमात्‌ त्रिविधां दशंयन्‌ अथमं 
सिद्धान्तमतेन दशेयति- 
हर्षदीनां च सामाजिकगतानामेब स्थायिमाबन्यायेनाभिन्यक्तिः | 
न्यायस्तुल्यता । 
वासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां कान्यनाव्योपस्थापितैरविश्दरविरदैश्च 
मवैरनभिभूतानां स्वाभिग्यक्तिसामग्या यथा ॒स्थायिमावानां स्थिराऽभिन्यक्ति, तथेव 
म्ाधान्यसुपकब्यवतां ह्षादीनामपि स्थिरेवामिव्यक्तिरिति रसनिर्परो प्रागुपन्यस्तं प्रथमं 
सिद्धान्तमतम्‌ । 
भाव किस तरह ध्वनित होते हैँ ! इस प्रश्न के उत्तर मे भिन्र-भिश्च विद्वानों ने तीन 
तरीके बताये है, अब अन्धकारं उन्हीं तीनो तरीका का करमशः प्रदशंन करने के कम्मे 
सर्वप्रथम तिद्धान्त-मूत तरीके का उन्ञेख करते है--'दर्षीदानाच्नः इत्यादि । सामाजिका 
नाटकादिके देखनेवालो जौर कान्यके पढ़ने सुनने वालं म वासनार्थ से जो हषोदिक 
रहते है, उन्हीं की स्थायीमारवे की तरह अभिभ्यक्ति होती है-अर्थात्‌ वासनाखूप से 
सामाजिकौ ॐ रहने वाङ जर काष्य अथवा नार से उपस्थित किये गये अचु तथा 
प्रतिक समी तरह क भावो से नहीं दुबाने योग्य स्यायीभावों की जेसे अपनी अभिन्यक्ति 
सामप्री से स्थिर अमिग्यक्ति होती है, उसी प्ररार प्रधान बने हये हषं आदि भर्व की 
भी स्थिर अभिभ्यक्ति होती हे। 
द्वितीयं मतमाचशे-- 
साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ । 
साऽभिग्यक्तिः । 
सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिद्दितो विभावाद्यमिन्यक्तिपामया सत्त्वो- 
दुद्ेकेण पिधानस्य निवर्तने स्थायिभावोपदितो मसावरणश्विदानन्द्‌ एव यथा रसत्वेनाभिन्य- 
ज्यते, तथैव बिभावाद्यभिन्यक्तिसामभ्या सत्वोदुदरेकेण भप्ावरणचिद्धिशि्ा हषादयो भावा 
श्मपि सामाजिकटृदयेऽमिन्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचिदित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 
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छद विदानो का कथन दहै कि भावों की अभिव्यक्ति रस की तरह होती है अथात्‌ 
जैसे, सामाजिको म स्वभावतः रहने वाका भी आत्मानन्द्‌ अविधा से इका रहता हे, पर 
काग्यगत अरौकिक व्यापार से उख अविद्यात्मक आवरण की निशृत्ति हो जाने परं बह 
आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है जरं उसी आवरणसुक्त स्थायी भाव से उपहित विद्ानन्द्‌ 
को रस कहा ज्ञाता है,उसी तरह आवरणयुक्तं चिद्‌ विशिष्ट हषं आदि माव मी सामाजिक 
ॐ हृदय मे अभिव्यक्तं होते है । 
तृतीयं मतयुपादत्ते- 
ठयङ्कधान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यते | 
व्यङ्गयान्तरं रसभिन्लं वस्तुकूपमल्ड्काररूपं च । 
वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वक्तुबोद्धव्यादिवेशिष्टथे स्यजुरणनन्यायेन यथा 
वस्त्वर्कारल्यो व्यद्गथोऽथैः श्रोतृणां हदयेऽमिन्यज्यते, तथेव निभावादिवाचकतत्तच्छब्द- 
अत्ययानन्तरमनुरणनन्यायेन दषादयो भावा अपि श्रोतृणां हदयेऽभिन्यज्यन्त इति रस- 
निरूपरोऽपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 
अन्य विदधान का यह भी मत है कि अन्य ग्यङ्क्थो की तरह भावों की अभिभ्यक्ति 
होती है--अर्थाव्‌ जैसे कान्य तथा नाटक ॐ शब्दो से वाच्यार्थो की उपस्थिति हो जाने फ 
बाद्‌ वक्ता एवं बोद्धव्य आदि के ज्षान-दारा वस्तु अलकाररूप संरुच्यक्मन्यङ्गय अर्थं 
सहदर्यो े हदय मे अभिष्यक्त होते है, उसी प्रकार षं आदि भाव भी सरंदयक्रमव्यङ्गय 
के रूपमे ही अभिन्यक्त होते ह । 
द्मयैषां भावानामसिन्यक्तौ कारणं परीकषते- 
विभावानुभावौ चात्र व्यज्चकौ; न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमानेः 
उयभिचारयन्तर व्यञ्चकतयाऽवश्यमपेदयते, तस्येव प्राधान्यापत्तेः । 
अत्र भावन्यजने विभावायुमावावेच व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यमिचारिभाचो ग्यल्लकः, 
अन्यस्य व्यमिचारिणोऽभिन्यक्तिकुक्षिप्रवेरो कदाचित्‌ तस्येव भवान्यस्य सम्भवं इतिं 
ज्यभिचार्यन्तरस्य व्यक्ञकत्वमन्र नाङ्कीकरियत इत्याकूतम्‌ । 
अब इन भावो के व्यञ्जक कौन हो सकते है १ इस बात छी परीका करते ई--विमा- 
युभावौः इत्यादि । विभाव ओर अनुभाव ये दो ही भावो के व्यञ्जक है, व्यभिचारीभाव 
नही, यदि एक भ्यमिचारी ( जिसको भ्रधान व्यङ्ग होने के नाते भाव कते दहै) कै 
ध्वनित करने मे दसरे ्यभिचारी को व्यञ्जक मानना आवश्यक समक्ा जायगा, तब वही 
( भ्यञ्चक व्यभिचारीभाव ही ) धान हो जायगा । कारण यह है कि जेसे यट ( भाव 
माना जाने वारा ) भ्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता हे वेसे ही वह ( व्यञ्जक माना जाने 
वाका ) भी अभिष्यक्त होता है ओर भ्यञ्जकता उसमें अधिके! भतः भावों केदोही 
(विभाव ओौर अनुभाव ›) व्यञ्जक मानना उचित हे । 
भकरणादीनां तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यक्लकतयाऽभ्युपगमेऽपि न प्राधा- 
न्यापत्तेः सम्भव इति व्यभिचा्न्तरस्यापि व्यज्ञकत्वमभ्युपेयमेवेति सिद्धान्तपक्षमाह-- 
वस्तुतस्तु--भरकरणादिवशात्‌ प्राघान्यमनुभवति कस्मि्चिद्धावे, तदीयसाम- 
रीढ्यङ्गधत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानसाबहतो व्यमिचायन्तरस्याङ्गस्वेऽपि न 
चेतिः । यथा गवौदावमषेस्य, अमर्षादौ बा गवेस्य । 
भकरणादिबलात्‌ कर्मिश्िद्धावे अधने सति, तद्भावस्य व्यजिका या सामग्री, तयेवा- 
चिनाभावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भासमानोऽपि परो- 
व्यभिचारिभावः अधानभावस्याद्गमेव भवति, न त्वङ्गीति विभावानुभाववद्‌ व्यभिचार्यन्तरस्य 
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भावव्यज्ञकताङ्गीकारे न तत्मराधान्यापत्तिः । अत एव गर्वादौ भावेऽन्िनि, व्यभिचार्जन्तरस्या- 
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मषेस्य, श्रमषादौ चाङ्गिनि गर्वस्याङ्खत्वं न विरुदधमित्यभि्रायः ) 

वस्तुतः तो जव प्रकरण आदि के बरु से कोई पक माव प्रधान टो जायगा, तब उसको 
ध्वनितं करने वारी सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवर भधान माव ध्वनित ही 
नहीं हो सकता, इस कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय मौर वह प्रकरण 
आप्त भाव की जपेन्ञा दुर होने के कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नही- 
अर्थात्‌ प्रकरण जादि की सहायता से प्रवक्‌ बना हुआ एक भाव जव प्रान्‌ हो जायरा, 
तव दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप सें अभिव्यक्त होकर भी इुरब॑र रहेगा, अतः धान 
डो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव अनुभाव की तरह व्यभिचारीभाव को भी भावौ 
का उयञ्जक माना जाय तो कसी हानि की सम्भावना नहीं है । जैसे कि गर्वं ॐ मधानतया 
ज्यज्गय होनेपर अमर्ष अङ्गः जोर अमर्षं के प्रधान व्यङ्गय होने पर ग्वं अङ्क होता हे । 


नन्वेकस्मिन भावेऽङ्गिनि पररूय भावस्याङ्गत्वे, गुणीमूतव्यङ्गयत्वं, न ठु भावध्वनितवं 
तत्र स्यादित्याशङ्कथ समादषाति- 


न चैवं सति शुणीभूतव्यङ्गथत्वापन्तिः, प्रथग्विमावालुमावाभिव्यक्तस्येव 
[ { भावस्य ) गुणीभूतव्यङ्गधभ्यपदेशदेतुत्मात्‌ ! 

यत्र परधानभावव्यल्ञिकायां विभावायुभावरूपसामय्रथा भिन्नया सामम्रथा भावान्तरम- 
भिभ्यज्यते, तत्रेव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यङ््यव्यवहारकारणत्वम्‌, न त्वङ्कतवेनेव । 
अङ्ृते तूयेोरेकेच सामग्री व्यन्ञिका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्वं सम्भवतीति भावः । 

यदि आप करट कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थरुमें एक माव को अङ्कीरूप मे जीरं 
दूसरे भाव को अङ्ग रूपमे व्यङ्गय मानने पर वह काव्य [गुणीभूत व्यङ्गयः कहलायगा 'भाव- 
ध्वनिः नही, तो इसके उत्तर मे अन्थकार क! कथन है कि पेखा नहीं हो सकता, क्योकि 
अधान भाव को न्यक्त करने बाङे विभाव जौरं अनुभाव से अतिरिक्त विभाव जौर अनुभाव 
से जो गौण भाव व्यक्त होता है, अतत एव प्रधान भाव ॐ व्यङ्गय होने पर जिसका व्यक्त 
होना आवश्यक नही, अपि तु भाकस्मिक हे, वही काष्य मँ गुणीभूत व्यङ्गस्व~ज्यव्टार का 
कारण होता ह, भाव-ध्वनिस्थक मे तो गङ्गभूत भाव मी उन्हीं विभाव-अनुभार्वो से 
सभिन्यक्त हआ रहता हे, जिनसे अङ्खोभाव ध्वनित होता हे, जतः वहां का जङ्गमूत माव- 
उयङ्गथः गुणी भूत-च्यङ्गथता का नियामक नदीं बन सकता । 
उक्तमर्थ समथयति- 

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिष्वने- 
रुच्छद एव भवेत्‌ । 

श्रत एवाभिनसामग्रीग्यङ्गयत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयोर्भावयोगुणप्रधानभावा- 
भावः। श्रन्यथा- तत्रापि गुणप्रधानमावाभ्युपगमे गर्वादिभावध्वनावप्यमषीदिभावानाममिन- 
सासभ्रीव्यज्गथानां बलाद्‌ गुणीमूतन्यपदेशे स्त्र भवतत, भावध्वनिव्यपदेशस्य सर्वथा छोप एव 
स्यादित्यथः । 

जिसचिये उश्क रीति से आकस्मिक भाव दी भङ्गभूत होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यता का 

कारण होता ह, इसीखिये मावध्वनिस्थरु मे प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि 
होती ह, जो नान्तरीयक रहता दै--परधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना 
आवश्यक होता है--अर्थात्‌ जो प्रधान माव-व्यञ्जक-सामग्री से ही भ्यक्त हज रहता है । 
तात्पर्यं यह हे कि भाव-ध्वनि स्थर में प्रधान भाव से भिन्न उस भाव की ध्वनि नहीं होती, 
जिसका प्रधान-माव-ध्वनि के साथ ध्वनित होमा निशित नहीं हे । अन्यथा ८ यदि अधान 
भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वारे अङ्गभूत माव भी गुणीभूत व्यङ्गयत्व- 
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ब्यवहार के कारण हो, तव ») गर्वादिभावध्वनि का खोप ही हो जाय, कारण यह रि 
गर्वादि-प्रधान-भाव-~ध्वनि-स्थरू मेँ अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वारे अमर्षं आदि 
को ठेकरं गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 
विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति- 

विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येब स्व- 
थैवालम्बनोहीपने अपेत्तिते । 

मत्र भावध्वनौ । यथा रसे व्यज्नीये विभावस्यालम्बनतयोदीपनतया चापेक्षा भवति, 
तथा व्यभिचारिभावे व्यक्नौीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिभाव प्रति विभावस्य निमित्त 
कारणतैव सामान्यत इत्यथः । 

विभावपद्‌ से यहां व्यभिचारीभाव के साधारण निभित्तकारण का ग्रहण समश्चना 
चाहिये, न किं रख की तरह उसका सर्वथा आरम्बन ओर उद्वीपन होना अपेक्तित हे । 


विशेषमाद- 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्यते | 
क्रचित्‌ कस्मिश्िद्‌ , भावे व्यज्ञनीये सति, आआलम्बनविभावचदुद्रीपनविभावस्यापि यदि 
सम्भवः स्यात्‌, तदा ते श्राम्बनोदहीपने न वार्येते! अत एवाभरे रसाभासोदाहरण प्रस उही- 
पनस्याप्युपादानं नास्तम्‌ । 
यदि कीं किसी खास भाव की ध्वनि मेँ ¦ विभाव का भारम्बन ओर उदहीपन होना 
भी सम्भव हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना हे। अत एव आगे रसाभास के उदाहरण- 
प्रसङ्ग मे आखंबन ॐ जैसे उद्दीपन की भी की गद च्च असंगत नहीं होती ह । 
मावरूपतां आभान्‌ हषादीन्‌ कमेणोदिशति-- 
हषाद्यस्तु-- 
¢ ते ् (~ + (^. ¢ 
हष-स्प्रति-व्रीडा-मोह-धति-शङ्ा-छानि-दन्य-चिन्ता-मद-भम-गव- 
निद्रा-पति-व्याधि-वास-सुप्र-विवोधा-ऽमषां-ऽवहित्थोग्रतोन्माद-मरण-पि- 
¢ नौ 
तक-विषादौत्सुक्या-ऽऽवेग-जडता-ऽऽलस्या-ऽघूया-ऽपस्मार-चपरूताः । 


अरि 


प्रतिपक्षङृतधिकारादिजन्मा निर्ेदश्वेति त्रयच्धिशद्‌ व्यभिचारिणः । गुर- 
देव-त्रप-पुत्रादिमिषयारतिश्येति चतुचिश्चत्‌ । 

भावानामिहोदेशकमः प्राचीनभ्रन्थप्रतिकूलः। 

इर्षभगृतयच्लयन्चिशद्‌ व्यभिचारिभावा गुर्वादिविषयकरतिश्वेति चदुश्चिशद्‌ भवाः 
सन्तीत्यथः । 

इह ुर्वादिनिषयकरतिरिति “रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' ररत्यादिष्वे्ि- 
रङ्गः स्याहेवादिषिषयोऽथवा । न्या्गमावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌ ।' ^रत्या- 
दयोऽप्यनियते रसे स्युव्यंभिचारिणः” सश्चारिणः भ्रधानानि देवादिविषया रतिः! उदुबुद्धमात्रः 
स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । इत्यादिदशंनात्‌ सामभ्रीविरदेणाप्राप्तरसभावानामन्येषामपि 


स्थायिभावानासुपरुक्षणम्‌ । 

अब भावौ का परिगणन करते है--दषादयस्तुः इत्यादि । भावों की कुरू संख्या 
३४ है । उनमें से--हर्ष, स्यति, व्रीडा, मोह, ति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिन्ता, भद्‌, 
आ. गस निशा. छनि व्यानि चार्य सत निन्वोभय स्थताय व्यनि नरया णः 
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मरण, वितकं, विषाद्‌, ओौत्सुक्य, आवेग, जता, आस्य, असुया, अपस्मार, चपर्ता 
ओर भति परी कै वारा किये गये तिरस्कार जादि से उस्पच्च हला निर्यद्‌ ये ३२ भ्यभिचारी 
हं ओर चोतिसर्वां हे गुर, देवता, राजा भौर पुत्र आदि के विषय में हाने वाडा पेन । 


नु पुजादिविषयकरतिस्थायिकं वात्सल्यनामक रसान्तरमेान्यत्रो क्तमिति कुतोऽत्र 
तद्रतेर्भाषत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति- 

एतेन बात्सल्याख्यं पुत्रा्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌? उच्छङ्कलताया 
सुनिवचनपराहतत्वात्‌ | 

रससङ्कथास्वीकारे भरतमुनिवचनस्येव म्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपशोऽनायत्याऽ- 
ज्ीकृतम्‌, अतस्तेनेव मुनिना पुत्रादिदिषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनान्न चात्सल्यरसेऽ- 
स्तीति सारम्‌ । 


जव किसी किसी विद्धा ने जो "वास्सर्य' को रस माना हे, उसका खण्डन करते है- 
'दतेन' इस्यादि । अभिप्राय यह है किं पुत्र जादि विषयक प्रेम को उक्त मावो श्रेणी 
मे क्यों गिनते है १ जब कि अन्य विद्धान्‌ उसको '्वादसल्यः नामक रस मानते ह जर 
पुत्र आदि को उस रस का आलम्बन जादि । इस शङ्का ॐ उत्तर मे प्रन्थकारं कहते हैँ छि 
'वास्सलय' नामक कोई रख नहीं हो सकता, वर्योह्ि भरत सुनि ने रेता नहीं माना है ओर 
उच्छङ्कलता उनके आगे चरू नहीं सकती, अतः भरत मुनि के कथनासुसार उसे भाव 
मानना ही उचित हे । 
इदानीमेकेकशो हर्षीदीन्‌ निरूपयितुमुयत उदेशक्रमेणादौ हर्ष निरूपयति- 
तन (~ ० अ ¢ 
इष्पाप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हषः । 
इष्पराप्त्यादिजन्यः सुखविशेषो हषं इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तदृत्तिविशेषरूपता । 
अव ऋमश्शः उक्त भावों मे से एक एक का निरूपण, रकषणोद्‌ाहरणादि-्रदशंन डरा 
करते हें । 
( अभिरूषित्त वस्तु की प्राप्ति जादिसे जो एक तरह का सुख उस्पन्न होता है, उसे "हर्षः 
कहते है । ) 
आदिपदभ्ाहये्िमवेः सहास्याुभावान्‌ दशंयितुमन्यदीयमपि लक्षणं चक्ति- 


तङ्क्तम्‌- =, 
'देव-भवे-गुर-स्वाभिभ्रसादः प्रियसङ्गमः। 
मनोरथापि-रप्राप्यमनोहरघनागमः ॥ 
तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेबिभावो यत्र जायते । 
नेच-वक्तप्रसादश्, भरियोक्तिः पुलकोद्रमः ॥ 
अश्रुस्वेदादयश्चालुभावा हषं तमादिोत्‌ 1।' इति । 
भर्ता पतिः स्वामी त्वधिपतिः । पुत्रायुदत्तिपर्यन्तं इषस्य निमित्तानि विभावाः, नेत्र- 
परसादादयश्च तैमित्तिकान्यजुभावाश्च यत्र जायन्ते, तं हषमादिशेदित्यन्वयः। 
हषं का परिभाषा भ्राचीर्नो ने भी इसी तरह की हे, जेसे--देवम्' “" " “इत्यादि 
निसका अर्थं यह है कि--देवता, पति, गुरु रौर स्वामी ( अधिपति >) की प्रसन्नता, प्रिय 
समागम, इच्छित वस्तु की प्राति, दुङंम ओर रोभ-जनक धन का ऊाभतं था पुत्र आदि 
का जन्म जिखके विभाय होते है जओौर नेत्र तथा मुख की प्रसश्चता प्रियव्वन, रोमाञ्च, जसु 
आर प्रस्वेद आदि जिनके अनुभाव होते है,-उसको हषं कहना चाद्ये 1 
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उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
नायकः सखाय कथयति- 
अवधौ दिवसावसानकाज्ञे, भवनद्वारि षिलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥ 
श्रवधौ भतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधुलिसमये, भवनस्य द्वारि 
दूरादेव मम दिदृक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे शपि नयने, दधाना संयोजयन्ती 
रामा, तदा तदवसरे समागतं भप्त माम्‌, श्रवरोक्य, अथ दषोंद्धवानन्तरंः धिकसन्मुखी 
विहसद्वदना, बभूवे्यथः । 
उदाहरण देखिये--अवधौ "`". इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे 
ल्लागमन के अवधि-दिन की गोधूरि वेका थी, प्रियतमा ने धर के ह्वार पर अपनी जँ 
बिठा रखी थी-मेरे दशन की प्रतीक्ञा मँ उसी अरिं एकटक द्वार की ओर र्गी थी, 
उसी समय उसने सुनने जाया हुभा देखा, फिर क्या था, हषं से उसका मुख खिर उटा । 
अत्र हष॑ल्य विभावममुमावं चाह- 
अत्राबधिकाले प्रियागमनं विभावः, युखविकासोऽनुभावः। 
विंभावासुभावन्ञानं भावन्ञानसाधनम्‌ । 
यषा प्रियका आगमन विभाव जौर सुख का खिर उठना भजुमाव ह । 
स्थति निरूपयति- 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरतिः । 
अलुभवज्ञानानां क्षणत्रयमाघ्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मरति भ्रति ज्ञानस्य 
कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्येव कारणतां निणयन्ति नैयायिका रत्यतुभवजन्य- 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌- स्मृतिः पूर्वानुभूता्थविषयं ज्ञानमुच्यते ।” इति । 
कन्दं बस्तुभों के दशंनास्मक-्रवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय से संस्कार उध्पन्न 
्ोता है ओर उस संस्कार से जो ज्ञान होता है, उसका नाम स्यति, हे । दा्षंनिको के 
विचाराजुसार सभी ज्ञान ( अपेक्ञा जुद्धि को छोड़कर ) तीन ही क्षण रहते है, अतः ्षान 
को स्मरण के प्रति कारण नही माना जा सकता, इसख्िये अयुभव-जन्थय-संस्कार से उत्पश्न 
श्षान को स्मरण कहा गया है, यह विरोष यहाँ समश्चना चाहिये । 


उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको विषशति-- 
"तन्मञ्जु मन्दहसितं सितानि तानि; 
सा वे कलङ्कविधुरा मधुराऽऽननभीः ! 
अदापि मे हृदययुन्मदयन्ति हन्त !, 


सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः ।॥ 
दवितीयचरणान्ते सञुचयाथंकथकार आनतेप्यः, श्रथवा--'गामश्वं पुरुषं पशुप 'इत्यत्रेव 
त्ंरतीतिर्बोध्या । 
सायन्तनाम्बुजस्य निमीलन्मुखकमल्स्य सदोदरसदशं लोचनं यस्याः सा तादशी, 
तस्या विलासघ्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीखन्नयनायाः अेयस्याः, तत्‌ पूर्वालुभवैक- 
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गोचरोभूतं मजमुग्धं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि भमादिजन्यश्चासाः, सा करुद्ध 
विधुरा निष्कल्काऽत एव पूर्णन्दुसुषमापेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, श्राननश्नीवंदनशोभा च 
( स्मर्यमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अधुनाऽसानिष्यकालेऽपि, उन्मद 
न््यक्नतीकवंन्तीत्यथंः । 
ज्ेसेः- 
नायक अपने मन मँ सोचता है अथवा किंसी भित्र से कहता है कि--सायंकारिक 
कमरा के समान, अर्धं-मुद्धित नयनो वाटी प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द्‌ हास, वे श्वास, वह 
निष्करुङ्क ओर मधुर सुख की श्चोभा, हाय ! आज मी मेरे हृदय को पागरू बना रही है । 
विभावादि मतिपाद्यति- 
चिन्ताविशेषोऽत्र विभावः, चून्नति-गानिश्चलल्वादय आक्तेपगम्या अनुभावाः । 
चिन्ताविशेषस्य भावनाख्यसंस्काररूपस्य स्तौ निमित्ततया विभावत्वम्‌ , अयुक्त- 
त्वादा्ेपयोष्यानां भून्नतिम्रश्रतौनां च कायंत्वादयुभावत्वमाकर्नीयम्‌ । 
यहां एक तरह की चिन्ता विभाव है, भू-कता का उन्नयन, शरीर का निश्वटीभवन- 
आदि जो वाच्य नींद, षटिर भी आक्तेप ते समन्न मे जा जाते ईै--अनुभाव ह । 
इदोदादरणे विग्रलम्मध्वनित्वमाशङ्कथ निरस्यति- 
यद्यप्यत्रास्यां एव स्प्रतेः सञ्चारिर्याः, नायिकाषरूपस्य विभावस्य, इन्तपद्‌- 
गम्यस्य हृदयतेकल्यरूपातुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिभ्यक्ते रसध्वनित्वं 
शक्यते वक्तुम्‌ तथपि स्मृतेरेवाचर पुरस्पूतिकत्वाचमत्कारित्वाच्च तदुष्वनित्वरुक्तप्‌। 
विभावस्याखम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फः प्रतीतिय॑स्याः सा पुरस्स्फूततिका, तस्या भाव 
श्तत्त्वम्‌ । तद्‌ध्वनित्वं स्मृतिष्वनित्वम्‌ । 
नन्वस्मिन्तुदादरणे नायिकारूपालम्बनविभावस्य, हन्तपदन्यङ्गथहदयवेकत्यरूपानु- 
भावस्य, स्प्रतिरूपन्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ वि्रलम्भध्वनिरेषैति 
शङ्कायाः-पश्वाद्धवन्त्यामस्पचमत्कारायां सत्यामपीह विप्रलम्भप्रतीतौ, पुरो भावित्वाद- 
धिकचमत्कारवतत्वाच स्छतिप्रतीतेः, स्प्रतिभावध्वनित्वमेवात्रेति समाधानम्‌ । 
यश्चपि यहां नायिकारूप विभाव "हन्तः अथवा शायः पदु से च्यक्त होने वारा हृद्य 
की विकरुतारूप अनुभाव र रम्रतिरूप सञ्चारीभाव के संयोग से विप्ररम्भ-श्ङ्कार-रस 
की भभिष्यक्ति होती है, अतः यहां रख-ध्वनि है रेषा कहा जा सकता है, तथापि भाव- 
ध्वनि इसलिये कषी गई कि परे स्षटति की ही अतीति होती है जीर वमस्कारिणी 
भीहै, हां! पश्चात्‌ उक रस भी ध्वनित हो सकता दै, तो हो, पर उस्म उतना चमष्कार 
नहीं होगा । 
नयु तच्छब्दस्य बुद्धिविषयीमूताथवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्म्रतेरपि तद्राच्थतया 
कथमिह स्मृतिष्वनित्वमित्याशङ्कां मतद्रयेन समादधति-- 
तदा रैवुद्धिस्थप्रकारावच््न्ने शक्तिरिति नये-वुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकाु- 
गमकतया न बाच्यतासंस्पशेः । बुद्धिस्थतं शक्षयताऽबच्छेदकमिति नयेऽपि 
स्मरतित्वेन स्मूतेव्येक्तिवेद्तेव । | 
तच्छब्दस्य अभकरणवशादू धटपटादिनानाऽर्थबोधकलस्य दशनादर्यादिपदवनानाथं- 
कल्वापततर्वारणाय, वबुद्धिविषयताअवच्छदकत्वोपलक्षित-तत्तद्ध्मावच्छिघ्े शक्तिः। न च 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकमेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽचच्छैदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
गमकस्य बुद्धिविषयताऽवच्छेदकलतवसूपस्योपलक्षणधमंस्येकयाच्छक्ते रेक्यमेव, न ठु नानात्वम्‌ , 








२.७६ रसगङ्गाधरः 
इत्यस्मिन्‌ प्रथसमते बुद्धः शक्यताऽवच्छेदकानुगमकथमकुक्षिवेशेऽपयुपलक्षणतया वाच्यत्वा- 
भवाद्‌ ध्वनम्यमानत्वमक्षतमैव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने शक्तिरिति मतेऽपि, 
बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्खतेरवाच्यतायामपि स्मरतित्वेनासाधारणघर्मणावाच्याचाद्‌ ध्वनित्वे 
न क्रिधिदाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषभावो बोध्यः । 

ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनाभिधया बोध्यमानाया एव स्यतेः स्ण्तित्वेन व्यङ्गवताङ्गीकारे 
श्वयिता सविधे इत्यादौ प्रागुपात्तस्य-श्यङ्गथस्य कथमपि वाच्यषत्यनालिग्गितस्येव चमत्का- 
रित्वादित्याठद्वारिकिसमयःः इति स्वकीयभ्रन्थह्य विरोधः स्फुट एवेति चेत्‌, उच्यते- 
वाच्यताऽवच्छेदको ग्यक्चथताञ्वच्छेदकश्च अतीतिविषयो जातिरूपस्तदन्यो वा यत्रैक एव 
धर्मो मवति, तत्रेव तदर्थस्य न ॒म्यह्यता चमत्कारिता वा, यत्र तु सामान्यविशेषमावा- 
दिनाऽपि तद्धमंयोस्तनीयानपि मेदः, तत्र मायं नियमः, तथा च “शयितेशत्यादौ चाच्यताऽ- 
वच्छेदकस्य मनोरथत्वस्य, ग्यङ्गथताऽदच्छेदकस्येच्छात्वस्य च घटत्व-कलशत्ववदेक्यम्‌ , 
इह॒ तु बुद्धित्व-स्प्तित्वयोगुणात्वकनत्ववत्‌ सामान्यविशेषभावाद्‌ सेदस्तस्मा्न दोष 


इति व्याल्यातारः । 

यहां एक शङ्का यह होती है कि जब तत्पद्‌ का वाच्य श्ुद्धि-विषयीभूत अर्थ" हे, 
तज तो बुद्धि भी उसके वाच्य कीश्रेणी म जगह ओर स्मरति भी एक प्रकार की बुद्धि 
( ज्ञान ) ही है, अतः स्ति यहां व्यङ्ग केसे होगी † क्योकि वाच्य अर्थं को आलङ्कारिकः 
रोग व्यङ्गय नहीं मानते, इसी शङ्का का उत्तर अन्थकार देते है--^तदादेः" इत्यादि । अभि- 
भराय यह है छि तस्पद्‌ के घट-पट आदि अनेक अथं है, पिर हरिमश्टति पद्‌ के जेसे वह 
( चष्पद्‌ ) भी नानार्थकं क्यो नहीं माना जाय १ बह प्रश्न जब उटा, तब सभी दाशनिको 
ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थं के नेक होने ते कोई पद नानार्थकं नहीं होता, 
वरमू किसी पद्‌ मे अनेक अर्थं निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद्‌ नानर्थक होता 
है, यदि किसी पद मे अनेक अर्थं निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब वह पद्‌ एका- 
थक ही फहराता हे ओौर शक्ति कै एक होने के नियम ये है फियदि श्क्ष्यपकहो, तब 
शक्ति एक, यदि राक्य अनेक भी हो जर हक्यतावच्छदक एक हो, तव भी शक्ति एक, यदि 
चह भी जनेक ही हो, तब भी शक्यतावच्छेदकताचच्छेदक के एक होने पर शक्तिएक ही 
होती हे, सारांश यह कि श्षक्य के पीडे यदि कही कोई अनुगमन एक धर्मो, तो हाकि 
एक होती है) इस पर प्रश्न उठा कि तस्पद्‌ मेँ शक्ति एक है ! या अनेक ? इसका उत्तर 
भी सर्वो ने समान ही दिया कि-एक । इसके बाद्‌ यष्ट भ्रश्न सामने भाया कियो ? 
अर्थात्‌ उपर जो शक्ति फो एक बनाने वारे अनेक नियम बताये गये है, उनमें से यहां 
कौनसा नियम काग होता है? इसके उत्तर मे दाशंनिकों केदो मत हो गये। ङ 
लोगो का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( मेदक विशेषण ) तव्वच्ि्न अर्थात्‌ तद्विशिष्ट 
मे तव्पद्‌ की शक्ति है ! जेसे-षटस्व~परस्व भादि प्रकार ( मेदक विशेषण ) को इद्धिस्थः 
कर ठेने पर तद्विशिष्ट घट-पट जादि म तस्पद्‌ की शक्ति होती है । इस मत ॐ अनुसार 
ष्पद से घर-पटादि का बोध असाधारण अर्थात्‌ घटपटादिखूप मेही होतादहै। इसी 
बात को कं लोग ॒शुद्धि-विषयताव्देदकष्वोपल्नितधर्माबच्छिन्त मेँ तत्पद्‌ की शक्ति 
है" दस रूप से भी कहते ई, तास्पयं एक ही हे । इस तरह से शक्ति मानने प्ररं यद्यपि 
तस्पद्‌ के शक्य घट-पट आदि अनेक होते है, शाक्यतावच्छेदक ( उक्क प्रकार ) घरत्व~ 
परस्व आदि भी अनेकं ही होते दह, तथापि शक्यतावच्छेदक धटरवादिकों का अनुगमः 
करने वाखा, शक्यतावच्ेदकतावच्छेदक, इद्विस्थस्व अथवा जुद्धिरूप उपरकक धमं एक 
हे, अततः शक्ति एक दी होगी जौर तत्पद्‌ नानार्थकं नहीं होगा । अन्य रोगो का मत 
इससे इषु भिन्न है, उनका कथन यह है क्रि--तस्यद्‌ की शक्ति उद्िस्थप्वाचच्छिन मे है, 
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इस मत के अनु्षार ततपद्‌ से घट आदि का बोधं असाधारण घर आदि के स्पे नहीं 
होता, अपितु साधारण बुदिस्थके ख्प्मे। इसथ्रकार शक्ति मानने पर तत्पदं के शक्य 
घटादि तो अनेक हुये, पर शक्यतावच्छेदक जुद्धिस्थस्व पुक्‌ ही इभा ओर अनुगत भी, 
अतः इस मत में भी अनेक अथं निरूपित एक ही शक्ति तत्‌पद्‌ की सिद्ध इई, इस मत 
में राक्यतावच्छेदकतावच्ेद्क पर्यन्त, अनुगमं के लिये अनुधावन नहीं करना पड़ता, 
यह काघव है । फरूतः इस मत के अनुसार भी तत्पद्‌ नानार्थक नहीं कहा सकता । 
अस्तु,ये तो हये दार्शनिको के क्गड़े । अव प्रकृत मेँ विचार यह करना है कि उक्त दोनों 
मतो से किसी भी मत के अनुसार र्ति ( जिसकी ध्वनि यहां मानते है ) तत्पद्‌ 
का वाच्य होती है या नहीं} उत्तर यह है कि-नही, क्योकि प्रथम मत के अनुसार 
तत्पद्‌ के अर्थ सें जदि का स्थान तीसरे दर्ज-अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदकतावच्छेदुक मेहे 
जीर किसी भी पद्‌ की वाच्यता शक्य ओर शक्यतावच्छद्क तक ही सीमित रहती है 
अर्थात्‌ शक्य ओर शाक्यतावच्छेदुक ही पद्‌ क वाच्य होते है, उसके भागे शक्यतावनच्छ- 
द्कतावच्छदक नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यह कि जुद्धि यहां शक्यतावच्छेदुर्को का 
अनुगमं करने के ल्यि उपरुक्तण मात्र है, विरोषण नहीं; फिर वह चाच्यदहो भी फैसे 
सकता है † द्वितीय मत के अनुसार यथपि इद्धि चक्यतावच्छेदक है भौर विोषण भी- 
उपरुक्षण नही, अतः वह तत्‌पद्‌ का वाच्यार्थं अवश्य हो गया ओर स्मृति भी बदिरूष 
होने से वाच्य हो गहै, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्यति वाच्य हुई, स्छतिस्व- 
खूपसे तो स्ति व्यङ्गय ददी होगी ओर इस ख्पमेद के कारण स्यति के भ्यङ्य होने में 
कोड बाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कँ कि--पहरे आप कह आये है कि वही अर्थ 
उयङ्गय हो सकता हे, जिसमें किसी भी तरह वाच्य-वृत्ति ( अभिधा) का स्पक्ष नहो, 
अत एव आपने श्षयिता सविधे. ˆ“ " ” इत्यादि पद्य मेँ मनोरथत्वरूपेण चास्य बन चुकी 
खुम्बनेच्छा को व्यङ्ग नहीं माना है, फिर यहां आप इुद्धिव्वेन रूपेण वच्य बनी हुई स्ति को 
म्यङ्गथ केसे मानते है १ यद तो आपकी परस्पर विरद बातें होती है, इसका समाधान 
यह है कि वाच्यतावच्छेदक जीर अ्यङ्गयतावच्छद्क ( चाहे वह जातिरूप ष्टो या अन्य 
को ) ध्म जष्टं एक टी रहता है, वहीं वह अथं व्यङ्गय नहीं होता ओर चमत्कारी भी 
नही, जेसे श्विता.” इत्यादि पञ्च मँ मनोरथदव रौर इच्छात्व जो क्रमकः वाच्यताव- 
च्छेदक ओर भ्यङ्गथतावच्टेदक हे--एक ही जाति हे--भर्थाव्‌ जैसे घटस्व ओौर करुसस्व में 
कोड मेद नहीं है, वेसे उन दोनो मे भी मेदं नहीं ह, भतः मनोरथस्वरूपश^से वाच्य हौ जाने 
पर इच्छास्वरूप से च्यङ्गध नहीं होता । 

पर यषां पेसी बात नहीं हे--अर्थात्‌ जुद्धित्व ओर स्ष्तिस्व एक नहीं है, इन दोर्नोमें 
सामान्यविरेषभाव है, अतः गुणस्व ओर ज्ञानस्व के जेसे ये दोनों दो धर्म है, फिर बुद्धित्वेन 
रूपेण वाच्य होने पर भी स्मृतिष्वेन व्यङ्गय होने मेँ श्या आपत्ति षो सकती हे } क्षि 
विरोघ कैसे होगा ¶ अर्थात्‌ न कों भापत्ति होगी, न कोटरं विरोध शोगा । 


स्मृतेरिह पदभ्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति-- 


तस्याश्चाज वाक्यवेयत्वेऽपि? पदस्येव छैदरपत्वात्‌ पदश्वनिषिषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्गगथतवे न वेचिच्यमिति परास्तम्‌ । 


तस्याः स्यतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्चित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंदूपतवं वेरस्षण्य- 
मपूर्वशक्तिरिति यावत । एतेन पदश्रकाश्यव्यङ्गथस्यापि चमत्कारित्वातिशयासुभवेन । 

स्पतेभ्य॑लकं ययपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌ › किन्तु तच्रमत्कारपेश्षयाऽधिकषमत्कार- 
स्तत्पदव्यङ्गथस्प्रतेरेवाचुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यभ्वनित्वमेवात्न प्रसिद्धम्‌ । एता- 
चतामावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः भ्युक्ताः, तत्रापि चमक्तेराजु- 
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भविकत्वात्‌ , "विच्छित्तिशोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्योत्येन सुक्वेष्टनिना भाति 
भारती ।' इति ध्वनिकारानुमतत्वाच । 
यद्यपि यहां सम्पूर्णं वाक्य से ही स्ति अवगत होती है, तथापि तत्‌पद ही कुर्वद्रूप 
अर्थात्‌ वह एक पद्‌ ही स्ति को ध्वनित करने में अग्रसर है, धतः यह "पदृ-ध्वनिः 
का हयी ख्च्य माना जाता है। इससे रोगो की जो यह धारणा है कि--माव यदि (पद्‌ 
क हारा ध्वनित टो, तो उनमें ऊद विचित्रता ( चमत्कार ) नदींहोती, उसेनश् हो 
जाना चाहिये । 
भरसङ्गादत्र पये पदान्तरव्यज्गथं प्काशयति-- 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोसुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारां 
तस्या आनन्दमग्रताप्रकाशः। 
नेत्रयोः सायङ्ालिककमलोपमया भाक्‌ कऋमिकनिमीरनोन्मुखत्वं, पश्चा्नायिकाया 
श्मानन्दमभ्रत्वं च म्यज्यत इत्याशयः । 
यहां न्रा को जो सायंकालिक कमटो दी उपमा दी गद दै, उससे यह अभिभ्यश्छ 
होता है कि नेत्र उत्तरोत्तर ( भागे आगे ) अथिक सुद्वित होते जा रहे दै, जिसते नायका 
द्धी आनन्द मग्नता ध्वनित होती है । 
भल्युदाहरणमाह-- 
द्रानमत्कन्धरबन्धमीष-न्निमीलितस्निग्धविलेचनान्जम्‌। 
अनल्पनिश्श्वासभरातसाङ्ग, स्मरामि सङ्ग चिरमङ्गनायाः।॥ 
दरमीषदामन्‌ नस्रीमचन्‌ कम्धराबन्धे भरीयाभागो यत्र, तम्‌ › निमीलित श्ानन्दातिरेकेण 
खञ्जातिशयेन वा मुद्रिते, चिखोचनारजे नयनकमलते यत्र, तम्‌ , अनल्पेन भूयसा, निश्वासमरण 
विलास्रायासजन्यनिश्शवसितभारेणाखसानि शिथिलत्वात्‌ क्रियायुन्यु खानि श्मक्घानि यत्र, 
तां च, श्वह्गनाया ललनायाः, सङ्घं चिरं स्मरामीत्यथः। 
अब स्ति-भाव का प्रस्युदाहरण देखिये । नायक जपने मित्र से कहताहे क-म, 
चिरक्ाङ तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूं, जिसमें गरदन ऊचु छकती 
रहती हे, प्री ति-पगे, नयन-कमलरू ऊद इच मुद्रित ्ोते र्ते ह जोर भङ्ग अत्यधिक श्वास 
क कारण अलसाये होते ह । 
समीक्षते- 
इत्यत स्परतिनं भावः, स्वशब्देन निवेदनादन्यङ्गयत्वान्‌ ! नापि स्मरणा 
लङ्कारः, सादृश्यामूलकत्वात्‌ , सादश्यमूलकस्येव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ › अन्यस्य 
तु व्यञ्जितस्य भावत्वेमिति सिद्धन्तात्‌। किन्तु विभाव एव सुन्द्रत्वात्‌ 
कथस्िद्रसपयवसायी । 
त्र पदे स्मरामोति स्ववाचकंशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यज्ञयत्वाभावेन स्य्रतिनं मावः। न 
चेषा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्यो द्धाविताया एव स्पृतेरलङ्कारत्वस्य व्यवस्यापयिष्य- 
माणत्वात्‌ । श्रसादश्यमूलिकायास्तु व्य्ञयायाः समरतेर्भवित्वम्‌ , वाच्यायास्त्व्थमाघ्रता । 
एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपाछम्बनस्येव माहात्म्यात्‌ ' कन्धरेषलमन-नयनेषनि- 
मीरनाद्यनुभावस्य, तत्कारणतयाऽऽक्षिप्तष्य लज्जात्मकन्यभिन्वारिणशच संसर्गान्नायकनिष्टरतेः 
ङ्ञाररसे पय॑वसानमित्याशयः । राजानकरुप्यकस्तु वे सादश्यमूलिकामप स्यति स्मरणा- 
छद्कारमङ्गीकृत्य शिरीषमृद्दीगिरिषु भपेदे, यदा यदा दुःखशतानि पीता । तद तदाऽस्या 
मवनेषु सौख्य -रशाणि दध्यौ गलदश्र रामः # इतयुदाजहार । 
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यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती दहै, उसे ^भाव' नहीं मान सक्ते, क्योकि बहु 
साक्तात्‌ स्श्रति-वा चक (स्मरामि, पद से क्तात होने से वाच्य हे व्यङ्गय नहीं, स्मरणाल्ङ्कार 
यहां नहीं कहा जा सकना, क्योकि किसी समान वस्तु के अनुमव से उस्पन्न स्मरण 
को ही (स्मरणारूकार' मानते है भोर यहां कां स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से 
उत्पन्न नहीं हुआ हे । इम तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुभा कि सादशयमूखक स्मरण स्मर 
णाल्कार' होतादहै रज्ञो सादृश्य मुरुक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यङ्ग रहे, तो 
ध्भाव, कहल्याना है, अतः यहां का स्मरण सादश्यमूलक ओर व्यङ्गय न होने के कारण 
"अटंकार' अथवा 'भाव्र' कुद नहीं है । अव जाप पृं सकते है कि यदि रेनीबातडेतो 
यहां चमस्छारका वाज ही क्या दहे, जिससे इम पथ्य को काञ्य कहते हँ १ इम्पका उत्तर 
यहरै कि इस मे वणित नायिकारूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह 
श्ङ्गार-रम के रूपमे पयंवतित होता है ओर चमत्कार पैदा करताहै, अत एव दसः 
श्छोक को कायर कहने है । यहां कथक्चित्‌, पद्‌ से जो अस्वारस्य सुचित्त होता है, वह 
यह दहै कि केवल विभाव तो रसकू्पमें परिणत हो नहीं सकता, अतः ग्रीवा के नश्रीभाव 
ओर नेत्रोंके मुद्ग को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप मे खञ्जारूप सश्चारी का आचेप 
करना पडेगा, जो करेश-प्रद है । 
ब्रीडा निकूपयति- 
स्रीण पुरुष्षलावरोकनाद्रेः, पुंसां च पतिज्ञाभङ्ग-पगमतरारेशूत्प- 
सो वेण्याधोमुषत्ादि ारणीभूतिततटत्तिमिशेषो व्रीडा । 
पराभवो वेरिक्रतः । वैवर्ण्य वर्णान्यथाभावः । पुरुषमुखावरोकनादिजन्यः वखरीडत्तिः, 
्रतिज्ञाभङ्गादिजन्यश्च पुर्षटृततर्ैवर्ण्यादिजनकथित्तदरत्तिविशेषो बौडा कञ्जेत्यथः । तदुक्तम्‌- 
शङ्को चश्चतमो त्री डा वेचर्ण्याधोमुखत्कृत्‌।* इति । 
अव्र ब्रोड़ा ( ख्ज्जा ) का छक्षण करते ह--“लीणाम्‌ हस्यादि । सीया मेँ पुरुष- 
भुव-दशेन जादि.से ओर पुरषो मे प्रतिज्ञा-भङ्ग एवं पराजय आदि से उव्पन्न होने बारी भौर 
विव्रणंता एवं नताननना धादि अनुभावो को उस्पन्च करने वारी जो एक तरह की चित्त 
षृत्ति है, उसका नाम श्रीडा' हे। 
उदादरति-- 
यथ्ा--- 
नायको मुग्धादत्त सखायं व्याह्रति-- 
कुचकलशयुगान्तमामकीनं नखाङ्कः 
सपुलकननु मन्दं मन्दमालोकमानां । 
विनिदहितबदनं मां वीचय बाला गदते 
न्कितनतनताङ्गी सद्य सयो षिवेश ।}' 
बाला सुग्धरा, कु चाव प्रथुरुत्वादुन्नतत्वाच कर्शौ तयो्युंगस्य युग्मस्यान्तमध्ये, माम- 
कीनं मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाङ्कं नखनिक्व, ( रहसि ) सपुलकतनु हषोद्तरोमाच्वा- 
धितशगीरं यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं शनेश्शनेः, श्राखोकमाना पश्यन्ती, गचात्ने तदद्‌- 
शनाहंवातायने, विनिहितवदनं स्थापितसुखं ( पश्यन्तं ) मां वीचय, चक्रितान्याधर्येण, नत- 
नतानि नम्रतमानि च लननयाऽङ्गानि यस्यास्तादशी, सदस्तत्काले, सद्म गर्भगृहं विवेरोत्यथः। 
जेसे--नायक भपने मित्र से कहता है कि-कलक्षो के समान विज्ञा तथा उन्नत दोर्नौ 
उरोजो के मध्यमे मेरे द्भारा ही किये गये नख-कषत के चिह्न को पुरुकिताङ्गी होकर धीरे- 
धीरे देखती इई उक्त मुग्धा नायिकाने ज्योदहीभ्रोखेमे मख डारे इये ८ अपनी भोर 
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देखते इये ) हमे देख, व्यो ही चह चकित होकर अपने अङ्गा को सिकोदती हई घर मेँ 
भाग गड । 
उपपादयति-- 
अत्र प्रियस्य दशनम्‌; तेन नायिकाकठृकतत्छुचान्तवेतिभरियनखन्ततावलो 
कनजन्य-हषावेदकतत्युलकादेदंशेनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः 
तेन प्रियेण । 
ताभ्यां षिभानुभावाभ्यां आधान्येन लजाया ग्यश्लनाज्ललाध्वनेरिदयुदाहरणम्‌ । 
यहाँ नायिका को प्रियतम का दिखाई देना ओौर उसके उरोजजो स पिय के नख-्षत 
के देखने से उश्पश्न हये षं की सुचना देने वारे रोमाञ्च आदि का प्रियतम को दीखं 
जाना विभाव है तथा तुरत घर मेँ भाग जाना भनुभाव हे । इन दोनो विभावानुभावों खे 
अधानतया ज्जा ध्वनित होती हे, अतः यह पञ्च “माव-ध्वनि' का उदाहरण इभा । 
पुनरुदाहरति- 
यया गय- 
नायकः सखायमाख्याति- 
निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोती, करूजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्रं बदनारबिन्दं, सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥' 
मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ चासाद्रा यान्तीं कपोतीं पारावतवधु, निरदधथावरुद थ, कूज- 
तो रिरेसया करुकरं कुर्वंतः, कपोतस्य, पुरोऽपर, ददाने स्थापयति, सति, स्मितेना्र स्तिमितं 
वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नम्रीचकारेत्यथः । 
थवा सैसे--“निरध्य यान्तीम्‌-“"“ ““ दस्यादि परमे । किसी मित्र के प्रति नायक 
का कथने हि जब मेंवेगसे दूर भागकर जाती इर कबूतरी को बरुजोरी रोक 
कर ( कामातुरता के कारण ) द्ुजता इभा कूतर के आगे रख रहा था, तब उस 
नायिका ने ( मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-हास से आद्र, सुख~कमलू क। धीरे धीरे 
नीथा कर लिया 
उपपादयति-- 
पूवंत्र तास इवात्रापि हषो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अगुण एव । प्रियकठकं 
कृपोतस्यामरे कपोयाः समपणं विभावः, वदननमनमनुभावः | 
यथा पूचत्र छुचकलशेण्त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमानन्नासो ललीयाः पोषक- 
ल्वादनुगुण एव, न वु प्रतिकूलः, तथेवात्र ननिरुदयेत्यादौ स्मितवदनत्वेन प्रतीयमानो 
हषौऽपि न प्रतिकूलः किन्तु # पोषक एवेत्यथः । 
कुष्-कलक्ष “^ हत्यादि पद्मे नायिका में (चकितः विशेषण रुगानेते 
रास ईषत्‌ अभिव्यक्त होकर भी रुञ्जा के अनुदर ( पोषक ) हभ है, उसी तरह यां 
( निरुष्य यान्तीम्‌ इत्यादि पद्य में) 'मन्दहास से आद्र" इस युख-विशेषण 
से इषं किञ्ित्‌ अभिष्यक्क होकर भी ख्ञजा का पोषक ही होता हे, विरोधी नी । नायक 
का कवूतर के भागे कबूतरी का रखना विभाव हे ओर नायिका का मुख नीवा करना 
अनुभाव है, जिनसे यहां 'वीडा-भाव, अभिभ्यक्त होता हे । 
मोह निरूपयति- 
भयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुवक्त्वानवधारिणी चित्त्त्तिर्मोहः । 
भयवियोगभ्रथतिमिव्यांङरत्व, तेन च मोहो जन्यत इति अ्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । मोदे 
सति च कस्य चस्तुनस्तत्वावधारणं न भवतीति तदाख्यानम्‌ । भयादिजन्यग्याकुरल्वजन्यो 
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वस्तुतत्त्वानवधारणजनकक्ि्तदत्तिविशेषो मोह इत्यथः । तदुक्तम्‌--“मोो विचित्तता भीति- 
दुःखावेगातुचिन्तनेः । घूणनाज्ञानपतन-भमणादशंनादिृत्‌ ॥° इति । 

अब मोह का निरूपण करते है--*मय' इत्यादि 1 उस चित्त-वृत्ति को “मोहः 
कहते है जिसकी उत्पत्ति मय-वियोग भादि से उत्पन्न व्याङ्कलवा क कारण होती है भौर 
जिसके कारण किसी भी वस्तु की यथार्थता छो समश्चने की शक्ति नष्ट हो जाती ह~ 
अर्थात्‌ मोह के उस्पन्न हो जाने पर मनुष्य का अन्तःकरण शून्य सा हो जाता है, जिससे 
वह किसी भी चीज को यथार्थरूप से समश्चने ढी शक्ति को खो देता डे । 

नवीनमतमाह- 
अवस्थान्तरशबलिता सा तथाः इति तु नव्याः । 


सा चिन्ता्या वक्षयमाणेव वस्तुततत्वानवधारणरूपमवस्थानन्तरं गता चिकत्तव्रतिरेव तथा 
मोहाल्येति तु नम्याः कथयन्तीत्यर्थः । 
नवीन विकर्नो का मत है कि "चिन्ता, नाम छी जिस चित्त-घ्रत्ति का वर्णन आगे 
किया जायगा, वही जब एक खास अवस्था तक पटच जाती है, तब “मोहः नाम से. 
कारी जाती है-अर्थात्‌ चिन्ता जव इस दशा को पटच आती है कि सृश्चना-समश्चना 
सब बन्द्‌ हो जाय, तब उसे मोह कते है अतः चिन्ता से पथक्‌ उसकी (मोह की ) 
गणना नीं करनी चाहिये। 
उदाहरत्ि- 
उदाहुरणम्‌- 
बालया मोदावस्थाव्यापारं वणंयति- 
ध्िरषेण विकलहृद्याः विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविषे, परिचयदहीनेव वीते बाला ।॥ 


विरहेण विकल्दया व्याक्ुकमनाः, अत एव द्यित ! दयित ! कासीति विरपन्ती, 
सा बाला, सविधे समीपे, ्रागतमपि, तं दयिर्त, परिवियदहीनाऽसल्लातपरिचयेव, वीक्षते पश्यति, 
न तु किमपि कथयतीत्यथः । 
अब मोह का उदाहरण देखियेः-~ 
एक सखी दूसरी सखी से कती है कि-प्यारे-ष्यारे, की रट रुगाती इद उस मुग्ध 
नायिका का हृदय विरह से इतना कातर हो गया दहै छि पास मे जये हये भी प्रियो 
इस तरह देखती रह जाती ह, जसे उसके साथ उसका कमी छा कोई परिचय ही न हो । 
त्र विभावानुभावौ दशंयति-- ॥ 
अत्र कान्तवियोगो विभावः; इन्द्रियवेकल्यं लल्ला्यभावश्चानुभावः। 
इन्दियाणां वेकल्यं प्राह्याादणम्‌ , तच्चा परिचितवरस्य पत्युशधचुषा निषयीकररोऽपि 
परिवयामावात्‌, खनाऽमावश्च बाखात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादर्शंनादवगतौ विभावानुभावौ 
नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्कुः 
उक्त पद्मे प्रियका विरह विभावहेि ओर इन्दरर्यो ( चद्ध आदि) छी विककतः 
( क्षान-शक्ति का कोप ) तथा र्ञजा आदि का अभाव भवुमाव है । ञ्जा का अभाव 
यहां इस बात से प्रतीत होता हे कि नायिका षा होकर भी पतिक सामनेमे (जब 
, बारा की खुऽजालता प्रसिद्ध है ) अपरिधित सी देखती रह जाती है । उक्तं विभाव भौर 
अनुभावो से मोहभाव की ध्वनि होती हे । 





गठर्‌ रसमगङ्ञधरः 








पुनरुदाहरति- 
श्युर्डादर्डं कुरडलीकत्य कूले, कषे लिन्याः किञ्चिगकुश्चितान्ः । 
नैबाकर्षत्यम्बु, नेवाम्बुजालि, कान्तापितः कृत्यशूस्यो गजेन्दः ॥' 
कान्तायाः प्रियहस्तिन्या श्रपेतो विरहितः, कल्ञालिन्याः सरितः, कूले तदे, शुण्डाद्ण्डं 
शण्डाहस्त एव दीवंत्वादण्डस्तं, कुग्डलीक्रत्य लम्बमपि वतुंलं निधाय, कृत्य एन्यः स्वविधे- 
यन्नानगरिधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, च्म्ब नयां, दिनान्तरवत्‌ , नैवाकर्षति करेण मैव पिबति, 
्मम्बुजा।ल सरसिजधेणीं चापि प्राग्वत्‌ , नेवाक्ष॑ति नेव गृहातीत्यथः । 


छत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तरेऽपि सलिलखाद्नाक्रषेणमनुभावश्च वस्तुतत्त्वानच- 
धारणरूपं मोहमवगमयतः। छ@ृत्यशटन्यः" इति विशेषरोनामिहितम्रायो मोह इत्यस्मापूर्वमेवो- 
दाहरणं चिरं प्रतिभाति । 


अथवा, लेसे शुण्डादण्डम्‌*" " "^" ” इत्यादि पद्य मे । कोर दर्शक कहता है कि- 
हथिनी से वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, संद को वर्तुलाकार अनाकर नौर नेर््रोको कु 
ऊष सिकोड़ कर नदी के तट पर खडा तो हे, परन्तु न जरू को खी चता हि गौर न कमरछो की 
अङ्धि को। यहां कान्ता का वियोग विमावहै ओर नदीके तट पर रहकर भी जरू तथा 
कमर्छो को न सीना अनुभाव है, जिससे मोह ष्यक्त होताहे । 


धृति निषूपयति- 
रोमशोक्रभयादिजनितोपणुवनिवारणकारणीभूतथिच्त्तिविश्षेषो धतिः । 


लोभ-शोक-भयादिभि्जनितस्य, उपक्षचस्य चित्तक्षोभरूपोपद्रवस्य, निवारणे कारणौ- 
भूतधिनदृनिविशेषो धरतिरित्यथः । तदुक्तम्‌--शरमीष्ट्थस्य सम्प्राप्त स्थरा पर्याप्ता धृतिः । 
सौ हित्य-वदमोल्लास-सदासवयचन,दिङ्‌त्‌ ।› इति । 
अन “त्ति? का निरूपण करते है--“लोमः स्यादि । उस चित्त-दृन्ति का नाम ति" हे, 
जिषके कारण कोभ, शलोक ओर भय भादि से उसपन्न होने बाऊे उपद्रव शान्त हो जाते ह। 
उदाहरति-~ 
उदाहरणम्‌- 
धीरः पराग्शत्ि-~ 
सन्तापयामि हृदयं, धावं धावं धरातले किमहम । 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दङ्मारः प्रभुः परमः 1 
अह ( जेभेनाभिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धाचं धावं धावित्वा धावित्वा, 
हृदयं मनः, किं कुतः सन्तापयामि पौीयामि । यतः परमः सर्वो्कष्, प्रयुः सर्व॑ कतुमक्तु- 
अन्यथा वा क्तु समर्थः, नन्दकृमारः कृष्णचन्द्र, मम शिरस्यस्त्येवेत्यथः । 
इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन भारभूतत्वपतीतेश्चारुताहानिरिति “अस्ति ममाभे' 
ईति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । 
(धति-माव' का उदाहरण देखिये :--~ 
किसी धेयं-शाङी पुरुष का मानसिक विचार हे क-म ष्यं भूत पर इधर-उधर 
दोद-दौड कर धपने हव्य को क्यो संतप्त कर रहा टं 1 मेरे शिर पर प्रश्चुवर नन्दनन्दन 


सव॑दा विराजमान ई--मुश्षे चिन्ता करने छी क्या वावरुयकता ? षे स्वयं सब बातो की 
अ्यवस्या कर ही रगे । । 
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ककय 1 7 ककाक्कन्क्छ्ाकयााकाभाथं 


ल पाननिगकोगियषण्किष्छककगकाकाकेनकिकण्डन्किनष्किषकष्ककषकग्काकिष्दाष्किकिष्किषकाकाकण्किकिषक्किकिकषक कड क गी 
विभावानभाववाह-- 
अत्र विवेकश्रुतसम्प्त्यादिर्षिभावः, चापलादुपशमोऽलुभावः। 
श्रुतमम्पत्तिः शाघ्ज्ञानसम्पत्‌ 1 षेय चिवेकाययद्धूतं चापलमुष्शमयति । 


उक्त पद्य मे विवेक ओर शाख्च-क्ञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव हे तथा चञ्चलता 
आदि की निवृत्ति अनुभाव दहे । 


शङ्ते- 
ननु चोत्तरां चिन्ता नास्तीति बस्तुनोऽभिभ्यक्तेः कथमस्य धृतिभावध्व- 
निखमिति चेत । 
का चिन्ता मम जीवने यदि हरर्चिश्वम्भरो गीयतेः इत्यादौ वा््य इच चिन्ताऽभाव 
उत्तरा्धऽस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यज्गथ इति नायं भावध्ठनिः, किन्तु ठस्तुध्वनिरेवेति शद्धा । 
यषां यह शद्धा होती है कि उक्त प्के उत्तराधंसे तो शुक्चे चिन्ता नहीं हे" यह 
वस्तु ध्वनित होती है, पिर इस पथ को ति-भाव-ध्वनि का उदाहरण कंसे कहते है ! 
उक्तरयति-- 
तस्य धृत्युपयेगितयेवाभिव्यक्तः । 
तस्य चिन्ताऽभावरूपनव्यङ्कथस्य । 
उच्छ हाङ्का का उत्तरं यह हे कि 'मुशषे चिन्ता नहीं है" हस वस्तु ङी ध्वनि यहां प्रधान- 
रूप से नदींहोती, बरन, इति-भावसे पोषकरूप मे ही, लर्थात्‌ चिन्ता का अभाव 


धेयं में उपयोगी है, भतः उसका ध्वनित होना घृति की ध्वनि सें सहायकद्टी दोता दे, 
वाधक नहीं । 


शद्ध निख्पयति- 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारित्तटत्ति विशेषः शङ्का । 
भाग्यनिश्चिताकारकस्वानिष्टचिन्तनात्मकष्ितदृत्तिविशेषर्शङ्धेत्यथंः । तदुष्तम्‌-- 
परकौ यांत्मदोषदिः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 
वेर्ण्य-कम्प -वेस्वयं-पाश्वारोका-स्यशोषकृत्‌ # इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रौ्या दिर्विभावो वेवर्ण्यादिश्वानुभावः शङ्कायाः । 
"मेरा क्या अनिष्ट होगा इत तरह की चित्तदृत्ति का नाम 'शङ्का' हे । 
उदादरति- 
उदाहरणम्‌-- 
दवप्रतिबद्धा सद्केतस्थरु गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका सखीं माषते- 
विधिवश्चितया मया न यातं, ससखि ! सङ्केतनिकेतनं प्रियस्य । 
अधुना बतं ! फं विधातुकामो, मयि कामो नृपतिः पुनन जाने ।› 
दे सचि | विधिवद्वितयः देवेन विप्ररन्यया, मया, बत ! हन्त | भयस्य प्रणयपाच्रसवे- 
नापरिहार्यानु रोधस्य, सष्टेतनिकेतनं सङ्धेतीकृतय्ह, न यातं नेव गतम्‌ , श्रधुना दैकप्रेरणया 
न तु स्वेच्छयाऽस्मिजपराधे मया कृते सति, मृपतिः पकृत्येव रूर भज्ञाभङ्गात कुदो युवजनानां- 
शाक्त्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, पुनः, ़ विधातुकामः कि चिकीषरस्तीति न 
जाने नावगच्छामीत्य्थैः 
उदाहरण छीभिये । दैववश से संकेत-स्थर पर जाने मे जसमर्थं बनी हई नायिका 
स्व-मनोगत अनिष्ट-रङ्का का वणंन ससी से करती हैः-हे घलि ! विधाता ने सके धोखा 
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दिया) जिससे यँ प्रिय के संकेत-स्थान पर न जा सकी । जब भय है कि न जाने, महाराज 
कामदेव मेरे विषय में क्या करना चाहते ह । 
उपपादयति- 
अत्र राजापराधो विभावः, मुखवेवण््यादय आक्घेष्या अनुभावाः । 
मुखवेवर्ण्यादीनां साक्षाच्छब्दालुक्तत्वादाक्तेप्यत्वम्‌ । 

स श्कोक में राजा का अपराध करना विभाव है ओर सुख का विवणं हो जाना आदि 
अनुभाव हैँ । यपि यहां ये अनुभाव कहे नहीं गये ई, तथापि आच्ञेप ( उपर ») से उनका 
श्चान कर छिया जाता है । 

शङ्कां चिन्ताया व्यतिरेचयति- 
इयन्तु मयादयुत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 

इयं शङ्का भयसुत्पा् कम्पायुभावं जनयति, चिन्ता पुनन जयतीति कम्पादिजनकत्वमेव 
शङ्कायाश्चिन्तापेक्षया वैषम्यम्‌ । 

उक्त चित्त-वृत्ति ( जिसकी शङ्का कह जाये ह ) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योकि 
शङ्का भय को उत्पन्न कर तदह्वारा शरीर मे म्प जादि फो उत्पन्न करती हे ओर चिन्ता फेसा 
नहीं करती, यह दोनो मे सेद हे । 

गानि निरूपयति- 


आधिव्याधिजन्य-बरुहानिपरभवो वैवण्य -चिथिलाङ्गत्व-दम्धम- 


एदिदैतुदुःखविशेषो ग्लानिः । 


आधिर्मनोव्यथा । व्याधिपदं शुदायुपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषध्ित्त्तिविशेष एवेति न 
भकमभङ्गः, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तशान्यन्न--ररत्यायासमनस्तापश्चुत्पिपा- 
सादिसम्भवा । ग्लानिर्मिष्मराणता कम्प-कार्याुत्साहितादिङ्त्‌ ।* इति । श्ाधिव्याधिजम्याया 
बलहानेश्त्य्नो वेवण्यदिजनकश्ित्तडत्तिविशेषो गकानिरिति सारम्‌ । 

अव श्छानि का निरूपण करते है--“आधिः इत्यादि । उक्त दुःख~विरोष को 
"कानि" कषते है, जो मानसिक व्यथा भौर क्ञारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुबरूता 
से पेदा होती हे तथा विवर्णता, भङ्गा की शिथिकता ओर भखो म बोघ आना आदि भनु. 
भावों को जन्म देती हे । 
उदाहरति- 
यथा- 
वियोगिनीदशां वणंयति- 
(शायिता शेबलशयने, सुषमाशेषा नचेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सल्छुरुते मधुरबीक्षणे रेव ॥' 

नवोयन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, खषमा परमशोभेव षोऽ शिष्टंशो यस्यां तादृशी, 
शेवलस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरदिण, सविचे तल्पसमीपे, आ्आगतमपि, प्रियं दयितं, 
मधुरैम॑नोरमेवीक्षणेरालोकनैरेव, न त्वभ्युत्यानादिभिः, सत्कुरुते सम्मानयतीत्य्थः । 

जेसे--'शयिता, * “` ° इत्यादि पथ मे । एक खली दूसरी ससी से वियोगिनी के कृतान्त 
का वर्णन करती है कि- नवीन चन्द्र-कला के समान जिसमे परम-शोभा दी शेष वच 
गह हे, वह सेवा की सेज पर सोद हई सुन्दरी समीप मे जाये हये भी प्रियपति का 
सत्कार केवर मधुर चितवन से ही करती हे, ( अभ्युत्थान जादि से नदीं ) अर्थात्‌ विरह- 
वेदना से उसके णङ्ग तने दुरष॑र अत एव शिथिलो गये हैँ हि प्रियतम के आनेपरभी 
,खर, नीं सकती, बोरू नहीं सकती । 
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विभावादि प्रतिपादयति- 
त्र प्रियविरहो विभावः, मघुरवीक्षणेरेवेत्येबकारेण बोध्यमाना भ्युद्रम- 
चरणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः। 
इह प्रियविरहपदं तजन्याधिसम्भूतवश्हानिपरं सन्दभशुदधथवुरोधात्‌ । निदत्तिरभावः । 
उन पद्य मे प्रियतम का विरह विभाव डै ओर (मधुरवीश्णेरेव' यहां के एवकार से 
ज्ञात कराई गई, स्वागत के लिये सामने जाने, धरणाम करने ओर जारिङ्गन करने भादि की 
निच्रत्ति अनुभाव हे । 
द्त्रोदादरणे श्रमध्वनिमाशङ्कय निरस्यति - 
न चात्र धमः शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 
इह श्रमस्य अधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌ , बहुतरशारीरभ्यापारस्य तत्कारणत्वेन 
चदयमाणस्य प्रकृतेऽसत््वादित्य्थः । 
यहां श्रम-भाव दही प्रधानतया ध्वनित होता है, रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये 
क्योकि धरम के जो कारण अधिक शरीर-व्यापार आदि वर्णित क्रिये जायगे, उनका यहां 
अभाव है- अर्थात्‌ शारीरिक श्रम का वर्णन यहां नहीं है, फिर अकारण श्रम की प्रतीति 
हो, तो केसे ! 
ग्छनेः परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति- 
केचित्त्‌--व्याध्यादिभ्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवरत्त्यारम- 
केषु भवेषु, नाशरूपाया ग्लानः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
व्याध्यादिजन्यबखाभाव एव ग्लानिरिति केषां चिन्मतमयुक्तम्‌ , रभावरूपत्वाङ्गीकारे 
ग्छानेरचमत्कारकत्वात्‌ , चित्तदृत्तिरूपत्वाभावेन भावत्वाभावाच्ेत्याशयः । 
कुष्ट खोग “रोगादि से ्टोने वारे अर-नाकश् ( बर का अभाव) कोषही श्डानि 
कहते ह । परन्तु उनके मत में बह बात विचारणीय है कि जक समी माव चित्त 
बृत्तिरूप माने जाते है, तत्र उन भावों म इस नाश ( अमाव जो चित्तचरत्तिरूप नहीं 
शो सकता >) रूप गानि का समावेज्ञ केसे होगा ! अर्थाव्‌ नहीं हो सकता, अतः उनका 
कथन संगत है । 
परकीयलक्षरी भरतोक्तरक्षणसंवादात्‌ स्रतिमाशङ्कथ खण्डयति- 
यद्यपि--बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्धवः ॥ इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशर्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तातुपपन्त्या बलनाशजन्य दुःख- 
मेव बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 
भरतसुनिलक्षरो बलापचयस्यैव ग्लानिलघ्रतिपादनात्‌ प्रामाणिकं गनेरभावरूपत्वं यय- 
प्यस्ति, किन्तु भावानां वित्त्रत्तिरूपत्वस्य अतिपादिकाया भरतसुनेरेव आयुक्तेस्तात्पयौनलु- 
पपत्तेरत्रापचयपदस्य तलन्यदुःलविशेषे लक्षणया पूवीपरसङ्गतिविधियेत्यभिसन्धिः । 
यथपि प्राचीनो के “भाधि ( मनोव्यथा ) ओर व्याधि (रोग) से उस्पन्न होने वाका 
बल का अपचय गछाति दैः इस रकण-वाक्य मँ जो भपचय पद्‌ आया है, उससे 
बू का नाशाही प्रतीत होताहे तथापि पूर्वोक्त अनुपपत्ति केकारण बर के नाश से 
उत्पन्न होने वारा दुःख ष्ठी यष्टा बलापचय' पद्‌ से वक्ता का विवदित हे, पेसी कल्पना 
करनी चाये । 
दैन्यं निरूपयति-- र 
दुःख-दारद्रिया-पराधादिजनितः स्वापकषंभाषणादिदैतुथित्त - 


दृत्तिषिग्ेषो दैन्यम्‌ । 
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घव '्दैन्य-मावः का निरूपण करते ई-- दःसः इत्यादि । किसी प्रकार के दुःख, 
दृरिद्रिता चथा अपराध आदि कारणों से उतपन्न होकर जो चित्तदृत्ति अपने आप के विषय मेँ 
हीन शञ्ड-प्रयोग भादि का कारण होती है, उक्ती चिन्तषतति को (दन्य कहते है । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
वैदेहीं चिवाश्य रामचन्द्रोऽयुतपति-- 
हहत केन मया चनान्तरे, बनजाक्षी सहसा विवा सां । 
अधुना मम कुत्र सा सती, पतितस्य॑व परा सरस्वती :/ 
हतकेन हतभाभ्येन विनष्टौचितौ विचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि ( श्रविचार्थैव ) 
वनान्तरे काननमध्ये, चिवासिता निर्वासित, वनजाक्षी ' नलिननयना ( कोमनाङ्गतया स्वयं 
अतिकर्तुमक्षमा ) सती पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गकारिणी ) सीता, अधुना सम्प्रति, 
पतितस्य पातित्यप्योजकृपपाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा स्मत्यादिसकलशाच्रमूखत्वात्‌ 
सर्वोत्छष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽ्नुभूतपूर्वा, कुत्र १ क्त १ मिकिष्यतोत्यथैः । 
उदाहरण रीजिये--"हतकेनः" "`" ° इत्यादि । हत-भाग्य होने से भने पहर जिस 
कमर-नयनी (सीता ) को वन मे नि्वातित कर दिया, पतित पुरुष को वेद्‌-वाणी की 
तरह, वह पतिघता भव मुक्ते कहां मिरु सकता हे १ 
प्रकरणादि दशंयति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्याग- 
रूपोऽपराधस्तञ्जन्यं दुखं बा विभावः; पीतसाम्यरूप-स्वापकषभाषण- 
मनुमावः। 
तज्नन्यमपराधसमुदूभूतम्‌। अरपराघदुःखशरोविभावत्वे विकल्पस्य बीजं विनिगमनातिरहः । 
सीताकोवेनर्म निर्वासित कर देनेके वाद भगत्रान रामचन्छकी यह अनुतापोक्ति 
है । यहां सीता का परित्माग जथवा परित्या+-जन्य दुःख विभाव है शार भपने विषयमे 
4पतित ॐ समान, यह हीन कथन अनुभाव है, जिससे दैन्य व्यक्त होता है । 
अचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्र्यति-- 
यदाहुः- 
“चिनत्तत्सुक्यान्मनस्तापाद दौगेत्या्च विभावतः | 
अनुभावात्तु शिरसोऽभ्याबृत्तेगांत्रगौरवात ॥ 
देदोपस्करणत्यागाद्‌ देन्य भावं विभाव्रयेत्‌ ।।› इति । 
'दौगेत्या ररनौजस्य देन्य मलिनता ऽदिक्रन्‌ ।।' इति च । 
दौत्यं दाखिथम्‌। शिरसोऽभयाहत्तिः पुनःपुनघृणंनम्‌ । गात्राणामङ्गानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसश्चारत्वम्‌ । देहस्योपस्करणं प्रसाधनम्‌ । विभानं ज्ञानम्‌ । शनौजस्यमोजोही.- 
नता । मनस्तापादिजन्यं शिरोऽभधा़त्यादिजनक्‌ चित्तृत्तिविरोषं दैन्यं जानीयादित्यर्थः । 
देन्य भाव के चिषय में प्राचर्नो ने भी लिला है कि “चित्त की उस्सुकता, मानलिकत्ताप 
शौर दुरिप्रता हन विभावो से तथा शिर का बार-बार द्िराना, चारीरिट-प्रलाधनो का 
परित्याग जोर शङ्खो के भारीपन इन अजुमार्वो से ्वेन्य साव! को पहचानना वाहये । 
शीर यष्ट भी छिखा हेकि-दर्गति भादि के कारण जो जोजस्विता न्ट हो जाती है--उसका 
भाव हो जाता हे, उसी का नाम 'दुन्य' ह । वह माडिन्थ भावि का जनक ्ोता हे । 














भावध्वनिः ] भयमाननम्‌ र८७ 





इहोपमालङ्कारस्य दे-यभाःोपकारकतवं प्रतिपादयति-- 

अत्र हतकेन मया विषासिता, न तु बिधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमयेव परि- 
पोषः, न तु शुद्राग्ुपमया, यतः शुद्रम्य जायेव श्रतिदौलेभ्यं िधिना कृतम्‌ » 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेषिधिना श्रतिसुनभवत्वे स्त्रमात्रेन छृतेऽपि, तेनेव 
तथाषिधं पापमाचरता स्वतः श्रतिदूरीकरृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌ › तस्याश्च 
्रस्येत्युपमालङ्कारो देन्यमेवालङकरुते । 

“सच वाक्यं सावधारणं भवतीति सिद्धन्तेन मयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य प्रतीतिः । 
श्धोपमया शृषलस्येव' इति पाटकल्यनरभ्यया । जात्यैव श्रत्वेनैव जन्मनेव चा न स्री 
श्रौ वेदमघीयीयाताम्‌ः इत्यादिश्रवणात्‌ । स्वभावेन निसर्गेण जात्या जन्मना चा । तेन 
ब्राह्मणादिना । तथानिधं पातिव्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य । तस्थाः सीतायाः । यथा पतितो 
द्विजो जन्मना सलमामपि श्रुत पातक्राचरणात्‌ स्वयं दरीकगेति, तथेव जात्या सुलभामपि 
सीतामहं स्टाचिवेक्रार्‌ दृरीक्रतरानितिवादिनि रामे पतितद्धिजसादश्यमे7चितम्‌, न तु 
शद्रसादश्यम्‌, शरस्य जात्या श्रुतिशुनभताया असम्भवात्‌ । तथा च रमि पतितसाद्श्यं 
सीतायः च श्ुत्िसादशयमे ग पमालङ्कारोऽत्र वाच्यो व्यज्यं स्वापकपरभाप्रणजनकं दन्यमुपस्क- 
रोति न तूपमास्मरतिन प्रधानीभचतीति न गुणीभूतग्यक्त्यत्वसन्देह इति सारम्‌ । 

यहां हनभाग्यर्मँ ने सीता को निकाल दिया हेन कि विधाना नेम अर्थंकी 
पुष्टि "पतितः की उपमासेहीहोतादै, शुरादिक की उपमासे नष, कर्योच्धि शुूद्रादिकके 
च्यितो त्रिधाताने शूद्र-जतिमे जन्म देकरहीश्चुनि (वेद्‌ )दुर्खमकरदीदहे(नन 
खी-यूद्रौ वेदमध्रीय्रीयाताम, अर्थात्‌ खी भौर शूदर वेद न पद, यह शास्ीयवचन उक 
कथन का मूक है ) परन्तु ब्राह्मणादि जो पतित ह। जाते ड, उनके छिये तो विधाता 
ने स्वभावतः श्ुति सुरुम कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उस्च कुल मे जन्म देकर येदं 
पढने का अधिकार दे दिया था पर उन्होने वेसा पाप करके स्वयं श्रुति को दर छर दिया 
अर्थात वे स्वयं पतित वनकर वेद्‌ पड़ने के अधिकार से वन्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र 
टी पतित से समानता लौर सीता की श्चुनि से समानता, यह जो वाष्य उपमा अछ 
कार है, वषट देन्य भाव को ही लुक्न करता है अर्थात्‌ उपमा अढष्कार यह दैन्य का 
पोषक है--अङ्ग है । अतः यहां 'उपमा भरुंकार ही प्रधान है" इस तर की शङ्का का 
अवतर नीं हे । 

दैन्योपकारकदयं दशेयति-- 
तथा मग्रेति सेति चोपादानलक्तणामूलध्वनिभ्यां छृनघ्रत्वङृतत्रात- निद 
यत्व-दयाघतीत्वाद्यनेकधमंप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेति स्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया । 
छत्र मयेन्यस्मच्छब्दस्य कतप्रल-निर्दयत्गदिधमगिशिष्टतारथे, सेनितच्छब्दस्य च 
ृतज्ञात्व-दयावतीत्वादिधमंव्रिशिष्टस्वाय च, तत्तदतिशयनोधनरूपप्रयोजनवत्याः स्वार्थस्या- 
पयुपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽ्थौऽपि देन्यमुपस्करोति, तथा पूर्वानुभूता्थ- 
केन सेतितच्छरदेन परिपोषकसामभ्रीविरदात्‌ सुचमतया प्रतीयमाना स्मृतिरपि दैन्यमेवोप- 
स्करोतीति सारम्‌ । । 

“हतकेन "`" इष्यादि शोक मे (मया, ओर सा, इनं दोनो पदो मँ प्रयोजनमृशा 
उपादान कषणा है, जिससे "मया, का "जिसे उसने भव्यन्त कष्टावस्था मे भी नहीं छोड़ा, 
उस मेने" यह भौर “साः का 'वन-वास की सहरी उसे, यष्ट वाष्या्थं-मिभित कचयाथं 


र८त रसगङ्गाधरः 








होवा है, जिससे राम की कतशध्नता तथा निद॑ंयता एवं सीता की तक्ञता तथा दया- 

छता आदि अनेक धमं ध्वनित होकर दैन्य-भावको ही पुष्ट करते हँ । इसी तरह अनुभू 

तार्थंक “सा! इस तद से जो स्ति की थोदी सी ( प्रचुर सामभ्री के अभाव से पुष्ट नहीं ) 

प्रतीति होती है, उससे भी दैन्य-मावकीही पुष्टिहोती है। अतः यहां दैन्यभावद्ठी 

प्रधान ब्यङ्खय रहा । कृतभ्नता आदि गुणीभूतं रहे । इसल्यि यह पथ देन्य-माव-ध्वनि 

का उदाहरण हआ । 

चिन्तां निरूपयति-- नितो ध. 

इषटाप्राप्त्यनिषटपाप्त्यादिजनितो ध्यानापरषयायो वेवण्य-भूलेखना- 


धोुखत्वादिरैतित्तटत्तिविशेषधिन्ता । 
इष्टस्याग्राप्निरनिष्टस्य च भरप्तिश्चिन्तायाः कारणम्‌ । व्यानमपरपर्यायो यस्य सः। 
भूज्ञेखनमघोमुखत्वं च चिन्तयाः कायंम्‌ । अस्याः कम्पायजनकतया शङ्कातो भेदः । चित्त 
इत्तिविरोषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पुंस्त्वमेवोचितभिति पाठः परिवर्तितः । 
जब 'चिन्ता-मावः का निरूपण करते है--षटः इत्यादि । भमिरुषित वस्तु 
का प्राप्त न होना ओर अनभिरुषित वस्तु का प्राप्त हो ज्ञाना भादि कारणों से उस्पन्न होने 
वारी तथा विवर्णता, भूमिका छिखना ओौर सुख का नीचा हो जाना जदि अनुभावो को 
उत्पन्न करने वारी एक तरह की चित्तदेत्ति को “चिन्ता-भावः कहते है । इसी चिन्तादमक 
चित्तश्चुत्ति को ध्यानः भी{कहते ईह । 
भराचीनसम्मति दशेयति- 
यदाह सा 
धिभावा यत्र दारिद्रथमेश्वयेचंशनं तथा | 
इष्टाथांपहतिः श्चच्छरासोच्छरासावधोयुखम्‌ ॥ 
सन्तापः स्मरणं चेव काश्यं देहानुपस्कृतिः। 
अधृतिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति | 
बिवकौऽस्याः कणे पूवे पाश्वास्ये बोपजायते # इति। 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी भता ॥ इति च । 
दारिदिेश्वय्र॑शनयोः प्रथगुपादानादाखिथं जन्मसिद्धमेशवयग्रंशनं च पश्चाद्‌ भूतमव- 
सेयम्‌ । स्मरणं नष्टायथानाम्‌ । वितको मावो वद्यमागलक्षणः । अस्याधिन्तायाः । पूर 
क्षरो पाश्चात्य परस्मिन्‌ क्षर वा । 
आचीर्ना ने मी "चिन्ता की परिभाषा हसी तरह की-की है । जेसे--“विभावा' इष्यादि-~ 
भर्थात्‌ जिस चित्त-दृत्ति मे दरिदता, रेश्वयं ( राज्य आदि ) से च्युत हो जाना भौर इष्ट 
वस्तु का अपहरण विमाव ( उत्पादक कारण ‡) हो, जोर बार-बार श्वास तथा उच्छास, 
नीचा सुख, सन्ताप, स्मरणः, कृशता देह को परिष्करुत न करना ओर धेयं का जमावये 
अनुभाव ( उद्पाद्च कायं ) हो, उसे “चिन्ता कहते हैँ । इसके पिरे अथवा पिदधे 
शण मे वितके ( जिसकी परिभाषा आगे की जायगी ) उतपन्न हभा करता है । ङ्ध लोगों 
ने एेसा मी कषा है कि--हितवस्तु की भासि से जो ध्यान ( विचार-परम्परा ) होता ह, 
उसका नाम चिन्ताः हे, वह सन्ताप भदिका उस्पाद्क होती हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
नायिकामवंगक्य नायकः चिन्तयति- 
अधरदयुतिरस्तपल्नवाः युखशोभा शशिकान्तिलक्विनी । 
छछृतप्रतिसा तनुः छता विधिना कस्य कृते मृगीदृशः ॥7 
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पूगशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किंसलयं यया तादशी, श्रधरस्य 
युतिः, शशिनश्वन्द्रस्य कान्तेः खषमाया र्धिनी विजयिनी सुखस्य शोभा श्रीः, अक्ताऽ- 
विहिता प्रतिमा तुल्याकृतियंस्यास्ताटशी तसुश्च, कल्य धन्यस्य यूनः कृते प्रयोजनाय, 
विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्यर्थः । 

उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी को देख कर कोड नायक पने मन मेँ सोचता है 
कि--विघाता ने किस ( धन्य युवक ) के ल्ि इष इगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति 
को, प्लवो को जीतनेवाली, सुख-~लोभा को चन्त्र-कला को मात दैमे वाङी जौर शरीर 
को अश्धरत-प्रतिम-सशश-दह्धितीय रहित-अर्थाव्‌ जयुपम, बनाया । 

विभावादि अतिपादयति- 
अत्र तदभ्रापरिर्विभावः, अुतापादय आत्तेप्या अनुभावाः | 


तस्याः पूर्ैवणितनायिकाया अपराधिशिन्तायाः कारणतया विभावः, श्रुतापशश्वच्छ्वासो- 
च्छासम्रभृतयश्च शब्दानुक्तत्वेऽपि कायतया गम्यमाना श्रलुमावा अत्र सन्तीत्यर्थः । 
यहां नायिका की अप्राप्ति विभावदहै ओर आक्तेप के हारा ज्ञात्त होने वारे अनुताप 
भादि अनुभाव ई । 
श्रोच्छुकयध्वनिमत्राशङ्कथ निराकरोति- 
न चान्नौत्सुक्यष्वनिरिति वाच्यम्‌, कस्य कृते इयनिर्घारितधम्यांलम्बनाया- 
िन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्येतद्वाक्येन प्राधान्येनाबोधनात्‌ । 


इह नायिकाया अ्राप्तत्वात्तत्पापिविषयकोतटेच्छारूपस्येनौत्सुक्यस्य प्राधान्येन व्यञ्च 
नात्तदुध्वनित्वमेवेति पूर्वपक्षल्य-- कस्य कृते" इत्यनेन “कः खलु युवा घन्यः इत्यादिवत्‌ , 
श्मनिर्धारितमनिधितं भोक्तारं धर्मिणं विषयतयाऽऽलम्बमानायाख्िन्ताया एवान्न अथमं 
प्राधान्येन भतीतेः, श्चौत्छुक्यल्य तु पश्चाद्गौणतया च श्रतीतेनं तद्धुनित्वमिति समाधानम्‌ । 


नायिका छी अप्राप्ति से उसकी प्रासि के विषय मेँ होने वाटी उष्कट इच्छारूप (ओौत्सु* 
क्य-भाव' ही यषां प्रधानतया ध्वनित होता है, पेसी श्चङ्का नहीं करनी चाहिये, कर्यो 
“कस्य कृते-अर्थात्‌ किसके लिये' हस वाक्य-खण्ड से किसी अनिश्ित पुरुष के विषयमे 
होने वाटी चिन्ता ही ध्वनि होती हे, भतः यद्यपि व्क मँ उस नायिका के छिये उस्सुकता 
डे अवश्य, तथापि वह इस वाक्य से प्रधानतया नर्हा बोधित होती । ताष्पयं यह शै कि 
यदि उक पद्मं (कस्य कृतेः "^" “इत्यादि अंशको हटा कर उसकी लग ^घन्यजनस्य 
हेतवे! इस तरह से रखना की गई होती, तब उर्सुकुता ही प्रधानतया ध्वनित होती, 
परन्तु उस पदक रहने पर तो चिन्ता ही परधानकूप से व्यक्त होती है, पीडे यवि उस्सुकता 
अओ गौीणरूप से भ्यक्छ होगी, तो होती रहे, वह भवनि काव्यव्यवहार का कारण नहीं षहो 
सकती । फरुतः यहां “चिन्ता-भाव-ध्वनि का ही भ्यवहार होना उचित हे । 


मर्दं निङूपयति-- 
मदयाच्रुपयोगजन्मा, उछ्ासाख्यः, श्चयनदहसितादिहेत॒थित्तरृत्ति- 
विशेषो मदः । 


उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्ञासापरपर्यायः । 
अब 'मद्‌-माव, का निरूपण करते है--“मदाचु" इत्यादि ! मथ आदिक सेवम से उरश 
होने वाटी भौर शयनं-रोदन भादि भनुभा्वो को उत्पन्न फरने वारी उन्ञास नामक जो 
एक वित-वति हे, उसको “मद्‌ कते है । 


६० रसगङ्गाधरः 








लक्षणे प्राचीनसम्मतिं दशंयति-- 
यदाहुः-- 
'सम्मोहानः दसन्दो्टो मदो मच्योपयोगजः । इति । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो वा मदस्तच्रोभयोरज्चु भवात्‌। 
जेसा कि प्राचीनो ने मी कहा है-मम्मोहा `" "~ › स्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से 
उध्पल्च होने वारे, सम्मोह भौर आनन्द के मिश्रण का नाम मद्‌ हे। 
मकृतिभेदेनानुभावभेरं प्रतिपादयति- 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः । मध्यमे हसितगने । नीचे तु रोदन- 
परुषोष्त्यादि । 
एतत--्मुना चोत्तमः शेते, मध्यो हसति गायति । शअरधमपरकृतिश्चापि पर्ष वक्ति 
रोदिति ।° इति द्पणानुकूलमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । 
पर्ुषववनामिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्वः ।' इति प्रदीपस्य तु प्रतिकूलमेचेति ज्ञयम्‌ । 
मदके उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ८ कायं ) उत्तम पुरुष मे स्वापं होता हे-अर्थात्‌ 
मद्‌ ( नश्चा ) से उत्तम पुरूष सो जाता हे, मध्यम रोटिका पुरूष हसता भौर गाता है 
शौर नीच पुर्ष रोता तथा गाधी गरौज कता है । यश्रपि यह कथन "काव्य-प्रदीपः के 
उनत्तमसलत्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रङ्कतिः । परुप-~वशनाभिघायी रेते रोदित्य- 
मवत्वः ॥ अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम-स्वमाव वाखा पुर्ष हसता है, मध्यम-स्वमाव 
घारा पुरुष गाता है भौर अधम-~स्वमात्र वारा पुरुष गार्ख्य देता है, सोता है आर रोता 
ह। इस वेम से विरद है, तथापि अनुमव ^रसगङ्गाध्रकार' के ही मतम साक्ती होता 
ड, र प्दर्पणकारः भी इन्ही के मतम सम्मति दियर, क्योकि उन्होंने छिखादहै-~ 
'्शमुना चोत्तमः शेते मध्या हसति गायति । अधमप्रहृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ अथं 
इसका वही है, जो रसगगाधरकार र कथन का हे । 
भद्‌ त्रिधाविभज्य तत्तस्स्वरूपं दशंयत्ि-- 
अयं च मदस्िविधः-तरुणमध्यमाधमसेदात्‌ । भव्यक्तासङ्गतवाक्येः सुक 
आरस्खलद्रत्या च योऽभिनीयते, स आद्यः । भुजाद्ेप-स्खलित-धूर्णितादिभिमे- 
भ्यमः। गतिभङ्ग -स्प्रतिनाश-हिक्षा-च्छद्यादिंमरधमः। 
्व्यक्तेरस्फुराक्षरेरसश्रतेरसम्बद्धार्थकेश चाक्यैः । सुकुमाराप्लुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये घ्रुव्यन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्ललद्रतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्याभ्रिमवाक्य- 
दयेऽपि सम्बन्धः । दिक्छा 'हिचकीः इति भाषायां प्रसिद्धा । छुर्दिर्वमनम्‌ । 
इस मद्‌ के तीन मेद है--तरुण, मध्यम ओर अधम । उनमें से जिसका अभिनय 
£ प्रदम ) अम्फुट अद्र वाङे ओर अमम्बद्ध अर्थं वारे वाक्यो, तथा भस्यन्त खदु 
एवं फिपख्गी हृदं चाल से किया जाना है, वह तरुण-~मद्‌ काना है । जिनका अभि. 
नय याहुरजं के दधर-उधर फेकने, फिमकू पड्ने भौर घूमने आदि से {किया जाता है, वह्‌ 
मध्यम-मद्‌ कषहरासा है । इसी तरह जिसका अभिनय गति कं रुक जने, स्मरति के नष्ट 
हो जाने भौर हि्वकी तथा वमन आदि से किया जाता हे, वह अधम मद्‌ होता है । 
मध्यमयुर्षगत तरुणमदयुदाहरति- 
उदाहरणम. 
मततदृत्त वणंयति-- 
(मधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालप्शनेः किमपि । 
कोकनदयंखिलाकी-मालस्बनशूल्यमीचते श्षीषः ॥।* 


भावभ्म्निः ] प्रथमाननप २१६१ 
क्षोबोमत्तः मधुरतरमतिखन्दरं स्मयमान ईैषद्धसन्‌, स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव, किमप्य- 
सम्बद्धम्‌, शनमेन्दमव्यक्तम्‌ , शअारपन्‌ प्रलपन्‌ , तथ! परितो विलोकनेन मदारुणलाचनरूचा 
त्रिलोकीं ल कत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरणी कुवन्‌, अ!कम्बदशुल्यं निलंदयं यथास्यात्‌ 
तथेक्षते पश्यतौत्यथैः 1 
उद्राह्रण देखिये । किमी नशे चाज का वर्णन हे कि-मदमत्त मनुष्य अस्यन्त सुन्दर 
तरीके से मन्द्-मन्द्‌ हवना हु भा ओर अपने जप ये धीरे-धीरे कुड बातें सा करता इजा, 
तथा मद्‌ के कार्ण अशरण नयन-कान्निसेत्रिलोष्छी को रक्‌ कमर सी बनाता हुभा शल्य 
की ओर देस रहा है-भर्थात्‌ उमके देखने का कोई ख्च्य नहीं है । 
विभाननुमातौ दशयति- 
अश्र मादकद्रव्यमेवनं विभावः, अव्यक्तालापायनुभावः | 
मादकटडव्याणां से यच्रिजया †नां से नं पानम्‌ । 
यहां माग्रक पदार्थं का सेत्रन त्रिमात्र है भौर अन्फुर बोरना आदि अनुभाव ई । 
इह स्नभागेकत्यलङ्कार प्राघान्यमाशङ्कथ निरस्यति- 
अत्र मत्तस्वभाववणेनस्य तन्नि उमदव्यञ्चनाथेत्वान्मद भाव एव प्रधानमिति 
न स्वभाव्र"्तयलङ्कारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तदुष्बन्युपस्कारकन्बमेव | 
पट भानोक्तिस्तु डिम्भारः स्वक्रिया-रूपत्रणनम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्यलङ्ारस्य, 
क्षीवमात्रशरततिव्यापारवणनादिद्‌ प्राधान्यमिति शङ्कायाः-मत्तम्वेभावचणनमच्र मत्तनिष्ठवद्‌ 
भावस्य व्यज्ञनाथमेच कृत्तमिति स्वभाव्रवणनस्य मदभात्रत्रनेसपकारक्रत्वमेव, न तु भाधान्य 
भिल्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । 
यषां मन्त-पुरष के स्वभा व-वर्णन होने के कारण (स्वभावोक्ति अर्ङ्कार की प्रधानता 
ह, देमी शङ्का नहीं करनी चाहिये, कर्मोक्रि मन्त-स्वभ्याव्र का वर्णन यहां केतररू उक मद्‌ 
को अभिव्यक्त करने के लिये क्रिया गया है, शनः ध्वनित होने वारा (मद्माव' ही प्रधान 
शौर वाच्यस्वमाचोक्ति अरङ्कार उपका पोषक हे । 
ननु तथापि नैह मदशनिः सम्भवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्य्रापि मदस्य मदार्कन्दि.- 
तमत्यर्थकरेन क्षीवपदेनाभिषयाऽपि वोधरनात्‌, (कथमपि नाच्यत्रत्यनालिङ्धितस्येव व्यज्कयस्य 
चमत्का रसम्‌" इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, अतः स्वभावोक्त्यलङकार एव चमत्कारितया प्रधानं, 
न तु मदमाव इत्यश्चेरुदाहरणान्तरं दशेयति- 
इद वा पुनरुदाहरणम्‌- 
मत्तः धरिया तरुते-- 
'मधुरनान्मघुरं हि तवाधरं, तरुणि ! मद्रदने विनिषेशय । 
मम गृद्वाण करेण कराम्बुज, पपपतामि हहा ! भमभूतले ॥ 
हे तरुणि ¡ यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरोऽर्ति, श्रतस्तं मद्वदने विनिवेशय, 
क्रि यतः--दृहा हा | हन्त } भभभूतल्ले भूतले, पपपतामि पतामि, तः करेण मम कराम्बुजं 
गृहाण समालम्बस्वेत्यथः । 
यष्ट ह कषा जा सशता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद्‌ स्वभावोक्ति अङ्का से भधान 
हे, तथापि मद-प्वनि नहीं कही जा सकती, कयोफि “कीवः शाब्द का अर्थं 'मत्त' हे, भतः 
उसमें विशोषण शूपसे मद्‌ भी भा जाताहे, भौर परे यह सिद्धान्त सर्व-षम्मति से 


स्वीकरत हो चुकाहे कि "किसी मी प्रकार से जिसमे वाभ्य-शृत्तिकास्पर्नष्टो, वही 
ग््ङ्गथ चमत्कारी होला है, दिर तो अगत्या वाभ्य स्वमावोक्ति रङ्कार के बमत्कार खे. 





म्‌६्‌ रसगङ्गाधरः 





हयी उक्त पद्य को काभ्य मानना पडेगा, अर्थात्‌ यह्‌ पश्च (मद्-माव-ध्वनिः का उदाहरण 
नष्टं होगा, इसी अभिप्राय से दखरा उदाहरण दिखदछाते है- इदं वा उदाह्रणम्‌- 
सथवा, यह उदाहरण रीजिये । सत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता कि--हे तङणि ! 
मधुकेरस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे सुखम रखदे भौर मेरे कर-कमर 
को पने दाथ से पकड रे, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-शि-गिरता जा रहा ह । 
उपपादयति- 
च्नापि स एव विभावः, अधिकवर्णोश्चारणादिरमुभावः । पूर्ाधेगता प्राम्यो- 
क्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरेऽभ्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य तदुपमेयतया 
निरूपणं च, मदमेव पोषयतः | 
स एव मादकदन्यसेवनरूप एव । श्रधिकवर्णोच्ारणं चतुथंचररो । आदिपदेन प्रथम- 
तृत्तीयचरणरसङ्गताथंकाकापग्रहणम्‌ । श्राम्योक्तिर्दितीयचररो-- अधरं द्वदने विनिवेशय 
इति प्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणो तरुणीकरस्य समुचितं कमरोपमेयत्वेन भ्रतिपादनं 
विहाय स्वकरस्यैव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्वोमे सम्भूय मदस्यैवोपकारिके इति मदध्व- 
निरिह ज्ञेयः । 
यौ मी वही ( माद्क-्रष्य-सेवन ही ) विभाव दहै ओौर अधिक वर्णो का उच्चारण 
आदि घनुभाव है । पूर्वाधं का आम्य ( मेरे मुख में जपने जधर को धर दे, यह ) वन्न 
भौर उचराधंमे खीकेहाथोको कमरूकी उपमादेने की जगह जपने हाथको उसखद्ी 
उपमा देना भी 'मदु-ध्वनिः को ही पुष्ट करते है । 
श्रमं निरूपयति-- 
बहुतरकारीरव्यापारजन्मा निश्श्वासा-ङ्गसम्मद -निद्रादिकारणी- 
भूतः खेद विशेषः भमः । 
शारीरन्यापारो दूरगमन-बहुभारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्वासा- 
दयश्च कार्यतयाऽ्युमावाः । खेदो दुःखाभिनधित्तदृत्तिविशेष एव । 
` शद श्रम~भावः का निरूपण करते है--"बष्टुतरः इत्यादि । सेद नामक उस 
चित्त-षृतति विदोष को श्म कते है, जो अस्यधिक शारीरिक कायं करने से उरपश्च होता 
हे भौर निश्वास, अङ्गदां तथा निद्रा आदि अनुभावो की उस्पत्ति म कारण होता है । 
आचौनसम्म्तिं दशंयति-- 
यदाहुः- 
'अध्व~व्यायाम-सेवायर्बिभावेरनुभावकैः । 
गात्रसंवाहनै-रास्यसङ्कोचे-रङ्गमोटनैः। 
निश्घासेजेम्भितेमेन्देः पादोत्देपैः श्रमो मतः ।' इति । 
श्रमः खेदोऽध्वगत्यादे निद्राश्चासादिङकन्मतः ।' इति च । 
छष्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तेर्विभावेः, गा्रसंवादनादिभिरसुभावेशच श्रमो 
शेयः । अध्वपद्‌ तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । श्रङ्कनां मोन 
त्थं नमनम्‌ । 
लेसा हि प्राश्चीर्नो ने भी का है--.अध्व-ज्यायाम..--" इस्यादि-घर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
श्यायाम-करण भौर सेवन भादि विभार्वो से तथा शरीरे द्ववाना, मुख का सिङुड जाता, 
जयकारं ङेना, निश्वास सीना, जम्मा का जाना-इन सब भनुभावेो से श्रमका 
शान होवा दहै । कुष्ठं कोगो ने पेसां मी कहा हे कि--श्रमः खेदो ˆ“ " “ 'इत्यादि-भर्थाव्‌ 
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भार-गमन आदि से उस्पन्न होने वारे ओर निद्रा तथा निश्वास आदि छो उस्पक्ञ करने 
वारे खेद्‌ को भम क्ते है । 
भ्रमग्लान्योर्भेदमाच्टे- 

अयं च सत्यपि बले जायते, शापीरव्यापारादेव जायते न तु ग्लानिः, अतो 
ग्लाने भ्रमस्य च सेदः । 

ग्लनेराधिन्याधिजन्यबरहानिजन्यत्वात्‌ , श्रम्य च बरसंद्भावेऽपि शारीरविधुरव्या- 
पारजन्यत्वान्मिथो वैलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

श्रम ओर ग्छानि मे परस्पर यह मेद है कि श्रम वरूके रहने पर भी अत्यधिक 
श्षारीरिक व्यापार करने से उत्पश्च होता हे नोर ग्कानि-जाधि भ्याधि आादिसे बरकी 
हानि होने पर ही उस्पन्न होती है । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
नायको विपरीतघुरतघ्त्तं सखायं कथयति- 
“विधाय सां मदवनातुकूलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितं मन्दमपि सेमाऽऽसीत्‌ ॥ 
सा तन्वी, कपोलस्य मूल मद्दनासुकूरं तददीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये ममोरसि 
शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे छिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं क्षमा समर्था 
नासीदित्यथः । 

भब श्रम-माव, का उदाहरण देखिये :--नायक अपने भिन्न को विपरीत-~रति के बाद 
की स्थिति कष रहा हे किव शाङ्गी अपने कपोर-मूक भाग को मेरे सुख ॐ सामने 
करके मेरे वश्वःस्थरु पर सो गरं जीर चित्रहिखित की तरह, बहुत देर तक, थोडी भी 
नदीं हिर सकी । 

विभावादिदशंयति-- 

अन्र बिपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
दयोऽनुभावाः | 

सुरम्‌ । 

यह विपरीत-रति-खूप शारीरिक कायं विभाव है नौर हिरन सकना, तथासो 
लाना आदि अनुभाव दहै । 
इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कथ निराकरोति- 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गता्थतेति शङ्कयम्‌, सुषुप्ौ हि ज्ञानराहियेनैव 
यन्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न॒ क्माऽऽसीदित्यस्यानतिप्रयोजनकत्वापत्तेः) 
शीढाऽभिहिततया तस्या व्यङ्गथत्वानुपपन्तेश्च । श्रमे त्ातुगुख्यमुचितम्‌ । 

चित्रलिखितत्वोपमया, व्यज्यमाना निद्रेवान्र अधानमिति निद्राध्वनिरेवात्न न तु श्रम- 
ध्वनिरिति पूवपक्षः--चित्रलिखितत्वषान्तेन सुपुपिरूपनिद्राया एव व्यघ्नात्‌ , सुपुपेशव क्ञान- 
सामान्यशूल्यत्वादात्मातिरिक्तविंषयकन्नानशन्यत्वाह्या यलरदितत्ते खखमवगन्ुं योग्ये, यल्ञ- 
राहित्यभतीत्यर्थं चुथंचरणोपादानस्य वेयथ्यै स्मात्‌ , तस्य स्पष्टावगमायकत्वाङ्गीकारेऽपि, 
शयानेतिशौद्धातुना निद्रायाः अकारतयाऽभिधानोध्यत्वेन ग्यङ्गधत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं न 
स्यादिति चैव निदराष्वनिरत्ेस्युलरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे धान्येन व्यङ्थे तु तदथंस्य श्रम- 
व्य्ञनोप कारकत्वमेवेति न दोष इत्याशयः । 


दतु रसगङ्गाधरः 
-------------------------------------------- 
यदि श्रम - भाव" के रद्य उक्तं ( विधाय " इत्यादि ) शोक भौर अन्य मी इसी तरह 
ङ्के श्छोक ह हो, तब श्धम~भाव-ध्वनिः मानना व्यर्थं हे, क्योकि वह "निदा माव-~ध्वनि 
हा गतार्थं हो जायगा, जसे "विधाय" इत्यादि पद्य म चिच्र-ङिखित की तरह* इस 
उपमा से निद्वा~भाव ध्वनित होता डे, यह शङ्का नही करनी चाहिये, कर्याकि यदि य्ह 
निद्ाभाव को प्रधान व्यङ्य मानेंगे, तब, “थोड़ी मी नहीं हि सकी" यह कथन 
निष्प्रयोजन हो लायगा, कारण यह किनिद्ावम्थामें क्ञानके नियमतः न होने से यन्न 
कान होना निधितहीहै ¦ यदि जापरकहंकिनिद्राकी बात से विदित ने चारे यक्त 
रा्िस्य को जरं अधिक स्पष्ट करने के छ्य यदि किस शब्द से कष्ट भी दिया गया, 
तथापि निद्वाको व्यङ्गय माननेमें कोह बाधायथेदेहीष्टोतीदहि!? इस परर्भ कहता्कि 
रहौ भाद ! उसे बाधा नहीं होती, दीक हे, पर शि धातुसेजोनिद्राको वाच्य बना 
द्विया गया, उससे तो उसके व्यङ्गय होने मे वाधा जरूर होगी, क्योकि वान्य-षृत्ति से 
अस्पृष्ट अर्थं को ्ी व्यङ्ग माना जाता है । भतः र्हं 'श्रम-माव-~ध्वनि' का स्वीकार दही 
उचित हे जौरे जव य्ह शश्रम-भाव' को प्रधान श्यङ्खच मान रेते है, तब उसके भयुभाव 
डोने के नाते निद्रा भादि का वाच्य रूपमे वर्णन अनुकूक दही होता दहे। 
गवं निरूपयति- 
रूप-धन-विद्यादिपधुक्तात्मोत्कषज्ञानाधोनपः वहेन गवः । 
रूपादिभ्रयोज्यो य श्रात्मन उत्करष॑स्तज्क्ञानजन्यं यत्परेषामवदेलनं तिरस्कारात्मिकाचित्त- 
वृत्तिः सेव गर्वः । अवहेनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तद्तिपर्यन्ताचुधावनम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
शर्वो मदः प्रभाव-श्री-चिद्या-सत्कुल -जन्मभिः । 
श्ररक्ञा-सविलासाश्गदशना -विनयादिज्रत्‌ ॥* इति । 
अव गर्व-भावः का निरूपण करते है-- रूपथनः हष्यादि । शूप, धन भौर विधया 
सादि के कारण भपने उत्कषं का क्ञान होने सेजो दूसर्रो की अवहैषना (तिर 
स्कार ) करने का मनोभाव पेद होता हे, उसी मनोभाव ८ अवहेरनाह्मक शिनत्तबरृ्ति ) को 
ध्वं" कहते है । 
उदाहरति- 
उदाहरणम -- 
वियाग्वितो षरचीति- 


'आमूलादू रनसानोमंलयवलयितादा च कूलात्‌ पयोधे. 
यावन्तः सन्ति कान्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं बदन्तु । 
मृदीकामभ्य-नियेन्मद्रणरसभरीमाधुरीमाग्यभाजां, 
वाचामाचायेतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 
रनलसानेोः सुमेरोः 'सर्वैषामेच वर्षाणां मेररु्तरतः स्थितः" इत्यभिधानाद्‌ आमूकान्मृख- 
मभिव्याप्य, ल्येन चन्दनगिरिणा चल्यिताद््ितात्‌ पयोघेदंक्षिणसमुद्रस्य, श्राकूराच्च 
तटमभिम्याप्य च, यावन्तः कान्यस्य प्रणयने निर्मा पटवो निपुणाः सन्ति, ते विशङ्क 
निस्सन्देहं यथास्यात्तथा, मद्रीकानां परिपक्षदाक्षाणां मध्यात्‌ , निर्य॑ती निर्सरन्ती मसृणा 
` घना च या रसस्य फरी निकरः ( प्रवाहः ) वस्या माधुरी मधुरतैव सौभाग्यं भजन्तीति 
` तद्भाजः, ताृशौनां वाचामाचायतायाः पदं अतिष्ठाम्‌ , श्रतुमवितुमषिगन्तुः मदन्यः, धन्यः 
` घुण्यचान्‌ कोऽस्तीति वदन्तित्यथः। 
उदाहरण देष्धिये 1 पण्डितराज की ही उक्ति ह कि--सुमेर पव॑त षी तरहरी से छेकर 
मङ्याचङ से धिरे हुये सयुर के तट तफ, जितने काष्य-निर्माण मे भिपुष अनह, चे 
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निश्शष्क होकर कदं कि--दाखो के अन्दर से निकरूती हुं चिकनी रस~-धघारा की मश्चुरता 
का भाग्य जिन्हुं प्राक्त हे-जो उसे समान मधुर है, उन वचनो के आचाय-पद्‌ कां 
अनुभव करने के लिये जुद्चसे भिश्च कोन एुरुष धन्य ह, यह सौभाग्य जीर इमी को प्रघ 
हो सकता है १ तासपयं यह फ युन जसा मधुर वचन बोरने वार › सरस कविता करने 
वारार्मदही हूं, दुसरा नहीं। 

विभावाुभावौ दशंयति- 

अच्र स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभाव", पराधिन्तेपपरेतार- 
शवाक्यप्रयोगोऽनुभावः । | 

छ्मनन्यसाधारणताऽतुल्यता सर्योत्कर्टतेति यावत्‌ । पराधित्तेपपरस्यान्यतिरस्कारतात्पयं- 
कस्य, एताद्शस्य श्आामूला'दित्यादिरूपस्य । 

यहां अपनी कवितार्भो सै सर्वोष्टता का ज्ञान विमाव है जओौर अन्य दियो का तिर 
श्कार करने के रिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है । 

इह प्रतीयमानासूयाया गव्पोषकत्वमाद-- 

इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णाति । . 

दत्र चच्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्तेपेण किचित्‌ प्रतीयमानाऽपि ग॑स्योपकारि 
तयाऽङ्गमेषेत्यर्थः । 

'भामृरात्‌“"** “° इत्यादि पथ मेँ अभिष्यक्त होने बारे "गवः को परतिरर्कार के हारौ 
किञ्चित्‌ प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही करती है अर्थाच असुयागर्व का भङ्गी हो सकती 
डे, अङ्गी नीं । 

वौररसध्वनि-गवष्वन्येोरभदं दशंयति- 

उत्साहपरधानो गृढगर्यो हि वीररसध्वनिः, अयन्तु गकप्रथान इति तस्मादसख 
विशेषः| 

वीररसध्वनाधु्सादस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌ , गवस्य तु व्यभिचारितया कादाचित्क 
त्वम्‌ , गर्वध्वनौ तूल्साहस्याभत्ययात्‌ अत्ययेवाऽङ्त्वादवस्येव आधान्यमित्युभयोभद इत्यर्थः । 

चीर-रंस की ध्वनि मे उरसा ध्रधान रहता है, अत एव प्रकट मी, जीर र्थं गुष्ठ रहता 
है, जत एव जप्रधान भी, जौर गव॑ -माव-ध्वनि मेँ गवं टी प्रधान तथा प्रकट होता ह, 
उस्साह की प्रतीति इममे होती टी नहीं, यदि होती भी हे तो गौणरूप से। अही वीररस 
ध्वनि से गर्व॑-भाव-ध्वनि मे विषेष भेद ह । 

तदेचोपपादयति- 

तथाहि- 

वीररसप्रसङ्गे भागुदाहते अपि घक्तिः इत्यादिपद्ये गीष्पतिना गिरामधिदेक- 
तयाऽपि साकम बदिष्यामीति षचनेनाभिव्यक्तस्योःसाहस्य परिपोषकतया सितः 
सर्वैभ्यः परिडितेभ्योऽहमधिक इति गवः, न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव महीतले 
मद्न्य इति स्फुटोदितेन सोल्छटुण्ठववचनेनानुभावेन धान्येन भरतीयमानः । 

पू्पाठानुरोधात्‌ “यदि वक्ति" इत्यत्र अपि वक्ति" इति पठितम्‌ । 

“छ्मपि चक्ति" इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपये गीष्पत्यादिनास्पि सद कथां करि 
ष्यामीत्युकत्या आधान्येनोत्साहो व्यङ्गयः, ततश्च सर्वापियाऽदसुत्कृष्ट इति गर्ब॑स्तडुपकारण 
त्वेनेव व्यज्यत इति वीररसष्वनिः । श्रामूलात्‌" इत्यादिपये तु मदन्यः ऽस्ति" शति. 
सोसासोक्त्या भाधान्येन गर्वस्येव व्यक्लनाद्‌ गर्वध्वनिरेव न बीररसष्वनिरित्याशयः । 
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` ऊपर जो वीररस भौर ग्व॑भाव की ध्वनिर्यो मे विशेष बतराया गया है, उसी का अव 
उपपादन करते है--(तथाहिः इत्यादि से--अर्थात्‌ वीररस के प्रसङ्क मेँ जो 'अपि वक्छिगिरा 
तिःस्वयम्‌"*““““› यह उदाहरण दिया गया है, उसमे स्ति ओर वागृदेवी सरस्वती 
के साथ मीम वाद्‌ कर्गाः इस कथन से जो उस्साह ध्वनित होता है, उसको सव 
पण्डितो से मै अधिक हूं" इस रूप में ध्वनित होने वाका गवं पुष्ट करता हे, न हि जामू- 
राव्‌ -"““ इत्यादि पद्य की तरह (भूलोक मेँ सुश्च से भिन्न नहीं ही है, इसं प्रकार स्पष्ट 
वर्णित चिद़ाने वारे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता ह । 


निद्रां निरूपयति- 
श्रमादिप्रयोज्यं चेतस्वम्भीलनं निद्रा । 
चेतस्सम्मीलनं धररीतन्नाडीभवेशान्निरिन्द्रियप्रदेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
न्चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमङ्कममदादिजा । 
जम्भाऽक्षिमीटनोच्छास-गात्रभन्गादिकारणम्‌ । इति । 
श्रमस्य तक्षक्षरो निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ ्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेचावसेयम्‌ । अत 
एवावुपर्द श्रमं निद्राया विभावं चच््यति । 
भव “निद्रा-भावः का निरूपण करते ह--मादिः इत्यादि । भ्रम-भादि के कारण होने 
वारे चित्त-सम्मीरन अर्थात्‌ पुरीतव्‌ नामक नाड़ी से चित्त के प्रचश्च को !निद्राः कषते है । 


¦ श्रमादिविभावस्योक्तत्वादलुक्ताननुभावानेवाह-- 
ने्रनिमीलन-गात्ननिष्कियत्वादयोऽस्या अनुभावाः । 
अस्या निद्रायाः । 
भख का सुद्धि टो जाना, अङ्गो का निश्चेष्ट हो जाना भादि इसके जनुभाव है । 
 उदाहरति- । 
उदाहुरणम्‌- 
नायको वरवीति-- 
सा मदागमनद्रहिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुबुधे मधुपेन परातराननजसौरभलुज्यैः ।॥' 
मदागमनेन भवासान्ममागमनेन चरंहितो वदधितस्तोष हादे यत्यास्ताद्शी, तथा 
जागरेण विपुलालापविलसम्रयुक्तनिद्राऽभविन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा रा्रिर्यया, 
तादृशी, प्रातः मभते, श्ाननजे सुखजन्ये सौरभे सुगन्धौ लुन्पेलोलुपेः, मधुपेश्वमरेः, बोधिता 
जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यर्थः । 
उदाहरण देखिये । नायक छिसी से कहता हे कि--मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता 
बहुत बढ़ गहे शोर उसने जग कर सस्पूणं रात बिता दी, प्रातःकारु मँ ८ जब वह निदित 
हो गह थी ) सुख के सुवास ॐ लोभी अमे से जगाने पर मी वह नष्ठौ जग सकी । 
विभावानुभावौ घ्रूते-- 
रात्निजागरणशध्रमोऽत बिभावः, मघुपैर्बोधामाबोऽलुभावः। 
..` यषां राश्नि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है बीर अमरो ॐे जगाने पर भी न जगना 
शधमाव दे । ` , 
तिं निङ्प्यति-- , , |  , 
शान्नादिदरिचारजन्यमथंनिद्धौरणं मति; । 





नीती पी तीप 00)" 9 क कक कष्कोषि 
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शाल्राणां लोकटृतादीनां च विचारेणोत्पन्नमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूपचित्तश्त्ति- 
मेतिरित्यथंः । तदुक्तम्‌-- 
नीतिमागानुखत्यादेर्थनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरताधतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ।1" इति । 
लब 'मति-भावः क्रा लक्षण करते है--.शासरादिः इस्यादि । शाख तथा ङौकिक 
यृत्तान्तो के विचार से जो किसी वस्तु के विषय मं निर्णयारमक चित्त-श्त्ति उत्पन्न होती ह 
उसे “मति कहते है । 
विभावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलानजुभावान्‌ चक्ति-- 
धच निश्शङतद्थानुष्ठान-संशयेच्छेदादयोऽलुभावाः। 
शत्र मतौ । तदथंस्य निर्णीताथस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
निरशङ्क होकर निर्णीत काम को फरना जोर सन्देह का विना आदि इसमे ( मति 
मे >) अनुभाव होते है। 
उदाहरति- 
उदाहुरणम्‌-- 
उद्भूतमतिः कच्िद्धिमावयति-- | 
निखिलं जगदेव नश्वरं, पुनरस्मिन्‌ नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ।॥ 
यदा, निखिलं समस्त, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीरमस्ति, स्मिन्‌ जगति, कलेवरं 
शरीरं पुननितरां नश्वरमस्ति, रथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते पोषणनिमित्ताय, 
हन्त | मया, अयं कियान्‌ परिभ्रमः क्रियत इत्यथः । मूढवन्मम विनश्वरतमवस्तुपोषणाय 
परिश्रमस्य करणमिति निणयान्मतिरिहावसेया । 
उदाहरण देखिये । कोह विरक्ठ व्यक्ति कहता हे छि-जव यह समस्त संसार टी नाच्च. 
वान्‌ है--अर्थात्‌ इसमे किसी वस्तु छी स्थिरता नहीं गौर फिर इस संसारम मी यष 
शरीर अत्यन्त ही नारावान्‌ हे--लणादूभ्वं न जानामि विधाता किं विधास्यति,-ॐ भयुसार 
पक चण के बाद्‌ इस शरीर की क्या गति होगी, ऊचु मी पता नही, हाय ! तब भी मै इव 
्षणभङ्कुर शरीर के ख्ये कितना परिश्रम करता हूं । 
विभावानुभावौ वक्ति- 
'शरीरमेतजलबुदूबुदोपमम्‌' इयादिशाखपयांलोचनमन्र विभावः, हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिषिरतिर्विवृष्णता चायुभावः। 
विरतिर्निदत्तिः । 
यहां “सरीरमेतद जल्बुदबुदोपमम्‌" ( अर्थात्‌ यष्ट शरीर जरू के बुलबुरे के समान है ) 
हत्यादि शाख का पर्याछोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है जौर हन्त" पद्‌ से प्रतीत 
होने वादी पनी निन्दा राज-सेवा आदि से निषत्त तथा वृष्णारदहित होना आदि 
अनुभाव है । 
नन्वत्र शान्तरसध्वनिरेव न कथमित्यत श्राह- 
त मतेरेब चमत्काराद्‌ ध्वनिन्यपदेशदेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतारः | | 
यतोऽत्र भटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु विलम्बेनास्वा- 
यमानोऽल्पचमत्कारकृत्‌ , ततो मतिष्वनिरेवात्र न शान्तरसष्वनिरित्याशयः । 
जिसय यषां ज्ीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमष्कार अधिक हे ओर शान्त.रस का 
आस्वाद विरुम्ब से होता है, अत एव भ्पेक्चाकृत उसका चमस्कार मी न्यून हे, इसकिपि 


ब्य रसगङ्गाधरः 





मति-माव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोरि मे छाती है, शान्त~रस-ध्वनि नहीं अर्थात्‌ 
क्षान्त-रस-ध्वनि यहां नहीं होती, मति-भाव-~ध्वनि ही होती हे । 
व्यापि निकूपयति- 
रोगबिएादिपरभगो मनस्तापो व्याधिः । 
व्याधिरोययो प्मेऽन्यत्र प्रतिद्ध चित्त्रत्तिरूपल्यासम्भवात्‌ तज्न्यमनस्तापोल्तेखः । 
अब “व्यपरि-माव' का निरूपण करते है-- गः इत्यादि । रोग ओर वियोग 
भादि ते उर्पश्न होने वाले मन केताप को ध्यायि, कहतेहैं। रोगं ओर व्याधि अपर 
पर्याय है, यह बात प्रसिद्ध है, फिर रोग को व्याधि न कहकर रोगजन्य मानसिक तापो 
भ्याधि-माव कहने का नास्पयं यहु है कि~-“लभी भाव चित्त-षटति-स्वङूप हे, इस सिद्धान्त 
के अनुरोध से चित्त -बूुर्यात्मक मनस्ताप को ही ध्याधि-भाव माना जा सकता है, वाद्य 
रोग का नहीं, यह विशेष यहां समश्चना चाहिये । 
लक्षण एव वरिभागेकतेरलुभावान्‌ वक्ति-- 
गात्रशेधिल्य-श्वामादय ऽत्रानुभावाः । 
अङ्गो की शिथिता भीर श्वास आदि व्याधि-माव म भनुभाव होते ई । 
माचीनस्म्मरतिं एतिपादयति-~ 


यदाहुः- 





'एकेकशो दइन्दशो वा चरयाणां बा प्रकोपतः । 
वातपित्तकफानां स्यु्याधयो ये ड-रारयः ॥ 
इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरि यमिधीयते । 

लोके वात-पित्त -कफानां मघ्ये पत्यक द्रयोदरंयोच्रायाणां त्रयाणां घा दोषाणां प्रकोपादू 
ञे ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रमवस्तदुतपन्नो सनस्तापश्ित्तव्तिविरोषो ग्यापिर्भाव 
ऊंच्यतं इत्यथः । 
` जेसािप्राचीर्नोने भीचिखां हे कि 'ग्कैकदलो--"" इस्यादि। अर्थात्‌ वात, पित्त 
शौर कफ नामक दापो मे से एक-एक, दो-दो अथवा तीनो ॐ प्रकोप से जो उवर भादि 
शेग उष्पन्न होते ईह, उनसे उष्पन्न इई चित्त-द्ृत्ति को सादिव्य शाक मे “व्याधि कहते दै! 

उदाहरति-- 


उदाहरणम्‌ 
ˆ वियोगन्यथितां नायिकां वणयति-- 
ष्टदये कृतशेप्रलानुषङ्गा, स॒हुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सख ना-मतिदीनामियमादघाति दृष्टिम्‌ ॥" 
इयं वियोगिनौ, हदये वक्षति कृतः शवरस्यानुषङ्गः सम्बन्धो यस्या यया चा, तादश, 
तथा सुहू्वारं वारं यतस्त इतस्ततः, अङ्गानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायकडृत्तान्तवर्णन- 
परायणे सखीनां सुखे, अ्रतिदीनां दष्टिमादधाति निशक्षिपतीत्यर्थः । 
सुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्येपः इत्तस्य कथनं सूयते । 
विरह-पीडित नायिका का वर्णन है कि-- विरहिणी नायिका रेज पर पड़ी है, सख्यो 
ने विरह-ताप क) शान्त करने के उदेश्य से उसे वन्न पर सेवार्छो को रख दछोढा ह, 
पिर भी बह नायिका बार-बार धङ्ो को इधर उधर पटक रही हे, जब्र बेचारी सखियां 
क्या करें, कुद्ध उपाय नहीं सृक्चता, आसिर सब ससियां मिल कर उसके पिय 


शस्वन्ध् कौ वाते करने र्गी, तब नायिङा ने प्रिय-कथापरायण ससिर्थो के सुख पर कातर 
इषि रुने की । 
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छत्र पये व्याधे चिमावानुमावौ दशंयति-- 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गरतेपादिरलुभाः। 
यहां विरह विभाव है भोर भङ्गा का पटना आदि अनुभाव हे । 
त्रासं निरूपयति- 
भोरोर्धोरसत्वदशं न-स्फूजंयुभ्रषणादिजन्मा चित्तर तिविशेषस्रासः । 
धोरसत्त्वानां भयानकभ्राणिनां दशनात्‌, रफूजेयोचंजरनिर्घषोषस्य ्रवणाष्च जन्मोत्यसि- 
यस्य, तादशो भीरोः कातरस्य चित्तदृत्तिविशेषलनास इत्यथः । 
अब श्राखः का निषूपण करते ह--'भीरोः इत्यादि । भीर्‌ ( डरपोक ) च्यक्छि 
के हदय मे व्याघ्र आदि भयानक भ्राणिर्यो के दर्शन ओौर वरिजदी की कङ्क के श्रवण आहि 
से जो एक तरह छी चित्त-दरृत्ति उक्पश्न होती है उसका नाम श्रास' हे! 
अनुभावानाह-- 
भतुमावाश्चास्य रोमान्ञ-कम्प-स्तम्भ-श्रमादयः। 
स्तम्भश्चष्टाप्रतीध।तः । चिभाच्द्रयं तु लश्नरण एरोक्तम्‌ । 
रोमाञ्च, कम्प, निशरेष्टता ओर अम भादि त्रास-भाव ॐ अनुभाव होते द । 
प्राचीनसम्मतिं दशंयति-- 
यदाइः- 
ओत्पातिके्मन चेपखासः कम्पादिकारकः ॥ 
उत्पात मूचकेतौत्पातिकेर्धारसत्वद रंनादभिजन्यो मनसः तेपशपल््स्मकबृृत्तिविशेषः । 
प्राचीर्नोने मी कहा है क्षि-उत्पातकारक वस्तुओं से होने वारे मनके चिचेप को 
शरासः कहते हैँ भर वष कञ्प भादि का जनक होता है । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
नायकः सखायं वक्ति-- 
(आलीषु केलीरभसेन बाला, सुहुमेमालापसुपालपन्ती । 
आरादुपाकण्यं गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥" 
्रालीषु सखीनां मध्ये, केलीरभसेन ऋीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालापं युहुः उपा- 
खपन्ती विदधती, बाला भुग्धा, राद दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचसुपाकभ्यं निशम्य, सौदामनी्या 
त्रासोदयादचिरप्रभतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ श्यासीद्‌ निगुदिव सथत्तिरोऽभूदित्यथः। 
(आरापमुपाकपन्तीः इत्यत्र वाचमुवाच कौत्सः इत्यत्रेवाधिकपदत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मिश्र से कहता है कि-सुग्धा नायिष्छा खेर के वेग 
से सखि्यो के बीचमें मेरे सम्बन्ध की बातें कह रही थी, परन्तु दुरसेर्उ्योही मेरी 
जावाज सुनी, श्यो ही बिजदी ढी होमा को प्रष्ठ कर गई-भर्थात्‌ देखते ही माग गह । 
विभावाचुभावौ दशंयति- 
अत्र पत्या स्ववचनाकणेनं विभावः, पलायनमनुभावः। 
शशब्दानामनुशासनमाचार्येण" इत्यत्रेव पत्येति कतरि तृतीया । इह स्वशब्देन नायिका- 
परामर्शोऽभिप्रेनः, किन्तु निजस्वात्मादिशब्दानां प्रधानीभूतक्रियाकतपरामरशिस्वम्‌ः इति 
व्युत्पत्तिविरोधान्नोचितः । 
यहां पति के द्वारा स्वकीय वन का भरवण करना विभाव शौर साग जाना भनुभाव है ४ 
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कज्जाष्वनिमत्राशङड्य निरस्यति-- व 
न चात्र लञ्जाया व्यज्गथ्माशङ्कनीयम्‌ › शोशावेन॑ब तस्या निरासात्‌ । 
यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनव नायिकाया लज्जाया असम्भवः, त्रासस्य च 
सम्भवः सूचितः, तस्मात्तिरोधनिन नात्र लज्जा व्यल्यते, अपितु त्रास एवेति भावः । 
'आहीषु"*“-- › इष्यादि पद्य मे "रञ्जा भ्यङ्गय हे" यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
"वाखा, पद्‌ से नायिका शा बचपन बोधित हुभा है, जिससे चऽ्जा की निषत्त हो जाती 
के अर्थात्‌ ब चपन मेँ कञ्ञा नहीं होती, त्रास होता हे । 
नयु श्रथमाचतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ चामा । कथिता भदुश्च मने समधिकलज्जा- 
चती मुग्धा । इत्यन्यत्र लक्षिता सुग्धेवात्र बाल्मपदबोष्या, न तु शिशुः । तथा च लज्जा- 
यास्तस्यामाधिक्याद्‌ ग्यज्गयत्वमक्षतमेवेत्यस्चेरदादरणान्तरमाद- 
इदं षाविविन्तयुदाहरणम्‌- 
विविक्तं लज्जाऽसद्धणत्रासब्यल्तकम्‌ । 
यदि यह बात की जाय रि यषां "बारा" पद्‌ से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु 
शुग्धा' जिसके रुचण मेँ 'समाधिक कञजावती, अर्थात्‌ (अधिक रूउजावारी, कहा 
गया है, अतः कञ्जा ही प्रधान भ्यङ्गथ होगी, तो मै कहूंगा हि यह कथन आप कां ठीक 
§, इसी अरुचि को हृदय मे रखकर अन्थकार दूसरा उदाहरण दै रहे ईै--श् वा निविक्त 
सुदाहरणम्‌"- अर्थात्‌ जथवा यह विष्युद्ध उदाहरण त्राख का लीजिये - 
विलम्म्य ग्रहमागतः क्ुद्धाया मातुस्ताडनो्यमं रष्व त्रस्तो बालकृष्णो मातरं ्वौति-- 
'मा कुरु कशां कर्ने, करणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 
खेलन्‌ न जातु गोपं~रम्ब ! विलम्बं करिष्याभि ॥" 
हे करुणवति ! अम्ब | करान्ञे निजकरकमल्ते, कशां ताडनरणज्जं, मा कुर मा ग्रहीः, 
मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌ , गोपेः पशुपाकबासैः सह खेलन्‌ 
हं विलम्ब न करिष्यामीत्यथः । 
अथि } दयावति ! बू भपने कर~कमरू मे ( मुक्षे मारने के लिये ) कोडा मत रे, मेरा 
मन कपि रहा हे । मां ! गोपा के साथ खेरूते हुये अव कमी बिरम्ब नहीं करूंगा । 
मसङ्गं ्रतिपादयति- 
एषा [ मगवतो ] लीलागोपकिशोरस्योक्तिः | 
लीख्या खीकाये वा गोपक्रिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रोकृष्णस्य मातरं अल्युक्तिरेषा । 
इह घ्रासस्य कशोत्तोलनं चिभावः, कम्यश्वानुभावः । भावान्तरेणासङ्कीणच्रासोऽत्र ध्वन्यते । 
यह ीरा से गोप-ङ्क्षोर बने हुये श्रीडृष्ण भगवान की उक्ति है। यहां मांक 
कोडा हाथ मे ङेना त्रास का विभाव ओर कम्प अयुभाव है । 
स्वप्नद्पं सप्त निरूपयति- 
निद्राबिभावोत्थ्ञानं पुरम्‌ । 
निद्राया विभावेभ्यः श्नमादिभ्य उत्थसुत्पजं ज्ञानं चिषयाचभासः, स्वप्न एव सुप्तं भाव 
इत्यथैः । तदाह- 
स्वप्र इति यावत्‌ । 
भव सुस" का निरूपण करते ईै-- निद्रा इत्यादि । निद्रा~रूप विभाव ८ कारण ) 
उत्पन्न हुये (कनः क नाम सुतः हे } जिसे सवप्न कतेद्ै। ` 
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भ्रमादेर्विभावस्य निद्राविभावत्वेनेवोक्तत्वादनुभावमात्नं वक्ति-- 
अस्यानुभाषः प्रलापादिः | 
श्रय स्वभ्रभावस्य । प्रलापोऽनथंकभाषणम्‌ । च्रादिना रोदनहसनादिस्वाप्नन्यापारसडग्रहः। 
बड़बदढाना आदि इसके अनुभाव हँ । 
नलु श्रमादयोविभावा इव, नेत्रनिमीलनादयोऽलुभावा शपि निद्राया एवास्य कथं 
नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपोहते-- 
नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न स्वस्य, अनिदञ्जन्यत्वात्‌ | 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्व, न तु स्वप्रजन्यत्वमितिनेच्रनिमीलनादयो न स्व्- 
स्यानुभावाः । इत्थं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणेक्येऽपि कायंमेदाद्‌ भेदो विभावनीयः । 
आंखों का मीचना आदितो निद्राके दी अनुभाव, सु्ठके नटी, करयोकि वे स्वष्ने 
से उत्पन्न नहीं होते । 
माचीनोक्ति खण्डयति- 
यत्त प्राचीनेः--भस्यानुमावा निश्वतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌ः इत्यादुक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्भाबन्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ | 
अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पज्ानि । नेत्रनिमीकनादयो हि निद्रयैव (नत 
स्वप्नेन ) जनितानि स्वेप्नं यावत्‌ तिष्ठन्तीति स्वप्रसमयेऽपि तदुपलम्भाद्धमेण स्वञ्मजन्यलं 
तेषां ्रतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्त्ान्यत्र--स्वभो निद्रासुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः । 
कोपावेगभयग्लानि-खखदुःखादिकारकः ।* इति । 
पराचीना ने सुश्च के अनुभाव धरो की निश्रेष्टता जौर शंखो का मींचना है, ठेसा जो 
छिखा हे, उसका आशय यह है $ यथपि दन अनुभावो के प्रति स्वप्न कारण नहीं हे, 
स्वप्न के छ्य ये सब अन्यथासिद्ध है--भथात्‌ स्वप्न के अभाव में मी ये अनुभाव निवरा 
से उष्पन्न होने वाङे है, तथापि ये अनुभाव स्वप्न के व्यापक घवश्य है--अर्थाव्‌ स्वप्ना- 
वस्थामे भीदनका रहना निश्चित हे। सारांश यह हभा कि स्वप्न की अवस्थाने भी 
इन ( नेत्र-निमीरनादि ) अनुभार्वो को नियमतः रहते देखकर प्राचीनो को भ्रम हो 
गया कि ये स्वप्न के ही कायं है, अवः उन्होने वेसा छिख दिया । वस्तुतः उनका छिखनाः 
ठीक नदीं हे । 
उदादरति- 
उदाहरणम्‌- 
स्वप्राभूतपियास्षमागमो नायको निदं वदति- 
अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुख ममाच्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्क्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ 
दे भद्रे क्याणकारिणि ¡ निदे स्वदशै | भवतीं विना क इह--दि अकरुण निर्दय ! 
सृषामाषासिन्धो स्वंदा मिथ्यामाषिन्‌ ¡ मम श्शचलं वसनाघ्र सुच त्यज, तव स्नेहः अणयः 
परिचितः मया तव कपरग्रेमा सुविदितः” इति चाक्षयानि, श्रनुभाषिणी वदन्तम्‌ , अविरख- 
गलद्वाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्वुषाराम्‌, निररूतविभूषणां निष्कासितालङ्काराम्‌ , |तन्वीं मेयसी, 
विनिवेदयेत्‌ समर्पयेदशंयेदित्यर्थः । 
निरे ! तचेवेतन्माहार्म्यं यदनिद्यमानामपि प्रियतमां तथा दर्शयसीत्याशयः । इहं 
शब्दचारिमच्छन्दसोऽनुरोधाद्‌ ^भवतीमित्यस्य 'विने'त्यनेन महान्‌ विभरकषः सुषमामपकर्षति। 
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अख (सु्त-भाव' का उदाहरण खीजिये। € निर्दय | हे मिध्याभाषणों के समुद | 
मेरे अश्च फो छोड दे, सुखे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्रा हो चुका ! इस तरह कहत्ती 
इद जौर रुगातार आंसू बहाती इई आभूषणविहीन शाङ्गी को, है कल्याणकारिणि | 
निदधे तेरे बिना कौन खाकर उपस्थित कर सकता ! हे देवि ! इस तरद प्रिया-षमागम 
करा देने का सौमाग्य केवर तुके ही प्राप्त हे । 
अकरणमाह-- | 
एषा भ्रवासगतस्य स्वप्रेऽपि प्रियामेवं भाषिणीं दृष्टवतो निद्र प्रति कस्यचिदुक्तिः, 
मपिर त्राप्रयोजनः प्रतिभाति । 
यह उक्त रीति से कषटती हुई प्रियतमा को स्वप्न मेँ भी देखने वारे किसी प्रवासी 
नायक की उक्ति है। 
ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यक्ष्थत्वादिषह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत आह-- 
धयद्यप्येवम्भूतायाः प्रियतमानस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भवत्या महादुप- 
कारः करतः" इति वस्तु, विप्रलम्भग्रङ्गारण्यात्र परतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूतिकतया स्वप्र्वननमघ्रोदाहृतं न प्रान्ते तयोध्येननं निेदुधुमीषटे 
त्रोदाहरणे निद्राकतरंकप्रियतमानिवेदनरूपमहोपकारविघानात्मकवस्वुनः शङ्गाररसस्य 
च व्यज्ञनाद्‌ वस्तुध्वनि-रसध्वन्योरपि यथपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ प्रतीतिरिति 
ताभ्यामङ्गभूताभ्यां सदह पूवंप्रतौतिकत्ात्‌ प्रधानस्य स्वप्नभावध्वनेः साङ्क्थमिति तदुध्वनि- 
व्यपदेश एवेति सारम्‌ । 
` यथ्पिष्टे निदे! त्‌ ने प्रिया की एताश दशा ( पर्ष भाषण, रोदन ओर आभूषण- 
श्याग जादि ) का क्षान कराकर मेरा महान्‌ उपकार किया हेः इस वस्तु तथा विप्ररम्भ 
शङ्कार दोनो की भतीति यहां होती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्फूतिं ( प्रतीति » ्टोती 
है, अतः इस पद्य छो स्वप्न~भाव-ध्वनि का ही उदाहरण कषा गया हे, परन्तु अन्त मे उश 
वससु ओर रस भी ध्वनित गे, स्वप्न-माव-ध्वनि, उन्हँं रोक नहीं सकती । 
जागरणलक्षणं चिबोधं निकूपयति- 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 
निद्रानाशस्य भावत्वाभावाद्‌ मोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्भवाक्षि्रेत्यादि च 
रक्षो निवेशितम्‌ । तदुष्तम्‌--निद्राऽपममहेतुभ्यो विबोधश्वेतनागमः । जुम्भाऽङ्गमन्ग- 
नयनमीलनाज्गवलोकङ्कत्‌ ।' इति । 
धव “विबोध-भावः का निरूपण करते है--“निद्रानाश्च" हृस्थादि । निद्रा के नष्ट होने के 
-बाद्‌ जो बोध होता है, उसको “विबोध, कहते है । 
विभावाननुभावांव दशेयति-- 
निद्रानाशश्च तप्पू्ति-स्वभ्रान्त- बलवच्छब्दस्पशांदिभिजायत इति त एवात्र 
विभावाः । अ्िमदेन-गात्रमदेनादयोऽलुभावाः। 
तदपूततिः निद्ापूर्सिः । स्वप्रान्तः स्वप्रदशाऽवसानम्‌ । स्पशः परकृतः । निद्रानाशस्य 
आनि कारणानि, तान्येव पिबोधस्यापीति निद्रानाशाकारणान्येवंनिबोषे विभावा श्रक्षिमदनाद- 
-यश्चानुमावा भवन्तीत्यथः । 
तिद्राक्रा नाश निदा ङे पूर्णंष्टो जाने से स्वप्न के छन्त ष्टो जाने से जीर प्रवण शर्ब्दो 
-के श्रवण से तथा किसी के स्पक्षं से होता हे, इसलिये बे वियोध के विभाव हैँ भोर आसि 
मदना, शरीर मरना भादि अनुभाव दै । 
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उदाहरणवबाहुल्यसम्भवादाद-- 

तत्र सक््तेपेणोदाहरणम्‌- 

१ देस भाव के उदाहरण बहुत हो सकते ह, तथापि संेपसे ही वे दिखरूये 
जाते है । 


स्वप्रोपलभ्यमानगप्रेयसीसा्चिध्यो मेघगजितापगतनिद्रः चियमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाद्यति- 
नतां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः। 
सुदेशो वचनं णोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोपवारिबाहः ।+' 
अदय, चरमे यमे चतुर्थ प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः भरापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या श्रालपिवुमुश्चतायाः, चचनं, यावद 
श्रणोमि, तावद्वत, मयि, वारिवाहो जरुधरः भ्रचुकोप भकुपित इव जगर्जेत्यथः । 
नायक जपने भित्र से कहता हे छि-मेरा अध्यन्त हितं चाहने वाली निदा से 
( स्वप्नावस्था से >) रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन 
जब तक सुनू-षुनू तभी मेरे उपर जकधर प्रङ्कप्त हो उठा--उसने अपने भीषण गज्जन से 
मेरे सुखद्‌ स्वप्न को भग्न कर दिया । 
विभावमनुभावं चाह- 
अन्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोज्ञासनाशोऽनुमावस्तून्नेयः। 
उन्नेयः साक्षाच्छब्दामुकतोऽपि बतशब्देनावगमनीयः । 
यहां मेघ-गज॑न का भरवण विभाव भौर प्रिया के वचन सुननेके स्थि जो उल्का 
स्वप्नावस्था मं उत्पन्न इभा था, उसका विनाश्च अनुभाव दे, परन्तु उस अनुभाव का 
वर्णन स्पष्ट शाब्दो मे यह। नहीं क्रिया गया, अतः “बत, पद्‌ से उसका तकं कर रेना चाहिये 
मतान्तरेण विबोधं निरूपयति- 
केचिद्विदयाध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा, तस्मसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः; करिष्ये वचनं तव ॥ 
इति गीतापद्ययुदाहाये्‌ । 
विद्यायाः संसारनिदनभूताक्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ चिबोधभार्व 
मन्यन्ते, तेषां मते--“हे अ्रच्युत गोविन्द ! त्वत्मसादात्‌ ततत्वोपदेशनात्मकत्वदनुप्रहात्‌ , 
मम मोदो देदात्मभ्रमो नष्टः, मया स्म्तिरात्मस्मरणं च कन्धा पुनरवाप्रा, साम्भतं गतसन्देहः 
कर्तन्याकर्तभ्यसंशयरहितः, स्थितोऽस्मि । तेन तच वचनं करिष्ये त्वददेशं पाल्यिष्यामी"- 
त्यथंकं "नशे मोह" इत्यादिभगवट्रीतापयमन्रोदाहरणीयम्‌ , तत्राविद्याध्वंसजन्यविबोधष्य 
सत्त्वादित्यथः । 
ङ्द रोग विबोधः को भविश्ा के नाज्ञ से उत्पन्न होने वाका भी मानते है, उनके 
मत के भुखार (नष्टो मोहः“ '* ` हश्यादि गीता के शछोक को “विबोध-~भाव-ध्वनिः का 
उदाहरण समक्चना चा्ठिये । उस गीता-श्कोक का अर्थं यह है कि--हे भगवन्‌ ! भापकी 
अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो शया भोर सूक स्ति प्राक्च हो गड अर्थात्‌ जिन सर्ध्यो को 
मै भूर रहा था, वे सुषि पुनः समक्षम भा गये । अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हू, 
भापके कथन का अकरश्शः पाङन करूंगा । यह महाभारत युद्ध मेँ मोह-प्रस्त अज्ज॑न का 
उपदेश सुन ऊने ढे वाद्‌ भगवान्‌ हृष्णचन्द्र के भ्रति उक्ति है । 
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सिंहावशोकमन्ययेन पूर्वोदाहररोऽसूयाध्वनिमाशङ्ध निरस्यति-- 

न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवान्न वाक्याथतेति शङ्कयम्‌ , विबोधः 
भरतीतौ हि सयां तस्मिन्ननौचित्याबगमे सत्यनुचितषिबोधजनकस्वेन वारिवाहैऽ- 
सुयाया विलम्बेन प्रतीतेः; परयुखनिरीक्तकत्वात्‌ । 

वाक्याथता चाक्या्थनोधग्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ षिबोधे । परसुखनिरीक्षकत्वमसूयाया 
पराधीनभरतीतिकत्वम्‌ । 

नितरा मित्याद्यदाहरो परमोपकारकनिदराभक्ञक-मेधविषयकासूयाया एव आधान्येन 
ज्यज्ञयत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌ , इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्षत्वेन भथमसुत्पत्तम- 
शक्तत्वात्‌ । तथाहि--अथममिह विबोधस्यंव प्रतीतिजांयते, तदयु स्वप्नस्य सुखकरत्येन 
विबोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमश्ुचितविबोधकारणगर्जितविघायकत्वेन मेधविषय- 
कासूयायाः भ्रतीतिरिति विखम्बेन भवन्ती परसपेक्षाऽसूया न मआधान्यमहंतीति सारम्‌ । 

"नितरां हितया' "ˆ" इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थं मेघ के विषय मे होने 
चाही असुया हे, यह शङ्का करना समुचित नी, क्योकि जब पहरे विबोध-भाव की 
अतीति हो जायगी, तश्च उस विबोध मैं भनौवित्य का-लनवसर मे होने का-ज्ञान होगा 
ओर उसके बादु अनुचित विबोध को उत्पन्न करने वाके मेघ मे असूया होगी । भतः वह 
असूया परमुखापेक्चिणी-अर्थात्‌ स्वोपपादक विबोध का भुं जोहने वाली है, इसलिये 
उश्छ्टी प्रतीति भी विलम्बसे ही होगी, फिर वह प्रधान वाक्यार्थं केसे हो सकती है ! 

उन्ताथं समथयितुमसूयाया विषय विशदीकरोति- 

स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकः 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 

तस्या-असूयायाः । 

यदीह प्रेऽपि श्रातः ¦ तावदहं शेन विधिना निद्रादिीङ्ृतः इत्यादौ विधेः 
शठत्वमिव, मेषस्य निदंयत्वादि किमप्यसूयाग्यल्लकं विरेषणमुपात्तं स्यात्‌ , तदेवासूयायाः 
भधान्येन व्य्गयत्वं स्यात्‌ , न च तथा, तस्मान्नासुयाध्ननिरिति मचः। 

उक्ष पथ मे भसुया की भी प्रघानता हो सकती थी, यदि '्ातस्तावदहं शरेन विधिना 
निद्रा-दरिद्रीङृतः--अर्थाव्‌ हे भाई { तथच तक श्ट विधाताने मेरी निद्राको भन्मकर 
दिया, यौ जैसे विधाता को शट कहा गया हे, उसी तरह वर्हौँ भी मेघ फ विषय भं 
निदयता आदि का बोध कराने वाङी ऊचु बातें वर्णित रहती । परन्तु उस तरह फी एक 
भी बात यहौँ वणित नहीं हे, अतः यर्हौ भसूया-ध्वनि नदीं हो सकती । 

स्वप्रष्वनिशङ्कामपि निराकरोति- 

नापि स्वप्रध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्येव प्रतिपत्तेः । 

यतो मेधस्य गजितेन स्वप्रनाशस्यच परतीतिरघ्न भवतिः अ्रतः स्वप्ष्वनिरपि न सम्भव- 
ती्यथः । नष्टत्वेन अरतीयमानश्य स्वप्रस्य भ्ाधान्येन व्यज्गयत्वासम्भवादित्याशयः। 

उक्त पथ मेँ स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यष बात भी नहीं कष्टौ जा सकती, क्योकि 
मेष के गर्जन से उसके (स्वप्न के) नाशी ही प्रतीति होती, पिर विनष्टस्पसे 
छातं होने वाला वह स्वप्न प्रधान ष्यङ्क केते हो सकता ! 

श्रथ जीवनाहरणकतृत्वावगमकत्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य च्या 
प्रदस्य वा सत्त्वादसूयाघ्वर्मि, स्वप्रभावस्य अशमेन भावशान्तिष्वनि च पयवेदय, ताभ्या 
सष्ासुयाच्वनेः साद्यमभ्युपगच्छति-- 

धस्तु वा स्वप्रभावप्रशमेनाघुयय। च सह्यस्य सङ्करः । 
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॥ ११११ 


यदि करु कि "नितरां हितया' “ "° इस पद्य में मेव के लिये "वारिव" पद्‌ क. श्र॑मोग , 
किया गया हे ओर वारिवाह पद का जरु ढोने वाखा ( पनभरा ) भी एक अर्थं होता है, 
अतः इस प्रकार फ हीन शब्द्‌ फे प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है ओर 
मेवघ-गर्जन से स्वष्न-नाह्च की बातत तो आप भ्वयम्‌ ऊपर कह आर ईह, जतः स्वन्न-भाव- 
प्रम की ध्वनि आप के विचारसेभी होती ष्टी है, तो इस पर भन्थकार कहते द कि- 
ठीक दै, इस तरह र्हा इन दोनों ध्वनियो के साथ विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्करं ही 
रहे । अभिप्राय यह है कि--इस तरह सङ्कर मान रेने पर भी अङ्गी विबोध~ध्वनि ही 
होगी ओौर उक्त दोनो ध्वनियौँ उसके अङ्ग होकर रहेगी । 

व्युत्पत्तिदाव्याय मरत्युदाहरति- 

इदन्तु नोदाहायेम्‌- 

'गाढमालिङ्गय सकलां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥° 

स प्रक्रान्तः पुमान्‌ , गाढं टढमालिङ्गथ समाष्िष्य सकला सम्पूण यामिनीमभिभ्याप्य्‌, 
सहतस्थुषीं साकं स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, आतः प्रभाते, विहाय, अथ चेतनां 
सञ्क्ञामपरां नायिकामिव, आआछिलिद्धत्यथः । 

भव पाठको के क्लानको दढ करने के उदेश्य से विबोध-~भाव का प्रद्युदाहरण-भी 
दिखखाते ईै- दन्तु नोदादाय॑म्‌--भर्थात्‌ यह उदाहरण नदीं देना ्वाष्िये। जो पुरुष रात 
भर साथ रने वारी ( एक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके रहा, 
वही प्रातः कारूमें उस्र (निद्रा) फो चोडकर (८ दूखरी नायिका के समान ) चेतना- 
संज्ञा-का भालिङ्गन कर सिया । 


कृतो नेदमुदाहरणीयमित्याह- 
बिबोधस्य चेतनापद्वाच्यत्वात्‌। 
चेतना-विभोधयोरभेदादिह वचेतनापदेनाभिधीयमानस्य विबोधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि भागु- 
्ररौत्या न चमत्कारिता । 


धहौँ विबोध चेतना पद्‌ से वास्य ष्टी हो गया है, अतः यष पथ विबोध-भाव-~भ्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता । 


च्मपि ठु समासोक्त्यलद्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति- 


यथा कथित्‌ सत्यप्रतिज्ञो वाभ्यां नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगा्थं दत्वा, 
यथोचिते काल एकामुपभुञ्य, कालान्तरे प्रवृत्ते तां विद्ायापरां भुङ्के, तथैवायं 
रात्र निद्रा, भरातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌ । 

इह भ्रस्तुतेन विबुद्धपुुषेणाश्रस्तुतस्य द्विपलीकसत्यप्रतिन्नयुरुषश्य व्यश्लनात्समासोक्त्य- 
लद्कारस्येदयुदाहरणं, न तु विबोधध्वनेरित्यभिप्रायः । 

"गाडमालिङ्गव--- ---' इत्यादि पूर्वो पथम वर्णित, रतम निदा शा ओर प्रातप्काङ 
म चेतना का ाखिङ्गन करने बारे प्रस्तुत पुरुष मं उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिन्ञ पुर्ष 
का व्यवहार भारोपित दे, जो दो नायिका्णों को उपमोग के लि दो प्रथक्‌-पृथक््‌ समय 
दैकर, यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने के बद्‌, दृसरे समय मे, उसे छोक्कर, 
दूसरी नायिका को भोगता है । भतः यषां समासोक्ति अलङ्कार प्रधान--चमल्कारी-ह । 
भआव-~ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 
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द्ममषं निरूपयति-- 
परङ़ृता््ञादि-नानापगाधजन्यो मोनवाक्पारष्यादिकारणीम्‌त- 


थित्तटत्तिविरोषोऽमषः । 


शनरुकृतारितरस्कार प्रतयो ये नानापराधास्तज्न्यः, मूकीभाव-कठोरभाषणादिजनक- 
श्वामिनिविष्त्वकूपश्चित्तदृत्तिविरेषोऽमषं इत्यर्थः । तदुक्म--निन्दाक्ञेपापमानादेरमर्षोऽ- 
मिनिविद्ृता । नेत्रराग-शिरःकम्प -भरूभङ्गो-तजेनादिकृत्‌ ।' इति । 
अब "शमषं-भाव' का निरूपण करते ई--“परकृताः इत्यादि । उस चित्त-कृत्ति का 
नाम अमर्षःहे, जो दृखरे के किये हुये अपमान आदि अनेक अपराथो से उस्पन्न होती 
ओर मौन ( चुप्पी ) तथा कटोर~भाषण शादि को उत्पन्न करती हे । 
विभावाननुभा्ांश्च दशंयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण तिभावानुभावत्वम्‌ । 
श्रम्षस्य परङृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कार्याणि चलुभावा ज्ञेया 
इति सारम्‌ । 
प्रे हयी की तरह यषां भी कारणो ( परकृत अपमान भादि अनेक अपरार्धघो ) को 
विभाव भौर कार्यो ( मोन भादि) को अनुभाव समश्च रना चाददिये । 
उदाहरति-- 
उदाह्रणम्‌- 
मानिनट़त्तं वणयति- 
'वक्तोजाप्रं पाणिन।ऽऽग्श्य दुरे, यातस्य द्रागाननाच्जं प्रियस्य । 
शोणाप्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेबाबतस्थे || 
वक्षोजाग्रं कुचतट, सहसा, पाणिना करेण, शराय॒श्य संस्पुश्य, ( सन्निधौ ताडनादि- 
सम्भवात्‌ ) द्राग्‌ फटिति, दूरे यातस्य गतरय, प्रियक्य कृतागसो चक्नमस्य, श्माननाग्जं मुख- 
कमलम्‌ , भामिनी कोपना नायिका, शोण प्राम्यां रक्तकोणा्यां, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं 
निर्निमेषं दष्ट्वा रष्वा, जेषं तूष्णीमेव, श्रवतस्येऽस्थादित्यथः । इदाप्रशब्दो द्विरुपात्तः । 
उदाहरण देखिये । ऊर्वो के लमग्रभाग को हाथ से मलकर दूर भागे हुये प्रियतम 
के ति को, ऋोध-युक्त नायिका राङ-छार आंखों से देख-देखकर टी चुप 
रह गई । 





विभावादि प्रकाशयति- 

इह॒ त्वाकस्मिकस्तनाप्रस्पर्शो विभावः; नयनारष्यनिनिमेषनिरीक्षणे 
अनुभावी । 

लक्षणघरकादिपदभ्राष्यविभावाचुभावसद्धावसूचकस्तुशब्दः । निनिमेषनिरीक्षणमिह 
सेवन-वीप्साथेकाभ्यां जुषतिणसुख्भ्यां भरकृतिभ्रत्ययाभ्यां सूच्यते । नजिनिमेषनिोक्षणं 
मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


यहां अकस्मात्‌ स्तर्नो के अग्रमा्गो को दूना विभाव है जीर ने्ोकी रक्तता तथा 
दकटकी खूगाकर देखना अनुभाव हे । 
नलु कोधामर्षयोः स्थायिव्यभिचारिणो का्थ्यकारणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत श्राह-- 
ननु कोधामषयोः स्थायि-सञ्चारिणोभाबयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषयता- 
कैलन्तश्यमेवेति गृहाण । 
विषयताया वस्तुनोदभयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदकं जानीहीत्यथः । 


, 
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यां यष्ठ प्रश्न हो सकत है छि स्थायी-माव ऋोध जर स्यभिारी भाव अमर्षं 
क्या सेद्‌ है १ इसका उत्तर यह है कि वैसे मेद डद नष हे, फिर मी दोनों (को भौर अमर्ष) 
की विषयता अर्थात्‌ अवस्था मे जो वेलद्ण्य~मेद्‌ है, वही क्रोध अमर्षं म परस्परका 
भदक होता ह। 
ननूभयोर्चिषयतामेदः कथमव धायंत इत्यतोऽमिधत्ते- 
„ त्रे तु गमकं मटिति परबिनाशादौ प्व्तिवेचनवैसुख्यादिकं चेति काये- 
वेलक्ञर्यम्‌ | 
तत्र विषयतावेलक्षण्ये तु । यतस्तस्येव भावस्योत्कटवस्थायां ऋधरूपतया परविना- 
शादौ श्रतिः काय भवति, अयुत्करावस्थायान्त्वमषेरूपतया वचनवैमुल्यादिकं कार्यं भवतीति 
कोधामर्षयोः कायवेलक्षण्यमेव विषयतावैलक्षण्यज्ञापकमित्यर्थः । 
„ कोष ओर अमं की अवस्था मे जो वैरुषण्य ( मेद्‌ ) है, उसका ज्ञान दोनों के कायं- 
वरुक्षण्य अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न तरह के कार्यौ से करना चाहिये । तास्पयं यह रि क्रोधका 
कायं शीघ्र दूसरों के विनाश्ञमें प्रदृत्ति होती है भौर अमर्षं का कायं केवर चुप रह 
जाना आदि होतादहै। सारांश्च यष सिद्ध इभा कि एक ही भाव जव कोमङावस्था मं 
रहता है, तव अमष कहखाता ह भौर जव उश्कटावस्था फो प्राप्त कर रेता दै, तब क्रोष 
कहद्याता है । 
्रचहित्थ निरूपयति- 


वरीडादिभिर्निमिततेहषाचनुमावानां गोपनाय जनितो भावविशेषोऽ- 


बह्ित्थम्‌ | 
दर्षीयनुभावानां ^हषरित्वष्टावातर्मनःप्रसादोऽश्रुगद्दादिकरः इ्युक्तरशरुभश्तीनां हषा- 
दिकार्याणां, गोपनायापदवाय, व्रीडदिभिः न्रीडा-भय-धाट्य-करौरिस्य-गौरवेः, निमित्ते 
हैतुभिः जनित उत्पादितः, भाव विरोषधित्तश्रततिविशेषोऽवरित्थमित्यथः । 
अब “अवहित्थ नामक भावः का निरूपण करते दै-तीडाः इव्यादि। हषं भादि 
भार्वोकेजो अश्रुपात जादि अनुभाव (कार्यं) होते है, उनको ्विपाने के च्िर्जा 
आदि कारणो से उस्पन्न होने वारी चित्त-ृत्ति को “अवहिस्थ, कहते हँ । 
प्राचीनसम्मति दशेयति-- 
तदुक्तम्‌- 
'अनुभावपिधानार्येऽबहित्थं माव उच्यते । 
तद्विभाव्यं भय-त्रीडा-घाष्टथे-कौटिल्य-गौरवेः ।\ 
पिधानं गोपनम्‌ । विभान्यसुत्पाद नीयं तदवहित्थम्‌ । धाष्ट्थ॑ प्रगल्मता गौरवं महत्त्वम्‌ । 
इस शात को प्राचीनो ने भी छदा हे, जेते--*अनुमावपिधाना्थ“ " "” इस्यादि 1 अर्थात्‌ 
शनुभार्वो को पाने के लिये जो भाव उस्पन्न होतादहै, उसे “अवदिष्थः कष्टते है । 
वह भय, ज्जा, धृशता, कुटिरुता भोर गौरव इन सब कारणो से उस्पन्न किया जाता है! 
उदादरति-- 
यथा- 
ङुलाह्ननावहित्थं वणयति- 
श्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्यं स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 
विषजञ्वालाजालं भगिति वमतः पन्नगपतेः, 
फणायां साश्वयं कथयतितरां तास्डवविधिम्‌ ॥' 
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गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां प्रसङ्ग काडियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः श्रीकृष्णस्य, 

महिमानमुर्कषेम्‌ , उपाकण्यं श्रुत्वा, स्वि्न्तौ घर्मभाजौ पुल्कितौ जातरोमाश्वौ च कपोलौ 
यस्यास्तादृशी, कुख्वधू. कुलीनाऽकुल्या वधुर्गोपाङ्गना, प्रणयजस्वेदरोमाच्ापहदाय, विष- 
ज्वालानां जालं समुदायं, फगिति सत्वरं वमतो मुलशतान्निष्कासयतः, प्लगपतेः कालिय. 
नागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिुद्धतनरत्यविधानं, साश्चयमाधर्येण सहितं, कथय- 
तितरां मृहु॑द तीत्यथंः । इह बरीडयः प्रणयज्वेदरोमाश्चयोरगोपनम्‌ । 

जेसे--गोपजनो ने प्रसङ्ग-वक्ष, गुरजर्नो के मध्य म, कृष्ण की मदन्ता का वर्णन किया 
जिसको निकट मेँ रहने वाटी किसी कुरूङ्गना ने मी सुन लिया, नजिषसे उश्चके कपोले 
पर प्रेम के कारण सात्विक भाव के चिह् पसीना ज्जीर रोमान्न उत्पन्न टो गये । इुरुवधू ने 
देखा कि अब तो मेरा छृष्ण के प्रति प्रेम रोगों परं प्रकट होना चाहता हे, बस, उसे 
श्वर से विष~उवाखा के समह को छगातारं उगते हुये अहिराज कालिय के ए्णो परं 
कृष्ण के तस्य का आश्वयं-सदहित वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया, जिषे रोग समन्च ड 
कि यह स्वेद्‌ भीर रोमान्न कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपि तु उनके पराक्रमके वणंनके 
कारण इये ई! 

विभावायुभावावभिधत्ते-- 


अत्र ब्रीडा विमावः, तादशकालियकथाभ्रसङ्गोऽलुभावः। 

ताश्शस्य विषज्वाखाजाखवमनकारिणः । अणयजन्यौ स्वेदरोमाग्नौ सनयाऽऽशवय- 
जन्यत्वेनापहतौ । 

यहां खुञना विभाव है भौर मयङ्कर कालिय नाग के फर्णो पर ताण्डव करने की कथ 
का परसङ्ग अनुभाव ह। 

इत्थं व्रीडाभ्रयोज्यमवहित्थमुदाहत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामृष्यत्वमच्े-- 
एवं भयादि प्रयोज्यमप्युदाहायेम्‌ | 
छवहित्थमिति शेषः । 


इसी भकार भय आदि के इारा उस्पन्न होने वाके अविहस्थ-माव का भी उदाहरण 
समश्च रेना चाहिये । 


उग्रतां निरूपयति- 


अधिक्तेपापमानादिपमवा किमस्य करोमीत्याय्याकारा चित्तटत्िश्गरता । 
अधिन्तेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, श्रादिपदेन राजापराधस्य, अवियमानदोषोदधो- 
षस्य, चौरग्रहणस्य च परामर्शः । निन्दादिजन्यो बन्धुवधादिजनकः -ऋछूरतारूपवित्तढत्ि- 
विरोषं उभरतेत्यर्थः । 
भब “उग्रता-भाष, का निरूपण करते है-- "अधिक्षेपः इस्यादि । निन्दा ओर अपमान 


भादि से उव्यन्न होने वाङी "इसका कष्या कर डार्तैः इस तरह की चित्त-ृतति को 
“उग्रता! कहते ह । 


आचीनसम्मति दशंयति- 
यदाहुः चुपापराधोऽसरोषकीत्तेनं चोरधारणम्‌ । 
विभावाः स्यु -रथो बन्धो बधस्ताडनभत्संने ॥ 
| एते यत्रानुमावास्तदौग्यं निदेयतास्मकम्‌ । इति । 
उग्रताया च प्रापराघादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः । शस्यं किं 
करोमीस्यारा चित्दरत्तिः कूरतवं निर्द॑यत्वमियनर्थान्तरम्‌ । 
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जेखा छि प्राचीनो ने भी छिखा है--“नृपापराध-." ^" ' इत्यादि । अर्थाव्‌ राजा का 
अपराध, से दोर्षो का कथन भीर धपने चोरो को रख केना ये जिसमे विभाव हौ नौर 
बंधन, मारना, पीटना भौर धमकाना ये अनुभाव हौ, उसे “उतः कषनी चाहिये, 
निद॑यता जिसका दूसरा रूप है । 
उदाहरति- 
यथा- 
गाण्डीचनिन्दयोभ्रताभापन्नोऽजनो युधिष्ठिरं तज॑यति-- 
अवाप्य भङ्गं खल सङ्कराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌ । 
परभ्रभावं मम गारिडवं धनु-र्विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥ 
हे युधिष्टिर ! सङ्गराङ्रो' युद्धस्थले, श्ङ्गाविपतेरक्रदेशस्वामिनः कर्णात्‌, नितान्तमत्य- 
न्तम्‌, अमङ्गल वीराणां कतेऽशुभम्‌, भङ्गं ( पराक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) पराजयम्‌ , 
अवाप्य लब्ध्वा, ममानिचंवनीयविक्रमस्याजुनस्य, परपरभावसुत्छृ्ाज्॒भावं, गाण्डिवं तदाख्यं, 
घुश्वापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तच, हृदयं न कम्पते १ इत्यथैः । 
जेसे--समर-भूमि भे भङ्गराज कणं से जध्यन्त अमङ्गरु ८ वीरे के हिय भश्षोभन ) 
पराजय को प्राक्च करके, आज तु मेरे परम परमावशाखी गाण्डीव धनुष द्धी निन्दा करता 
हे ! तेरा द्य कम्पित नीं ्ेता # 
प्रकरणमाचष्टे-- 
एषा कणेन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्त, युधिष्ठिरं प्रति धनञ्जयस्थोक्तिः । 
विंशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो हस्वमध्योऽपि द्विरूपकोशेऽलुशिष्टः । धन- 
छयोऽलुनः । 
यह कणं से पराजित शौर गाण्डीव की निन्दा करते हुये युथिष्टर के प्रति अर्जुन की 
उकच्छिडे। 
विभावासुभावौ अकाशयति-- 
युधिष्ठिरककृका गार््डिवनिन्दाऽत्र विभावः, बधेच्छाऽनुभावः । 
निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्िरकमंकवधेच्छा चालु मावोऽ्त्र बोध्यः । 
यषां युधिष्टिर के दारा की गहं गाण्डीव की निन्दा विभावदहे भौर मारने की इच्छा 
अनुभाव है । 
अमषादुप्रताया अरभेदमाशङ्कथ निरस्यति- 
न चामर्षोप्रतयोनांस्ति भेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहृतेऽमषेष्वनावुमरताया 
अप्रतीतेः 
पूर्वोक्ते "वक्षोजाभम्‌" इत्यायमषष्न्युदादरथे वथेच्छारूपाजुमावभतीतेरभावादुग्रताया 
अरतिः, इहतु वचेच्छ्ाप्रत्ययासत्मतीतिरपीति चधेच्छारूपानुभाचभेद एवामर्षादुप्रताया 


भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । 
(अमर्षं लौर उभ्रता मे कु मेद नहीं हे पेसी बात नष कष्नी चाहिये , क्योकि पूर्व 
मँ जो अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ( वक्तोजाग्रम्‌ "`` इत्यादि पथ्य >) दिया गया हे, उसमे 


उग्रता की प्रतीति नीं होती भौर यष्टा होती है, इस बात का परिचय जआषको दोनो 
उ दारणो को मिराकर देखने पर मिरु सकता है । तापय यह्‌ कि भमषं निर्द॑यतारूप 
नीं भीर उग्रता तदुप होती हे। 


तहि करोषोभ्रतयोरेवेक्यमास्तामित्याशङ्ायामाद-- 
नाप्यसौ क्रोधः, तस्य सायित्वेन, अस्याः सश्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 
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क्रोधो हि गुसबन्धुवधदुतपश्न उत्कटावस्थो रौद्ररसस्य स्थायीभावः, श्रसावु्रता तु वाग- 
पराघजन्यत्वात्‌ कोधपिश्षयाऽल्पमात्रव्यभिचारिभाव इत्युभयोविभावभेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः। 

उभ्रता दो क्रोघसख्प भी नहीं कह सकते, क्योकि छोध स्थायीभाव है नीर उग्रता 
खञ्चारीभाव, अतः दोनो मे भेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह है कि एक ही चित्त दरति जव 
गुर-बन्धु-वधादि महान्‌ भपरारधो से उदपन्न होती ह, तव क्रोध कराकर रोद्ररस का 
स्थायीभाव बनती हे भौर जव निन्दा आदि साधारणं वाचिक अपराधो से बही चित्त 
बृत्ति उत्पन्न होती है, तव उग्रता नामक सज्चारीभाव कराती हे । 

उन्मादं निकरूपयति-- 

विप्रम्म-महापत्ति-परमानन्दादिजन्पाऽन्यस्मिन्नन्यावभग्स उन्पादः। 

विभखम्भात्‌ प्रियजचियोगात्‌, महपत्तेमहत्या विपत्ते, परमानन्ददेसुत्र्टहादप्रभ- 
तेश्च जन्मोत्पत्ति्यस्य, सः, शन्यस्मिन्‌ वस्तुनि, शमम्यस्य वर्तुनोऽवभासस्तद भाववद्विशेष्यक- 
तलसकारकज्ञानं रमात्मकशित्तदृत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यथः । 

अ 'उन्माद्‌-भावः का निरूपण करते ईै--विप्ररम्भः इत्यादि । प्रिय-वियोग गुरतर~ 
विपत्ति ओर परम भानन्द्‌ आदि कारणो से जो अन्य वस्तु सँ भन्य वस्तु का भ्रम उत्पञ्च 
शता है, उसी अमात्मक दित्त-चृति को “उन्माद” कहते ईह । 

उन्मादलक्षणस्य ाम्तिमत्रेऽतिष्याप्नि चारयितुं विशेषणं जन्मान्तमुपात्तम्‌ , सर्वेषां 
भ्रमाणां साधारणधरमवद्धरमिज्ञानादिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्भाद्यजन्यत्वादित्याह- 

शुक्तिरजतादिश्ञानन्याव्त्तये जन्मान्तम्‌। 

विशोषणमुपात्तमिति शेषः । 

शुक्तिघमिकरजतत्वप्रकारकश्रमात्मकज्ञानस्य विभ्रलम्माद्यजन्यत्वेन नोन्मादत्वमित्याशयः। 

सभी अमो मे उन्माद कारुक्षण न चला जाय, इसलिये अवमाक्त (अरम) में 

श्जन्मान्त, विशेषण लगाकर विप्ररुम्म भादि कारर्णो का निर्देश किया गया है, जिससे 
शक्ति आदि मे जो रजत आदि का म दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषो से होता हे, उस 


उन्मादं शकण की अतिष्याघि नहीं होती, क्योकि वहु रम वियोग आदि कारणो खे 
उत्पश्च नहीं होता। 


उदाहरति-- 
उढह्रणम्‌- 
विभरयोगोन्मत्ताढत्तं दृतती निवेदयति-- 
'अकरणहदय ! प्रियत्तम ! मुख्वामि त्वामितः परं नाहम्‌ | 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ॥ 
शे अकसणहृदय भ्रियतम ! त्वामितः परं न सुवामि" इति ( वाक्यं ) चिकला विप्र 
कम्भेनेो द्विहृदया सषा नायिका, आलोजनस्य सखीस्मुदायस्य, कराम्बुजं दस्तकमल प्रियतम. 
भयाद्‌ श्रादाय गृहीत्वा, श्रालपति व्याहरतीत्यथः । 
उदाहरण दैखिये । वह, सखी के कर~कमर को पकड़ कर (हे दुयाहीन-हृक्ष्य वाके 
प्रियतम! मै (जो ोढ चुकी सो छोड खुकी ) अब इसङे बाद्‌ तुके छोबती ही नदीं ॥ हस 
तरह विकर होकर शाते करती रहती हे । 
भ्रकरण-विभावानुभावान्‌ परतिपादयति- 
एषा प्रवासगत स्वनायिकाव्ृन्तान्तं परच्छन्तं [ नायकं | प्रति कस्या्ित्‌ 
सन्देशदारिण्या उक्तिः | प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धोक्तिरसेभावः । 
सन्देशहारिण्या रत्याः । भियभ्रमेण सशी म्त्युपादानादुषेरसम्बद्धता । 
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यह अपनी नायिका ॐ समाचार पृष्धते इये छिसी प्रवासी कै प्रति संदेश केकर 
जाने वाली दूती की उक्तिहै। प्रिय का विरह यहां विभाव जोर भसम्बद्ध वातोराप 
अनुभाव हे । 
उन्मादस्य व्याष्यन्तभाविऽपि पृथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति-- 
उन्मादस्य उ्याध्यन्तभावे सम्भवलयपि; परथरापादानं व्याध्यन्तरापेक्तया 
वेचिभ्यचिशेषस्फोरणाय । 
स्फीरणं प्रकाशनम्‌ । 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य न्याध्यन्तरापेक्षयाऽधिकं चमत्कारकल्वमिति सूचयितुं 
धृथक्छथनमित्याशयः । 
यथपि व्याधि-भाव मैदही उन्माद्‌का भी अन्तर्भावो सकताथा, तथापि अन्य 
व्याधि्यो की भपेच्वा इस उन्माद-ष्याधि मे कुद विरुक्षण विचित्रता है यह दिखखाने के 
ल्य इसका पृथक्‌ रहण किया गया है । 
मरण निरूपयति-- 
रोगादिजन्या मूच्छीरूपा मरणपागवस्था मरणम्‌ । 
श्रादिपदेन विग्रलम्भध्रश्रतिपरमशंः। मरणानीवोटूमनात्‌ प्रागवस्था पूर्वकालिकस्थितिः। 
तदुक्त प्रदोपे-- 
'जीवस्योटमनारम्भो मरणं परिकीत्तितम्‌ । 
सम्मोहेन्त्रियसङ्सानि -गात्रविक्तेपणादिङकृत्‌ ॥" इति ) 
इच्ियाणां सम्यग्ग्खानिर्विषयग्रहणक्षमता । 
अव 'मरण-~माव, का निरूपण करते है--.रोगादि' इस्यादि । रोग भादि से उष्प्च 
होने वारी ओ मरण के पिरे की मृच्छ रूप अवस्था दहे, उसको मरण कहते ह । 
ननु आणनिष्कमणङूपं मरणं कृतो न गयत इत्याशङ्का निरस्यति- 
न चान्न प्राणवियोगात्मकं भुख्यं मरणसुचितं प्रहीतुम्‌ ; चिन्तवृत्त्यात्मकेषु 
भावेषु तस्या प्रसक्तेः । 
सुख्यमरणस्य शरीरप्राणसम्बन्धध्वंसकूपत्वाश्ित्तदर्यनात्मकेत्वाद्भावत्वाभावानन भ्रहणम्‌। 
"मरण-~भाव, म प्रण-वियोगात्मक (प्राणो का छुट जाना प ) सुख्य सरण का म्रहूण 
करना उचित नहीं, क्योकि मार्वो को जव चिन्त्ृत्ति रूप मानते हँ, तव उन मेँ सुख्य 
मरण का प्रशषङ्क नष्टौ भाता, कारण यह है कि वष्ट चित्त-षृति सूप नीं है। 
मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य देतुमाद- 
भावेषु च सर्वेषु कायेसहवतितया शरीरग्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 
सर्वेषु हर्षादिभावेषु कायंसहव्तितया तशचित्तवृ्तिरूपम्यापारानुक्ूलत्वेन, यतः शरौर- 
भ्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न भाव इत्यथः । प्राणचियोगोत्तरं चित्तहतेरभावान तस्य 
तत्त्वमित्याशयः । 
मुख्य मरण का भारतो मे रहण नदीं करने का दूसरा कारण यह भी ह रि हषं आदि 
सभी भावों के प्रति हरीर-प्राण-संयोग कारण है जौर कारण भी एेसा नहीं कि कार्योष्पत्ति 
के पूर्वं चषणमेदही रहे, भपितु रेसाकछिजो कायं के साथ-साथ भी वतमान रहे। इस 


स्थितिं मुख्य मरण को भाव केसे कषा जा सकता { ब्योक्षि उसके साथ हारीर-प्राण 
संयोग का रहना असम्भव हे । 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
मुमूष्नायिकावत्यां वणेयति- 
८द्यितस्य गुणानलुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽऽसीत्‌ । 
अधुना खलु हन्त ! सा शाङ्गी, गिरमङ्गीष्करुते न भाषिताऽपि ॥ 
या कृशाङ्गी वियोगन्यथादुबंलावयचा सम्मति इतः किच्ितक्षणमेव पूर्व, दयितस्य भियत- 
मस्य, गुणान्‌ , ऋनुस्मरन्ती ध्यायन्ती, शयने तल्पे, विलोकिता टष्टाऽसीदभूत्‌ । हन्त 
शधुनाऽस्मिन्‌ शशै, सा, भाषिता सखीभिः किचि दुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुरते सञ्ज्ञाशून्यतया 
न भरतिवक्तौस्यथः । 
अव “मरण-भावः का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि- 
जिसको, अभी प्रियतम के गुणो का स्मरण करते हये, शय्या पर देखा था, हाय ! वहः 
छशा्गी, इस समय, इने पर भी नदीं बोखती, उसकी वाकशक्ति न्ट हो गह हे । 
विभावाद्रुभावाचमिदघाति- 
प्रियविरहोऽन्न विभावः, वचनविरामोऽनुभावः। 
वचनचिरामो भाषणशक्तिनिडृत्तिः । 
प्रियतम का वियोग यहां विभाव भोर वाकृशक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव हे । 
इह मरणध्वनेः पदपकाश्यतां दशंयति- 
हन्तपदस्यात्नात्यन्तसुपकारकत्वाद्‌ वाक्यन्यङ्गथोऽप्ययं भावः, पदन्यङ्गथ- 
तामावहति । 
द्र पथे, यथपि सम्पूर्णेन वाक्येन मरणमावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखातिरेक- 
बोधकतया पदान्तरापैक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्खय एवात्र स भाव उच्यते, 
प्राधान्येन व्यपदेशादित्यथः । 
इस पच में यदपि सम्पूणं वाक्य से मरण-~भाव व्यक्त हुभा है, तथापि बह ( मरण. 
भाव ) पद्-व्यङ्गथ ही कहराता हे, क्योकि (हन्त, पद्‌ टी दुःखाधिक्य के बधक होने के 
कारण उसकी भमिन्यक्ति मे अधिक उपकारक हे । 
परकीयमत निरस्यति- 
एतेन भावस्य पदव्यङ्गधतायां नात्यन्तं बेचिश्यमिति परास्तम्‌ । 
एतेन पदग्यज्यस्यापि मरणमावस्यात्रातिचमत्कारकताया श्नुभूयमानत्वेन । 
ससे ( उपर के पद्य म मरण~भाव को हन्त-पद्‌~भ्यङ्खथ सिद्ध कर देने से ) “भावं 
यदि पद्‌ से व्यङ्गय हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती, यदह कथन परास्त 
हो जातादे। 
विप्रलम्भध्वनेः कसणध्वनेर्चाऽ्त्र कुतो न व्यपदेश इत्याशद्ं निवारयति-- 
ष्द्यतस्य गुणाननुस्मरन्तीण्त्यनेन व्यज्यमान भ्चरमाबस्थायामपि तस्य 
दयितरुणविस्मरणं नाभूति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभमिन्यक्तस्य 
पोषकम्‌ | 
स्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते भरिति पत्युन्यीवनासम्भवाद्‌ विप्रलम्भासम्भव 
इति करणस्थायिशोकोपादनम्‌ । 
इह व्यक्केन वस्तुना पोषितस्य विग्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य पायन्ति- 
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कप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌ , मरणभावस्य तु प्राथमिकचमत्कारिग्रती तिविषयतया तत्त्व- 
मिति तदुष्वनिव्यपदेश एव, न तु रसष्वनेः, न वां वस्तुष्वनेव्यपदेश इत्याशयः । 
उक्त पच्च मे "दयितस्य गुणाननुध्मरन्ती-अर्थात्‌ भरियतम के गुणो का स्मरण करती 
हुदै" इस कथन से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्था मं 
भी प्रियतम के गुणों का विस्मरण नही इभाः ओर इस व्यज्यमान वस्तु से उक्ठ पद्य के 
हारा सवते अन्तम अभिभ्यक्त होने वारे विप्ररुम्भ-श्रङ्गार अथवा करुणरस की 
पुष्टि होती है । तात्पयं यह है फि वसे तो प्रायः माव~ध्वनि-स्थल मे सर्वत्र अन्तमं 
क्रिसी नक्िसीरसकीभी ध्वनि होती ही हे, परन्तु खासकर मरण-भाव-ध्वनि-स्थछ 
मे विप्ररम्भ-श्वङ्गार भथवा कर्ण~रस की ध्वनि अन्त मेँ नियमतः होती है, अतः यहां 
भी अन्ते उक्त दोनांरसोमें से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी ओर साथ-साथ यहां 
उक्त वस्तु भी ध्वनित इई दै, फिर भी व्यवहार यहां भाव-ध्वनि का ही होगा, क्योकि 
परे उक्षी का चमष्छार सहृदयो को आङ्कष्ट करता है । 
मरणभावस्य विग्ररम्भ-करणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दशेयति- 

अयं च भावः स्वव्यञ्चकवाक्योत्तरबतिन। वाक्यान्तरेण सन्दभेघटकेन 
नायथिकादेः प्रत्युल्लीवनबणेने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 

दमयं मरणदूपो भावः । चस्त्वथै 1 स्वं मरणम्‌ । सम्द॑ः पबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । अल्यु्लोवनं पुन्नौवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्ीवनाभावे । 

श्रयं मरणभाव एकस्मिन्‌ मबन्धे स्वव्यज्ञकं यद्वाक्यं, तदुत्तरचतिना चाक्षयशेषरूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यारम्बनस्य पुनरुलीवनं भ्रतिपादितं भवति, तदा इत्य- 
विच्छेदाद्‌ विप्रलम्भश्ञारस्य पोषको भवति, पुनरन्बीवनस्य वणेनाभावे तु रतिचिच्छेदात्‌ 
करणस्य पोषक इति विषयमेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 

ऊपर जो यह्‌ कहा गया है कि मरण~भाव-ध्वनि-स्थर मे आङ्गार अथवा कर्ण अन्तं 

भ अवश्य ध्वनित होता है, उससे क्या यह समश्चा जाय कि दोर्नो रस ध्वनित हेते १ 
या एक ! इका उक्तर यद्यपि यह अनायास दिया जा सकता है कि-“ए,, क्योकि दोनो 
का एक जगह ध्वनित होना अपम्मव हे, परन्तु "एक के निणंय हो जाने पर भी यष 
सन्देह बना ही रहता कि वह पक कौन ? श्ङ्गार अथवा करुण ‰ यदि परिस्थितिभेद से 
दोनो ही उस "एर मेँ भा सकते ई, यह मन्थ का तास्पयं समश्चा जाय, तब यहं जिक्तासा 
स्वभावतः उस्पन्च होती ह छि "यह परिस्थिति-मेद' क्या हे ! अर्थाव्‌ किस परिस्थिति में 
विग्ररुम्म ध्वनित शोगा भौर छिस परिस्थिति मे कर्ण } इस जिज्ञासा की श्चान्तिके 
छिये यह्‌ विवेक करना चाहिये कि-मरण~माव, सन्दमं मे, इस वाक्य ( मरण-~नाव- 
व्यञ्जक वाक्ष्य ) कै अनन्तर आने वाङे दुखरे चाक्य से यदि नायिका भादि के पुनर्जीवनं 
छा वर्णन किया गथा हो, तब विग्रङम्भ का अन्यथा करण का पोषक होता है-अर्थात्‌ 
मरण-भाव-व्यञ्जक वाक्य की अपेता सन्दर्भ॑गत अग्रिम वाक्यसे नायिका आदिक 
पुनवन ॐ वर्णन होने पर विपरकम्भ शगार अन्त में ध्वनित होतः हे भीर यदि ग्रिम 
धाक्य से नायिका आदि ॐ पुनर्जीवन छा वर्णन हो, तब करुणरस ध्वनित होता हे । 


सुख्यमरणावुदाहरणकारणं भणति- 
कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वणेयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌ । 
पुनर्शब्दस्त्रथकः । न वणयन्ति *त्ार इति शेषः । तदुक्तम्‌-^रसविच्छेदहैतुष्वा- 
न्मरणे नेव वर्ण्यते ।* इति । कर्यो तु तद्वणेनमपीटमेव, यथा-रघुवंशेऽटमसर्गे । 
कवि रोग इस मरण-~-भाव का प्रधानतया वणेन नहीं करते, क्योकि यष भाव पक 
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तरह से अमङ्गल सा है । यह निषेध शरङ्ार रस के विषय में टी समशक्चना चाहिये, कर्ण 
मँ नष्टौ अत एव रघुवंश" के शष्टम सगं में कारित ने कर्ण की पुष्टि के स्यि इस भाव 
का वर्णन किया डे, शृङ्गार सें ही यह निषेध ससुचित भी जान पड़ता है, क्योकि “रस~ 
विच्छेदहेतुस्वान्मरणं नेव वण्य॑ते--अर्थात्‌ रस-~विष्छेद का दतु हो जाने के कारण मरण 
का वर्णन नहीं किया जाता है के द्वारा जो मरण-वणंन-निषेध का बीज ( रस~-विच्छेद्‌ ) 
दिखलाया गथा है, वह श्रङ्गार मेँ हौ सद्कटित होता है करण मे नही-अर्थात्‌ मरण 
वर्णन से शद्भार रस का ही विच्छेद सम्भव हे, कर्ण का नहीं । 
वितां निर्पयति-- 
# ॥ 
सन्देहानन्तरं जायमान ऊहो वितकः । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्ययाच्ानन्तरं जायमान ऊहोऽध्यादहारशित्तदत्ति- 
विशेषो वितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--तकौ विचारः सन्देहाद्‌ भरशिरोऽ्ड्लिनर्तकः । इति । 
घब "वितकंभाव' का रक्षण करते हँ--सन्देहाः इष्यादि । सन्देह आ दि के अनन्तर 
उस्पच्च होने वारा जो ऊह ( एक प्रकारं छा विचार ) है, उसे "वितक्टै" कहते है । 
चिन्तादिन्यादृत्तये बदति- 
स च निश्चयानुक्रूलः | 
भाक्‌ सन्देहो विपययो चा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकः, श्नन्ते च निश्चय इति क्रमे 
वितकंस्यैव निश्वयजनकल्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुयम्‌ । 
वितकं निश्चय का जनक होता हे-जर्थाव्‌ वितक्ं के वाद्‌ निश्वयास्मल्वान 
उस्पञच होता है । 
उदाहरति- 
ध्यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्ये भुवि । 
अथ मे कथमस्ति जीवितं, न विनाऽऽलम्बनमाधितस्थितिः ॥ 
सा मिथिलेन्दरनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सर्वथा परलोकमेवा- 
गात्‌ , श्रथ तदा, ममः रामस्य, जीवितं जीवनं, कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः--श्रालम्बन- 
साधारं विना, श्रध्रितस्याधेयस्य, स्थितिः कापि न भवतीत्यथंः । 
जानकौजीवनं विना मजीचनासम्मवान्मन्बीवनेनेव जानकीजीवनं सम्भावनीयभिति सारम्‌, 
अव इस "वितकं~माव' का उदाहरण लीजिये । यदि जनकनन्दिनी ( सीता » परथिवी 
परे सर्वथा हे ही नहीं-भर्थाव्‌ पररोक चरी गड, तथ [फिर मेरा जीवन किस तरह 
वतमान ह, क्योकि आधार के बिना आधेय ( माधार में रने वाछा पदार्थं ) की स्थिति 
कीं नहीं रहती । जभिप्राय यह कि जानकी ही मेरे जीवन का आधार है, उसके नीं 


रमे पर मेरे जीवन फा नष रहना भी निशित है । एतावता यह सिद्ध टो गया कि जव 
मेरा जीवन हे, तो जानकी भी कीं भवश्य जीवित है । 


प्रसङ्ग विभावानुभावानाद- 


स्वाटभनि भगवतो रामस्येषोक्तिः । मुषि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽच्र 
विभावः । भर्तेप-शिरोऽङ्खलिनतेनमा्िप्रमनुभावः। 
स्वात्मनि स्वगतं वितकेणम्‌ । शिरोनरतनमङ्खलिनर्तनं वितर्कालायते । आक्षिपत्वं 
शब्दाुकततवात्‌ । 
य भगवान्‌ रामयण्तर की अपने मन म उक्तिहै। यहां सीता पध्वीपर है अथवा 
जरौ" यह सन्देह विभाव है जौर पथ सँ वणित न होने पर भी भाकेप के हारा छात होने 
अढे चारन भोर मस्तक तथा शङ्ुियो का मतंन अनुभाव हे । 
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चिन्तेव कुतो न वितकं इत्याशङ्कां निरस्यति- 
न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रलयप्रयोज- 
कलात्‌ 
यतच्चिन्ता्यां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितकै तु सवदा नियमेन निश्चयो भवतीति 
चिन्ताया नियतपू्वर्तित्वविरहान्नि्याजनकत्वाद्वितकाद्‌ भेदो बोध्य इत्यभिभायः। 

'्ठक्त पद्य मे चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता हैः यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
चिन्ता नियमतः निश्चय का जनक नदीं होती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्वया- 
हमक क्ञान छी उद्पत्ति भरे ही हो जाय, परन्तु यह नियम नटीं है छि चिन्ता से सदा सर्वत्र 
निश्वय्यार्मक ज्ञान का उदय होगा ही ओर वितकं से नियमतः निश्चय की उल्पत्ति होती 
ही हे, यही चिन्ता तथा वितक्धै मे सेद्‌ हे, अतः प्रङ्कत पद्य मँ वित ही ध्वनित होता दहै; 
हस बात को स्वीकार करने म आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

चितकंलक्रो नियमेनेत्यम्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं युनस्तयोरेक्यं निवारयति- 
“किं भविष्यति कथं भविष्यति, इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः इदमित्थं भवि- 
तुमहति प्रायशः” इत्याकारस्य वितकंस्य विषयवेलश्वण्याच् । 

किं भविष्यतीन्यायाकारकष्यानकूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषयः इदमित्थं भविष्यति 
प्रायश इत्याकारकप्योत्कटेककोरिकशङ्कात्मकसम्भावनाशूपस्य वितकंस्य तु किश्िन्निधारितो 
विषय इत्युभयोविषयमेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः ! 

यदि आप करै कि उक्त वितक-रुकच्षण मे "नियमतः" पद्‌ का निवेश्ष तो नदीं किया 
गया, फिर जो सेद्‌ उन दोनो मे ऊपर दिखाया गया है, वह केसे सिद्ध होगा १ इसका 
उत्तर यष्ट है फि जाने दीजिये, यदि उस प्रकार सेद सिद्ध नीं हो सकता, तोन दो, 
उन दोनो म विषयके सेद्‌ से भेद सिद्ध दहै! विषयभेद हस प्रकारहे किचिन्ताका 
भाक्ार होता है “कि भविष्यति" "कथं मविष्यति--घर्थात्‌ "क्या होगा, “कैसे होगा! इस्यादि, 
अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता है भौर वितर्कं का आकार होता है 'इदमिष्थं भवि- 
तुमह॑ति प्रायज्ञः"-अर्थात्‌ श्रायः यह पेसा हो खकता हे" यह खम्भावनात्मक, अतः वितकं 
का विषय ऊुष्टं निर्णीत खा रहता दहै । 

नन्वत्र चरमचरणोऽर्थान्तरन्यासालङ्कार प्रतीतौ कथं भावध्वनिस्वमित्यत आह- 

“न विनेत्यादिनाक्तोऽ्थान्तरन्याघोऽप्यस्मिन्नेवानुक्कलः । 

सामाग्येन पिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयमानोऽस्मिन्‌ वितकंमाव 
एवोपकारकत्वादनुकूलो न ठु चिन्तायां, तैन नालङ्कारस्य न चा चिन्तायाः प्राधान्यं 
सम्भवरीत्याशयः । 

उक पद्य मे नन विनारस्बनमाधित-स्थितिः-~ अर्थात्‌ “विना साधार के आधेय की 
स्थिति नहीं रहती, इम कथन के हारा जो शर्थान्तरम्यास धरङ्कार वाश्य होता है, वह 
आ व्रितक मे ही अनुकर पढ़ता हे, चिन्ता मेँ नहीं । तायं यष है छि सामान्य ( आधार 
के विना आधेय की स्थिति का अस्म्भव-कथन ) से विरोष ( जानकी के जीवनके विना 
राम के जीवन का अमम्मव~-वणंन) का समर्थन करना ही तो यषां अर्थान्तरन्यास 
शअकक्कार है, जिससे प्रतिपाद्य वस्तुका निर्णय होता हे, तो वितक् का विषय है, चिन्ता का 
विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, फिर उसके समर्थन को वश्यता टी नटीं होती। 

विषादं निरूपयति- 


इष्टािद्धि-राजगुवोचपराधादिजन्योऽुतापो विषादः । 
महता प्रयासेनाप्यभीषटस्य सिद्धे राक्षो गुरूणामन्येषां महीयसामपराधाचोत्पन्नः किमिदं 
कृतमिति पश्चा्तापरूपश्चित्तदृत्तिविशेषो भाव इत्यथः । तदुक्तम्‌-- 
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'उपायाभाचजन्मा तु चिषादः सतत्वसङ्क्षयः । 
निश्श्वासोच्छरासहताप-सहायाम्वेषणादिङ्कत्‌ ।” इति । 
शम "विषाद्‌-भाव' का निरूपण करते है--इष्ट-मिधिः इत्यादि । बहुत प्रयास करने 
पर भी अभीष्ट अर्थके सिद्धनहोने से तथा राजा जीर गुड जादि पूज्य जनो के अप. 
राध आदि के करने से उत्पञ्च होने वाटी "यह क्या इभा, अथवा स्ने यह क्या किया? 
हत्याकारक पश्चात्तापस्वक्टप चित्त-दत्ति को 'विषाद्‌” कहते है । 
उदष्िरति-- 
उददिरणम्‌- 
कर्णे मृते बुद्धविजयानिराशो दुर्योधनः स्वजीवितं व्याहरति-- 
'भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पार्डवोत्कर्षे । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ?॥ 
हे दुर्योधनस्य कर्णैक्राणस्य दशायिकाक्षौहिणीपतिवम्दितस्य प्रबलम्रतापपराभूतपा- 
ण्डवस्य चा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूर्य्ते कर्णे, शस्तं यतेऽन्तं प्रपते सति, पाण्डवानां 
युद्ध उत्कषं आधिक्ये च जाते सति, अापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, न निर्यासि त्व 
नैव निर्गच्छ सीत्यथः 
इह भास्करसूनुतेनास्तङ्गतमनौचित्यं सूच्यते! स्वो्वारितस्य दुर्योधनपदस्य क्कप्राण- 
त्वादिलच्यताऽवच्छेदकविशिष्टे स्ववाच्ये खक्षणया दुःखातिशयग्यज्ञकत्वादथान्तरसद्कमित- 
चाच्यध्वनिः । इवशच्दः खल्वादिचद्‌ू वाक्यालद्ारे ज्ञेयः । 
उश्टरण देखिये । कणं के मर जाने के बाद विजय से निरादा जने हुये दुर्योधन का 
लपने जीवन के ग्रति यष्ट कथन हे कि--सूय-पुत्र कणं के लस्त हो जाने प्र ( यहां सूर्य 
पुत्र पद्‌ से कणं का बोध कराने से उसके जस्तगमन का शौचिष्य सूचित होता है ›) ओर 
पाण्डवो के उस्कषं ( विजय ) की भी सिद्धिष्टो जाने पर, हेकर्णको ही भपनाप्राण 
समश्चने वारे, अथवा ग्यारष अक्ीहिणिर्यो के नायको से वन्दित होमे बारे, रि बा भपने 
प्रवरु-पराक्र्मो से भनेक बार पाण्डवो के दके छुदधानेवाङे दुर्योधन के जीवन | भाज भी 
तू क्वो नीं निकल रहा है ? क्या अव भी कोई दुःख देखना शेष है ! 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति-- 
अच्र स्वापकषे परोत्कषयोदंशंनं विभावः, जीषितनिर्याणाशंसा, तदाक्षिप्तं 
घदननमनादि चाभावः । 
श्राशंसा कामना । तयाऽऽक्षिसं सहचरत्वेनाग्रितम्‌ । आदिना निष्रभत्वादि । 
यषां अपने सपक्षं जीर हाश्रुओं के उस्कषं का देखना विभाव है ओर घ्राण के निक- 
छने टी फामना करना तथा उसके द्वाश आशिक होने बाला सुख का नन्र होना आदि 
लट्लुभाव दै । 
विषादध्वनिं प्रकृते दढयितुमर्थान्तरध्वनेर ्गत्वमाचशे-- 
अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्य्थान्तरसक्छ्रमितवाच्यध्वनिरमु- 
आहकः । 
च हेतौ । अनुप्रादको दुःखातिशयावगमकत्वादुपस्कारको न तु अ्रधानम्‌ । 
हस पश्य मँ यदपि 'दुरयोधनस्यः हस छाश्ाणिक पद से ८ रुच्या फा स्वरूप अपर मे 
ऋोकार्थं छिखते समय छिखा आ चुका हे ) “जर्थान्तरसंक्मितवाच्य' नामकी दुःखाति. 


भी होती है, तथापि वह भधान नहींहे, अपितु उक्त विषाद्--ष्वनि का 
पोषक माच्च है । 
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त्रासध्वनिमागङ्कय निरस्यति-- 
न चात्र त्रासभात्रथ्वनित्वं शङ्कयम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
द्ययोगान्‌ । 
परवीरस्योतकरष्टवीरस्य । 
हम पद्य मे च्रास-मात्र को ध्वनि दे, यद्र शङ्का नो छिपी भी तरह नहीं की जञा सकती, 
क्योकि उस्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में ऊेशतोऽपि त्रा का होना असम्भव है| 
चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति-- 


नापि चिन्तोध्वनित्वम्‌ , युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 
युध्वा न त्व्लादि त्यक्त्वा । व्यचसायाक्निर्धारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । 
चिन्ता-माव की भवनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योकि दुर्योधन का यह शद्‌ 
निश्चय दहै कि युद्ध कररे ही मेगा, भनल्ल-स्याग करके नष ।› तात्पर्यं हे कि यरि यदं 
चिन्ता होती, तो उक्त निश्चय नदी सकता, कारण यह हि चिन्ता से किसी प्रकार का 
निश्चय नहीं होता यह बात पहर भी प्रसङ्गवश किसी जा चुकी हे । 
देन्यध्वनित्वमप्याशङ्कथ निरस्यति-- 
नापि देन्यष्वनित्वम्‌ , सकलसेन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात । 
यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखादिदैन्यविभावाभावान्न देन्य्वनिर- 
पीति भावः । 
देन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां दीक नही, क्योकि दुर्योधन उस कोटि का मयुष्य 


ही नीथा, कि कमी देन्य का अनुभव करे, जब उसफे समग्र सैनिको का दिनाक्चदो 
चुक्रा, तव भी उसने विपत्ति को नदीं गिना । 


वीररसध्वनित्वमप्याशङ्कथ निरस्यति-- 
न बा वीररसध्वनित्वम्‌ ; मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजीषितस्योत्साद- 
स्याभावात्‌ । 
परस्य परिपन्थिनोऽप्कष जीवितं प्रधानं यस्य, तादशोत्साहस्य स्व॑था स्वापकर्षनिर्णये 
मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदशायामसम्भवान्नात्र वीररसष्वनिरिति सारम्‌ । 
दीर~रस ष्टी ध्वनि भी यर्हा मानने योभ्य नही, क्योकि वीर~रस का स्थायीभावजो 
उर्साष्ट दहै, उसका भ्रा हे, श्रु का अपकर्षं--भर्थात्‌ जव तक रात्रं सं जपने से 
अषहष्टता का ज्ञान रहत) है, तभी तक उस्याह भी रहता हे ओर यर्हौ तो दुर्योधन ने 
खसयुष्टीकशरण रे टी हे, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अव शशरुओं को जपने 
से उत्छृष्ट समक्न छिया हे, फिर उसमे उरसाह का रहना असम्भव है भौर उर्साह 
( स्थायीभाव > के अभाव मँ वीर-रस~ध्वनि स्व॑था अघम्भव ह । 
दा््याय प्रत्युदाहरति- 
इदं पुनसर नोदादायेम्‌- 
त्रस्त उत्तरः सारयिमलुनं कथयति-- 
अयि पवनरयाणां निदेयानां हयानां, 
थय गतिमहं नो सङ्गरं द्रष्टमीहे । 
्रुतिबिवरममी मे दारयन्ति प्रकप्यद्‌- 
भुजगनिभभुजानां बाहुजानां निनादाः + 
श्रयि सारथे ! पवनरयाणां वायुवुल्यवेगानां निदंयानां कराणां हयानामश्वानां गतिं 
छथय मन्दीकुठ, रहं सङ्गरं युद्धं द्रष्टं नेहे नेच्छामि, यतः प्रकृप्यन्तोऽतिकुष्यन्तो ये 
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भुजगाः सर्पास्तक्निभास्तत्सदशा युजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहूजानां क्षत्रियाणाम्‌ , 
अमौ श्रूयमाणा निनादा वीरगर्जितशब्दाः, मे मम श्चुतिविवरं कणेबिलं दारयन्ति पाटयन्ती- 
त्यर्थः । शत्र ममी मे" इति स्वासकृदा्रसिनं शोभते । 

“अयि पवनरयाणाम्‌" °“ °“ इष्यादि पश्च को विषादु-ध्वेनि फे उदाहरण भै नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अथं यो है-खयि सारथे ! तृ पवन के समान वेगवा इन अर्शो ङी 
गति को मन्द्‌ करदे, मँ युद्ध देखना नहीं चाहता । कद्ध सर्पौ के समान बाहू वारे इन 
इन्नियो के नाद्‌ मेरे कानों $ चिर को विदीणं कर रहे है--उन्हे सुन-सुन कर मेरे कानों 
के परदे फटे जा रहे है । यह कायर विराट-पुच्न “उत्तर की अपने सारथि शृहन्नला-वेष- 
धारी भञ्जन के प्रति उक्तिदे। 

उपपादयति-- 
छत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः। 

उत्तरस्य भीशत्वप्रकारोन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न षिषाद- 
ध्वनिरियम्‌ । 

यौ त्राम-भाव दही प्रधानतया प्रतीत हो रहा हे, जतः विषाद्-भाव छी प्रतीति 
नीं हो सकती । 

ननृत्तरीययुद्धो्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि तीतिरत्र दुरपर्पेत्याशङ्कायामाह- 
लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुर्योचित्येन ध्वनिव्यपदे शायोग्यत्वात्‌ । 
सु्मतया एतीयमानश्याप्यत्न विषादस्य म्रधानभ्य्गयत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु ध्वनि- 
व्यवहारस्य योग्यता । 

यदि कहं कि उत्तर ने जो य॒द्धोद्योगरूप खशपराध किया, तज्नन्य अनुताप ( विषाद्‌ ) 
का उसमे उदय होना स्वाभाविक है, अतः विषाद्‌ की प्रतीति यह! भवश्य होतीदहे, तो 
मँ कटटगा कि ! मात्रा मे विषाद्‌ की प्रतीति य्ह होती है, यह बात दीक, 
परन्तु प्रधानतया मभिव्यक्त होने वाङे त्रास का पोषक होना टी उसके छिथ उचित हे, 
अतः वह ( विषाद्‌ ) इस योग्य नहीं है फ उसो ठेकर इस पथमे ध्वनि का भ्यवहार 
किया जा सके । 


त्क्य निरूपयति- 


अधुनेवास्य रामो ममास्तितीच्छा, ओत्सुक्यम्‌ । 
शरधुनेव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो समो ममास्तु" इत्याकारिकोतटेच्छैव, 
श्नौर्छक्यमित्यथः । तदुक्तम्‌-- 
इष्टानवपतियैस्षुक्यं कारक्तेपा सहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेदए-दीषंनिर्श्वसितादिङ्त्‌ ।” इति । 
भव ओौस्सुक्य-भावः का निरूपण करते ई अघुना इत्यादि । किसी वस्तु ॐ विषय 
म जो इस तरह की इच्छा होती हे कि अमुक वस्तु सुकते भमी प्राक्त हो जाय, उस (इच्छा) 
छो 'ओरसुक्य' कहते ह । | 
विभावमनुभावांधाह- 
इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः। 
भमीष्ट वस्तु का अभाव शादि य्ह विभाव नौर शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता घाद 
अनुभाव होते है । 
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भाचीनसम्मति दर्शयति- 
यदाहुः- 
'सञ्ञातमिष्टविरहादुदीप्तं प्रियसंस्प्रतेः। 
निद्रया तन्द्रया गात्रगोरवेण च चिन्तया ॥ 
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावके विवः । इतिं । 
्रियसंस्मरणरूपोहीपनविभावदर्शनमिह नवीनम्‌ । श्चजुभावितमनुभावनन्यापारकर्मीक्तम्‌ । 
जेमा कि प्राचीनो ने भी कहा है-- सज्ञानः इत्यादि-भर्थात्‌- अभीष्ट वस्तु के अभाव 
से उत्पल, प्रिय ॐ स्मरण से उदीप्त जीर निद्रा, तन्द्रा, अङ्घोका भारीपन, एवम्‌ चिन्ता 
से अनुभावित माव को भाव-विशोषर्तो ने 'ौस्सुक्य' कहा ३ । 


उदाहरति- 
उद्राहरणप- 
मवासाश्निवतंमानो नायकः कामयतै- 
निपनटाष्पसंरोध-मुक्तचाच्छन्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाञ्जमालोकेय समृगीद्शः 1} 
निपततो निगलतो बाष्पस्याश्रुणः संरोधेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यं याभ्यां 
तारश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथामृतम्‌ , श्रगीदशो नयननीलान्जं जेत्रेन्दीवरम्‌ , कदा 
कस्मिन्‌ क्षरो, आरोकेय पश्येयमित्यर्थः । 
श्मत्र प्रियानयनदशनोतकटेच्छारूणैत्सुक्यस्य प्राधान्येन परतीयमानतया ष्वभिन्यपदेश- 
हेवुल्म । 
उदाहरण देखिये । प्रवास से लौटतेवाखा नायक अपने मनम कामना करता 
कि-( णवाप्के दिये मेरी याच्ना के समय अपहाकुन के भय से) जिसकी पुतदीने 
गिरने इप्‌ आँसुओं के रोकने से चञ्चना छोड दी थी-भ्थिर हो रष्टी थी, क्योकि यदि 
वह थोडी भी हिल्ती लो सम्भव था किओ गिर पडते, सृगाक्षी के उस नयनसूप 
नीखकमल को कब देखगा । 
द्मावेगं निरूणयति- 
अनथौनिशयजनिता चित्तस्य मम्भ्रमाख्या हत्तिगवेगः । 
श्रतर्ितात्यनिषटटवटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्ध्रमाल्या त्वरणष्पा चित्तत्रत्ति- 
रदरेगापरपर्याय च्ातरेग इत्यथः । दपंरो तु हषजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि--श्चावेगः सम्ध्रम- 
स्तत्र हंजे पिण्डिताङ्गता । उत्पाते खस्तताऽङ्गे, धूमायाङुकताऽभ्रिजे । राजविद्रवजदेस्तु 
शच्रनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वायाकुकताऽनिरात्‌ ॥" इति । 
अव “भवेग का निदपण करते ईै--“अनर्थः इत्यादि । अत्यधिकः अनर्थो के 
कारण उस्पश्न होने वाखी चित्त छी संञ्जम नामक बृत्ति को "भवेग कहते हे, जिसका 
उद्वेग भी जपर पर्याय है । दुपंणकार ने तो आवेग को हष-जन्य भी माना, सेसे-- 
उन्होने कहा है--*भवेगः सम््रमस्तश्र हर्षजे पिण्डिताङ्गता । उटवातजे खस्तताङ्के- "°> 
इध्यादि--भर्थात्‌ आवेग सम्भ्रम को कहते, वह दो प्रकारका होता, एक हष॑ज, 
दूसरा उष्पातज । हष॑ज अवेग मे अङ्खो की सिङकडन होती दे भौर उप्पातज मे अङो की 
शिथिलता ।' ° "हत्यादि । 
उदषहरति- 
उदाहरणम्‌- 
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रामे युद्धार्थमागते राचणभायोद्िपा स्वगतं वक्ति-- 
(लीलया विहितसिन्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशनग्दनः। 
दपदुविलसितो दशाननः, छत्र यामि ? निकटे छुलक्षयः।।' 

लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबेन्धनं येन, ताषटशः, स बाल्िवघादिपराक्रमप्रसिद्धः, 
श्रयं पुरो लच्यमाणः, रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्गगमिष्यति, दशाननो 
रावणो मत्पतिश्च दप॑दुविलसितः स्ववीर्यग्वाचरितदु्यवहार उत्कराभिमानो वाऽस्तीति 
कुत्र यामि विपत्मतीकाराथं क्र गच्छामि १ कुलस्य वंशस्य न त्वेकल्य क्षयो नाशो निकटे 
सन्निधावस्तीत्यथः। 

उदृाहरण दैखिये--खीखा से समुद्र से सेतु तयार कर देने वारे वे-वाछि आदिं का वध 
करने वे प्रसिद्ध--रघुङकरुभूषण रामचन्द्र जी घा रहे, न कि धावेंगे ओौर रावण-~मेरा 
पति-हे, दु्पान्ध~कतंग्याकतंच्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में न्न 
नहीं पडने वारा-अब मै कहौ जाऊ, डर का विनाश्च निकट भा गया~रत्ता का कोदंमी 
उपाय दिखाई नटीं पडता 
मकरण विभावानु भाचानाह-- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदयां उक्तिः, रघुनन्दनागमनमन्र विभावः, छत्र यामीत्ये 
तदुष्यङ्गयः स्थेयीभावोऽनुभावः। 

स्थेर्याभावश्चाशचस्यम्‌ । 

यह मन्दोदरी फी घाहमगत उक्ि है । रामचन्द्र शा आगमन यहा विभाव है भौर 
"कत्र ामि--अर्थात्‌ कां जाऊ इस उक्ति से म्यक ने वाला स्थिरताका अभावं 
( चञ्चकता ) अञुभाव हे । 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कथ निराकरोति- 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌; ङ्त यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थंयांमावेनोदधेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ । परन्त्रावेगचवं- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 

गुणत्वेना्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीभवति । यतोऽत्र छन्न यामीत्युक्त्या स्पष्टं 
बोध्यमानश्वाच्ल्यरूपोध्लुभाव श्रावेगस्येव न तु चिन्तायाः माधान्धेन व्यज्ञकः, तस्मा 
चिन्ताध्वनिः, किन्तु पधानीभूता बेगप्रत्ययोपकारकत्वाचिन्ताऽपि तत्रेव भासत इति सारम्‌ 

धीरया “°” इष्यादि पद्य मै चिन्ता ही प्रधान व्यङ्गय है यह दाङ्ा न्ठींकरनी 
चाहिये, क्योकि छत्र यामि-कर्टौ जाऊ इस कथन के हारा प्रतीत होने वादी चञ्चरुता से 
जिस तर उद्ेग क्षरुकता है, उस तरह चिन्ता नहीं । हौ, इतनी बात अवश्य है 
कि भवेग-माव' के आस्वाद भँ उसके पोषक होने के नाति गौणसूप से चिन्ताभी 
विषय होती हे । 
~ जडतां निङूपयति- 

चिन्तो-कण्डा-भय-विररै-ष्टानिषटदस नश्रवणादिजन्यावश्यकतन्या- 


थपतिषन्धान-पिकला चित्तटरचिजंडता । 

“चिन्तोत्कर्ष-” इति पाधन्तरप्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदंशंनं श्रवणं च । भति 
सन्धानमनुस्ट्ृतिर्सि्धारणं वा । चिन्तादिजन्याऽवश्यकतव्यार्थानुसन्धानशल्या चित्तशृत्तिज- 
उतेस्यरथः। 
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च्च्य 
अव जडता का निरूपण करते है--“चिन्ता' ह्यादि । उस चित्त-बृत्ति को “जङ्ता, _` 
कहते है, जिसका जन्म चिन्ता, उष्कण्ठा, भय, विरह जर प्रिय-जन के जनिष्ट 
देखने-सुनने आदि से हा हो, एवम जिस ( चित्तद्रत्ति ) मेँ अवश्य करने योग्य कार्यौ 
का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
जडताया मोदात्‌ पाक्‌ पश्वाचोत्त्तिमाह- 
इयं च मोहात्‌ पूबेतः परतश्च जायते । 
इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य इत्तिरित्यथः । 
यह जडता मोह से प्रे तथा पीद्धे भी हआ करती है । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशंयति-- 
यदाहुः- 
(कायातिवेको जडता पश्यतः शररवतोऽपि बा | 
तद्धिभावाः प्रियानिष्टद शेनश्रवणे रुजा ॥ 
अनुभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः | 
सा पूं परतो वां स्यान्भोहादिति षिदां मतम्‌ ॥ 
वाः शब्दः समुचयाथंकः । विदां रसाघारवादकुशलानाम्‌ । 
जेसा छि प्राचीनो ने भी कहा है कार्यािवेको - --." इत्यादि-अर्थाव्‌ देखते तथा सुनते 
इये भी फर्तंभ्य का विवेक न होना जढता कराती हे । प्रिय धथवा प्रिया के धनि का 
देखना~सुनना, तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव ई, भौर चुप हो जानां 
भूर जाना आदि अनुभाव है । वह मोह से पठे पीष्धे मी उस्पच्च दुभा करती है! यह 
विरक्तो का मतदहे। 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति- 
'यद्वधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! देषवशेन दूरतोऽभूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीये-रथकरणेः प्रणयो निजक्रियादु ॥" 
हे सहचरि ! देववरीन भाग्ययिपयेयेण, दयितः प्रियः, विलोचनाभ्यां दूरतोऽभूत्‌ 
परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयेः करणेशश्रवणादिभिः, निजक्रियासु स्वजन्यभ्रमोत्पादकन्यापारेषु, 
भरणय श्रासक्तिः, शिथिलीकृता न्यूनी्ृतेत्य्थः \ इहाथशम्दोऽलुभासमान्रभरयोजनकः । श्रणयो 
निजः इत्यत्र सन्धावश्लीखत्वम्‌ । 
उदाहरण छीजिये । कोह विरहिणी सखी से कहती हे कि-हे सदा साथ रहने वारी 
सखि ! वुभाग्य-वश्च जब से प्रियतम आंखों से भोश्चर हये, तब से मेरी इन्दरर्थो ने पने 
इ्थापारे ते प्रेम करना छोड दिया-अर्थात्‌ तव से न सुकते भासि से सूक्ता, न कानो से 
सुनाई पडता, न स्वचासे स्प्ोकाबोधहोता, ननाकसे ह्िसी चीज की गन्ध का 
पता चरुता ओर न जिह्वा से किसी रस का स्वाद्‌ ही परख मं जाता है । ताष्पयं यह छि 
सभी इन्दिर्था बेकार हो गर है । 
विभावानुभावौ प्रतिपादयत्ति-~ 
प्रियविरदोऽत्र विभावः, करणेश्चषषुर्वणादिभिः क्रियासु तन्चस्ममितिषु प्रण- 
यस्य शिथिलीकरणमतुभावः | 
तत्तत्पमितिषु ची्चुषादि-मरत्यक्षरूपाघु । 
यां प्रिय का विरह विभाव दै ओर भौख-~-कान भादि इन्द्र्यो छा भपने-अपने ब्या- 
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पारो-भर्थात्‌ ज्ञानो मँ प्रेम शिथिल कर देना-्भख आदिसे रूप आदि का जैषा चाहिये 
यैषा ज्ञान न होना अनुभाव दहै। 
मोहाव्डताया वंलक्नण्यं दशंयति- 
मोहे चक्षुरादिमिश्वाष्षुपारेरजननम्‌ , इह तु परकारविरोषवैशिश्टयेन बाहूल्ये- 
नाजननयिति तस्मादस्य विशेषः । 
प्रकारविशेषवेशिष्टयेन समुचिततत्तत्पकारकत्वेन । बाहुल्येन भूत्ना, तेन क्रचिदुचित- 
अकारकप्रती तिजननमनुमन्यते । मोहे चक्चुरादीना सर्वथा व्यापारविरामाचाश्चुषादिपरत्यक्षाणा- 
मरुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शेथिस्यान्न तु विरामात्‌ , चा्षुषादि प्रत्यक्षाणां 
समुचितेः » कारोरलुत्पत्तिनं त्वलुचितेः प्रकारेरलुत्पत्तिः, कचित्तचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति 
भोदजडतयोः कायंभेदाद्धंद इत्याशयः । 
मोह ओर जता सें यह भेद है कि-मोह मे चश्वरादि इन्दिर्या सर्वथा व्यापार हीन ष्टो 
ज्ञाती है, जिससे चाक्ुष आदि ज्ञानां की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता पेसी 
धात नहीं होती-भर्थाव उनर्मे चद्धरादि इन्द्रियो का ्यापार सवथा नष्ट नहीं होता, वरन 
्िधिक मात्र पड़ जाता है, जिसे चाक्चुषादि प्रत्यन्तो की उस्पत्ति तो होती है, किन्तु समु. 
चित प्रकार से नहीं होती । तास्पयं यह कि मोहं भ अखि खे सृश्चता ही नहीं ओर जदता 
मे सुद्यता तोहे, पर विरोषरूप से परिचय नहीं हो पाता । इसी तरह अन्य इन्विर्यो 
के सम्बन्ध मे भी समश्चना चाहिये । यहां मूर मं "बाहुल्येन पद्‌ आया है, जिसका भमि 
्राय है कि जङ्ता मे कमी कभी इन्द्र्यो से समुचित ज्ञान भी हो जाता, पर मोहमें 
कभी मी वता नहीं होता । 
उक्तं समथयति- 
अत एवोदाहरणे-शिथिलीकृतःः इत्युक्तं, न तु (त्यक्तः इति। 
श्रत एव जडतायां चक्षुरादिभिः स्वव्यापारात्यागा्देव । 
जिस ल्य जडता मे इन्द्र्यो के व्यापार स्व॑था नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिरु मात्र 
पडते है, अत एव "यदवधि" “ इष्यादि उदाहरण में "क्गिथिलीक्कुतः' भर्थात्‌ शि थिर 
र दिया, पैसा ही का गया दे, श्यः, अर्थाद्‌ "छोड दियाः पसा नहीं कहा गया । 
श्रारस्यं निरूपयति- 
अतिवि-गभं-व्याधि-धमादिजन्या चेतसः क्रियाभ्नन्युखताऽऽ- 
हस्यम । 
ध्मत्र क्रियाचुन्मुखता यदि व्यापारविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वाभावेः, तदाऽभावहूपत्तयाऽऽ- 
लस्यं भावो न भवेत्‌, तस्माज्जाडथविशेषात्मकं कियामान्थयंमेवाठस्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
श्राखस्यं श्नमगर्माथंजाडथं जम्भाऽऽपितादिक्रत्‌" इति । न चेवं जडतया सहाभेदापत्तिः, 
जडतया प्रकारन्यत्यासेन चाघ्चुष्रादिज्ञानजनकत्वम्‌ , ष्य तु समुचितेनव भकारेणोति ।कोयं 
भेदेनोभयेर्भेदस्य जागरूकता 'दति विभावनीयम्‌ । 
अव भालस्य का निरूपण करते ह~ मतितृपिः इस्यादि । अष्यन्त तृ्ि, ग्म, 
रोग जोर परिश्रम भादि के कारण चित्त का कर्त॑ष्य-क्रियार्यो के प्रति उन्मुख न होनादही 
“भारस्य, है । 
पुनजंडता-ग्छनिभ्यामारुष्यं व्यतिरेचयति-- 
अत्र च नासामथ्येम्‌, नापि छा्यांकायेविवेकद्यल्यतलम्‌ । तेन कायांकरणरूप- 
स्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजेडतायाश्चास्य भेदः । 
उानौ जडतायामाटस्ये च कार्याकरणरूपोऽनु भाव एक एवेति तेषामभेदो न शङ्नीयःः 
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गलानावसामथ्य नालस्य इति रकछानिनो भेदस्य, जडतायां कायाकाथेविवेकश्यन्यत्वं नारस्य 
इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पयंम्‌ । 
ग्छानि, जड्ना धर आरुस्य इन तीनो ही भावों कार्यो कान करना, रूप भनु. 
भाव समान है अर्थात्‌ उक्त तीनों भावो की स्थिति मे मनुष्य व्यापारहीनष्टो लाता दहे, 
अतः इन तीनों भावो मे अभेद की-अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही ई, भिन्न नहीं, इस तरह 
की इाङ्का नदीं करनी चाहिये, क्योकि ग्खानि मे कार्यं करने की शक्ति नहीं रह जाती ओर 
शाङ्स्य सै वह रहती हे, अतः गछाति से एवं जढतामे कर्तग्याकर्तच्य का विवेक नष्टष्टो 
जाता ह भौर आस्य मँ वह नष्ट नहीं होता, जतः जडता से भी "आकस्य' भिन्न ही हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
रजनीत्रत्तं मुहुः ए्रच्छन्तीं सखीमलसा वदति- 
निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः 
अधिक न हि पारयामि वक्तुं, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥ 
हे सखि ! दराद्विरकृष्टदेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथामिर्विविधवार्ताखपेः, 
( हेतुभिः ) खीखाभि्वा, निखिलां समस्तां रजनीमभिन्याप्य, बिबोधिता जागरिताऽस्मीत्यहं 
सम्प्रत्यधिकं बहु च कतुं न पारयामि न शक्रोमि, त्वं मा जल्प मुहूरमा प्रक्षीः, तच रसज्ञा 
जिह्ा, श्रायसौ ल्ौहनिर्मिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न श्राम्यतीत्यथैः । 
स्वदरन्ममापि यद्यायसी रसज्ञा रयात्‌, तदेव सकलप्रश्नानामुत्तरं वक्तुं शक्नुयादिति भावः। 
उदाहरण री जिये--पतिदेच दूर से आये थे, ( यषां "दूरः पद यथ्चपि देश्चङ्कृत दूरी 
काही वाचक दे, परन्तु व्यञ्जनया वह कालद्रत दुरी का मी बोधक होता है--अ्थात्‌ 
दुर से भये थे इस कथन से यह भ्यङ्गय होताहै कि 'विरुभ्ब से आये थः) वे, मन्त 
कथार्जो से-विविध वार्ताार्पो से~रात भर जगाये रहे । अतः मेँ अधिक वोर नहीं सकती; 
तू बात न कर, माद्धुम पडता है तेरी रसन्ञा ( रसना~जिह्वा ) टोषटे की बनी हे, यष बात 
सटी है रि वह रस काज्ञान करनेके च्थिषही बार-बार भयास कर रहीहै, फिरिमी 
उस निगोदी को बार-बार व्यापार करनेमें ऊषु मी तो थकना चाष्िये, पर वहतो 
करती हौ नदीं । 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति- 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मुहनिशाृत्तान्तं प्रच्छन्तीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 
यतरिमन्‌ दिने श्रिय आगतस्तस्माद्‌ द्वितीयस्मिन्‌ दिने । 
यह, पति के गमन के हवितीय दिन मे, पुनः पुनः रात का समाचार पृद्ती इई 
सखी के प्रति, रात्रि-जागरण से भरसार हुई किसी नायिका का कथन हे । 
चिभावाजुभावौ प्रकाशयति-- 
अन्न रजनिजागरणं बिमावः, अधिकसम्माषणाभावगोऽनुभावः। 
यहां रात्रि का जागरण विभाव ओरं भविक वार्तारापर का जमाव अनुभाव हे । 
जडताया आलस्ये वेलक्षण्यान्तरं दश॑यति-- 
जडतायां मोहात्‌ पूवेवित्वमुत्तयवतिंत्वं बा नियतम्‌ , न त्वन्रत्यपरो विशेषः । 
जडतानियमेन मोहात्‌ पूवं परं वोस्पद्यते,न त्वारस्यमित्युभयेोर्भदोऽयमपि बोध्य इत्याशयः 
'अङ्ता-भावः के विषय मँ यह नियम है कि वह मोह से पके अथवा पीद्धे भा 
करती हे पर आङुस्य में एेसा नियम नहीं है अर्थाव्‌ "भरस्य भाव, के पूं अथवा पश्चात्‌ 
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मो का होना भावर्यक नहीं है" यष भी एक जडता से भारस्य मे मेद है । इस मेद का 
भान पाठकों को उपर के उदाहरण में अवश्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखखाने के 
बाद इस विषय की चर्वा की गह हे। 
नु शरतदील्नामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशब्दस्य जदत्स्वाथंलक्षणायां व्यङ्गयः 
भ्रमातिशय एव ऽ धानमिह स्यादित्याशङ्कामंशतोऽभ्युपगमेन निरस्यति-- 
गोपनीयविषयत्वादू यदि कथाभिरिस्यविचक्तितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये श्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवा्थत्वात्‌। 
इह कथाभिरित्यत्र लक्षणामूलन्यक्ञनया श्रमस्य बोध्यत्वमभ्युपगम्यते, किन्तु श्रमस्य 
व्यङ्गथत्वेऽपि,जनकस्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न भ्राधान्यमतो न ्रसध्वनिरित्यभिसन्धिः। 
य्ह एक ओर भी बहुत ही मार्मिक अत एव समश्च छने योग्य विचार यह दै कि- 
क्या "निखिला रजनीम्‌." “ दष्यादिं पूर्वोक्त प्स कथाभिः यह पद्‌ वाच्य वार्ताखापषप्‌ 
स्थका बोध कराकर कता्थंहो जाताहे{ कमी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति 
उस भथ से भी उपपश्च सी छगती हे तथापि ज्ञागरण की वातांकापदेतुक उपपत्ति भावुका 
के हृद्य में रमती नही, रमना तो दूर रहे, उस उपपत्तिके मूकमें तथ्य का बकुहेही 
नही, भत एच वह उपपत्ति बाधित ह--चिरकार पर भिरे हुये दम्पत्ति वार्त मे ही रात 
बिता देंगे, क्या यह सम्भव हे १ नही, निधुवन-विनोद्‌ के बिना उनम प्रमोद्‌ असम्भव हे। 
बने वारी नायिकाका भी कथाभिः, पद्‌ से सुरत-सम्भोग का बोघ करना ही उदेश्य हे, 
हौ, बाच्य-बृस्या उस गोपनीय अथं का बोध कराकर वह निज नीं बनना चाहती, 
शत एव 'ङीकामिः न कष कर उसने कथाभिः, कहा, जिसका वाच्य ८ वा्ताङाप >) भर्थं 
विवर्त हे-अथात्‌ वह पद्‌ सुरतरूप शर्थं मे साद्चणिक हे, इस तरह ॒वावच्यार्थ-ज्ञान 
की शक्ति से ऊच अधिक शक्ति अर्जित करने वारे सदृदय भे ही उख पद्‌ के रुचयार्थं 
(सम्भोग ) को समश्च छ, पर वक्री नायिका, सकर साधारण जनों से दी जाने वाष्टी 
"निखा" उपाधि घे तो बच ही गह । एक बातत ओर, वह यष्ट कि उच्छ प्रकार से (कथासिः 
पद्‌ को सम्मोगरूप धर्थ मेँ काणक्तिक मान सेने पर इस प्यका इङ्गित निम्नर्िखित 
अर्थं की शोर भी सुने प्रतीत होता है । सरस समवयस्का सखी, चिरमिङित प्रियतम के 
साथ, रात विता कर प्रातःकाल मिली इद सखी से, रात्रिङ्ृत-सम्भोग~सुख छी बात, खोद्‌ 
खोद्‌ कर, पूष रषी ह । परन्तु सर्जा नायिका साफ साफ वह बात कहना न हीं चाहती 
दूर उधर की बातें बता कर उस बात का भाभा करा देने पर भी सखी मानती 
नही, जाखर जाजिज जाकर नायिका उससे कती ह एि-कह तो दिया, दूर से आये 
इये प्रिय के साथ कथा करने रात भर जगी रही, अधिक वोर इुरुवा कर तङ्क मत 
करो, मेँ समश्चती तो हू कि-त्‌ सुश्चसे साफ शब्दो मे कष कराना चाहती दहे, पर चँ 
इससे भधिक कुटु न कर्हुगी, कह मी नहीं सकती, बोङने मे (आरस्य' हो श्दा है भौर 
साफ साफ कहने मे रस भी नष्टीं जाता, तू जो छप्रनी बात साफ साफ़ ठोर्गो ते कती 
फिरती हे, वह तो हसच्यि कि तेरी जिह्वा नाममात्र की रक्ता है, वस्तुतः वह दौ 
निर्मित पटिका हे, भवः संहि कथन में रस का अनुभव नदीं कर पाती । इस तरह जीम 
को रीहमय कष कर उस जीम वारी पर मी यह आक्ेप किया गया कि तु डो की बनी 
है, तेरा हृद्य रोषे का बना है, नष तो, इतस तरह क्यो पूष्ठती १ मेरे "कथा, पद्‌ का 
कचया्थं को क्यों नीं समश्चती ! 
यद्यपि इस तरह की ध्याश्या किसी ने अभी तक्र कष्टं लिली नष्ठी, पर मेरे 
मन भं छगाकफि यह व्याख्या भीष्टो सकती हे, गस, छेखनी म उसको कागज पर 
खतार दिया, अव इसका निर्णय सदसद्‌ विवेक पाटक ष्टी करगे । अस्तु, शर्धत में 
भरस्थकार का कथन है छि यदि उक्त रीति से कथाभिः पद्‌ छो भविवक्ितवास्य 
( छाश्णिक ) मानना युक्छि सङ्गत है, तब तो उस छाचणिक पद्‌ के एशयार्थं ( सम्भोग ) 
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से श्रम~-भावः मजे मे ्यङ्गथ होगा, फिर भी उसी की ध्वनि य्ह कयो नदीं मानते १ 
इसका उत्तर य हे कि-जब धारस्य की उत्पत्तिम श्रम को एकु पथक्‌ कारण का 
गया है, तब तो श्रमजञ-आारस्य-स्थल मे उसकी प्रतीति होगी ही, पर, पितस्थानीय 
होने के नाते पुत्रस्थानीय आलस्य के पोषक्ख्प मे ही। अतः भ्रम से परिपोषित 
आरस्यमाव को प्रधानतया ध्वनित होने कोई बाधा नही, क्योकि पोषक श्रम 
गौण पड़ जता है। 
ननु श्रमाटस्ययोः सर्वत्र सद्धीणं विषयत्वे बिभावभेदोक्तिरफस -स्यादित्याशङ्कामपनयति- 
अतिवृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ । 
द्मादिना गर्मादि्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवारस्ये श्रमसङ्कीणेचिषयता, ग्भादिजन्ये तु 
विविंक्तविषयताया एव सत्वान्न विभावभेदोक्तेनँष्फल्यमिति मावः । 
यदि ममाव से जमिश्रित आरूस्यभाव का उदाहरण कर्ह होगा, यह समश्चना बाह, 
तो-अतिनृ्षि जदि कारणो से उस्पन्न भारस्य, में समश्निये । 
असूयां निरूपयति- 
परोत्कषद्ंनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीमूतशित्त्त्तिविशेषोऽघरया । 
श्रसूयायाः परोत्कर्षदर्शनादयो विभावाः, परनिन्दादयश्चानुभावाः । तदुक्तम्‌- 
सूयाऽन्यगुणरद्धीनामौद्धत्यादसदिष्णता । 
दोषोद्धोष-भरविभेद।वज्ञा-कोधे ्गितादिक्ृत्‌ । इति । 
कोधेक्गितानि निजाधरदशनादीनि। 
भब 'असूया-मावः का निरूपण करते ईद--“परोत्कषः इस्यादि । उस्र वित्त-च्रुत्ति 
का नाम "असूया, हे, जिसके, विभाव ( कारण ») दूसरे का उसर्कषं देखना जादि दै ओर 
शनुभाव ( कायं ) दृक्रे की निन्दा आदि है । 
असूयायाः सज्ज्ञान्तरमाह- 
हमामेवासहनादिशब्देव्येबहरन्ति । 
हमामसुयाम्‌ । असहनमसदिष्णाता । 
इसी असूया को असहन अथवा असहिष्णुता, भादि शब्दो से भी कते हँ । 
उदाहरति- 
यथा-~ 
रामोत्कषेमसहमाना राजानो वदन्ति-- 
“कुत्र दवं धनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशुः । 
भङ्गस्तु सर्वसंहत्रौ, कालेनेव षिनिमिंतः ॥" 
हदं शैवं शिवसम्बन्धि धनुः छत्र १, अयं आक्तो मानवः शिशुर्वा रामश्च कारित, 
तदुभयोर्धटनाया सम्भवात, धयुषोभक्गस्तु, सर्वषां स्थावरजङ्गमानां संतरां विनाशकेन 
कालेनैव नतु रामेण विनिर्मितः कतोऽभूदित्यथैः । विनिर्माति रवनायामेच भ्रयोगः कचि- 
सम्भदायसिद्धोऽपौदान्यथाक्रत श्याखोचनीयम्‌ । 
जेसे--कषां यष्ट शिव का धनुष ओर कषां यह साधारण मानव -वारक, इसका भङ्ग तो 
संसार के समस्त पदार्थौ का संहार करनेवाकाकारुने ही कर दिया। तायं यह डे कि 
चिदकारुतक पदे रहने के कारण, यह धनुष अपने आपी श्लीणं हो गया था अन्यथा 
इसका भङ्ग करना इस साधारण चत्रियङ्कमार~रामघन्द्र-के वश"का नदीं हे । 
प्रकरण-विभावानुभावान्‌ दशंयति-- 
एषा भग्रहरकायंकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राक्ञामुक्तिः । 
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अत्र च श्रीमदाशरथिबलस्य सर्वो्छष्टताया द शेनं विभावः, भ्राकतशिद्युपद्गभ्या 
निन्दाऽनुभावः | 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनाथमुपस्थितानाम्‌ । 
यदह, शिव-~धनुष को तोड़ने वार रामचन्द के पराक्रम को न सहते हृए-उस सभां 
उपस्थित राजा का कथन है । यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्दजी के बलम स्वो 
ता का ज्ञान विभाव है भौर श्रकृतशिश्यु-लाधारण बारक' इस पद्‌ से व्यक्त होने वाद्धी 
राम की निन्दा अनुभाव हे, 
शुद्धामसूयामुदाहत्यामषंसद्धीण॑सुदादरति- 
"ृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोर व्रजे; 
मौनं युवति किञ्च कैरवकुले कामे घनन्ति । 
साने मानवती जनस्य सपदि भयातुकामेऽधुना, 
घातः ! किं तु विधौ विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः ॥ 
उद्यन्तमेष चन्द्मम्बुदेराच्छन्सुदीच्य सकल्धटनासम्पादकं विधातारं कश्विदाकोशति 
हेघातर्विधे ! श्रधुना रजनीमुखे चन्दरोदयावसरे, तृष्णया चन्द्िकापिपासया लोले विरोचने यस्य 
तादृशे, चकोरबज्ञे जीवल्लीवसमूटे, प्राचीं दिशं करयति पश्यति सति, कश्च कैरवकुले 
छमुदसमुदये, मौनं देनिकयुद्णं युश्वति त्यजति सति, तथा कामे मन्मथे सहायसम्पत्या 
विजयाय धलुर्धुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्यं कुवंति कम्पयति चा सति, श्यपि च मानवती.- 
जनस्य भामिनीनिकरस्य मने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्भावनामालेच्य सपदि शीघ्र, 
अस्थातुकामे अयियासति सति, विधौ चन्द्र, धाराधराडम्बरो मेघाच्छादनं, किंनु त्वया 
विधातुमुचितो युक्तः १ कथमपि नोचित इत्यथः । 
भब असुयाभाव का एक पेसा उदाहरण उपस्थित करते ह, जिसमे अमर्षमाव का 
मिश्रण हया है--उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-षटा से आच्छन्न होते इणु देखकर 
कोई सहृदय पुरुष विधाता को कोसता है कि--हे विषे ! अभी-जब कि चन्द्र-ज्योरस्ना- 
पान-रोद्ुप चकोर~चय, पूरब दिश्चा की ओर आश्चा-मरी जत एव चश्च नजर से देख 
रहा हे, कुमुद-कुर -विवस-छत सुण को छोड रा हे-- विकसित हो रहा है, कामदेव 
अपने धनुष को धुन रा हे--कपा-कपा कर टङ्कार शब्द्‌ कर रहादे, र मानिनि्यो छा 
मान शीघ्र भागने टी वाला हे--जकस्माव्‌ इस तरह “चन्द्रमा पर मेव का आवरण डा 
देना क्या तेरा सञुचित है १ कभी नदीं, यह भापने बहुत जरा काम किया । 
उपपादयति-- सन ; 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छङ्कलतादि[दशेन ]जन्या, अयुचितकारित्वरूपनिन्दा- 
भ्रकाशा्ुभाषिता, कविगता, विधात्रालम्बनाऽसुया व्यज्यत इति शक्यते वक्कुप्‌ ; 
तथापि कायकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्षण शवलितेवासौ न षिचिक्ततया 
अतीयते । 
तदीया विधावुसम्बन्धिनी, उच्छङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । काशः मत्ययः । विधा- 
्रालम्बना विधातृबिषयिका । कायंकारणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽमषेयोरलुभावविभावयेस्तुल्य- 
कलिपरस्थितत्वात्‌ । 
(ृष्णे"त्यायुदाहरणे यथण्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽसर्षेण सद्की्णतया न शुद्धा, 
-तस्माकनेदं शद्धासयोदाहरणमिति तात्पर्यम्‌ । 
यहा मी विधावा के विषय मे कवि की सुया अभिष्य होती हे जिसका विभाव यहां 
नदय तन वर्णित विधाता की उज््धता हे जीर अनुभाव हे, प्रतीति-पथ म जानेवारी 
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अनुचितकारिताश्प विधाता की निन्दा, यह बात यद्यपि कही जा सकती दै, तथापि 
इतना अवश्य मानना पड़ेगा $ यहां शुद्ध भसुया की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन, 
असुया के जो अनुभाव-विभाव ( कायं कारण ) है, उन्हीं से अभिष्यक्त होने वारे अमष 
भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती हे । सारांश यह हुभा छि यहां उक्त (असूथा 
ओर अमं) साव-हय-ष्वनिर्यो का संकर है, यही कहना समुचित है} 

नज छत्र शवम्‌" इत्यादावप्यमर्षेण सङ्की गवासूया प्रतीयत इत्युदाहरणद्यस्य वुल्य- 
तेवेत्यत आह- 


नहि विधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराघोऽस्ति, येन कवेरिव वीराणा- 
मप्यमर्षोऽभिव्यञ्येत | 
यथाऽत्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरम्षः, न तथा तत्र रामस्यापराधोऽस्ति, येन 
वौराणां राज्ञाममषेः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणभेव तदित्याशयः । 
"तृष्णारोक "` “ इत्यादि पद मे जैसे विधाता के अपराधी होमे के कारण उनमें 
कवि का अमषं ष्यक होता है, वेसे कुत्र शेवम्‌ "ˆ` ” इत्यादि प्रथम असुया-~माव के उद्‌ा- 
हरण सें वीरो का राम के प्रति अमर्षं व्यक्त नहीं हो सकता, क्योकि राम अपराधी नहीं है, 
भतः यह शङ्का ढी जा सकती हे कि, वह उदृषहरण मी अमर्ष-मिधिते असूया का हे । 
तायं यह कि उस उदाहरेण को शुद्ध असुया-भाव का समन्षना चाहिये 1 
नयु तत्रापि रामस्य शेवधनुर्मज्ञनमेवापराध इत्यतोऽमिधत्ते-- 
स्वभावो हि महोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
यतोऽत्युतछृष्टकायंकरणं वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधुर्भक्नं रामस्य स्वभाव एव 
नत्वपराध इत्यथः । 
यदि करं कि शिवजी के धनुष को तोड़ डारूना क्या राम का जपराध नहीं हे १ तो, 
हसका उत्तर यह होगा कि नही, क्योकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दुसरे न कर सके, 
एसे ) कार्यो का करना वीर-पुररवो छा स्वभाव है-वे किसी को दुःखी बनाने की भावनासे 
वेसा नीं करते, थतः शिव-धलुभंङग करना रामचन्द्रजी के स्वमावमे भा जाता है, इसको 
उनके अपरार्धो म नष्ठीं गिन सकते । 


नन्वत्र वस्तुनो ध्वननाल्ायुयाध्वनिरित्याशङ्कां समादधाति- 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रृ्तान्तेन प्रस्तुतराजङमादिवृत्तान्तस्य ष्वननान्नास्त्यसुया- 
ध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकथ्षनेध्वेन्यन्तराषिरोधित्वात्‌ । 
चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले तादशचन्दरहतान्तस्याप्रस्तुतत्वम्‌, कस्मिधिद्राजकुमारेऽ- 
लयुत्कषेमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपड़ततान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ प्रस्तुतत्वम्‌ । 
इदामरस्तुताभिधानेन भरस्तुतव्यल्नाद्‌ चाच्योऽभ्स्तुतप्रशंसालङ्कारस्तत्पोषितस्तु वस्तुध्वनिः ¢ 
श्रास्तामिह वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूथाध्वनेर्हानिः, यतो नेकस्य ध्वनेरपरेण ध्वनिना सह 
विरोधः, अपि तु मिथः सापेक्षत्वादिष्ु साह्यम्‌ , नेरपेच्ये तु संखष्िरित्याशयः । 
इदन्तु चिन्तनीयम्‌-- 


्मप्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमानश्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीभावेऽपि कथं 
वेस्तुष्वनिरिति । 

यदि घाप कहे छि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसङ्गप्ाप्ठ नहीं हे, भतः यह 
मानना पड़ेगा छि उसके हारा प्रसङ्ग-माप्त राजङुमारादिक्तो का इृत्तान्त ध्वनित होता दहै, 
तास्पयं यह है कि (तृष्णाछो ` `° हत्यादि श्छोक चन्द्रोदय से भिन्न का मै उस राज~ 
कुमार को रुच्य करके कहा गया हे, जो सब तरह से उश्नति कर ष्टी रहा था, तव तक 
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अकस्माद्‌ उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टट पडा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के 
शत्तान्त को ध्वनित करने के स्यि ही चन्द्र-जत्तान्त का वर्णन किया गया हे, यह बात 
अवश्य माननी प्डेगी लौर इस तरह से “अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान, रूप भप्रस्तुत- 
प्रशंसा अलङ्कार ही वाच्य होकर मी प्रधान हे, अर्थात्‌ अषुया-ध्वनि यर्हौ है ही नहीं । 
इका उत्तर यह है कि यदि यर्दा उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका वृत्तान्त ष्वनित 
होता है, तो, श, उससे भसूया-भाव छी ध्वनि होने में बाधा नदीं होगी, क्योकि एष 

-ध्वनि का दुसरी ध्वनि का विरोधी होना कोद निधित नियम नहीं हे । 

निरोधाङ्गीकारे दोषं दशंयति- 
अन्यथा महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सह्‌ 
सामानाधिकरण्यं जापि न स्यात्‌ । 
महावाक्यध्वनिः समस्तभ्रबन्वप्रधानव्यज्ञयः। श्रवान्तरष्वनयस्तदन्तर्गतवाकयमप्रधान- 
व्यङ्गयाः । तेषमर्वान्तरवाक्यष्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्वयस्य विरोधाभ्युपगमे सामानाधिकरण्या- 
सम्भवात्‌ सङ्करसंखष्टिन्यवहारविखोपः प्रसज्येतेति भावः । 
यदि एक ध्वनि दुसरी ध्वनि का विरोध करे-जर्थांत्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ 
"एक स्थान पर नहीं रष सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब, कहीं भी, महावाक्य 
की ध्वनिर्यो छा अवान्तर वाक्यो की ध्वनियों के साथ रहना जौर भवान्तर बार्क्यो डी 
ध्वनिर्यो का पदो की ध्वनियों के साथ रहना सङ्गत ही न हो । सारांश्च यह कि ध्वनि्यो 
-का सङ्कर आकक्कारिकों की जमिमत वस्तु है। जतः उच्छ पथय म भी दो ध्वनिर्यो का समावेज्ञ 
अनुचित नहीं हे । 


मपस्मारं निरूपयति- 


वियोग-शोक-भय-नुगुष्सादीनामतिशयाद्‌ ग्रदावेश्षदेशोत्पन्नो व्या- 
धिविशेषोऽपस्मारः । 


मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगेतस्यापस्मारस्य चित्त्ृत्तिविशेषरूपतया भावत्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌--मनन्ञेपस्त्वपस्मारो भ्रहायवेशनादिजः । भुपात-कम्प-मस्वेद-फेन-लारादि- 
कारकः ॥" इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन धूणनं मनःकेपः। ग्रहाः पूतनादयः। 

अब (भपस्मार-भावः का निरूपण करते हँ "वियोगः इत्यादि । वियोग, श्लोक, भय 
तथा धृणा भादि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के लग जाने जादि सै उष्पन्न होने वाङे 
आनतिक व्याधि-विशेष-को "अपस्मार कहते है । 

व्याधिसामान्योपादनेनेव गता्थत्वेऽपस्मारस्य परथगुपादाने भ्योजनं प्रतिपादयति-- 

व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि; विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-भयानकयो- 
रस्ये व्यापेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फोरणाय । 

विंशेषाकारेणापस्मारत्वेन विदषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीभत्सभयानकर- 
सयोरकषत्वमपस्मारस्यव न तु व्याभ्यन्तरस्येति वेलक्षण्यं बोधयितुं एथयुपादानमित्याशयः। 

यथपि पूं मे जो सामान्यतः “म्याधि-भावः का निरूपण किया जा चुका है, उस्ीसे 
इस भपस्मार नामक भ्याधिका भी कथन हो जाताहि, तथापि विशेष स्पसे हष 
{ जअपरस्मार ) का कथन इस सिये इजा हे कि व्वीभत्सः भौर "अयानक, रस मे यष्टी 
< सपस्मार ) व्याधि ङ्क हो सकती हे, अन्य नही, यदह बाव स्पष्ट हो जाय । 
- विप्रलम्भे विशेषमाद- 

विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
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्ङगत्वमिति शेषः । विभरलम्भेऽन्येषा व्याघीनामपस्मारस्य चाङ्गत्वमित्यथः । 
विप्रलम्भ अङ्गार रख भतो क्या परमार, क्या अन्य, सभी व्याधिर्यौ भङ्ग हो सकती ह । 
उदादरति- 
` उदाहरणप्‌- 
्रङ्ृष्णागमनश्रचणाक्षिप्तचित्तस्य कंसस्य इत्तं वणेयति-- 
हरिमागतमाकण्ये, मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कस्पमानः श्रसन्‌ कंसो निपपात महीतले ।।' 
कंसो मोजपतिः, अन्तकस्य सर्वसंहारकस्याप्यन्तकं संहारक, हरिं शीछृष्ण, मथुरां 
स्ववघार्थमागतम्‌ , आकर्ण्य, भयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपतेत्यथैः ! 
उदाहरण देखिये । कवि, दष्ण क आगमन को सुनकर विचि हुये कंस के इत्तन्त का 
वर्णन करता हे क्षि~-भन्तक ( यमराज्ञ ) का मी अन्त करने वाङ भगवान्‌. कृष्णचन्द्र को 
मथुरा मै अपने वध ॐ सिये जागत सुनकर, कंस कोपिता हुमा तथा श्वास सचता इभाः 
पृथ्वी पर गिर पडा । 
विभावमनुभावांश्वाह- 
अत्र मयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः । 
यह मय विभाव है जौर कपना, श्वास चना तथा गिरना आदि शलुभाव हे । 


चपलतां निद्पयति-- 
अमषौदिजन्या बाक्पारंष्यादिकारणीभूता चि चत्तिश्चपलता । 
्त्रामषौदिजन्यवामित्यादि पारस्तु विशेषणद्वयस्य शुणानां च पराथं्वादसम्बन्धः 
समत्वात" इति मीमांसकसिद्धानतेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुषैर्तयोपेक्षितः । अमषौदि- 
जन्या वाक्पारष्यादिजनिका च चितडत्तिश्चपलतेत्यथेः । 
अब नवपठताः का निरूपण करते है--“अमर्षा, इस्यादि । अमर्षं भादि विभार्वो से 
उत्पन्न होने वाङी ओर कटुमाषण आदि अनुभावो को उत्पन्न करने वाकी चित्त-इृत्ति 
"परता, कहड्ाती हे । 
भ्राचीनसम्मति दशंयति- 
यदाहुः- 
'अमषे-प्रातिङ्धस्येष्या-रग-दवेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्यु रलुभावस्तु भर्सेनम्‌ ॥ 
वाक्पारष्य प्रहारश्च, ताडनं वध-बन्धने । 
तच्चापलमनालोच्य कायेकारित्वमुच्यते ।।› इति । 
प्रातिकूल्यं बिश्द्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः । रहारोऽन्नादिभिः । ताडनं दस्तपादा- 
दिभिः । अनारोच्य युक्तायुक्तविवारमकृत्वा कायंकारित्वम्‌ । 
जेसा कि प्राचीनां ने भी कहा है अम्-पतिदरलयष्यं...-' इश्यादि 1 अथात जिसः 
चित्त-दृतति मे भम, परतिषकता, ह्या, प्रेम, दवष भौर असदिष्णुता ये विभाव हो ओर 
धमकाना, वचन की कटोरता, चोर पचाना, पीटना, वध करना ओर बन्धन भं डर 
देमा ये अनुभाव षौ, उक्त को “चपकुता, कहते है, जिसको भाप “बिना सोचे समन कायं 
कर बेटना' खमन्निये । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
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हिरण्यकशिपुः अरहदं बदति- 
3 ४५ 
(अहितनत्रत ! पापात्मन्‌ ! मेवं मे दशयाननम्‌ । 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः ॥ 

अहितं मदपसारकं भगवदास्यमेच बतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहितत्रत ! 
पिन्नरपकाराचरणदेव हे पापात्मन्‌ ! हाद ! त्वं मे मद्यम्‌ , एवं धृष्टवत्‌ सस्मितम्‌ , श्राननं 
मुखं, मा दशंय, दूरं गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावितं उत्पादितोऽसि, तं 
दुशोत्पादकमात्मानं स्व, हन्तुमिच्छामीत्यथः । 

उदाहरण देखिये-रे अदहितवत ! ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे अनिष्टकर नियम 
का पालन करने वाखा ) पापात्मन्‌ ! ८ पितविरोध खूप पाप का आरण करने वाडा ) 
श्रह्ाद ! तु ष्ट के जेसे भपना हसता चेहरा मत दिखा । तुके तो ओं खाख उपाय करके 
भीन सुधार सका ओर न मार ही सका। अब मैं जास्म-हस्या ही करना चाहता ह, क्योकि 
तुक्च को पैदा करने का जपराधतोरमने ददी क्षियाहै। 
मसङ्गविभावानुभावानाह- 

एषा भगवद्तुरक्तिषिघरनोपायमपश्यतः, प्रहवादं प्रति, हिरण्यकरशिपोरुक्तिः। 
भगवद्‌ द्रेषोत्थापितः पुत्रदरेषोऽच्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषवचनं चानुभावः। 

पत्रे स्वतो देषासम्मवादद्वेषाधीनद्रेषोपादानम्‌ । 

यह प्रह्ाद के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समय में उक्ति हे, जब उसकी भगवद्क्ति 
फो विघटित करने का को उपाय उसे नहीं सुश्च रहा था । भगवान्‌ में देष रहने के कारण 
भगवस्पपाती पुत्र मे भी होने वाखा डेष यर्हौ-विभाव है शौर भस्म-हत्या करमे की 
इष्छा जीर कठोर वचन अनुभाव है । 
अमषष्वनित्वमाशङ़य खण्डयति- 
ह म] 

न चामषं एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदेव भगवदयुरागिणि प्रादे 
दिर्ए्यकशिपोरमषेस्य चिरकालसम्भ्रतत्वेनात्मवघेच्छाया इदम्भ्रथमतानुपपत्तेः, 
इदम्प्रथमकायेस्य चेदम्प्रथमकारणभ्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिषिलक्ञणाया एव 
चपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धेः | 

शत्र हिरण्यकशिपुष््तेरमषस्येव अधानन्य्गयत्वं न सम्भवति, यतः श्रहाद्स्य भगवद्‌- 
सरागो नायतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तल्न्योऽमर्षोऽपिं चिरसश्चित एव भवेत्‌ , 
-ततस्तनज्नन्याया हिरण्यकशिपो रात्मचघेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्परथमा, तस्या भाव- 
सत्ता अथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्च यद्यात्मवधेच्छारूपस्य पवतो विलक्षणस्य कायस्य 
कारणं पूतो विलक्षणा चित्तडृततिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा चिक््र्तिश्वपरूता सिद्धति, 
तस्मा्ना्नामषध्वनिः, चपि तु चपरताध्वनिरेवेत्यभिमायः। 

यहां हिरण्यकशिपुज्रती अमर्ष॑~भाव ष्टी प्रधान रूप से व्यक्त होता हे यष शङ्का नदीं 
कनी चखाष्टिये, क्योकि सदासे ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वे प्रहद्‌ के प्रति हिर. 
च्यकश्ियु का अमं मी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि हस अमर्षं को ही उसकी 
आत्म-वधेच्छा का कारण माना जाय, तब तो हस आत्म~वधेष्छा का प्रथम-प्रथम होना 
नीं सिद्ध होता कारण यह छि अमर्षरूप कारण के पे भी रहने से उक्त [वपेच्छारूप 
कायं कामी पे होना सम्भावित हे, ओर यह आष्मवधेष्ुरूप कायं हो रा हे भाज 
प्रे पदर, अत्तः उसका कारणमी कोद नवीन-भाज ही होने वारा अवश्य होना ्वाहिषे। 
अतः उक्त वधेष्छौ के कारणरूप में प्राचीन अमर्षाप्मकचित्तद्त्ति से विषकदण परता 
नामक चित्तवृत्ति छी सिद्धिदो जाती हि। 
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पुनरपरथाऽऽशङ्कथ निराकरोति- 
नचामरषप्रक्षएवास्मनवेच्ादिकारणममिव्यल्यतामिति वाच्यम्‌, भ्रकषेस्यापि 
स्वाभाधिकविलक्नणलक्ञणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापद्‌थत्वात्‌ । 
स्वाभाविकाद्‌ विलक्षणं लक्षणं यस्याः सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या भावस्तत्ता । 
अद्कष्टस्यामर्षस्यैवात्मवयेच्छारूपकार्यस्य कारणत्वेन व्यक्षनमिहास्तामित्यपि वक्तुं न शक्यम्‌ 
यतः साधारणामषपिक्षया प्रक्रष्टस्यामर्षैत्य विलक्षणताऽवश्यं स्वीकार्या, अन्यथाऽऽत्मव- 
येच्छारूपचिलक्षणकार्यस्यासम्भवः, तथा च स कारणनिष्ठो विलक्षणाकरूपः प्रकषे एव चपल- 
ताऽस्तीति सर्वथा चपकतायाः सिद्धिरिति भावः । 


यदि आप करं कि "हिरण्यकशिपुके मन मं आरम~वध की इच्छा जव आज प्रे परु 
उसपन्न हो रषी हे, तब उसका कारण भी को नवीन ही आज आ जटा दे, यह अवश्य 
मानना पडेगा, क्योकि यदि प्राचीन अमर्षं से आत्मवध की इष्ड हो सकती, तो पले 
मी होती, ये सब त ठीक ह, तथापि इस नवीन आत्मवधेच्छा रूप कायं को जन्म देने के 
लिये एक अभिनव चपरुताख्यचिततद्त्ति की कल्पना करना व्यर्थं हे, वरयो उसी पुरानी 
अमर्षारमक-घत्ति मे केवर एक नवीन प्रकर्षं की कपना कर रेनेसे काम बन जाता 
अर्थाव्‌ हम यद्‌ करेगे कि अमषं जव तक साधारण था, तब तक जास्म-वघ की इच्छा नष्टं 
इ, पर जब वही अमर्षं चिरकाङालुदत्त होने से आज प्रहृष्ट उ्कट ) हो गया, तन उक 
इच्छु हुई । परन्तु इस जोद तोड़ से भी अप का मनोरथ सिद्ध गहीं हो सकता, क्योकि 
चपटता नष्टौ माननी पडे, यही तो ाप का मनोरथ हे, जिसकी पूर्ति उस तरह से बात 
बनाने पर भी सम्म नहीं, कारण यह छ स्वाभाविक अमर्षं से तद्गत प्रकषं का ऊच 
विलक्षण ही कन्तण करना पडेगा, अन्यथा फिर विरक्लण कायं बसम्भव ही रह जायगा 
र जव अमं म चिरुकषण प्रकषं मान रगँ वब तो चपरुता सिद्ध हो ही जायगी अर्थात्‌ 
हम उसी विरन्तण श्रकधं को चपङूता मान रगे । 

निदं निरूपयति- 
नीचपुरुषेष्वाक्रोश्चनाधि्ेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रयेष्टविरदपरसम्पद- 

शनादिभिः, उत्तमेषु स्ववङ्ञादिभिनंनिता विषयविद्वेषारूया, रोदनदीष- 
श्वाप-दीनमुखतादिकारिणी चित्तष्त्तिर्िरवेदः । 

द्माक्रोशनाधिक्तेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्यणवशिष्टन्यायेन परथगुपादानम्‌ । उत्त- 
मेषु पुरुषेष्विति शोषः । 

श्रधमयुरुपेष्वाकरोशनादिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका व॒ विषय 
देषरूपा चित्तइृत्तिरेव निर्वेद इत्यर्थः । शरस्य स्थायिरिर्वेदादुभेदमलुपदं चक्ति । 

भव “निर्वेद! का निरूपण करते ह--नीच-पुरुषेषु इत्यादि ! आरुम्बन-मेद से.निर्वेद 
दो प्रकार का होता है, एक नीच्च पुरुष म होने वाखा ओौर दूसरा उत्तमपुरुष मे होने 
वाङा । जिनमे नीच पुरुष-गत निवेद, उख चित्तदृत्ति को कहते है, जितकी उष्पत्ति, 
गाखी गोज, तिरस्कार, रोग, मार खाना, दरिद होना, अभीष्ट वस्तु की अप्राप्ति जीर दूसरे 
की सम्पत्ति का दशन आदि से होती है ओर उत्तम-पुरुष-गत~'निवंद्‌, उस ॒चित्त-वरत्ति 
छा नाम ह, जिसकी उत्पत्ति अवक्ता धादि से होती हे, अनुभाव दोनों 'निरवेदो" के एक से- 
रोडन, जोर-जोर से शाख ग्रहण, सुख पर दैन्य-ये सब होते हँ । इस निर्वेदारमक चित्त- 
बृत्ति का दूरा नाम विष्यो से द्वेष भी ह । स्पष्ट मतकूष यह समश्िये कि नीच पुरुष को 
गदी भादि देमेसे जैवे कष्ट होता है भौर तसयुक्त जो विकार उसमे उष्यन्न होते हैः 
दीक वैसे ष्ठी कष्ट भौर तज्रन्य विकार उत्तम पुरुष मेँ साधारण अवज्ञा आदि से होतेह) 
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उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
मैदेहोविरही श्रीरामो कदमणं भणति-- 
'्यदि लद्मण ! सा मृगेल्ञणा, न मदीक्ञासरणि समेष्यति । 
अमना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन किं फलम्‌ ॥" 
हे रमण ¡ सा शृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मवृृशिपथं, न समेष्यति नाग- 
मिष्यति, तदा, अना व्रिफलेन विपरीतफ़लजनकेन, जडजीवितेन हत जीवनेन जगता विश्वेन 
वा, से मम किं फर स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः । 
तदर्श॑न एव मे जीवनं जगच सफलमिति भावः। इ प्रियाविरहो विभावः, जीवन 
जगन्निष्फलतवाभिधानच्नानुभावः । “किं फलमित्यनेन पौनस्क्त्यवारणाय विफलेनेत्यस्य 
विपरीतफलजनकेनेति व्याढ्यानेऽपि फल्पदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वं दुष्परिहरमेव ! 
उचचरवाक्ये तच्छुब्दानुपादानमविमृष्टविधेयतामावहवि । 
अब उदाहरण देखिये । वैदेही-विरदह-कातर रामचन्द्रजी रचमण से कह रहे ह कि- 
हे खुदमण ! यदि वह शगाष्ठी ( सीता >) मेरे नयन-पथ मेँ न अवेगी-भर्थात्‌ यदि 
भुञचे उसके दर्शन नहीं होगे तब इस जद-भथांत्‌ गति-हीन-जीवन से अथवा विपरीत 
फलजनक जगत्‌ से क्या फट है । मेरे छिये न यह जीवन काम कां हे, न यह जगत्‌-अर्थाव्‌ 
सीतां के दर्शन प्राप्च होते रने पर ही मेरा जीवन सार्थक हो सकता है भर मेरे छ्य यह 
संसार भी तमी सार्थक हे । यषां प्रिया-विरह को विभाव ओर जीवन तथा जगत्‌ के 
निष्फरष्वकूथन को अनुभाव खमश्चना चाहिथे। 


निर्वेदसद्धावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत श्राह- 
नित्यानित्यवस्तुषिवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदन्यपदेशहेतुः 
यतोऽसौ निर्वेदः शान्तरसस्थायिनो नि्वैदादुभिन्नकारणजन्यत्वादू भिन्नः, तस्मान्नात्र 
शान्तरसध्वनिन्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्यानित्ययोचस्तुनोर्िवेकेन जन्य- 
त्वात्‌ , श्रस्य चाकोशनादिन! जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेदयः । 

“निर्वेद, शान्त~रस का स्थायिभाव है, अतः “यदि रुचमण'* “ˆ” इत्यादि पथ्ये शन्त 
रस की ध्वनि है, (निर्वेद्-माव, की नही, रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि निध्य 
सौर अनित्य वस्तुओ के विवेक सै जिसकी उत्पत्ति होती हे, वही “निर्वेद्‌' शान्तरस का 
स्थायीभाव होता है, भौर जो "निषद्‌" भाव रूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानिध्य- 
वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोक्षन आदि कारणो से होती हे, जो प्रहरे कहा जा 
सुका है, भतः यहां का "निर्वेद, श्ञान्त-रस-पद से व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

इत्थमपरानुरेशक्रमेण भावान्‌ निरुप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति-- 
देवादिषिषया रवियेथा- 
भक्तो भगवन्तं भाषत्ते-- 
(भवद्‌ द्रारिकभ्यज्ञय-बिजय-दश्डाहतिदलत्‌ 
किरीरास्ते कीरा इव विधिभदेन्द्रभभृतयः | 
विति्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया, 
वराकाः के तच्च त्षपितयुर ! नाक्राधि पतयः ॥' 
हे क्षपितसुर ! सुरारे ! यत्र भवदूद्वारि, कु्यतोरनवसरेऽननुमतश्रवेशात्‌ ङष्यतोः, 
अद्विजययोर्तदाख्यद्वारपाल्योः, ( वारणाय सुहुर्चिधीयमानाभिः ) दण्डाहतिभिरवेत्राघातैः. 
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दलन्ति विशीर्णीभवन्ति किरीयानि शिरोमण्डनामि येषां तादृशाः, विधिमहेन्द्रभ्रशतयो 
्रहन्दरादयः, कीटा इव निवायंमाणा अपि निरुदेगाः, युष्माकं नयनयोः परिपातस्य सम्यङ 
नितेपस्य उत्कलियोत्कण्डया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, नाकाधिपतयः स्वगैकदेश- 
स्वामिनः कुवेरपरभतयः, के १ न केऽपीत्यथंः । 
उक्त रीति से अन्य तेतिस भार्वोका निहपण (कर चुके ॐ बाद, अब देवादि 
विषयक रतिभाव का ( इसका छक्तषण करना यहां जवश्यरू नहीं था, जतः ) उदाहरण 
दिखकाते है-- देवादि विषयक रनियंथाः अर्थात्‌ देवादिविषयक रतिभाव का उदाहरण, 
सेसे--कोई भक्त भगवान्‌ से कहता हे कि-हे सुर-रिपो ! कोधयुक्त जय-विज्ञय नामधारी 
द्वारपालो के दण्ड-प्रहारो से जिनके किरीट ट्टे जा रहे है, ३ ब्रह्मा ओर महेन्द्र आदि 
देवता, अपरे दष्ठि-पातकी-एक बार अच्छी तरह देखलेने भर की~-उर्कण्डा से आपके 
ह्वार पर खड रहते है, फिर बेचारे स्वर्गं के स्वामी यम, कुवेर भादि वहां कौन होते है! 
अर्यात्‌ जहां बह्मा जर इन्द्र भादि की वह दक्षा हे, वहां यम-छुवेर भादि को कौन पृद्खतादै। 
इह वस्तुध्वनिशङ्ामभ्युपेत्य भावध्वनिं स्थापयति-- 
अत्रापमानसहन-भगवद्‌ द्वारनिषेवण-मगवत्कटाक्तपाताभिलाषादिभित्रह्या- 
दिगता भगवदालम्बना रतिर्नौमव्यज्यते, अपि तु भगवदेश्वयेमवाङ्मनसगोचर 
इति चेत, तथापि तादशमरवदै-र्यव्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन- 
रत्या ध्वनित्वमन्तृतमेव । 
दत्र पयेऽपमानसहनादिभिन्यलकेर्ह्यादिनिष्ठा मगवद्विषया रतिरभिन्यज्यत इति 
भावध्वनिरिति वक्तु न शक्यते, यतो विपुलघनादिलामाशयाऽपि तथा सम्भवः, किन्तु 
भगवदुदरारि स्वयम्भभुणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्वित्या भगवदेश्चयंस्थाणंनीयत्वमनिन्त्यत्ं 
च वस्तुप्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुष्वनिरेवेति पूवेपक्षाभिप्रायः, व्यज्यतां भाग्‌ चस्तु 
ाघान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधेश्वयंस्य चणनेनानुभावेन कविनिष्टाया भगवद्विष- 
याया रते्य॑ज्ञने बाधाभावाद्‌ रतिभावध्वनिरस्त्येवे्युत्तरपक्षाभिप्रायः । 
उच्छ पद्य मे जो बरह्मादिर्को कि-अपमान सहना, भगवान्‌ के वार का सेवन करना, 
कौर उनके कटाक्षपात की हच्छा रखना इष्यादि बातें वर्णितं हुई है, उनसे भगवान्‌ के 
विषय मँ उनका ( ब्रह्मादिर्का का ) प्रेम नहीं अभिष्यक्त होता, क्योकि प्रेम के अभावर्मे 
भी अस्यधिक धनादि खामकी भक्षा से बह्मादिको का वैसा आचरण हो सकता है, अतः 
यह कहना चाहिये छि यहां सर्व-साधन-षम्पच्च बह्मा आदि के उख तरह हार पर॒ खदे 
रटने से-'भगवान्‌ का रेश्वयं भवर्णंनीय तथा चिन्तनीय है" यह वस्तु भ्यक्त होती हे इस 
पूर्वपश्च ॐ उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि-आारम्भ में उक्त वस्तु ही प्रधानतया ध्वनित 
होती है, तो, होवे, युके को आपत्ति नदी, परन्तु अन्त मे कवि का भगवद्‌ विषयक प्रेम 
तो अवश्य ध्वनित होता दै, क्योकि उस प्रकार के भगवदेश्वयं का वणन करना उक प्रेम 
का ही फर ( अनुभाव ) है, साराक्ष यह कि उक्त पथ को देव~विषयक-रति-भाव~ध्वनि 
का उदाहरण मानने मे किसी तरह की वाधा नहीं दे । 
श्रत रतिभरतीतेः पश्वाद्धवत्वेनापाधान्यादूमावध्वनित्वग्यपदेशो दुर इत्यश्चेशुदादर- 
णान्तमाचे-- 
इदं बोदाहरणम्‌- 
भक्तो भगवन्तं वदति- 
न धनं न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकमथये । 
मयि षष्टि मनागपि प्रभो ! करुणामङ्गितरङ्ितां दशम्‌ ॥ 
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हे भमो ! अदं घनं नाथये न याचे, राज्यसम्पदं च नाथये, वि्ामपि नार्थये, किन्तु 
करणाभङ्गितरक्गितां दयोदेकोच्छचितां, दशं, त्वं मयि, धेहि निक्षिप इतीदं केवकमेक- 
मेष, अथय इत्यथः । शत्र धनायुपेद्य भगवदह्यादेक्पातमात्राथनया रतिः प्राधान्येन व्यत्य 
इति रतिभावष्वनेरुदाहदरण मिदमवसेयम्‌ । 
पूर्वपक्षी यदि कट कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है जओौर कविगत रति की 
पाव, जतः प्रधान, वस्तु कहरायगी जर रति तद्पेक्तया गौण, फिर गौण रति को ठेकर 
भाव~ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोडिये उस पद्य को, यह दुसरा उदाहरण 
रीजिये। भक्त भगवान्‌ से कहता हे क्ि-हे प्रभो ! मँ धन नटीं चाहता, रज्य की सम्पदा 
नहीं चाहता ओर न विध्ादी चाहता! मतो एक दही चीज चाहता हँ, भौर वह यह 
कि तु मेरे ऊपर करूणा की शेी से शोभितं अपनी दि थोडी भी डाख द । 


तदाह-- 
अश्न धनाद्यपेक्चारुल्यस्य भगवदयारगन्तपाताभिलाषो हि भगवयन्तानु- 
रक्तिं व्यनक्ति । 
शतो रतिभावध्वनिरिति शेषः । 
यहां घन भादि की भवै्ता खे रहित भक्त की भगवान्‌ के करुणामयकटाक्त-पात की 
अभिरूाा उनके विषय मे उसके अनुराग को ग्यक्त करती है। अतः इस पथ्य को रतिभाव- 
ध्वनि का उदाहरण मानने मेँ किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उपसहरति- 
एवं सङ्न्तेपेण निरूपिता मावाः। | 
एवसुक्तभकारेण, संपेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌ समासेन, भावाश्वतुखिशत्‌ निङू- 
पिता इत्यथः । । 
अब संसेपतः र्वो का निरूपण समाप्त हुजा । 
ननुक्तातिरिक्तानामपि मात्सयदिभावानां ठच्येषु॒निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुल्िशत्व- 
सठयानमसङ्गतमित्याशङ्कथय समाद घति- 
अथ कथमस्य सङ्कधानियमः, मात्स्यो दवेग-दृम्भेष्यां-विवेक-निणेय- 
क्लेम्य-क्तमा-कुतुकोत्कर्ठा-विनय- संशयधाष्ट्थादीनामपि तत्र तत्र॒ लच्येषु 
द्शेनादिति चेत्‌, न, उक्तेष्वेवेषामन्तमौबेण सङ्कान्तरानुपपत्तेः । 
श्रस्येति सामान्यामिप्रायेणेकवचनम्‌ । 
उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां रच्येषुपलम्भात्‌ सङ्खथानियमोऽसङ्गत इति शङ्कायाः- 
मत्सयादीनासुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तमावात्‌ सङ्कथानियमो नासङ्घत इति समाधानम्‌ । 
भव प्रशन यह उपस्थित होतादे कि भवोंकी संख्या ३१ दही है, यह नियम कैसे 
किया जा सकता ¶ जव कि काव्य जादि मेँ अनेक स्थां पर माष्सर्थ, उद्धेग, दम्भ 
( कपट ), ई्या, विवेक, निर्णय, कठेञ्य ( कायरपन ), चमा, कौतृहक, उक्कण्डा, विनय, 
संशय भौर शष्टता जादि भाव मी इष्टिगोचर होते है । इसा उत्तर यष्ट हे कि उपर 
गिनाये गये मास्सयं आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ भार्वोर्मे ही समावेश हो जाताहे, 
धतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त हे । 
कुत्र क्यान्तभावः सम्भवतीति प्रतिपादयति-- 
असुयातो मार्सयेस्यः त्राखादुष्ेगस्य, अवहित्थाख्याद्वाबाहस्भस्य, अमर्षा. 
वीष्यांयाः मतेविंवेक-निणेययोः, दैन्यात्‌ क्लेष्यस्य, धरते: समायाः, भौतसुक्यात्‌ 
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छतुकोत्कख्टयोः, लज्ाया विनयस्य, तकात्‌ संशयस्य, चापलाद्धाष्ट्यस्य च 
वस्तुतः सूचमे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्येवाभ्यवसायात्‌ । 

यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषदुभेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीनां मात्सर्यादीनां च 
सिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सय्दीनामसुयादिरूपतयाऽवधा- 
रणान्न भावानां सङ्खथाधिक्षयस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 

अब छिसतका अन्तर्भाव कहां होगा इस घात का प्रतिपादन करते है--.अद्यातोः 
इत्यादि । अर्थाव्‌ मास्सयं असूया, उद्वेग त्रास मे, दम्भ जवहित्था मे, ईष्यां अमष, 
विवेक जौर निण॑य मति मे, क्ठैव्य दैन्य मे, चमा ति भ, कौतूहर ओर उक्कण्डा ओौरपुकष्य 
म, विनय र्जा मे, संशय तकं म जोर चृष्टता चपरुतामे समाविष्ट हो जाते है । यद्यपि 
यहां जिस माव का समावेश्च जिस भाव में किया गया है, दोन म अर्थाव्‌ माप्य आदि 
भौर असूया आदि भें परस्पर सचम भेद हे, तथापि वे भाव एक दखरे के विना नहीं रहते, 
जतः उन्हें उनसे पृथक्‌ नहीं माना गया । तास्पयं यह्‌ है $ जहां भसुया र्ती है, वहां 
मास्यं अवश्य रहता है, फिर उन दोनो को दो माव मानना व्यथै, इसी तरह अन्य 
अन्तभत होनेवारे भोर अन्तभूंतं करने वारे भावो के विषय सें भी समक्षना चाहिये । 


ननु सुद्दमभेदे सत्यपि कथमभेदारोप ₹त्याशङ्कायामाद-- 
मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छद्कलताया अनौचित्यात्‌ । 
यदि सूद्देमभेदमपि भावानां गणयित्वा, सङ्खयाधिकयमूरीकरियेत, तरिं “एकपश्चाशद्‌ 
भावाः इति भरतसुनिकृता व्यवस्था भज्येत, तद्वथवस्थोक्ञद्कनस्यायुचितत्वात्‌ सृद्मभेदो न 
गणनीय इत्याशयः । 
सूचम मेद्‌ रहने पर भी उक्त भार्वो को एक मान रेने का कारण यह दहै कि उस तरह 
से उन~-उन भार्वो को एक मान रेने से जव को स्ति नहीं होती ओर साथ-साथ भरत 
निके वचन की रक्षा भी हो जाती दे, तव उच्छङ्खरुता करना अनुचित हे अर्थात्‌ भरत ने 
भर्व की संख्या ३४ ही मानी है, अतः हम को भी उनकी संख्या उतनी टी माननी चाहिथे। 
व्यभिचरिभावत्वेन प्रसिद्धनामप्येषां कुत्रचिदूभावान्तरे विभावता, कचिष्वानुभावता च 
भमवतीत्युक्तोपपादयति- 
एषु च सच्चारिभावेषु मध्ये केचन कोषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि-ईष्योया नि्ेदम्प्रति विमावत्वम्‌, असुयां प्रति चानुभावत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्र प्रति विभावत्वम्‌ , ओत्सुक्यं भ्रति चादुभावतेदयादि स्वयमूह्यम्‌ । 
इष्याया निर्वेदजनकत्वात्तद्धिभावत्वमसुयाजन्यत्वाच तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया निद्राजन- 
कत्वात्तद्िभावत, श्रौतक्यजन्यत्वाश्च तदयुभावता, यथा भवति, तथेवान्यत्र विमावालुभाव- 
भावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यथः । 
पूर्वो्छ सञ्चारीमावो में से कुद भाव की-कर्टीं दुसरे भावो के विभाव भर अनुभाव 
भी हो जाते है । जेते-दैष्यांमाव निवेंदभाव का विभाव जर जसूयामाव का अनुभाव 
होता है, इसी तरह चिन्ताभाव निद्ामाव के प्रति विभाव ओर भौस्सुक्यभावके परति 
अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्यभार्वो के विषय मे स्वयं उह कर ठेना चाहिये । 
यषां चिन्ता को निन्द्रा का विभाव मानना अनुभव-विरद् प्रतीत होता हे । 
छथ क्रमराप्तं रसामासं निहूपयति-- 
अथ रसामासः तन्र- 
तत्र रसाभासे निकूपणीये लक्षणमाह -- 


अनुचितविभावाङम्बनत्वं रसाभासस्म्‌ । 
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श्लुचितं विभावमाखम्बत इत्यलुचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्तत्वमनुचितविभावकषत्व 


रसाभासत्वभित्य्थेः । 
ब ^रपामास का निरूपण करते ईै--:अथ रसाभासः" इति-भर्थाच्‌ अब रसाभास का 


निरूपण आरृन्ध होता है । जहां रस का आकम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसा. 
भास कहते है । 


श्मनौचित्यनिकेचन एकदेशिमतयुपन्यस्यति- 

विभावादावनौचिष्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो धिज्ञेयम्‌ ; यत्न तेषाम्‌ (अनु- 
चितम्‌” इतिधीरिति केचित्‌ । 

यद्विभावविरेष्यक्रमनुचितत्वप्रकारकं ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठं सभ्यसमवे- 
तानौचित्यरकारकन्ञानविशेष्यत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिदूवदन्तौति सारम्‌ । 
 आक्म्बन-विंभाव का भनौचित्य रोकिक-्यवहार से समश्चना चाहिये-अर्थात्‌ 
जिसके विषय मेँ छोगो की “यह अनुचित हैः इस तरह की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनु. 
चित जानना चाहिये । यह कदु विद्धानां का मत हे । 

तन्भतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति- 

तद्परे न त्तमन्तेः युनिपल्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायकविषयाया 
अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसङ्रहात्‌ । तत्र विभावगतानोचित्यस्याभावात्‌ । तस्मा- 
द्नौचित्येन रत्यादिषिंशेषणीयः । इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहूुनायक- 
पिषयाया अतुमयनिष्ायाश्च सङ्पह इति । अनोवि्यं च भग्वदेव | 

इतिमंतसमा्िसूचकः । इदमुच्यते- 

्मजुचितविभाचकत्वमेव यदि रसाभासस्य छश्चणं स्यात्‌ , तहि मुनिगुशुपत्नीभ्रतिविषय- 
करतेरनुचितविभावकत्वेन तत्राव्यपनर्बारणेऽपि, बहुनायकषिषयाया शअन्यतरमात्रनिष्ठायाश्च- 
रतौ विभावस्य सभ्यसमवेतानौचित्यभ्रकारकक्नानविशेष्यत्वाभावादनौचित्यविरहत्‌ तत्राव्याप्तिः 
स्यदैव । न च तन्न तत्त्वे अमाणाभावः, उपनायक्रसंस्थायाप्‌ः इत्यादिवच्यमाणशब्दस्य 
सभ्यानुभवस्य च जागक्कत्वात्‌ । त्मादसुचितविभावकत्वमिवायुचितरत्यादिकल्वमपि 
रसाभासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानु मयनिष्ठरत्योरप्यनौचित्यान्नाग्याप्तिरिति न कोऽपि 
दोषः । अनौचित्यं तु पूचंमतवत्‌ सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकक्ानविशेष्यत्वमेच । रत्यादी- 
त्यादिषदोपादानात्‌ सच॑स्थायिसङ्प्रहात्‌ कर्णाभासादौ न दोषः । 

परन्तु रसामास के उक्त ठक्तण को दूसरे. रोग नहीं मानते । वे कहते ह--उस छक्षणः 

से यदपि सुनि-पक्ली, गुङ~पल्ली आदि फे विषय में होनेवारी रति का संग्रह हो जाता है, 
क्योकि सुनिपर्नी जादि इतर मनुष्य की रति के किये युचित ( अयोग्य › है, यह बात 
रोगो छी बुद्धि कबर करती है, तथापि सी नायिका की अनेक नायको ॐ विषयमे जो 
रति होती हे, जर नायक-नायिका दोर्नोमे वे केवर पकम जो रति होती है, उनका 
संग्रह नदीं होगा, क्योकि वहां विमाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के क्षण में भनु. 
चित्तः विशेषण विभावेन रगा करं रति भादि स्थायिभावो म कगाना चाहिय--अर्थाच्‌ 
यह रूण बनाना चाहिये कि-- जिसके रति जादि स्थायिभाव अनुचित रूप से प्रृत्तं 
इये हो, बे रसाभास कहलाते हैः । इस तरष्ट से रुच्ण करने पर उन सब रति्यो का संग्रह 
हो जाता हे, जो मुनिपल्ञो भादि फे विषयमे होती है, भथवा अनेक नायक के विषय में 
होती है, कंवा एकनिष्ठ है, क्योकि इन तीनों रुचर्णो मे रति की ध्वरति अनुचित खूप से 
होती हे। अनौचिष्य की परिभाषा इस मत मेँ मी वही हे-अर्थाव्‌ जिल रति को छोर 
अनुचित समश्चते है, वमी अनुचित प्रदत्त रति है । इसी तरह भन्य स्थायीमार्वो के 
सम्बन्ध मे भी समन्षना चाहिये । ` 
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रसाभासस्य रसत्वेन, भावाभासस्य च भावत्वेन विरुदत्वमचिरुद्धत्वं च मतभेदेनाचष्टे- 
तत्र \रसाद्यामासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निमंलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्ाभाससमिव हेतुखेन" इत्येके । ननद्यनुचितघ्ेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादामासन्यवहारः, अश्वाभासादिष्यवहारघत्‌ इत्यपरे । 
भथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मुष्याभासादीनां अरणम्‌ । निमङस्य दोषरहि- 
तस्य । आरत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्त्वभिति यावत्‌ । एकैऽपरे कथयन्तीति शेषः 


दु हेतुरैत्वाभासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यथेक्ाधिकरणाघ्ृत्तित्वं विरोधस्तथेव दुष्टो रसो 
भवोऽपि, रसाभासो भागाभासश्च, तत्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नेकत्र स्थितिः, दोष- 
रदितस्येव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वसय पङ्खत्वादिदोषा- 
नाश्चत्वस्य हानिः, किन्तवश्वाभासन्यवहारमात्रम्‌, तथैच रस-भावयोरपि दुष्टत्वे न ॒रसत्व- 
भावत्वयोरभावः, किन्तु रसाभास-भावाभासन्यचदारमात्रमिति द्ितीयं मतम्‌ । तत्र 
प्रथममते, धुमानुमितिनिरूपितहेत्वाभासत्वस्य, दादालुमितिनिरूपितदेवुत्वस्य चेकन्ेच वहौ 
दशंनाद्टान्तासिद्धिररुचिबीजम्‌ । 

अब रसाभास जौर भावाभास, रस नौर माव ही दै अथवा उनसे भिन्न हस प्रभ का 
उत्तर मतसेद्‌ से देते है-“तत्रः इष्यादि । ऊद विदानो का कथनं है कि रसाभासष्व ओरं 
रसत्व इसी तरह भावामासत्व ओर भावत्व समानाधिकरण ( एकं जगह रहने वारे ) 
धमं नी ह-अर्थात्‌ रसाभास, रस भौर भावाभाक्त, मान नदीं कहका सकते-कर्योकि 
रस अथवा भाव उसी को कहना चाहिये, जो नि्म॑र हो, जिसमें किसी तरह का अनीचिस्य 
नीं हो, भौर जब उसमे भनौचित्य आजाय, तब उसे रत या माव नदीं कहना चाहिये, 
भरे ही रसाभास ( रस्-सा भावित होने वाका >) ओर भावाभास ८ भाव-सा भाभासित 
होने वारा ) कहं । इसमे इ्टान्त की आवश्यकता हो तो, नेयायिकें के हित्वामास 
को ठे सकते ई, अर्थात्‌ वे हेत्वाभासश्व ओर हेमुस्व छो समानाधिकरण नीं मानते- 
हेस्वाभास को हेव नहीं कहते । दुसरे विद्धान्‌ कहते है कि-~"स मे (रतिर्मे ) दोषा 
जाने से आत्म-हानि ( स्वरूपना्च ) नदीं होती अर्थात्‌ जैसे निदु स्थायीभाव रख ष्टोते 
है, उघी तरह सदोष भी रस ही है, केवर दोष की सुचना देने के यि उन्हे भाभाव 
कते है, जैसे वोषयुक्त भश्च को छोग भश्वाभास कहते ई, पर रहता हे वह अश्व ही 


रतेरलुचितविभावकत्वात्‌ प्रथमः, बहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अरचुभयनिष्ठत्वाच तृतीयः 
सकारो रसाभासस्य । तत्न प्रथमं प्रकारसुराहरति- 
उदाहर्णम्‌- 
राजरमणीकामुकडततं वणेयति-- 
शतेनोपायानां कथमपि गतः सोधशिखरः 
सुधाफेनस्वच्छ रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकिंतनयनां स्मेरबदनां, 
सनिश्धासं श्छिष्यत्यहहं सुकृती राजरमणीम्‌ 1४ 
उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौघशिखरं शुकतितूणेधव- 
लितम्रासादश््ग, गतः प्राप्तः, सुषाफेनस्वच्छेऽ्रतफेनश्वेते, पुष्पशयने कुमतल्पे, रहस्ये- 
कान्ते शयितां सुप्ता, राजरमणीं वरृपवह्ममां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामा 
कृशाङ्गी, च चकितनयनां कोऽयं जागरयीत्याशङ्कया चकिताक्षी, स्मेरवदनामयं मे प्रिय इतिः 


३३८ रसगङ्गाधरः 
परिचये ्रमोदे न विहसन्मुखी, ( ताम्‌ ) सुकृती घन्यः, ( सः ) अहह आश्चयं निश्श्वासेन- 
सहितं सनिश्श्वासं यथास्यात्‌ तथा श्लिप्यत्यालिङ्गतीत्यर्थः। 
उदा्रण छीनिये । कवि कहता है कि-बह पुण्यघ्चाटी पुरुष धन्य दहै, जो सैको 
उपार्यो के ह्वारा, किसी प्रकार महर्छो की चोटी प्रर पह॑चकर, एकान्त मे अदरत-फेन कै 
समान धवरू पुष्पराय्या पर सोह इई कृशाङ्गी राजाङ्गना फो जगाता है शौर जगने पर 
जव उसकी खि एक बार चमक उटती है, तथा भृख-कमल जिर उठता हे, तव निःश्वाल 
के साय उसका आलिङ्गन करता है । यर्हौँ एक वात यष समक्ष छेने योभ्य है कि 
रसाभास, के उक्त रुण से तीन मेद्‌ रसाभास के सिद्ध होते है-विभाव ॐ अनोचित्य से 
रति मेँ अनौचित्य भा जाने से एक, अनेक नायको के विषयं ने ॐ छारण रति 
अनुचित हो जाने से ह्वितीय शौर एकनिष्ठ होने के कारण रति क अनुचित हो जामे से 
तृतीय मेद्‌ होता हे । जिनमे यह प्रथम सेद्‌ का उदाहरण ३ । 
विभावादयाह-- 
अत्रालम्बनमनुचितश्रणया राजमणी । रहो रजन्यादयुदीपनम्‌ । साहसेन 
राजान्तःपुरे गमनम्‌ , प्राणेषूपेक्ला, निश्धासाश्लेषादयश्चानुभावाः । शङ्कादयश्च 
सश्वारिणः। 
अनुचितः परपुरषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
यहा जिसके सथ भेम करना भनुचित हे, वह॒ राजाङ्गना भलम्बन-विभाव ॐ । 
प्कान्त ओर रात्रि का समथ भादि उदीपन-विभाव ह । साष्टस करके राजा के अन्तःपुर स 
जाना, प्राणो की परवाह न करना, सस का जोर-जोर से चर्ना भौर आलिङ्कन करना 
शादि अनुभाव रहँ, तथा शङ्का जादि सञ्चारीभाव है । 
रसाभासत्वमुपपादयति- 
निषिद्धालम्बनकत्वाश्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य । 
अस्या अत्र अतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वादरर्दितमालछम्बनं यस्यास्तत्वाद्‌ 
रसाभासत्वमित्ययः । अनुचितनिभावकत्वभ्रुक्तो रसाभासस्य मथमः अकारोऽयमित्याशयः 1 
य्ह रति का भारम्बन-राजाङ्गना-रोक तथा शाख से निषिद्ध हे, अतः रस भाभास- 
स्पष्टो गयादहे। 
अत्र तृतीयप्रकारोदाहरणत्वमाशङ्ते- 
न चात्र (चकिततनयनाम्‌ इत्यनेन परपुरुषस्पशेत्रासामिव्यक्त्या रतेरन॒भय- 
निषठतेत्याभासतादेतु्बांच्यः। 
छत्र श्वकितनयनाम्‌" इति नायिकाविशेषणेन परपुरषर्पशंजन्यस्य तस्यान्ञासस्यैव 
व्यज्यमानतया रते राजरमण्यडृत्तित्वः तीतेरलुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु , रतेरनुचित- 
विभावकत्वेनेति पू्ेपक्षाभिप्रायः । 
यहां राजञाङ्गना का जो श्चक्कितनयनाः विषेषण है, उससे यष्ट प्रतीत होताहै कि 
राजाङ्गना छो पर-पुरूष-स्पशं से त्रास हुधा दै, भौर तव यष सिद्धहो जाता हे कि नायिका 
को उस नायक से प्रेम नहीं है, भतः रति के एकनिष्ठ ८ एकाङ्ग ›) होने से जो रसाभास 
का तृतीय सेक कषा गया हे, उसका यह उदाहरण है, विभाव के अनौचिस्य प्रयुक्तं रति के 
शनुचित हो जने से होनेवारे प्रथम मेद्‌ का नहीं, यह किसी की शङ्का हे । 
उत्तरयति- 
शस्याश्च चिराय तस्मिन्नायक्ताया अन्तपरपुरे परपुरषागमनस्यात्यन्तमसम्भा- 
अनया, के एष मां भओोधयतीप्युचित एव त्रासः । अनन्तरं च परिचयाभिन्यक्स्या; 
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सोऽयं मस्थियो मदथं प्राणानपि तृणीक्ृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्न हषेमभिव्य- 
ञ्ञयत्‌ 'स्मेरवदनाम्‌ इति विशेषणं रतिं तदीयामपि ज्यनक्ति, परन्तु प्राधान्यं 
नायकनि्ाया एव श्तेः सकलवाक््याथत्वात्‌ । 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि । सकल्वाकयाथत्वात्‌ सम्पूणवाक्यन्यज्ञयत्वात्‌ । रादौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चकितेत्यादिविशोषणेन त्रास- 
मतीतिरेव, पश्वात्‌ परिचये सति प्रणयमूलकतदीयसाहसानु्ठानज्ञानजन्यहर्षन्यज्ञकेन शस्मेर- 
वदनाम्‌” इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरभिन्यञ्यत एषेति रतेर्नातुभयनिष्ठताऽत्रा- 
भासत्वमयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतेवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः सर्वथा त्रास एव 
स्यात्‌, तर्हि दषव्यजकं चदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ , शतः स्मेरत्वव्यज्गयहर्षैण व्यज्यमानाया 
नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌ , एकदेशन्यज्ञयत्वात्‌ , पि सकलवाक्येन व्यज्यमानाया 
नायकनिष्ठरतेरेव भ्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर यहे कि नायिका चिरकारु से उस्र नायक मे यथपि आसक्त 
थी, तथापि इस सुरङ्ित अन्तःपुर में परपुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव हे, 
फिर यह कौन सुक्िे जगा रहा है इस तरह फी भावना से नायिका में त्रास का उदय इभा 
हे, न छि पर-पुरुष-स्पश्चं के ख्यारू से 1 अत एव, बाद मे परिचय प्रा होने पर "्यह तो 
मेरा वही प्रेमी, प्राण के मोहको मी छोड़कर यषां तक मेरे खयि पटचा ह" 
इस प्रकार के कषान से नायिका को अत्यन्त हषं हुभा, इस बात को व्यक्त करने वाटा 
“स्मेरवदुनां' यह विशेषण श्चकितनयनां' के अभ्यवहित अगि नायिका में ख्गाया गया दै, 
पिरतो उसी विरोषण से (नायिकाक्छाभी प्रेम नायकं दे' यह बात भी स्पष्ट भ्यक्त 
हयो जाती हे, हां इतनी बात अवश्य हे कि प्रधानता यक्षं नायकनिष्ठ रतिको ही ष्ट, 
वर्थोकि सम्पूणं वाक्य का ताष्पर्यार्थं वही है । तास्प्यं यह कि जव इस तरष् से नायिका 
काभीग्रेम नायकमें सिद्धो जात। है, तव यह एकनिष्ठ रति का उदाहरणनषहीं हो 
सकता, फरतः यह प्रथम मेद्‌ का ही उदाहरण है यह निर्विवाद्‌-सिद्ध हे । 
द्वितीयप्रकारमुदाहरति- 
यथा वा- 
पृश्वली चरितं बणयति- 
“भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालबलाभलालसेषु | 
तरुणेषु विलोचनान्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बमूव ॥* 
कुतश्विदागच्छन्ती बाला, पथि मागे, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याक्ष्हदयैस्तरणैरलुगम्य- 
माना ) भवनं निजग्रहं, विशन्ती प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवर्तनस्य, श्राज्ञात्मवस्यदेश- 
लेशस्यापि काभायाधिगमाय, खालसेषु लोलुपे, सकलेषु सर्वेष्वलुयायिषु तरुणेषु करुणावती 
दूरालुसरणोदितदयाविरोचनाग्जमाखं कृतक्षतासुचककोमलकटाक्षपरम्पसम्‌ , श्रथ पातया- 
म्बभूव निचि्तेपेत्यथेः । 
इह॒ तादण्टष्टिनिन्षेपणनग्यज्यमानाया रतेस्तरणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावगमाद्‌ 
रसाभासद्वितीयप्रकारोदाहरणमिदम्‌ । 
भख रसाभास फे द्वितीय मेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता दै कि~-गरह में प्रवेश्ष 
करती हु बारा ने जब देखा कि सन्न से जाने की किञिन्मान्र-भाक्ञा-प्राप्तिरूप राम 
के छोभी युवक-मण्डल रास्ते पर खड़ा दहे, तब कर्णावती उस बाला मे उन युवक्षो 
पर एक साथ नयन~कमो की माछ गिरा वी-स्नेहमरी चितवन से उनष्टी ओर देखकर 
ज्ञाने की अनुमति दे दी। 





तदाह- 
अत्र कुतथिदागच्छन्त्याः पथि तदीयपयोवनगुहीतमानसैयैवभिरलगम्य- 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासाथक््यविज्ञानाय, गमना- 
ज्ञापनरूपलामलालसेषु तेषु, परमपरिश्रमस्मरणसञ्ञातकरुणाया गमनाज्ञादान- 
निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरिेपस्यानुभावस्य बणेनादभिन्यञ्यमाना रति 
-बेहुवचनेन बहुबिषया गम्यत इति भवलययमपि रसामासः। 
स्फुटम्‌ । 
कं नवयौवना नायिका कहीं षे आ रही थी, रास्ते मे मनचरे तरणो का एक पूरा 
द्रु उसके पीद्धैहो ख्या, होता भी क्यो नही, जब छि उश्च सुन्दरी ने अपने सूप भौर 
योवन से उस ( दरू ) का हृदय-हरण कर छिया था । पर उन युवकों को नयनसुख 
के सिवा लौर छद हाथ नहीं लगा, एक वाणी सुनने के ल्यि भी वे बेचारे तरसते ही रहे, 
आसिर उस सुन्दरी का घर भी भा गया, वह पने घर मं शुसने गी, अब वे युवक 
क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह छालसा उठ रही थी कि यदि अब 
भी यह सुन्दरी भौर न ङ चो न सही-कम से कम अपने धरीमुख से जने की आज्ञा 
भीदेदे, तो हम भपनी सेवा को सांक समक्षःर' । भगवान्‌ ने समक्चा, उस सुन्दरी ष 
हदय मेँ उनके अथक परिश्रमो को याद्‌ कर दया उमड़ भाई, अतः उसने शँ भाप स्वो 
को जाने की आज्ञा देती षट" इस भथं के सृचक-~वचन-प्रयोग तो नदही-मधुर-दषटि निक्षेप 
उनके ऊपर जरूर किया, (फिर क्या था, वे युवक भपने को कृतार्थं समश्चते हुये इधर- 
उधर विखर गये ) । यहां इ्टि-निरेपरूप भलुभाव के वणन से नायिका की रति अभि. 
श्यक्त होती हे जर वह भी “तरुणेषु, इष वहुवचन-प्रयोग के द्वारा अनेक नायको मे 
तीत होती है, अतः यह प्च भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिरूप द्वितीय भेद्‌ ) 
का उदाहरण होता है । 
वृतीयप्रकारसुदाहरति- 
यथा बा-- 
नवोढाद्त्तं वणयति-- 
(ुजपञ्चरे गृहीता, नवपरिणीता बरेण वधूः । 
तत्कालजालपतिता, बालङ्करद्गीव वेपते{नितराम्‌ + 
नवपरिणीता नवोढा ( श्चनुत्पजप्रणया ) वधूः वरेण परिणेत्रा (नतु भरियेण ) 
भुजरूपे पक्लरे ग्रहीता बलखादुधृता (गाढमालिद्धिता) तत्कालं स्यः, जाले पतिता, बारा,'कुरङ्गी 
हरिणीव, सुक्त्युपायानुपलम्भात्‌ , रतेरलुद्धवेन घ्रासाच्र, नितरामत्यन्तं वेपते कम्पत इत्यर्थः । 
अच्छा अव तृतीय भेद का मी उदाहरण देख रीजिये। एक सखी दुसरी सखी से कहती 
है-नवविवाहित दुरुह्ीन को पति ने बाहुरूप पिजडे मेँ पकड टिथा, अतः वह ` बेचारी 
स्कार जार मे फेषी हदं बच्ची हरिणी की तरद काप रषी हे । 
उपपादयति- 
अन्न रतेनेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठस्वेनाभासत्वम्‌ । 
नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुभयनिष्ठा रसाभासरूपैव । 
उच्छ पथ से ह प्रतीत होला हे कि अभी केवल नायकं ही प्रेम का प्रादुर्भाव हभा 
है, नायिका में प्रेम का स्पशं भी नहीं इभा है, इस स्थिति में यहं प्रेम ( रति > बनुभय- 
लिट ( पुङ्‌ तरफा ) है, भतः यष्ट प रसामास ( धनुभयनिष्ठ रतिरूप दृतीय भद्‌ ) 
का उदाहरण होता हे । 
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९ = 0 
उन्तपरकछारनये प्रामाणिकतां रशयति- 


तथा चोक्तम्‌- 
'उपनायकसस्यार्या, युनिगुरुपत्नीगतायां च | 
बहूुनायकविषयायां, रतौ तथानुभयनिष्ायाम्‌ ।!' इति । 
रसाभास के उक्त तीर्न मेदोमे प्राचीनोनि भी सारिताषीहि। उन्हेनि कषा 
यवि नायिका की रति उपनायक (जार ) मेहो, अथवा नायक की रति सुनि किंवा गुहं 
की पनी के विषय में हो, अथवा एक नायिका फी रति अनेक नायको के विषय मैंदहो, 
अथवा नायक~नायिकासें एकूहीतरफ सेरतिष्ो, तव वह रति रस नहीं रसाभास 
कराती है । यहां एक बात विचारने योग्य यह प्रतीत होती है कि--इस प्रचीनोक्त 
कारिका में 'उपनायकनिष्टाया' भौर “युनिगुरुपत्नीगतायः' ये दोनों ही पद्‌ क्यो कहे गये 
१ दोनो पदों की आवश्यकता तो नहीं माखम पड़ती, कर्यो उपनायकनिष्ठ रति से 
सुनिपटन्याद्गित रति भी संगृहीत हो जाती है, कारण यह &ि सुनिपत्नी आदि में जिसकी 
रति होगी, वह मुनिपत्नी क्षा उपनायक ही होगा, भिर उन दोनों की रति उपनायक 
निष्ठ कहरायगी, यदि करट कि वहां मुनिपत्नी आदि छी रति नायक मैं नहीं रहती, तक 
मँ कहूगा छि अनुभयनिष्ठ रति से संग्रह हो जायगा । एक बात भोर वह यह कि उक्छ 
कारिश्ा से रसाभास के चार सेद्‌ प्रतीत होते ह, पर अन्थकारनेतो तीन दही मेद्‌ दिख. 
रये है, जो ठीक भी है, अतः इत प्राचीन कारिका मे कुद असंगति अवश्य है । 
उक्तायोदाहरणसङ्यहाथेममिघत्ते- 

अत्र भुनिरुरु' शब्दयोरपलक्षणपरतया राजदेरपि हणम्‌ 

श्मादिपदेनागम्यपन्नीकानां शिष्यादीनां परिभहो बोध्यः । 

उक्त प्राचीन कारिका मे सुनि भोर गुर पद उपकश्चण है, अतः उन पदों राना 
शिष्य यादि का मी ग्रहण करना चाहिये । अतः ङातेनोपायानाम्‌ इत्यादि प्रथम उदा. 
इरण का संग्रह हो लाता हे। 


रस-तदाभासयोरेकत्र संशयात्‌ पष्छति- 
अथात्र किं व्यङ्ग्यम्‌ ?-- 
“व्यानम्राश्चल्लितश्विव, स्फारिताः परमाङ्कलाः । 
पारङ्पुतरेषु पाट्वाल्याः, पतन्ति प्रथमा दशः ।॥ 


पाच्चाल्या द्रौपदाः, प्रथमाः परिचयानन्तरमायाः, दशो इष्टयः, पाण्डोः पुत्र युधिष्ठिरा 
दिष्व कमेण युधिष्ठिरे गौरवाद्यानम्ना विनताः, भीमसेने त्रासाष्रकिताश्चच्चलाः, अजने प्रभावो- 
त्करषात्‌ स्फारिता पिकासिताः, नङुलसहदेवयोश्व सौन्धर्यातिशयात्‌ परमाकुल अल्युल्युकाश्च, 
पतन्तीत्यथः । 
शत्र पये रसो रसाभासो वा व्यज्य इति अष्टराकूतम्‌ । 
अश्छ, अब यह विचार कीजिये छि "पाण्डर्वो के उपर, दरौपदी की प्रथम द्टियां अतिनन्न 
चद्चल, विकतित ओर परम व्यार होती इर गिरती ईह" एतद्थंक “ग्यानन्ना' "* ˆ" हस्यादि 
पद्य मेँ क्या श्यङ्गथ हे † रस ? भथवा रसाभास ? 
विशोषणन्यज्चयप्रदशंनघुरस्सरं नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति-- 
अत्र व्यानन्नतया धमात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तितखम्‌ , चलिततया स्थु- 
लाकारताप्रयोऽयं भीमसेने सत्रासत्वम्‌ , स्फारिततयाऽलौकिकशौयेश्रवणध्रयोज्य- 
मैने सहर्षम्‌ , परमाङ्कलतया परमसौन्द्यप्रयोऽयं नङुलसहदेबयोरौस्सुक्यं 
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च॒ व्यञ्ञयन्तीभिरैग्भिः पाञ्चाल्या बहूविषयाया रतेरभिव्यज्जनाद्‌ रसाभास 
एवेति नन्याः। 

दत्र द्रौपदीरषटिविशेषणचतुषटयेन युधिष्ठिरादिनिष्ट -धर्मात्मताऽऽदिष्रयोज्यानि भक्ति 
त्रास-हषौत्छुक्यानि व्यञ्यमानानि, द्रौपदीनिष्ठं धुधिष्ठिरायनेकनायकविषयकत्वादनुचितां 
रतिं आधान्येन व्यज्ञन्तीति शक्गाररसाभासध्वनित्वं नवीना मन्यन्त इत्ति सारम्‌ । 

इह शौयंस्यादश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, त्था धर्मात्मताया श्रपीति त्रापि 
तदुपन्यास उचितः । 





उक्त विचार ऊ प्रसङ् मे नवीन विष्ठानो का कथन है कि यषां रसाभास ही भ्यङ्गय ह, 
रस नष्ठी, क्योकि "भतिनम्र, इस विशेषण से धर्मारिमा होने के कारण युधिष्टिर के विषय मँ 
भक्ति को, 'चश्चरु, इस विशोषण से स्थुल काय होने के कारण भीमसेन के विषय से त्राख 
फो, "विकसितः हस विशेषण से भलोकिक शूरता की बात श्चुत होने के कारण अर्जुन कै 
विषय मेँ हषं को ौरे "परम व्यार हस विशेषण से अति सुन्द्रं होने के कारण नङ्क 
तथा स्टदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करनेवाटी दियो के वणन से द्रौपदी 
की भनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती है । 


प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव ज्यवस्थापयति- 

प्राच्चस्त्वपरिेद्बहुनायकबिषयत्वे; रतेराभासतेत्याहुः ! 

श्रपरिणेतारः परिणयकतभिन्ना बहवो ऽनेके नायका विषया यस्याः सैव रतीरसाभासः । 
अकृते द्रौपदीनिष्टरतेबहुनायकषिषयकत्वेऽपि, नायकानां परिशेतृत्वाद्‌ विशेषणाभावप्रयोञ्य- 
विशिष्टाभावान्न रसाभासत्वम्‌ , श्रपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्नमेवेति प्राचीनानां मतम्‌ । इह 
प्राचीनमतत्य गरीयस्त्वं पश्चाजनिर्देशः सूचयति । यत्त्वत्र टीकायां तुना सूचितमरचिषौजं 
रक्षणो परिणेतृभेदानिवेशादपरिैतृबहुनायकविषयकत्व इवाच्रापि रतेरनौचित्यस्य भान- 
मुक्तम्‌ , तन्न युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावभासे ऊोकशाच्रगर्दितत्वस्येव हेतुतया, महाभारतपर- 
तेप्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌. , विरेषपनरेन्द्रोपाढ्यानदशेनेन नायकबहुत्वादिति 
विभावनीयम्‌ । 

भराचीन विद्वानों के मत से उक्त र्छोक में रष ही व्यङ्ग हे, रकप्ताभास नी, क्योक्षिवे 
विधिवव्‌ पाणिग्रहण न करने चाङे भनेक नायक के धिषथ मे होनेवाी रति को ही रसा. 
भास मानते है, यहां तो पांचो पाण्डव दीपद के विधिवत्‌ पाणिग्रहण करनेवाखे षी हे, 
अतः उन पौर्थो के विषय मेँ होनेवाष्टी द्रौपदी छी रति रसाभास नीं कहरा सकती, वरन 
शद्रे स्स ही कहलायगी । यषां “ण ञ्चस्तुः हस तुर क्ब्द्‌ से अर्चि सूचित होती है, भौर 
उका कारण यष हे कि एक नायिका का अनेक नायको से प्रेम करना हरहारुत मे अनु. 
चित ही हे, श्वाहे वे नायक विधिवत्‌ पाणिग्रहण कारक हो अथवा उदासीन । भौर छक्षण 
में भी हतत तरह का कों निवेश्च नहीं किया गया हे, जिससे पाणिग्रहण करनेवारे भने 
नायको के विषय भे होनेवाङी रति रसाभास-संक्ञा से मुक्त की आ स्के । यह्‌ है नायेदा 
का भभिप्राय 1 चु छोर का यह भी कथन है कि नागो का यह अचिप्रवक्॑न समुचित 
नीं हे कारण यह कि रोक बौर शाख से निन्दित होने खे ष्ठी तो रति का अनौचिष्य विद्ध 
होता दे, भोर महाभारत ( जो धर्मन्थ तथा अपने युग क्षा इतिहास मन्थ भी है के 
पर्याोचन से द्रोपदी का पांच पाण्डवो के साथ प्रेम करना निन्दित नही समन्ना जाता, 
अतः प्राचीनो का मत ठीक ही हि। 

रसाभास विमजते-- 
त्र ङ्गाररस व श््गाररसाभासोऽपि द्विषिधः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ । 
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तत्र रसाभासेषु, यथा शष्ठाररसो द्विविधः, तथा संयोगश्श्ाररसाभासो विप्रख्म्भश्टङ्गा- 
ररसाभासच्वेति तदाभासोऽपि द्िविधस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं चीररसाभासभेदा श्चप्यूहनीया 
इत्यभिप्रायः । 


जैसे सम्भोग शौर विप्ररम्भ मेद से शङ्कार रस दो प्रकार के होते है, उसी तरह श्वङ्गार 
रसाभाव भी दो प्रकार के होतेह। 


तत्र विभलम्मामासोदाहरणमात्न्य वक्यमाणत्वेन न्यूनतां परिदरति- 
संयोगाभासस्त्नुपदमेवोदाहृतः। 
नन्यमते--ध्यानम्राः” इत्यादिना, प्राचीनमते तु “भुजपल्लरेः इत्यादिना, तेन न्यूनता 
न शङ्कनीयेत्याशयः । 
सम्भोगश्चङ्गार रसाभास का उदाहरण (्सुजपजजरे' ` ° इत्यादि अभी दही ऊपर कह आयेदहै। 
विप्रखम्भाभासमुदाहरति- 
विप्रलम्भाभासो यथा- 
वेदेदीविरहग्याकुलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति- 
'उयत्यस्तं लपति क्षणं, त्षणमथो मौनं समालम्बते, 
सबवेस्मिन्‌ विदधाति फिं च विषये दृष्टिं निरालम्बनाप्‌ । 
शासं दीषंमरीकरोति, न मनागङ्गेषु धत्ते धृति, 
वैदेदीकमनीयताकवलितो हा हन्त ! लङ्के्रः ।' 
हा इन्त ¡ वेदद्या जानक्याः, कमनीयतया स्प्रहणीयसौन्द्यैण, कवकितो वशीकृतचेताः, 
लद्के्चरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं र्पति भाषते ( भल्पति ) अथो क्षणं मौनं 
समालम्बते मूकीमवति, विश्च सस्मिन्‌ ्रियेऽग्रिये च विषये, निरारुम्बनां शन्यां, दष्ट 
विदधाति करोति, तथा दीषेमायतं, श्वासम्‌ , उरीकरोति वहति, एवम्‌, शङगषु स्थावयवेषु, 
मनागीषदपि, धृतिं स्थिरतां न धत्तं न धारयतीत्यथेः । 
विदधातीत्यत्र नित्तेपाथंको विदधातीति पाठोऽधिकं शोभते । 
अव विप्रङम्भामातस का उदाहरण देखिये--सीता के सौन्दर्यं से वश्षीक्कत रावण की 
दुला भस्यन्त शोखनीय है । वह चणभर अंसं कुद बकतादे, तो श्णभर चुष्पी 
साघ रेता है । सभी वस्तुर्भो पर दृष्टि डाठता हे, पर एक भी वस्तु दिखाई नष्टं पड़ती । 
वह जोर-जोर से सांस खीं चता है जओौर उसके धङ्घो मे तनिक भी स्थिरता नहीं रहती- 
कभी हाथ ओौर कमी पेर पटकता हे, उससे थोदी देर भी शान्त नष्टं रहा जावा । 
उपपादयति- 
अत्र सीतालम्बनेयं लद्केशगता वि्रलम्भरतिरुभयनिष्ठतया जगदूगुरुपतनी- 
विषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरक्तिभिव्येज्यमानेरन्माद- 
श्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवामासतां गतेः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा 
ध्वनिव्यपदेशदेतुः। 
इह सीताविषयिकाया विग्रकम्मश्घारस्यायिन्या रते रावणमात्रनिष्ठतया जगद्‌ गुस- 
रामचन्द्रपल्लीविषयकतया च द्विविधानौचित्याद्‌ विप्रलम्भश्क्षाररसाभासत्वम्‌। सा हि--श्षणं 
व्यत्यस्त'मित्यादिना व्यज्यमनेनोत्साहेन, श्षणमथोः इत्यादिना व्यजञ्यमानेन श्रमेण, 
'सवेस्मिनः इत्यादिना व्यज्यमनेन मोहेन, श्वास'मित्यादिना व्यल्यमानया चिन्तया, 
शन मनाःगित्यादिना व्यस्यमानेन न्याधिना च भावेनानौचित्यप्रवृत्ततया भावाभासेन परिपो- 
ष्यत इति प्रधानीभूता विभरलम्मश्वङ्ञाररसामासष्वनिम्यपदेशस्य हेतुर्भवतीति सारम्‌ । 


स म 


२३४४ रसगङ्ाधरः 
यषां सीता क विष्ये जो राचण का विरदहकालिक त्रेम हे, वह अनुभयनिष्ठ है 
अर्थात्‌ रावणमात्र मे हे, सीता म नष्टीं ओर वह जगद्‌ गुर रामचन्द्रं की पल्ली के विषय में है, 
भतः उस प्रेम मेँ द्विविध अनौचिष्य आ गया, जिते बह "आभास! रूप हे । उस (प्रेम ) 
छो पुष्ट करनेवारे उन्माद, भ्रम, मोष, चिन्ता ओर व्याधि ये सञ्चारीमाव मी जगदृगुर-- 
पनी विषयक होने के कारण "अभास" खूप ही ईह, इन सञ्वारीभा्वो के प्यज्ञक कमश्ञः 
अंट-घंट बोलना, चुप्पी साधरेना, -भआरम्बनरहित देखना, जोर-~जोर से साप्त 
सीना जर अङ्खो मे स्थिरताकान होना ये अनुभाव है । सारांश यह कि यहां रसाभास 
भी भ्यङ्गथ होता है जौर भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक है--शङ्ग है ओौर रसाभास 
पोष्य है--जङ्गी हे, अतः रसाभास ही इस पद्यको ध्वनि कहे जाने का कारण हे, भावा- 
भास नर्द 
ज्नारवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रबृत्तव्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति- 

एवं कलदहशीलङ्घपुत्रा्यालम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्येमानः 
शोकः, बह्मविद्यानधिकारिवारडालादिगतत्वेन च निर्वेदः, कदये-कातरादिगत- 
स्वेन पित्रायालम्बनसत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, रेन्द्रजालिकायालम्बनस्वेन च 
विस्मयः, गुबाद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतसवेन भयम्‌? यज्ञीयपद्युवसाऽ- 
सङ्मांसाधालम्बनतया बस्यंमाना जुगुप्सा च रसाभासाः। 

यथा रतेमुन्यादिपत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्छुज्ञारामासता, तथेव कठहशौलो यः कुषुत्र- 
स्तद्विषयस्य दीतरागपुरषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ करणाभासता, बरह्यवियाया विज्ञ 
नस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तन्निष्ठत्वेन वण्यंमानस्य निर्वैदस्यानौचित्याच्छान्ताभासता, 
कदर्यो नीचः कातरो भीरस्तन्नि त्वेन वण्यंमानस्य कोषस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य च 
वीराभासता, इन्व्रजाखोपजीवके एेन्द्रजालिकस्त द्विषयकल्वेन विस्मथस्या द्थुताभासता, गुरुजना- 
दिविषयकत्वेन हासस्य हास्याभासता, महाचीरनिष्टत्वेन भयत्य भयानकाभासता, यज्ञीय 
वध्यतया यज्ञसम्बन्धिनो ये पशवसूतेषां यानि वसाखङ्मांसादौीनि मजनारुधिरमां सप्रशृतीनि 


तद्विषयत्वेन वण्यंमानाया जुगुप्सायाश्च बीमत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः । 

अशं शचङ्गारे की तरह अन्य रस भी जनुचित रूपमे प्रत्त होने पर रसाभास हो जाते 
है हस बात की व्यवस्था करते ईद~--“एवं कल्दः हृष्यादि । जेसे शङ्कार रख का स्थायी माव 
(रति ) उक्त रीति से अनुचित होने पर श्वक्गार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रसो 
के स्थायीभाव भी अनुचित होने पर तत्तदस के आमास रूप होते ई । जेसे--ककण रस 
का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कटहकारी पुन्न आदि के विषय में अथवा विरक्छ पुरूष 
सादि आश्रयं वर्णित हो, श्रान्त रसत का स्थायीभाव ८ निवेद ) यदि बह्म~विद्याध्ययन 
के भधिकार से वज्ित चाण्डारु जदि भारय मँ वर्णित हो, सैद् जौर वीर रस के स्थायी. 
भाव ( क्रोध भौर उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय से किंवा प्ति आदिके 
विषय मं वणित हो, अदुञुत रस का स्थायीभाव ( विरमय ) यदि पेन््रजालिक भादि ढे 
विषय मे वर्णित टो, हास्य रस का स्थायीभाव ( हास ) यदि गुर भादि पूज्यो के विषय 
मं घणित हो, भयानक रस का स्थायीभाव ( मय >) यदि किसी मष्ठावीर रूप आध्यं 
वर्णित टो शौर बीमत्स रस का स्थाथीमाव ( जुगुप्सा ) यदि यज्ञीय पशु के मन्वा, 
शोणित, तथा मास्त आदि के विषयमे वर्णित हो, तो, कमश्ञः करुणरसाभास, श्षान्तरता" 
भास, रौद्ररसामास, वीररसाभास, अदृभुतरसामास, हास्यरसाभास, भयानकरसाभास, 
कौर बीभस्सरस्ताभास होते ह&ै। 


तदुदादरणाप्रदशेनकारणमाह-- 
विस्वृतिभयाश्चाभी नेहोदाहृताः सुधीभिसन्नेयाः। 
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मरतयेकमेषामुदाहरणभरदर्शने रन्थविस्तरः स्यादिति श्क्षराभासोदाहरोनेव खघीभिस्त- 
दृहुः स्यालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यर्थः । 

इन सव रसाभासो के अरूग-अरग उदाहरण दिखने मेँ अन्थ कै अतिविस्तृत हो 
जाने का मय था, अतः वे नहीं दिखराये गये, विद्वानों को स्वयं उनका ऊह करना चाहिये। 

विशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनेव भावाभासान्‌ निरूपयति-- 

एवमेवानुचितविषया भावाभासाः। 

एवमेव रसाभासवदेव, शनुचितविषया असुचितारम्बनका नुचिताश्रयनिष्टा चा 
चण्यंमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति "तदाभासा ्ननौचित्यम्रवक्िताः इति 
प्राचीनाभिधानादित्यथः । 


इसी तरह हषं आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आरम्बन के विषय मे अथवा 
अनुचित आश्रय स वर्जित हो, तो भावामाक् कहलाते ह । 


समसेनेव भावाभासमुदादरति- 
यथा- 
प्मसुचितरतिः प्रचासी प्रियां स्मरन्‌ चदति-- 
“सर्वेऽपि विस्श्तिपथं विषयाः प्रयाता 
विद्याऽपि खेद कलिता विमुखीवभूव । 
सा केवलं ह्रिणशावकलोचना मेः 
मेापयाति हदयादधिदेवतेव ॥' 

( सम्प्रति प्रियाविरहे ) सर्वेऽपि, विषयास्तत्तदिन्दियेरसुभवनीयाः पदार्थाः, विस्मृति- 
पथं भ्याता सुहुरलसन्धीयमाना श्रपि विस्रता एषाभूवन्‌, ( चिरसेविता ) विद्याऽपि, 
खेदकटिता पराङ्कनाप्रणयावधारयैर्याकषायिताशयेव, विञुखीबभूव साम्मुख्यं विदाय दरं 
जगाम केवल्मेका, सा शृछटपूर्वा, हरिणशाचकखोचना ऊुरङ्गशिश्युनयना, श्रधिदेवतेव हदया- 
धिषटातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌ , नैवापयाति नेव निस्सरतीत्यथंः । 

जेसे- सभी विषय विस्मरति के मार्गं पर पटच गये-भूल से गये शौर विधा भी जिसकी 
सेवा मैने चिरकाल तक की थी--खिन्न होकर सुक्षे पराङ्गना-प्रणयी समश्च कर ष्या से 
कल्टुषितहृदया होकर-विसुख हो गद, परन्तु केवरु वह बार हरिण के समान नयन वाही 
बारा अधिष्ठा त्री देवी के समान अनी बेदी हे, हृदय से कभी निकङती दी नहीं । 
पकरणं पदशेयति- 

गुरकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगहीतमानसस्य, अन्यस्य वा 
कस्यचिद(तिप्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्तिः। 

गुरकुरं गुरोशंहम्‌ । श प्रतिषिद्धगमनाम्‌' इति पठे तु निषिद्धारम्बनकत्वाभावाद्भावा- 
भासतेव दुर्घटा स्यादिति भरकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरुकन्या तदन्या वा काचिद- 
गम्याऽऽखम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्टृतिरनौचित्यषडृत्तत्वाद्‌ भावाभासषूपा, व्यङ्थाभ्यां 
व्यतिरेकोपमालङ्काराभ्यामुपरसिक्रियमाणा स्तृतिभावामासष्वनिग्यपदेशस्य बीजमवसेयम्‌ । 

विद्याभ्यासं करते समय, गुर~-पुश्री क छाचण्य से मोदित मनवारे पुरष छी अथवा 
जिसक्छा सम्भोग भस्यन्त ही निषिद्ध समश्चा जाता है, पेसी छिसी कामिनी का स्मरण करते 
हुए क्रिसी अन्य की उस समय मेँ यह उक्ति हे, जव चह उसे दूर हो गया धा । 

व्यज्गथल्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यक्घत्वं प्रतिपादयति-- 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्रक्चन्दनादिष्ु विषयेषु चिरसेषितायां 
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मी क 


विद्यायां च कृतघ्नत्वम्‌ ; अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यञ्यमानं व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 
चिरं सेवितेरपि सरक्वन्दनादिविषयेः, चिरं सेवितया निया च सेवकस्य स्वातमन- 
स्त्यागः कृत इति तयोरक़ृतज्ञत्वम्‌, श्यां नायिकायान्त्वह्पकाकानुष्यातायामपि सतत 
स्शरतिसंसक्ततया त्यागमकृतवत्यामपूवं कृतज्ञत्वं च व्यज्यमाने व्यतिरेकालङ्कारस्वरूपं स्थति- 
भावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासध्वनिरेष, नत्वलड्ारध्वनिरित्याशयः । 
यहां चिरसेवित खक्‌ चन्दन आदि विषय ओर चिर-सेवित विधा-जो इस पद्मे उप- 
मान रूप से आये है-मे, अपने को छोड देने के कारण, छतन्नता तथा अरपपरिचित 
उस खगारी-जो यहां उपमेय खूप से भाई है-मं अपने को अमी तक न छलोढ़ने क कारण, 
अलौकिक छत्षता अभिव्यक्त होती है, भतः उपमान से उपमेय मे आधिक्य-दर्णन रूप 
“व्यतिरेक अलङ्कार यहां भ्यङ्गध है अवश्य, तथापि इस पश्च को अलङ्कार-ध्वनि नहीं कदां 
जा सकता, क्योकि वह व्यङ्ग “4्यतिरेक' यहां उस प्रधान स्ति-भावः का ही पोषक हे, 
जो अजुचित प्रहृत्त होने के कारण जाभाघ रूप है । फरुतः इस पच को 'भावाभास-ध्वनिः 
ही मानना चाहिये । 
चस्तुव्यश्चयोपमाया शपि भावाभासाद्तवं दशयति- 
एवं च त्यागाभावगतं साबेदिकसं उ्यञ्ञयन्त्यधिदेवतोपमाऽपि | 
यथाऽधिषात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि ममहृदयं न त्यजती- 
तिचाच्योपमाऽपि, परित्यागाभावस्य सावंकालिकत्वं व्यङ्कयं वस्तु बोधयन्ती, चमल्कृतिमत्यपि 
स्मतेरङ्नमेवः न प्रधानमिति भावः । 
इसी तरह (अथिदेवतेव" इस पद्‌ से वाच्य होनेवारी उपमा चमत्कारजनक होकर 
मी ्खति-माव का अङ्ग ही हे, प्रधान नी, क्योकि हस उपमा से यह चस्तुष्वनित होती 
ह कि जेते भधिष्ठात्री देवी जपने अधिष्ठान को कमी नहीं छोड़ती, वैसे यह श्रगाक्ली मी 
मेरे हृद्य को कभी नदीं छोढ़ती, अतः यह समश्चना चाहिए कि यष्ट उपमा स्यागाभाव 
( न षटोदने ) मे सावदिकता-चिरस्थाथिता को न्यक्त करने के दिये ही केवर गदी गह हे । 
भावाभासत्वसुपपादयति- 
एषा चानुचितविषयकत्वादलुमयनिष्ठत्वाच्च भावाभासः । 
एषा स्मृतिः । अनुचितवरिषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌ , श्रनुभयनिष्ठत्वं च नायक- 
मात्रषृत्तितवात्‌ । 


यह स्यरतिभाव नी, भावाभास है--दसखिये करि इसका विषय गुरकन्या अथवा 
छन्य कोहं अगम्या नायिका भनुचित है, जर यह स्ति अनुभयनिष्ठ भी है-अर्थात्‌ नायिका 
तो स्मरण करती नदी, अतः एक तरफा है । 
विषयभेदादिदहैष भावध्वनित्वमप्याह- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेबोक्तिः, तदा भावध्वनिरेव । 
नायिकायाः पल्युरेवोक्तिरेषा यदिः करयो नावधार्यैत, तदा निषिद्धाखम्बनकत्वालुभय- 
निष्टत्वयोरभ वास्मृतिभावाभासष्वनिः, किन्तु स्मृतिभावष्वमिरेतरेति भावः । 
थदि माने कि सवेऽपि'“' ” इत्यादि पथ वणंनीय नायिका के परिगेता ( पति ) की 
ही उच्छि है, तब हस पश्च को “भावभ्वनिः का ही उदाहरण समश्चना चाहिये । 
भावशान्ति जिरूपयति- 
अथ भावशान्तिः- 
, निरूप्यत इति शेषः । 
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भावस्य भरागुक्तस्वरूपस्य शान्तिनच्चः । 


भागुक्तं विभावानुभावग्यज्यमान-हषौद्न्यतमत्वं स्वरूपं यस्येति वहूत्रीहिः । विभावा- 
दिव्यङ्गयहर्षी्न्यतमनाश एव भावशान्तिरित्यर्थः । 
भब “भावान्ति, का निरूपण करते है । अच्छा, पष्टरे उसका रक्षण दैखिये--जिनङ्के 
स्वरूप पूवं मे वर्णित हो चुके है, उन हर्ष भादि भार्वो म से किसी भाव के नाश्च को (नाव 
शान्ति, कहते है । 
विशेषमाचष्टे-- 
५ 
सचोत्पत्त्यवचद्धन्न एव मह्यः, तस्येव सहदयचमत्कारितरात्‌ । 
यतः ख भावनाश उत्प्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छि्नः ) सहदयाहादकः, तस्मात्‌ 
स एवात्र प्राह्य इत्यर्थः । 
वह भाव-ना् उत्पस्यवच्छिक्न (उस्पत्ति-कालिक) ही ङेना चाहिये--अर्थाव्‌ भाव के 
उस्पन्न होते ही उसके नाश का वर्णन होना चाये, उसके काम कर चुकने के बादं का नहीं 
कयो कि उत्पत्तिकालीन भावनाक्च ही सहृदयो को चमस्छरत करता है । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
मानिन्याः सदयोऽमषेध्वंसं वर्णयति- 


मुञ्चसि नायापि रुषे, भामिनि ! युदिरलिरुदियाय । 
इति तन्व्याः पतिषचनैरेपायि नयनाच्जकोणशोणरुचिः |" 
हे भामिनि | कोपने । ्रवापीदानीमपि, रषं कोपं मानं न सश्चसि न त्यजसि, (पश्य) 
सुदिराकिमघमाला, उदियायोदिताऽभूत्‌" इति पतिवचनेः, तन्ग्याः कृशाङ्गाः ( मानिन्याः ) 
नयनान्जक्रोणयोकौचनकमलपान्तयोः, शोणरुचिर्मानोपदहिता रक्तच्छविः, अपायि ज्यनाशी 
स्यथः । मानिनी परमोदीपनकादम्बिनीसन्नाहश्नवणात्‌ सयः परससादेति भावः । 
उदाहरण टीजिये--'भयि † कोपमयि ॥ अबभीत्‌ रोषका त्याग नहीं करती, देख 
तो, घन-घटा धिर आई इत तरह पति के वचनो ने, इुक्ाङ्गी के नयन-कमलर के कोने में 
जो रक्त छवि थी, उसे पी गया-वह उस्पन्न होने के साथ ही समाघ्ठ हो गह । 
विभावायुभावौ दशंयति-- 
इद ताहशाप्रियवन्नश्नवणं विभावः, नयनकोणगत-शोणर्चेर्नाशः, तद्‌- 
भिव्यक्तः प्रसादो आऽनुभावः। 
तादृशं सुदिराल्युदयबोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामषेभावशान्तिजनकत्वेन विभावत्वम्‌ । 
नेयनकोणशोणस्चिनाशस्य साक्षादमष॑नाशाजन्यत्वाद्धिकल्पः। 
यषां प्रियतम की घन-घटा वारी बातो का सुनना विभाव है रे नेन्र-कोण की रक्त 
छुचि का नाश्च अनुभाव है । यदि कहे कि नेन्न की राटी का नाच्च तो रोष-नाश्च का साक्षात्‌ 
कायं नहीं हो सकता--अर्थात्‌ रोष~-नाश्च से प्रसन्नता होगी भीर परसश्चता से कोपमूरक 
नत्र-रक्तता का नाज्ञ होगा, तो मँ कटंगा कि टीक है, तब नेत्ररक्तता के विनाश के शभिः 
श्यञ्जक प्रसञ्चता को ही अस्रुभाव समश्निये । 
उपपादयति- 
उत्पत्तिकालावच्छिननो रोषनाशो व्यङ्ग-थः। 
रोषोऽमषेस्तेनात्रामरषभावशान्तिष्वनिरिति सारम्‌ । 
उक्त विभाव भौर भनभा से उष्पस्ति के समय ही रोष फा न्ट हो जाना स्यङ्गय है \ 
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भविोद्यं निङूपयति- 
तथा- 


भावोदयो भावस्योत्पत्तिः। 


पर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्भाचस्योदय उत्पतनिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो भवतीत्यथः । 

भब 'भावोदयः का निरूपण करते है । पहङे उसका रक्षण देखिये--पूर्वोक्त हषं आदिं 
मे से किसी मी माव की उत्पत्ति को (भावोदय, कहते है । 

उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
परियापराघवोधात्‌ सवो मानिन्या वृत्तं वणयति-- 

'वीदय वक्षसि विपक्ञकामिनी हारलदंम दयितस्य भामिनी । 

अंसदेशवलयीकरतां ्णादाचकष निजबाहूवल्लरीम्‌ ॥ 

( आछिङ्घन्तीं काचित्‌ ) दयितस्य चह्लभ्य, वक्षसि हृदये, चिपक्षकामिन्याः म्रागुपभुक्त- 
प्रतिनायिकायाः, दारख्द्म गाढालिद्ननोद्गतसुक्तमाराचिष, चीच््य विशेषेण दष्द्रा, ( अप- 
राधनिश्वयात्‌ ) भामिनी रोषवती सती, अ्रंसदेशयोदंयितस्कन्धप्रान्तयोः, चलयीकृतां मण्ड- 
लकारेण संयोजितं, निजबाहुवज्ञरी स्वभुजलताम्‌ , क्षणात्‌ सयः च्राचकरष-श्रमषोदयादा- 
छृक्षदित्यथः । 

उदाहरण देखिये--कोदईं कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनो कर््धो पर हाथ रखकर 
गरे भिर रही थी, तब तक कस्मात्‌ उसकी इष्ट परियतम के वदःस्थर मँ उगे हुए सोत 


के हार-चिह्न पर पी, पिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उटी 
छलौर कन्धे पर से शपनी बाहू-खता को खीच ल्या । 


विभावमनुभावं व्यक्घयं च प्रतिपादयति- 
अत्रापि दयितवन्षोगत-विपन्तकामिनीहारलन्मदशनं विभावः, भ्ियासंदेश- 
वलयीकृ तनिजबाहूलताऽऽकषेणसनुमावः, रोषोदयो व्यज्कथः । 
इहापि रोषपदममषबोधकम्‌ , तेनामषेभायोदयध्वनिरबो ध्यः । 
यहां भी प्रियतम के वकधःस्थर पर सौत के हारका चिन्ह देखना विभाव भौर 
उसके कन्ध पर से छिपटी हदं सुजरुता का शीं रैना अनुभाव है, जिनसे रोष-भाव का 
उद्य श्यङ्गय होता है । 
भवशान्ति-भावोदययेोर्विषयेकमाशङ्कथ विषयविभागं दर्शयत्ति- 
यथपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूवं भावशान्तेशवश्य- 
कत्वान्नानयोनिविक्तो ध्यवहारस्य विषयः, तथापि दयोरेकन्न चमत्कारविरहात्‌, 
चमत्काराधीनत्वाश्च व्यवहारस्य, अस्ति धिषयविभागः। 


यत्रैकभावस्य शान्तिः, तत्रापरभावस्योदय श्चावश्यकः, यत्र पुनरेकभावस्योदयः, तत्र 
पूवमपरभावस्य शान्तिरषश्यमपेश्यत इति भावशान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सङ्कर्णत्वात्‌ 
स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतोति शङ्धायाः-- नष्येकत्रैव तत्रभावस्य शान्तेरुदयस्य 
च चर्मत्कारिता, नचा चमत्कारितां विना व्यवहारभदृत्तिरिति निणये, यत्न भावशान्तिचमत्कारः, 
तन्न भावशान्तिन्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तत्र भावोदयन्यवहारो भवतीति तयो- 
४५ 
न्यंवहारस्य विषयः प्रसाद्य सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यष निधित हे कि जहां किसी माव की शान्ति ्टोती है, वष्ां किसी दुसरे भाव 
का उद्य भी होता ही है, इसी तरह जां किसी भाव का उद्य होता है, वहां उसके पष्टे 
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किसी अतिरि भाव की शान्ति अवश्य हु रहती हे, फिर तो मावश्चान्वि ओर भावोद्य 
क एक दुसरे से अमरिभ्नित छचयो का मिना अक्तम्भव हे, तथापि यह नहीं कहा जा सक्ता 
कि इन दोनों के जरूग-अरूग भ्यवहार करने योभ्य रचय नहीं ह, क्योकि एक जगह दर्मो 
चमस्कारी नहीं होते अर्थाद्‌ भावश्ान्ति की जगह मँ भावान्तरं का उदय निशित रहकर 
भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह मावोदय की जगह मे प्राक्तनमाव की शान्ति 
नियमतः रहने पर भी चमरशार जनक नदीं होती जोर व्यवहार चमर्छार फे अधीन है- 
अर्थात्‌ जिसमे चमत्कार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन दोनों के प्रथक्‌ 
पथक्‌ व्यवहार हो सकते है । 


भावसन्धि निङूपयति- 
एवम्‌- 
भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्याभिमवनयोग्ययोः सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । 


मन्योन्यं परस्परमनभिभूतयोरनाधितभ्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्याभिभवनयोग्ययो- 
भिथःमतीतिचमत्कारबाधनसमथंयोः ( ्रविष्दयोस्तुल्यवक्योः ) दयोर्भावयोः, सामाना- 
विकरण्यमेकदेेककालवच्िन्नचमत्कारिितीति विषयत्वं भावसन्धिरित्यथः। 

सुन्दोपस॒न्दन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्काराभावात्‌ , ताटस्थ्ये परस्परबाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोञ्यविजातीयचमत्कारसमशिररुकचमत्कारतिरहाच क्रमेण विरेषणद्य- 
सार्थक्यम्‌ । तदुक्तम्‌--(भावयोः सन्धिरुमयसामग्रीयोगेन परस्परविमदंःः इति । सन्धिरेक- 
कालमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः” इति च \ 

अब “माव-सन्धि' का निरूपण करते हँ । सर्व॑भरथम उसका छुक्तण देखियै--एक दुसरे 
से व्बेदहये नरह, पर एक दृसरे को दृबाने की योग्यता रखते हो, एेसे दो भावों के समाः 
नाधिकरण्य ( एक जगह रहने ) को (माव-खन्धि, कते हैँ । तात्पर्यं यष हुआ कि ज्ञिन 
दो मर्वे सेको एक दूसरे की प्रतीति ओर चमत्कार कौ बाधित करने द्धी क्षमता 
रसता हो, परन्तु बाधित करे नदी, एेसे-अर्थात्‌ अविर्द्ध जर तुटयबलख दो भावो की 
खष्स्थिति को भावसन्धि कते हँ । यहां यदि रकषणमें (एक दूसरे से दवे हुये नरे 
यह पूवं भश्च नहीं कहा जाय, तब उन दो भार्वो की सहस्थिति में अतिष्या्चि हो जायगी, 
जो, परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहीन होकर तटस्थ बते 
पडे रहते दै । इसी तरह थदि "एक दुसरे फो द्बाने की योभ्यता रखते हो* यह ह्ितीय 
अंश रष्ेणमं न रखा जाय, तव उन अङ्काङ्किमाचापन्न दो भार्वो की सह~-स्थिति में अति. 
व्याप्ति हो जायगी, जिनकी सह-स्थिति से कोई खास चमस्कार नहीं उष्पश्न होता, अतः 
दोनों अला का निवेश्च सार्थक दहै रेखा समन्चना चाहिये 

उदाहरति-- 
उदादरणम्‌- 
वयस्सम्धिमारूढाया अनूढायाः सीताया रामचन्द्रे पथमं दकपातं चणयति- 
'यौवनोद्रमनितान्तशङ्किताः, शीलशौयबलकान्तिलोभिताः। 
सङ्कच न्ति बिकसन्ति राघवे, जनकीनयननीरजभ्ियः 
` यौचनस्योदूगमेनारम्भेण नितान्तं शद्धिता युवदशने नवाङ्करितयोवनन्नीजातिस्वभावा- 

दुत्न्षश्काः, ( राघवस्य ) शीलेन सदुडृत्तेन, शौय ण विक्रमेण, बलेन शारीरिकसामर्यैन, 
कान्त्या लावप्यभ्रभया च ( प्रत्यक्षविषयेण ) कोभिता उत्पादितलोभाश्व, जानक्याः सीतायाः 
नयने एव नीरजे कमले, तयोभ्रियः शोभाः, रावे रामचन्द्रे ( पतन्त्यः ) सङ्कचन्ति 


^ ॐ 9 ^ त 
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लजया निमीलन्ति, विकसन्ति-श्ौत्युक्षयेनोन्मीखन्ति चेत्यथेः। इद यौवनोद्गमस्योभयत्रा- 
न्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाधवेन यौगपद्यम्यवहारः । 

उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है--दोनो मे ८ सीता तथा राम 

न ) यौवन अंकरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त भौर राम छी सच्चरित्रता, 
शूरता, क्षारीरिि वरू ओर कान्ति के कारण रोभयुक्त कमारी सीता के नेत्र-कमलो की 
क्लोभाये, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय में, संकुचित ओौर विकसित हो रही है । भावार्थं 
यह हे कि नवांङ्करित सीताजी ने जब प्रथम पभरथम यौवनोन्मुख, सच्चरित्र, वीर, बरिष्ठ भौर 
सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंखें उन्हें देखने मे ङं संचित टो रही थीं 
क्योकि उनके हृद्य मे उस समय एक तरह की शङ्का भी उपरिथित थी, जो किसी नव युवक 
को दैखतेः समय किसी भी अंङकरयोवना के छियि स्वाभाविक है । ओर ऊद विकसित 'भी 
हो रही थी, क्योकि उस विखक्षण योवनोन्मुख रामजी के प्रति उनके मन मे रोम भी था। 
दसी बातत का वर्णन एक सखी दूसरी ससी से कर रही है । 

विभावायाद- 
अत्र मगवदाशरथिगतस्य लोकोत्तरयौवनोद्रमस्य, तादृशस्यैव शीलशौर्या- 
देश्च दशनं विभावः, नयनगत-सङ्कोचविकासाधनुभावः, ब्रीडौत्सुक्ययोः 
सन्धिञ्यङ्गयः। 
तादशस्य रोकोत्तरस्य । नयनदयतेः सङ्कोचेन व्रीडा, विकासेन चौत्युक्थमिह समकक्षतया- 
ऽऽस्वायेते इति भावसन्धिष्वनिः । 
यष्टा भगवान्‌ रामचन्द्रजी मेँ खोकोत्तर योवन छी उस्पत्ति का तथा उसीतरह के रोको. 
न्तर ष्वरि्-वीरता भादि का दर्शन विभाव है ओर आंखो का संङुचित होना तथा विक. 
सित होना अनुमाष हे । जिनसे रसजा भौर ओद्सुक्य दन दो भावों फी सन्धि व्यङ्खथ 
होती है- अर्थात्‌ नेभ्र-संकोच से खञ्जा ओर नेत्र-विकास से ौत्सुक्य क्षमानरूप से 
ध्वनित होते है, अतः यह पद्य "माव-सन्धि~ध्वनि' का उदाहरण होता हे। 
भावशबकलत्वं निरूपयति- 
त्था 
भावशबरुत्वं भावानां बध्यवबाधकमावमापन्नानाधरदासीनानां वा 


व्यामिश्रणम्‌ 

विश्दत्वान्मिथोबाध्यवाधकमभावं प्राप्तानाम्‌, श्थवाऽविरुद्त्वात तटस्थानां भावाना, 
व्यामिश्रणं स्वस्वग्यलकष्रथग्‌-वाक्यजग्रतीतिविषयत्वपवकेकमहावाक्यजन्यचमत्कारकवेयल- 
निक-प्रतीतिविषयत्वं शबरत्वमित्यथंः । 

ज परस्पर विरोधी होने के फारण एक दूसरे का बाधक हो, जथवा जो उदासीन- 
अर्थात्‌ न परस्पर बाधक न परस्पर सहाय हौ, पेसे अनेक भावो के मिश्रण फो (नाव. 
शरुता, कहते दै । 

तथा शबखत्वं विषणोति-- 
एकचमत्कृतिजनकक्षानगो चरत्वमिति याबत्‌ । 
एकं महावाक्यजन्यं चमल्छृतिजनकं यद्ेयजनिकश्ञानं, तद्विषयत्वमित्य्थः । 

मिश्रण शब्द्‌ फा अथं यहां यह हे कि यथपि भिन्ञ-भिश्च वाक्य से सिक्ष-भिन्न भावि 
भमिभ्यक्त होते हे, तथापि उन सव वाक्यो को मिराकर जो एक सम्पूणं पदरूप महाः 
चकच बने, उससे जो धक . भ्यज्जना इतति के सहारे चमत्कारी श्वान हो, उसमे उन सव 


1॥ । ॥ 


आवो का माकिं हो जनां! ` 
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उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
सीतां विचास्याचुशयानः ्रीरामधिन्तयति- 
"पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि ययापिता 
सा मामिन्दुयुखी विना बत बने किं जीवितं धास्यति ?। 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, किं ते बदिष्यन्ति मा, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं, न प्राणितं कामये ॥ 

( य्नभूमिसथुत्पच्ना वहिपरीक्षितशील ) सीताऽपि ( छद्रापवादभिया † यत्‌ , यापिता 
राजधान्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ¡ हतेन दुखेन दुर्दैवोपहतबुद्धिना वा मया, तत्‌. 
सीतानिर्वासन पापं कृतमनिधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया, इन्दुमुखी सीता, 
मां विना ( एकाकिनी ) चने, बत ¡ जीवितं किं धास्यति १ नेव धारयिष्यति । कृतैतादश- 
पापकर्माऽहं कृतिनां पराज्ञजनानां सुखानि, कथम्‌, श्राखोकेय जया पश्येयम्‌ १। ते कृतिनः 
( पापिनं ) मां, किं वदिष्यन्ति फं कथयिष्यन्ति १। यदर्थं मयेतदलुष्ठितं तदिदं राज्यं, 
पुनः, रसातरं यातु विनश्यतु । अहं आणितुमतनपरं जीवितुं, न॒ कामये नेच्छामि इः्ख- 
दु्॑शो दण्धाल्ीवनान्मरणस्येव श्रेयस्त्वादित्यर्थः । 

उदाष्टरण देखिये ! सीता जी को वन मेँ निर्वासित कर देने के बाद राम का कथने कि 
मँ बड़ा दुखुंदि हू, तभी तो सीता छो भी (जिसका शीकर अग्नि मे परीरित हो चुकाथा) 
निकाल दिया, यह सुक्षसे बहुत बड़ा पाप हिया गया, हाय ! क्या बह ( जिसका सुन्षे 
असीम प्रेमे ) मेरेबिना वनमें जो सकती! भे भे आदमिथो का सुख कैसे 


देखंगा ? वे सुक्े क्या करेगे ? यह राज्य ( जिके छियि मैने यह पाप किया हे ) रसावक में 
चरा जाय, मै जीना नदीं चाहता । 


उपपादयति- 
अत्र मलय-सूया-विषाद्-स्पृति-बितकेत्रीडा-शद्भा-निर्वेदानां प्रागक्तस्षस्ववि- 
भावजन्मना शबलता । 
इह "पापमिष्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, “तेने"त्यादिना व्यज्यमानायाः स्वचिषय- 
कासूयायाः, सीताऽपीनत्यादिनां व्यज्यमानस्य विषादस्य, श्ते"त्यनेन व्यञ्यमानायाः स्तैः, 
मामिन्दुयुखीःत्यादिना व्यज्यमानस्य वितकस्य, श्ालोकेये'स्यादिना व्यज्यमानाया व्रीडायाः, 
<किंतणत्यादिना ग्यज्यमानायाः शङ्कायाः, ^राज्यःमित्यादिना व्यज्यमानस्य निर्वेदस्य च 
भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजवेयल्लनिकचमत्कारजनकमतीतिविषयत्वमस्तीत्यर्थः। 
यहां भपने अपने विभाव से भभिष्यक्त होने वारे सति, असुथा, विषाद, स्खति, 
रितं, शरीडा, शङ्का ओर निर्वेद इन भावो का मिश्रण ( शवबरुता ) हे--जर्थाच्‌ रने पाप 
क्रिया, इससे मति, (ुडुंदधि' इख आरमविषशोषण से स्वविषयकं असुया, "सीता को भीः 
इससे विषाद्‌, “वह चन्द्रुखी' इससे स्ति, “मेरे बिना जी सकती है" इससे वितक, चँ 
भरे जादुमि्यो का मुख केसे देख्‌गाः इसे श्रीडा, वे सुने क्या कर्हेगे' इससे शङ्का ओर 
"यह राज्य रसातछ मे चला जाय, मँ जीना नहीं चाहता, इससे निर्द्‌, ये भाव ग्यक होते 
ह लीर इन सब भार्वो का समग्र श्लोकजन्यबोध मे भान होता है, अतः यह ^भाव-शव. 
रता-भ्वनि, इह । 
काव्यग्रकाशन्याख्यातुक्ृतं भावशबलत्वलक्षणसुषन्यस्य निरस्यति-+ 
यत्तकाग्यप्रकाशदीकाकारेः--“उत्तरोत्तरेण मविन पूवपूर्वभागोपमदैः शबलता 
इत्यभ्यधीयतः तन्न; "पश्येत कश्चित चपल रे ! का त्वराऽदहं कमारी, हस्तालम्ब 
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वितर, ददा ! व्यु्तमः कासि यासि # इयत्र शङ्काऽसूया-षति-स्मृति-श्रम- 
दैन्य-मत्यौ-त्सुक्यानाभपमदेलेशद्यून्यप्वेऽपि शबलताया राजस्तुतिरुणत्वेन 
पच्चमोन्लासे मूलङृतेव निरूपणात्‌ । 

"इत्थं प्रण्वीपरिृरढ | भवद्वद्धिषोऽरण्यव्तेः, कन्या कशचित्‌ फलकिसख्यान्याददानाऽभि- 
धत्ते ॥* इति काव्यप्रकाशो दूध्रतपद्यस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तत्र॒ भश्येत्‌ कश्चि'दित्यनेन 
शङ्कायाः, (चल चपर रे” इत्यनेनासुयायाः, का त्वराः इत्यनेन धृतेः, हं मारी इत्यनेन 
सपतेः, (हस्तालम्ब वितर इत्यनेन श्रमस्य, हददया इत्यनेन दैन्यस्य, श्युत्कमः” इत्यनेन 
मतेः, रासि यासि" इत्यनेनौव्छक्यस्य च भावस्य व्यञ्यमानतया व्यामिश्रणाद्‌ मावशवल- 
ताया वर्भनीयराजविषयकरतिभावेऽङ्गतया भावशबक्तालड्ारः । 

त्र काव्यभकाशन्याख्याकारेण भावशबर्तां लश्चयता-“उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तरमभिन्य- 
क्तितिषयेण भावेन, पूवेपूवंमभिव्यक्तस्य भावस्य, उपमदौऽभिभवः शबलत्वम्‌" इति यदुक्तम्‌ , 
तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते बाध्यवाधकमावापन्नानामेव मावानासुपमदंस्य सम्भवे शवलतायाः 
स्वीकारे, पश्येत्‌ कशि्दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिभवानां व्यामिश्रणाच्छबलताया 
वर्ण्यराजरतिभावाङ्गतया भावशवकरतालङ्कारोदाहरणत्येन कान्यपरकाशपमोक्नासे गुणीभूत- 
व्यद्कयोदाहरणप्रसङ्ग नेतत्पयं यदुलिखितं, तदिदं स्यात्‌ , शङ्कादिभावानां मिथो वाध्यबाध- 
कटवाभावात्‌ । तरस्थानामपि भावानां न्यामिश्नणं शबलत्वमिति मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोधे 
इति मूल; तिकूला दीकाङदुक्तिदयवेत्याकूतम्‌ । 

काष्य-प्रकाश्च ढे टीकाकारने जो यह छिखा है कि अग्रिम~-अभरिम भाव से पूरं पूरव 
भाव के उपमर्दं ८ दुवा दिये जाने ) का नाम शशबरुता' हैः, वह दीक नदी, क्योकि "पश्यै- 
तकशित्‌" " “ ' “ इत्यादि पश मेँ यद्यपि "पर्येत्‌ कश्चित्‌ › “चरु चपर”, "का त्वरा, अहं 
कुमारी", हस्ताल्वं वितर “हहहा व्युक्रमः,, भौर कासि यासि, इन वाक्यांशोसे 
करमशः अभिव्यक्त होने वाङे शङ्का, असूया, ति, स्ति, धरम, देन्य, मति भीर भौस्सुक्य, 
इन भावो फे मिश्रणरूप्र श्षबरूता हे, तथापि चह राजविषयक स्तुति-भर्थाव्‌ कचिनिष्ठ 
राजविषयक रतिभाव का भङ्ग है, प्रधान नही, अ तः भावश्चवरुता ध्वनि यषां नहीं कष्टका 
-सकती--भर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ट भावी ही है भावरवशरूता तो शलक्कार है, यह 
कथा मूरुकार-मग्मर ने ही पञ्चम उर्डास मे गुणीभूतव्यङ्गय निरूपण के प्रसङ्ग पर कही 
है । ताप्यं यह कि यदि टीकाकारो रे भुखार उत्तरोत्तर भाव से पूव॑-एवं भाव के उपमदं 
को हवरुता मानी जाय, तच पूर्वोक्त रीति से “भावश्वरुता यहां राजस्तुति ` का अङ्ग है" 
यह मूरुकार का कथन असंगत हो जाय, क्योकि उक्त भाव एक दृस्षरे का केश मात्रभी 
-उपम॑दं नहीं करते, शतः उनके हिसाब से यहां चवर्ता हद ही नही, किरं उनका अङ्क 
होना कैसे संभव हो सकता ? फरुतः मूलकार के कथन से ही विशद होने ॐ कारण रीका. 
कार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य है । 


नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषयुणनाश्यत्वस्य तारफिकेरश्ीकरणाच्ित्तइत्तिविशे- 
षाणां भावानामिच्छादिवदात्सविशेषयुणत्वादुत्तरोत्तरभावस्य पू्पूषंभावाभिभावकत्वेन भ्ये 
दित्यादावपि शकादीनां मिथस्ताररथ्यस्याभावादेककालिकाभिग्यक्त्यसम्भवाश्व कथं शबलत्वं 
स्यादिति मूटविरोधस्वुल्य एवेति शङ्कां निराकरोति- 


स्योत्तरविशोषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गथः, नवोप्रमदृपदबाच्यः, 
ऋपिः च्रमत्कारी1. | 
दे. व्य» शड्ादीनामत्मद्िोषयुणत्वेन स्वोत्तरविरोषुणभन्य॑नाशस्यः व्यनाचत- 
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वोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोपमदपदवाच्यत्वाभावाचमत्कारजनकत्वविरहाच भावशबलत्व- 
रूपताऽसम्भवात्‌ , तथा च तन्मत एव मूलविरोध शत्याशयः । 

यदि आप कं कि चित्त-श्त्ति रूप भावो का नैयायिक के सिद्धान्तके अनुसार इच्छा 
आदि विशेष गुणो मे समावेश होता है ओौर 'आस्मचत्ती विशेष पुणो का स्वोत्तरभाव 
विरोष रुणो से नाह्च हो जाया करता हैः यह नियम हे, जतः पूवं माव का नाज्ञ हुये विना 
उत्तरं भाव ढी उसत्ति हो ही नहीं सकती, तो मँ कहूपा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर 
दीक हे, परन्तु यहां उससे काम नहीं लियाजा सकता, क्योकि अभ्रिम विशेष गुण से होनेवाका 
पूवं गुण का नाकच व्यङ्गय नही हो सकता अर्थात्‌ व्यञ्जनाढृत्ति से उसका बोध 
होना सम्भव नहीं, यदि उ नाञ्च को व्यङ्य मान मी किया जाय, तो दीकाकार के “उप. 
मर्द" पद्‌ का चह वाच्य नहीं होता, कर्यो उपमदं पद का वाच्य विर्च्तण संयोग हे, यदि 
कथंचित्‌ उक्तः नान्न को उपमर्दं पद्‌ का वाच्य भी मानद, तो उस नाश्चमें कोद चमस्कार 
नहीं हे, भतः वह भाव्ञबरूता शूप नहीं हो सकता । 

निगलितमाह-- 

तस्मात्‌- 

(नारिकेलजल-कचीर-सिता-कदलमिश्रणे । 
विलक्तणो यथाऽऽस्वादो-मावानां संहतौ तथा ॥ 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशकंरायाः, कदलस्य रम्भाफलस्य 
च मिश्रो मिथः संयोजने, यथेकेन वस्तुना वस्तन्तरास्वादस्योपमर्दो न कियते, किन्त्वास्वा- 
दवेलकषण्यमेव विधीयते, तथेव भावानां शवबरुत्वरूपसंहताथपि नोपमदैः किन्त्वास्वादवेलक्षण्य- 
मेचेत्यर्थः । 

अतः यह मानना चाहिये छि जेसे नारियर के लल, दूध, चीनी छौर केलं के मिश्रण 
में विरुष्ण स्वाद्‌ उस्पन्न हो जाता है, उसी तरह भर्व के मिश्रणे मी होतादहै। सारांश 
यह कि-पूर्वोक्त नाग्यिल के जरु, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे छा साद्‌ नष्ट नहीं 
करता, किन्तु सब मिलकर, अपना अपना स्वाद्‌ रखते इये, एर नया स्वाद्‌ भी उस्यन्न कर 
वैते ई, उसी तरह भाव भी पना अपना आस्वादन करवाते इये एक नया आस्वादन भी 
उत्पश्च कर देते है 
भावशान्त्यादिष्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां न्यवस्थापयति- 

अत्रेदं बोध्यम्‌-- 

य एते भावशान्त्युदयसन्धिशबलताध्वनय उदाहृताः, तेऽपि माबध्वनय एव; 
विद्यमानतया चन्यमाणोषिबिव) उत्पत्त्यवच्िन्नत्व-विनश्यदवस्थत्-सन्थीयमान- 
त्मपरस्परसमानाधिकरणत्वैः प्रकारेश्न्येमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौचियात्‌ » 
चमत्करतैस्तत्नेव विश्रान्तेः । 


एते भावशान्ति-मावोदय-भावसन्धि-भावशबलताष्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते सर्वैऽपि 
भाचध्वेनय एव बोदधन्याः, यतो विद्यमानावस्थापननत्वेनास्वायमानेष्ु भावेषु यथा भावानामेच. 
घर्मितया पाधान्यं न तु धर्मस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तथैव भावोदयभ्वनाघुत्पत््यवस्था- 
पन्नतवेन, भावशान्तिष्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भावसन्धिध्वनौ सन्धीयमानाचस्थापन्न- 
त्वेन, भावशबलताच्वनौ परस्परसमानाधिकरणावस्थापन्नस्वेन च विशेषणीभूतधनैः अकारे. 
रास्वायमनेषु भावेष, धर्मिणां भावानामेव आधान्यं, नतूत्पतत्यायवस्थापन्चत्वादिषर्माणाम्‌ 
प्राघान्यमुचितम्‌, यतश्चमत्कारमूरकमेच प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव आधान्यमित्याशयः४ 
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अव भाव-्ञान्ति भादि ध्वनि भी भाव-~ध्वनिर्यौ ही है, अतिरिक्त नदी, इस स्वकीय 
चिद्धान्त की व्यवस्था कर्ते ईह- अओतरेदं बोध्यम्‌? इत्यादि । थे जो ऊपर भाव-श्ान्ति, भावो- 
द्य, मावसन्धि ओर भाव~शवरता की ध्वनिर्थौ उदाहरण के हारा दिलाई गईं है, वे 
भी भाव-ध्वनि्यां ही हे । कारण यह-करि जहां आप, हम-सभी भावध्वनिर्यौ मानते हं 
अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते ह, बहा मी तो भावो की एक अवस्था-वि्यमानता रहती 
है, फिर भी जिस तरह वहां भावो काही प्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमानता 
अवस्था का नहीं, उसी तरह जहां आप भावशान्वि आदि छी ध्वनियां मानते ह, वहां मी 
यदी मानना चाहिये कि विनष्ट होते इये, उत्पन्न होते हुये, एक दुसरे खे सटते हुये जर 
एक साथे रहते हये भावो का ही आस्वादन होता है, अतः वहां मी मावो का ही प्राधान्य 
है, उन विनाश्च, उव्यत्ति, सन्धि, राबरता ( मिश्रण ) रूप अवस्थार्जो का नहीं, क्योकि 
चमस्कार का विश्राम भाव की चर्वणा ( णास्वाद 9 म ही जाकर होता है केवर अवस्था 
मात्र मे नष्ट, भौर साहित्य में प्राधान्य को चमस्कार~मूलक माना गया हे । 
धमधर्भिप्राधान्ये विनिगमनाविरहमाशङ्कथ समादधाति -- 

यद्यप्युरपत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चर्वणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्तुं शक्यते, तथापि सितौ भावेषु 
प्रधानतायाः क्लुप्ततवाद्‌ भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
ठयैञ्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्‌ । 

विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह भावशान्द्युदयोपादानक्रमविपयां समूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ विद्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टभावधष्वनौ । तेष भवेषु । शान्तेः प्रतियोगिता सम्बन्धिता 
वैशिष््यमिति यावत्‌ । उत्पच्यायवस्थाविशिष्टानां भावानामेकास्वादे भावानामेव भराधान्यं, 
नतूत्पच्याद्यवस्थानामिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌ , तथापि एकत्र निर्णतिः शाल्नार्थोऽ- 
परत्रापि सष्चरतिः इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानावस्थाया भावस्य चेकास्वादविषयत्वेऽपि 
चमत्काराघुमवाद्धावश्येव प्राधान्यं यथाऽवधा्यते, तथेवोदयावस्था-्रशाम्यदवस्था-सन्धीय- 
मानाचस्था-समानाधिकरणावस्थाभिः सहाप्येकास्वाद विषयत्वे भावानमेव प्राधान्यमुचित- 
त्वादवधारणीयमित्यभिप्रायः ! 

यद्यपि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि भीरं शषरूता का तथां इन भवस्थार्जो से सम्बन्ध 
रखनेवारे भावो का-दोनो का-भास्वादन समान रूप मँ होता दै-जर्थाव्‌ भाव भौर उनकी 
वे अवस्थाय समान रूप से आस्वाद ( चर्वणा ) के विषय होते है, अतः कौन प्रधान है 
नौर कौन अप्रधान-अर्थाव्‌ भावप्रधान है या उनकी उक्त अवस्थाय यह निणेय होना 
असम्भव हे, वथापि जब स्थिति ८ विद्यमानता) की अवस्थां भावो की ही-नकि 
अवस्था की-प्रधानता स्वीद्त हो चुकी है, तवर भाव-ज्ञान्ति आदिमे भी चान्तिप्रति 
योगिरव भादि ख्प से अर्था श्ञान्तिविंशिषत्वेन, उस्पत्तिविशिष्टष्वेन, सन्धिविशिष्टष्वेन, 
भौर श्बलताविशिष्टतखेन खूपेण अभमिष्यक्त होने वरे तत्तद्धावों की ही प्रधानता मानना 
उचित हे, वर्योकि (एकश्च निर्णीतः शाखा्थो बाधकाभवेऽपरघ्नापि सञ्चरति, अर्थात्‌ “एक 
जगह नि्ण॑य किया गया विषय, किसी खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी 
माना जाता हे" यह सिद्धान्त हे । 
द्मन्यथास्लुपपच्यापि तत्र भावप्राधान्यं निर्धास्यति- 

किथ्च यदि मावशान्त्यादौ माषो न प्रधानम्‌, किन्तु तदुपसजेनकशान्त्या- 
दिरेवेत्यभ्युपेयते, तद व्यञ्यमानभावेष्वभिषहिततत्मशमादिषरं काव्येषु मावप्रश- 
मादिश्वनित्लं म स्यात्‌ । 
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स भाव उपसर्बनमप्रथानं यत्र, स ॒तदुपसर्जनकः । यदिति भावशान्त्यादिष्वनौ 
शान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तर्हिं यत्र कव्येषु भावस्य व्यक्गताः 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्न भावशान्त्यादिध्वनिस्वनव्यवहारो भवति भावश्राधान्यात्‌” सम्प्रति 
शान्ध्यादेरेव प्राधान्याभ्युपगमे स नेव स्यात्‌ , शन्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌ , तस्माद्भावप्राधान्य- 
मेचाभ्युपेयमिघ्याशयः । 
यदि भाप यह मानेगें कि मावक्षान्ति जादि में भाव प्रधान नहीं हे, थपि त गौणर्दै-- 
अर्थाव्‌ वे श्चान्ति आदि अवस्थाय ही प्रधान ह, जिनके विशेषण खूप से वहां माव रहते रह, 
तब जहां भावव्यङ्ग रहते ह भौर उनष्टी शान्ति आदि अवस्था वात्य रहती है, वहां 
जाप कै हिसाब से भावक्षान्ति जादि की ध्वनियां नहीं हो सकेगी । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादशं भावध्वनिमुदाहरति-- 
तथा हि- 
खण्डितावृत्तं बणयति- 
(उषसि प्रतिपन्षनायिका-सदनादन्तिकमच्चति प्रिये । 
सुदृशो नयनाव्जकोणयो-रुदियाय त्वरयाऽर्णदुतिः \' 
उषसि अभाते, प्रिये वह्लभे, अतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपलीगरहात्‌ , अन्तिकं समीपम्‌, 
श्वत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकायाः, नयनाडजकोणयेोनैत्रकमलश्रान्तभागयोः, अरणयु- 
तिरमर्षजन्या रतकान्तिः, त्वरया फटिति, उदियायोत्येद इत्यथः । 
देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि~जव प्रियतम प्रातः कार पँ विरो. 
धिनी नायिका ( सपती ) ॐ घर से अपने घर आये, तथ सुन्दर नयनवारो नायिका के 
नेन्रकमलट के कोने मेँ क्षर अरुणकान्ति उदित हो गह । 
पत्र कान्येऽमर्षभावस्योदयो ययय्युलपू्वकेणोणधातुनाऽमिहितः, किन्त्वमषेभावो व्यङ्गय - 
एषेति भवत्येवामर्षभावोदयध्यनिन्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव अधानस्य वाच्यत्वात्‌ स 
न स्यादित्याह- 
अत्रोरपूवेकेणैतिना भावोदयस्य बाच्यतयेव भ्रयायनात्‌ । 
यहां “उदियायः इस क्रियापदधटक उसपूर्वक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य 
रूप से ष्टी कराई जा रही ह, अतः आपे हिसा से यहां भावोदय की ध्वनि नदीं हौ सकती । 
श्मप्रघानभयुक्तामेच व्यवहारोपपत्तिमाशङ्कथ निराकरोति- 
( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि माबस्यावाच्यस्वाद्‌ष्वनितवं सुख्धमिति चेत्‌ 
भ्रधानस्य उ्यपदेशानौपयिक्वेऽप्रधानङ्ृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः । 
श्नौपयिकत्वे प्रयोजकत्वम्‌ । 
ननूदयोऽत्र यथपि वाच्यः, किन्त्वमषो भावस्तु व्यङ्गय एवास्तीति तमादायेव भावध्वनि- 
व्यवहार उपपयेतेति शङ्कायाम्‌, श्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति" इति सिद्धान्तेन प्रधानस्यो- 
दयत्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽपधानस्यामषेभावस्य ज्यङ्गयस्यापि भराघान्यामा- 
वाद्ष्वनित्वप्रयोजकत्वासम्मवादिति समाधानम्‌ । 
यदि आप कँ कि उदय के वाच्य हो ज्ञाने पर भी अमषंभाव तो वाच्य नहीं होता, 
धतः यहां अमषंभावोदय फी भवनि मानने मँ कोई बाधा नी, तो यक भी संगत नहीं, 
क्योकि आपकर हिसाब से तो भावोदय भादि ध्वनिस्थकु म उद्य आदि ही भ्रधान हेते, 
अतः जव प्रधान (उद्य ) टी वाश्य हो जाने के कारण भवनि हाब्द्‌ से ष्यवहत होने योश्य 
नदीं रहा, तब भरप्रघान ( जमर्षभाव ) प्रयुक्त ध्वनि का स्यवहार कना सुधित नहीं । 
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स्वमतेऽनुपपत्त्यभावं दशंयति- 
अस्मन्मते तूत्प्तरवाच्यत्वेऽप्युतपच्यवच्दन्नामषेस्य प्रधानस्यावाच्यत्वाद्‌ 
युक्तं एव भाषोदयश्वनिव्यपदेशः । 
भवस्येव तत्र भाघान्यमभ्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽपधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य भावस्य व्यद्गथत्वेन ध्वनित्वसुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 
हा ! हमारे मत के अनुसार यहां भमषं-भाव-ध्वनि का व्यवहार अवश्य हो सकता 
है, क्योकि हम भावोदय आदिमे मी भावको ही प्रधान मानते, उद्य आदि को नष्टौ, 
अतः अप्रधान उद्य के वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भाव ( भमषं) के वाच्य नही- 
व्यङ्य ्टोने के कारण भावोकद््य-्वनि मानने मे कोई पत्ति नष्टीं होती है । 
भावग्राघान्यानभ्युषमे भावशान्तिष्वनित्वानुपपत्तिमपि दशेयति- 
एवं व्यञ्यमानभावम्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिध्वनित्वं 


न स्यात्‌| 
एवं भावोदयवत्‌ व्यल्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य शमस्य भावशान्तेः । 


यत्र काम्ये भावो व्यङ्गयस्तच्छन्तिस्तु चाच्याऽस्ति, तत्र भावशान्तिष्वनिव्यवहारो 
भवेति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रधानीमभूतायाः शान्तेर्वाच्यत्वादिति सारम्‌ । 
इसी तरह आपके मत भें जहां शान्ति ( नाकच ) का प्रतियोगी-जर्थात्‌ जिसकी शान्ति 
चणं नीय हो, वह भावन्यङ्ख्य है भौर शान्ति वाच्य हे, वहां भावक्षान्ति की भ्वनि नहीं होगी! 
तदुदादरति-- 
ययथा- 
मानिन्या श्रमषेभावशान्ति वर्णयति- 
(्ञमापणेकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेपुः सरोजनयना-नयनारुणकान्तयः ।।' 
प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वछृतापराघमषंणस्य, एकपदयोरसाधारणस्थानयोः, पद.- 
योश्वरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पञ्माद्याः, नयनयोरमषेजनिताः, अरणकान्तयो 
रकयुतयः, शेसुविनेशुरित्य्थः । अत्र नेत्रारणकान्तिशान्त्याऽमषमावेो व्यज्गयः, तच्छान्तिस्तु 
* वाच्येति भावशान्तिष्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं मावपराधान्यानभ्युपगमे शान्ते्वाच्यत्वात्‌ तन्न 
सिध्येत्‌, तस्माद्धावस्यैव ्रधान्यमभ्युपेयमित्याशयः। इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात्‌ पुके दौलं- 
भ्येन क्षमापणपदसाधनं नासधातुपरक्रियया कथश्चन विधेयम्‌ । 
ञेसे-एक सखी दृसरी सखी से कहती है कि-क्षमा करवाने के पक ८ सर्वं प्रधान ) 
स्थान चरणो पर पति के भिरते ही क्षरसिज के खमान नयनवाष्टी नायिका के नयर्नो की 
शर्ण कान्तिर्य शान्त हो गदं । यहां शान्तिके वाच्य होने पर मी उल श्ान्तिका 
भतिथोगी अमर्षभाव नेश्रगत भरूणकान्ति के. कारण रूप में व्यङ्गय है, थतः यां 
आावश्लान्ति ध्वनि होती है, भाप के हिसाब से वहं नहीं ्षोगी । 
आआन्त्यादिप्राधान्यवादी पुनश्शङ्ते- 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्येवान्धयाद सणकान्तिप्रशमादेरेष 
वाच्यत्वं पयैवसितम्‌;, न तु वादशम्रशमादिव्यङ्गयस्य रोषभ्रशमादेः, उ्यङ्गय- 
व्यञ्ञकभेद स्यावश्यकत्वात्‌ । 
, नन्वत्र शेसु"-रिति पदेन वाच्याऽपि शान्तियतोऽरणकान्त्येवान्वेति, तस्माद्रुणस्न- 
न्तिशन्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरणकान्तिशान्तिम्य्हथा रोषरूपामषशान्तिरपि, व्यङ्गयस्य 
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व्यज्ञक ( वाच्य ) स्य च प्रथक्ताया आवश्यकत्वाद्धावशान्तिष्वनित्वेऽत्र किमपि न बाधकः 
भिति पवपक्षाशयः । 

यदि आप करट कि भावशान्त्यादि स्थले च्यान्ति भादिकी ही प्रधानता मानने पर 

(उषसि प्रतिपक्त" " * “ इस्यादि तथा “स्ञमापणेक- " “ * इत्यादि परयो मे मावोदयादि- 
ध्वनि मानी जा सकतो दै, क्योकि-उक्त दोनो पर्चो भे जो उद्य जओौर शान्ति वाच्यं 
उनशा अन्वय अद्णद्यति र भरूणकान्ति के साथ है, अतः अरुणद्यति का उद्य तथा 
अरुणकान्ति की श्ञान्ति भरे ही वाच्य हो जाय, परन्तु प्रथम पद्य मेँ जरुणद्यति के उदय 
से व्यक्त होने वारा अमर्ष॑माव का उद्य तथा द्वितीय म अरूणकान्ति छी क्षान्ति से 
अभिष्यक्त होने वारी अमष॑भाव की शान्ति वाच्य नहीं होते। कारण, व्यङ्ग्य ओौ 
व्यञ्जक ( वाच्य ) प्रथक्‌-पृथक्‌ होते ह--यह मानना आवश्यक है । तात्पयं यह कि 
अरूणद्॒ति के उदय जौर अरुण कान्ति को ज्ञान्ति के वाच्य होने पर भी अमर्षं का उद्य 
ओर रोष ( अमर्षं) की शान्ति व्यङ्गय ही रहे, क्योकि जरगद्यति का उद्य नौर अरण- 
कान्ति की शान्ति व्यञ्जक हैँ भौर अमर्षोडय तथा भमर्षद्ान्ति हैँ व्यङ्कध । 

स्वपूवेपक्षदाव्याथमवान्तरशङ्कां विधाय निरस्यति- 

न चारुण्यव्यङ्गयरोषस्येव वाच्यीमूतप्रशामायन्बय इति वाच्यम्‌, वाच्य 
उ्यङ्गथप्रतीयोरानुपूर्व्यण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यः सह व्यङ्गया- 
न्वयानुपपत्तेः। 

श्मानुपूर््यं कमः । 

ननु शेप" रिव्येतत्पद!भिहितायाः शान्तेः, वाच्यया नयनासुणकान्त्या, व्यज्यमानेन 

षेण ( अमर्षेण ) सदैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ष्वनित्वमिह दुधेदमेवेत्यः- 
त्ेपस्य, वाच्यव्यङ्गवभ्रतीत्योः कायंकारणमावात्‌ कमिकत्वस्यावश्यकतया यौगपदासम्भवाद्‌ 
` व्यङ्गयस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह ॒बाच्यार्थबोधावसरे व्यज्ग्थार्थानुपस्थितेरन्वया- 
सम्भवाद्‌ व्यद्गथरोषस्य वाच्यशान्त्याऽन्वयभावाद्‌ भावशान्तिध्वनित्वं स्यादेवेति समाघानम्‌ । 
यदि हम कँ कि--चाच्य नयनारूणकान्ति से ग्यङ्गय होने वारे अमं का ही वाच्य 
उद्य तथा शान्ति के साथ अन्वय है--अर्थात्‌ हम व्यङ्गय का ही वाच्य के साथ अन्वय 
मान ङेतेद्ै, तात्पयं यह कि इस तरह मान खेने पर भावोदय तथा भावकशान्तिमें 
चाच्यता हो जायगी, तो जाप करेगे, यह अयुक्त है । क्योकि यह मानी हृद बातदहेकि 
परे वाच्य की प्रतीति (जो कारणहे) होती हे, फिर व्यङ्गय की (जो कायं हे), भतः 
यष मानना पडेगा कि-जिष समय वाच्यो का अन्वय होतादहै, उस समय व्यङ्ग्य 
उपस्थित ष्टी नहीं हो सकता, फिर बताडये वार्यो के साथ व्यङ्गो का अन्वय केसा ? 
उक्तं सम्थयति- 

अन्यथा श्ुदशो नयनाञ्जकोणयोः” इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 

द्मन्यथा चाच्यन्यङ्गययोरपि मिथोऽन्वयाङ्गीकारे, “सुदृशः” इत्यादो वाच्यस्य नायिकायाः 
` सुदक्त्वस्य नयनास्णक्रान्त्युदयव्य्गथेन रोषोदयेन सहान्वयो बाधितत्वान्न स्यात्‌, तस्मा्नञु- 
शब्दारब्धाभावप्राधान्यनिरसनश ङ्का सुस्थेवेत्याशयः । 

यदि वाच्य ओर व्यङ्गय का सन्वय मान ल्या जाव, तब “उषसिः--*" इव्यादि 
प्रथम पद्ये (सुन्दर नयनवाटी नायिकाके नेत्र कमरछोके कोनेर्मेः यह जो अधिकरण 

का एक हे, उसका अन्वय नहीं हो सङ्गा, क्योकि अधिकरण कारक का क्ता भथवा क्म 
केष्टाराष्टी क्रियाम अन्वय होता है भौर यहां उक्त रीति से "उदियाय इस क्रिया का 
कर्ता मान सिया. गया व्यङ्गय अमषं, वाच्य जर्गद्यति नहीं, किर किये, कसे ` उस अमर्षं 
खूपकर्ताम तथा उसके द्वारा उदुय शिया मे उक्तं अधिकरण का ` जन्वय होगा-भर्थात्‌ 
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अमर्ष-चित्त की घरत्ति हे, नयन मँ बह आवेगा कहां से १ फरतः उक्त पद्य मे अनन्वित. 
्थक-भसंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के साथदही 
अन्वय मानना दीक दै, सारा यह कि इन पो मेँ भावश्चान्ति आदि वाच्य नहीं हो 
सकती । ओर जब वह वाच्य नहीं होगी, तब भावशशान्ति आदि की ध्वनि्यो स 
आवो की अप्रधानता ओर शान्ति भादिकीषही प्रधानता मान रेने पर मी कोई दोष 
नहीं होगा । 


उत्तरयति- 
| 
मेवम्‌ । 
एवं क्षमेः-त्यायुदाहरणे वाच्यव्यज्गययोरन्वयाभावाददुपपत्तिविरहाद्‌ भावस्य भाव- 
शान्त्यादावमपाघान्यं, मा नैवेत्यथेः । 
पर रेखा नहीं कह सकते-भर्थात्‌ भावश्षान्ति आदि की ध्वनिरयो भ भ्वोष्ी 
अप्रधानता भौर शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
भावप्राधान्यसमथंनायापत्तिप्रकाशकं स्थलान्तरमाचशे- 
एवमपि- 
उक्तोदाहरणयोरमुपपत्यभावेऽपि । 
क्योकि उक्त दोनों श्ोर्को मेँ उन्त रीति सेषिसरी तरह शी अनुपपत्ति नष्टीं होने 
पर भीः- ५ 
छननुनयेऽपि मानपगम वणयति- 
(निवांसयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणदशो धयन्दयाः । 
चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव ।' 
अद्घनानां गोपनितम्निननां, एति षेय, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्ती, दरे्गो विन्दस्य, 
शोभां श्रियं, धयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः, एणदृशो मृगादया मानिन्याः, चिरापराधस्य्रत्या 
दीघेकालक्ृतापरास्मरोन, मांसलः पृष्टोऽपि रोषोऽमर्षः क्षणभरघुणिकोऽचिरस्थास्यतिधि- 
बभूवेत्यथंः ! 
अनुनयाभावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षिचित्ता सा सदयः प्रससादेति सारम्‌ । 
पक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-चिर्यो के धयं को निर्वासित करती ह 
स्थात्‌ निकार फेकती इई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जमी मानिनी अ्रगाच्तीने 
पिथा-साद्र देखा, तमी शडूत दिर्नो तक ङगातार किये गये अपराधो के स्मरण से 
परिपुष्ट बना हा भी रोष (अमर्षं) एक क्षण भर का मेहमान हो गया- नष रहर सका 1 
श्रापत्ति प्रतिपादयति- 
इत्यादावपि भावप्रशमश्वनिलापत्तेः, भावस्य वाच्यत्येऽपि प्रधानस्य तत्मरश- 
भस्य व्यङ्ग'यत्वातव्‌ | 
निवांसयन्ती'मित्यादिपयेऽपि भावाप्रधान्यवादिमते भावशान्तिष्वनितमापयेत, 
रोषभावस्याभ्रचानस्य वाच्यत्वेऽपि मधानीभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीभवनग्यज्ञथतायाः 
सद्भावात्‌ । भावभ्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्तिरिति भावः । 
उक श्कोक मे आप के मत से भावशान्ति की ध्वनि हो आयगी, कारण यह कि भाप 
के हिसाब से शप्रथानभाव ( रोष-भमर्षं ) के वाभ्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्च 
नही; भपितु 'इणप्राघुणिक-अर्थात्‌ 'कणभर के मेहमान पद्‌ से ष्यङ्गथ हीं हे । 
तत्रव पुनराशङ्कथ समाधत्ते- 
 - उभयोरण्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपद्रये शमत्ोदयत्वाभ्यां 
, शमोदययोवाच्यत्वादनुवाहरणत्वापत्तः। 
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भावस्य तच््धान्त्यादेश्च वाच्यत्वाभाव एव भावशान्त्यादिष्वनित्वमिति स्वीकारे ठ निर्वास- 
यन्तीमित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यतस्तथा स्वीकारे 
ˆउषसीत्यादौ श्षमेण्त्यादौ च कमेणोदयस्य शान्तेश्व वाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वमिष्टमपि नोपपद्यत 
इति तात्पथम्‌ । 
यदि जाप क छि प्रधान जौर अप्रधान दोनों की अवाच्यता-अर्थात व्यङ्ग्यता 
अपेचित है, ताव्प्यं यह कि जहां भाव भौर उसके क्ान्ति भादि दोनों ही व्यङ्गय रहे, वहीं 
भावशान्ति आदि की ध्वनि मानेगे, अतः उक्त प्य नें शान्ति के व्यङ्गय रहने पर भी भाव 
( रोष) के वान्य हो जने से भावशन्ति-ध्वनि की आपत्ति नहींहो सकती, तब 
कहता हूं कि इस तरह मानने पर यषां तो आपत्ति "का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त 
दोनो पथो ( उषसि" “ " "दस्यादि भौर क्ञमापणेक* “""दष्यादि ) सें उदयषूप से उदय 
( फिर वह अमषं का हो चाहे जरुणद्युति का ) ओर इसी तरह शान्तिरूप से क्षान्ति 
(पिर वह रोष की हो चाहे अर्णकान्ति की >) वाच्य हो गये ह, अतः वे पश्च उन दोर्नो 
ध्वनिर्यो के उदाहरण नहीं हो सकंगे । 
ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणदये ध्वनित्वमित्यत'श्राह- 
इष्टापत्तिस्तु सहृदयानामनुचितेव । 
सादित्ये सहदयालुभवस्येव अधानप्रामाण्याङ्गीकारातू सहृदयैः स॒दोषोऽनुभवविरोधात्‌ 
सोट्धं न शक्यत इत्यभिसन्धिः । 
उक्त आपत्ति को स्वीकार कर रेना-रह देना--कि हम तो इन्दं भावोदय ओर 
भावज्लान्वि की ध्वनियां मानते ही नही, सहदर्यो के खयि अनुचित हे--अर्थात्‌ साहिष्य 
जगव्‌ से अनुभवसिद्ध वस्तु का अपरूप कम से कम सहृदयो को नहीं करना चाहिये । 
निगमयति- 
तस्माद्धावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्‌ ; प्रशमादे- 
स्तूपसजेनत्म्‌ , अतो न तस्य वाच्यतादोषः | 
अपिशब्दो भावस्थितिससुश्वायकः । 
तस्माद्‌ यथा भावस्थितौ भावानामे प्राधान्यं स्थितेर्त्वप्राधान्यं, तथैव भावशान्त्यादि- 
ष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शान्त्यादेस्त्वभ्राधान्यं स्वीक्षायेम्‌ । तथाचापधानानां शान्त्या- 
दीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विधटकमिति सारम्‌ । 
भावष्वनेर्मावस्थितिष्वनेधकरूपतया परथगुपादानस्याभावो बोध्यः । 
अतः यह सिद होता हे कि भावश्लान्ति आदि षी ध्वनि्यो मेँभी भावदही प्रधान 
रहते ह ओर चमत्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसजन अर्थात्‌ गौण ही रहते है, अत एव 
शान्ति भादिष्ा वाच्यहो जाना भी कों दोष नही, सारांश यह कि श्ञान्ति भादिके 
चाष्य हो जाने पर मी यदि भाववाच्य नहीं होगि--ग्यज्गय होते ररहेगे, तब भावक्षान्स्यादि 
की ध्वनियां मानी जा सकती है । 
नन्वेवं बैलक्षण्याभावाख्याने भावध्वनेरभावशान्त्यादिभ्यः प्रथगुपादानस्थ निष््रयोजन- 
कत्वापत्तिरतो वेलक्षण्यं मदशशयति- 
इदं पुनभावष्वनिभ्यो मावशान्त्यादिष्वनीनां चमत्कारवैल्चण्ये निदानम्‌- 
यदेकत्र च्वंणायां भवेषु स्थित्यवच्दिन्नामषादित्वम्‌ , अभषौदित्वमेव वा 
प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमाधस्थात्वदिरषीति । 
निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुद्धभावभ्वनिष्ु । स्थित्यचच्ि्नत्वं स्थितितिशिष्टत्वम्‌ । 
अमस्यवात् भ्रकृतत्वाुल्लेखः । विशेषणस्याव्याव्तंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारकवाद्‌ 
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्यतर्षादित्वमेव वा" इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । श्न्यत्र भावशान्त्यादिष्वनिषु। इतिर्निदान- 
समाक्तिसूच्कः । 
भावष्वनिषु स्थित्यवस्थापन्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवलामर्षादित्वस्य 
अकारतयाऽमर्षादित्वप्रकारकच्वणेव चमत्कारिणी, भावशान्त्यादिश्वनिपु तु अ्रशाम्यदवस्था- 
पन्नत्वादिविशिष्टामरषादित्वस्य भरकारतया प्रशाम्यद्वस्थापन्नत्वादिविशि्टामषौदित्वप्रकारक- 
चर्वणायाश्वमत्कारित्वमिति चमत्कारकचर्वणायां भावष्वनिष्वमर्षत्वादिनाऽमषादीनामेव 
मानम्‌, भवशान्त्यादिष्वनिषु ठु अशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशिष्टामष॑त्वादिनाऽमर्षादीर्ना 
भानमिव्येषविशेष इत्यसिप्रायः । 
अब यहां यह शङ्का उषस्थित होती है छि यदि उक्तरीति से भावध्वनि भौर भावक्षा. 
न्स्यादि ध्वनि मे समानता सिद्ध कर देते है--अथाव्‌ उन दोनो मे कोई वेरकतण्य नहीं 
मानते, तव मावध्वनि से पृथक्‌ भावक्षान्स्यादि ध्वनि का उल्केख व्यर्थ दहै, इस शङ्का 
के उत्तर मे भन्थक्ार उक्त सभानता के रहने पर भी उन दोनोसें भिन्न तरह के वैटन्तण्य 
का प्रतिपादन करते है--“्दं पुनः" इत्यादि । भाव्वनिरयो की अपेच्चा भावश्चान्ध्यादिध्वनिर्यो 
के चमस्कार ८ आहवाद्‌ ) मे विरक्षणता है शौर उस विलक्षणता का कारण यह है कि 
भावध्वनियों मे भार्वो की चर्वणा ( आस्वादन `) स्थितिरूप एक अवस्थाविरिष्ट अमर्षं 
आदिषे रूपमे होती है ओर भावश्चान्स्यादि ध्वनिर्यो में स्थरुमेद्‌ से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमषं आदि भवो की चर्वंणां होती है, वस्तुतः तो 
भावध्वनि्यो मं केवर अमर्षं आदि के रूपमंही भार्वोकी चर्वणा होती दहै यदी कष्टना 
चाहिये, क्योकि वहां स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थं हे, कारण यह कि विकेषण 
ङिसी खज्ञातीय के वारणङे खये कगाया जाता है--जेषे “शेत भश्च यहां शेत-विशेषण 
श्यामः अश्च के वारण के लिये आता है--यहां तो “स्थिस्यवस्थापच्र' इस विदहोषण से किसी 
का वारण नहीं होता, क्योकि भावध्वनिर्यो मे समी माव स्थित्यवस्थापन्न रहते दहै । 
भभिप्राय यह हुभा कि भावभ्वनिरयो में होने वारी चर्वंणा में केवल मारव ( अमर्षादिरको ) 
काही मान होता हे, अतः तजन्य चमस्कार शुद्ध भावास्वादजम्य आहुादरूप पर्य॑ववित 
इभा, लीर भावशान्त्यादिध्वनि्यो म होनेवारी चर्वणा मेँ क्ञान्ति-उदय आदि अवसथा 
सहित अमर्षादिं भार्वो का भान होता हे, अतः तजन्य चमत्कार शान्ति-उद्य आदि 
सहित भावास्वादजन्य आह्ाद्‌ रूप फलित होता है । स्पष्ट शब्दम यो कष सकते ढि 
कच्चे भाम के स्वादु से उस्पन्न होने चारे भोर पके आम फे आस्वाद्‌ से उस्पन्न होने वाङ 
आनन्दो मँ वस्तु के एक होने पर भी जषा भन्तरहै, दीफ वैसा दी अन्तर शद 
मावास्वाद्जन्य घौर शान्व्याधवस्था सहित भावास्वादजन्य चमल्कार मे हे । 
नञ्च सावशान्त्यािवद्‌ रसशान्त्यादीनां निरूपण कुतो न कृतमित्यत आह- 
रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्मवः, सम्भवे वा न चमत्कार 
इतिं स न विचायते | 
रसानां लकसूत्नन्यायेनाधारतया मूलमूतेषु स्थायिभावेषु अशाम्यदवस्यादिसम्बन्धसत्ते 
तेषां स्थायित्वस्येव विखोपप्रसङ्गान्न तदवस्थासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वभिव्यक्तेरस्थिरतात्त- 
जिष्ट्शाम्यदायवस्थामेव रपेष्वारोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः सम्भवतीतयुच्यते, 
तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌ , श्ारोपर्य चमत्काराजनकः्वात्‌ , तस्मा्रसशान्त्यादयो न॑ 
निरूप्यरेत इत्यथः । 
भव भाव के जैसे रसो के भी उदय शान्ति दिं की ध्वनियां कर्यो नहीं होती इसका 
विचार करते हैँ -"रसस्य तु" हस्यादि । अभिप्राय यह है छि रतो की उद्यान्ति भादि 
अद्रत्थाये कहीं हो सकती, क्योकि उनका भुल दै' सधायीमाव, भौर यदि उसकी मी 
अकृ) वालक्ात्ति.जाङ्कि' अवस्थाय होने. छरी) तब तो उसका. स्थायिरवःही न्ट. 
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जाय, आदि से अन्ततक्‌ “लकूसूत्र' न्याय खे उल्का बना रहना ही तो उसमें स्थायित्व हे, 
यदि वही न रहे, तब उसमे भौर साधारण भवाम भेदद्टी क्थारहेगा? यदि कर्षि 
स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसी भमिभ्यक्ति तो स्थिर रहनेवाछरो चीज नहीं हे, 
अतः उसके उसत्ति-विनाक्च तो हो सकते ईँ, फिर उन्हीं उसत्ति-विना्चो को इसमे आरोप 
करके गोण रस शान्स्यादि का व्यवहार हो सकता है, तब उसका उत्तर यह है कि आरोप 
चमत्कारजनक नदीं होता, अचमच्छारी होने के कारण ही रसक्चान्ति आदि द्धी ध्वनियां 
नहीं मानी जाती है। 

श्रथ उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संल्दयक्रमव्यङ्गयत्वम्‌' इति प्राक्‌ भतिज्ञातां 
रसादीनां सकद्दयक्रमन्यज्खयतामपि व्यवस्थापयति- 

सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गथप्रपञ्चः स्फुटे प्रकरणे, 
भगिति भरतीतेष्ु विभाबालुभावग्यमिचारिषु, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सूद्मेणेष 
समयेन प्रतीयत इति हेतुदेतुमतोः पौ्वापयंक्रमस्यालक्ञणादलद्यक्रमो उ्यप- 
दिश्यते। यत्र तु विचारवेदयं प्रकरणम्‌; उन्नेया वा बिभावादयस्तत्र सामग्री 
विलम्बाधीनं चमत्छृतेर्मान्थयंमिति संलच्यक्रमोऽप्येष भवति । 

हेतुहेतुमतोः कारणकाययोर्वाच्यविभावादि-व्यज्यरसादिपरतीत्योः । पौर्वापर्यं पूर्वापरी- 
भावः । अलङ्षणमन्ञानम्‌ । मान्थ्यं विलम्बः । निगदितो रसनिरूपणादेतस्पर्यन्तं निरूपितः 
सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो रसादिस्वसूपो व्यज्गयप्रपश्चो व्य्गयससुदायः, अकरो असङ्ग, स्फुटे 
स्पटवेये सति, अत एव विभावानुभावन्यभिचारिभावेषु फमित्यविलम्बेन प्रतीतेषु ज्ञातेषु सत्पु, 
सहृदयतमेनातिभावकेन, भमात्राऽऽस्वादकपुर्षेण, सुच्मेणाल्पिषटेनैव समयेन, अरतीयत 
आस्वायत इतिं वाच्यव्यङ्गयप्रतीतिकमस्य शेप्रयेण सम्यगलक्षणादसंल्यक्रमव्यज्गय इति 
व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुरतया चिचारेण वेद्यम्‌ , क्रचित्‌ प्रकरणस्य स्फुरत्वेऽपि 
विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादृहनीया एव सन्ति, तत्र कारणस्य अरकरणविभावादिप्रत्ययस्य 
विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब श्रौपपत्तिक एवेति क्षचित्तादशस्थल्ते रसादि. 
भरतीतेः संकुद्यकमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः! ` | 

(उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपिं संरष्यक्रमव्यङ्गयस्वम्‌ भर्थात्‌ स्स्थायीमाव 
आदि-रस माव शादि-भी संकचयक्रमम्यङ्गय होते ई, इस बातत का उपपाद्‌न भागे करूंगा 
हस तरह छी प्रतिज्ञा ग्रन्थकार से पहङे की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकं की संरुचय 
क्रमता की न्यवस्था करते है--'सोऽयम्‌' इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रद~भाव आदि श्यङ्करयो 
का समुदाय है, वह जहां प्रकरणस्पष्ट हो, वहां विभाव, अनुभाव भोर सञ्चारीमाव की 
भतीति शीघषहो जाने से सतिसह्दय पुरूषो को बहुत ही थोढे समय मेँ प्रतीत हो जाता 
ह, अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण जौर कायं की पूवांपरता का कऋम रुक्तित नदीं 
दये्ता, इयछ्िये . यह (८ रसभावादि ) अलषयक्रम कहा जाता है। परन्तु जहां प्रकरण 
किवार करने के वाद्‌ समश्षने योग्य हो ओरं जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव 
भादि का वर्णित न होने के कारण उह करना द्धे, ष्टां सामभ्रीषमवधान के विरभ्ब प्रयु 
चमल्कार मे मी कुद मन्थरता आ जातो है--भतः वैसी जगह मे रसभाव भादि उक्त 
व्यङ्गयो का समूह संलच्यक्रम मी होता दे । 
तदेव स्थलं दशंयति- 
यथा-- 


(तल्पगताऽपि च सुतः" इति भागदाहते (४१ प्रष्ठ) पयय “सम्भ, दइत्येत- 
दर्थाबगतिविलम्बेन । 
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` एतत्पथधटकस्य सम्ध्रतोति पदक्य भाङनवोढात्वेन तस्याः सद्कोचोऽन्यविधव आसीत्‌ , 
धुना प्रियप्रवासपूच॑रजन्यां तु सद्कोचोऽपि सङ्कचित इवाभू- दित्यादेरथंस्यावणमः पूरवा- 
परसन्दभार्थादसन्धानादेव कम्य इति व्यज्ञयस्य रतिभावस्य संलचद्यक्रमतेवेति भावः । 

ज्ञेषे--^तव्पगतापि च स॒ततुः"  ” इत्यादि पएूवोदाहत)पय में "सम्प्रति, पद्‌ का अथं विरुम्ब 
वे क्तात होता &--अर्थात्‌ "पहर नवोढा होने के नाते नाधिका मेँ संकोच की मात्रा जधिक 
थी, परन्तु जब प्रियगमन की पूर्वेरात्रि सें माची विरह के ज्ञान के कारण वह सद्धोच ङु 
हिथिल पड़ गया, इत्यादि अर्थं की प्रतीति भकरण के विचार कर रेनेके बादुदहीषह्ोती दै, 
भतः यहाँ श्ङ्गार रस संरचयकमभ्यङ्गय टी है । 

नु रसा्षीनामसंलद्यकमन्यज्यतायाः सावेत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विरुष्यतीत्यत अआह- 


न खलु घर्मिभाहकमानसिद्धं र्यादिष्वनेरलदयक्रमव्यङ्गथत्वम्‌ । 
येन प्रमारोन घर्मिणः सिद्धिभेवति, तदमिग्राहकं मानमुच्यते, तात्र रसादौ सहदय- 
हृदयायुभव एवं । 
रसादिष्वनेरसंकदयक्रमव्यक्घयमात्रतवस्य ज्ञापकं धर्भिग्राह्ं यदि किमपि भानसुपरभ्येत, 
तदि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलद्दयकरमनग्यज्यत्वस्यापि 
स्वीकारे ज किमपि बाघकमित्याशयः । 
रति आदि की ध्वनि छी अलदयकरमग्यङ्गवयता धर्मिग्राहृरू मान से सिदढ नदीं हे-- 
अर्थात्‌ भरच्यक्रमष्यङ्वतारूप धमं का धमी ( आश्रय ) जो रस घादिदहै, उसका 
म्ाहक ( उसको सिद्ध करनेवाखा ) मान ( प्रमाण ) सहदर्यो का भनुभव है, उससे उनकी 
जअङचषयक्रमभ्यङ्गयता सिद्ध नहीं होती, तात्प्य॑-यह है;कि सहृदयो का अनुभव यह नहीं 
कहता कि रसादि जकचयक्रमष्यङ्गव ही हो, कहीं कहीं संरुष्यक्रमग्यङ्खध रूपमे भी 
रसादिको का अनुभव सहद्यजन करते है । 
उक्तं सम्थयति-- 
अत एव लदयक्रमप्रसङ्गे- 
श्रत एव रसादिष्वनेरलदयक्ममात्नत्वाभावादेव । 
विवाहवार्तीश्रवणसलजपावतीत्तं वर्णयत्ि-~ 


“एवंवादिनि देवर्षौ, पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपश्राणि, गणयामास पार्षती ।। इति । 
कुमारसम्भवषष्ठसगंवटकं प्मिदम्‌ , पार्वतीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिकं शिषेन प्र्टि- 
तोऽगिरा हिमवन्तं यदा तदूडत्तमशिश्रवत्‌ तात्कालिकस्थिततिवर्णनपरम्‌ । 
देवषाव्गिरसि, एवंवादिनि भराडनिर्िष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुर्िमाचरस्य, 
पाैपाश्वसमीपे स्थिता पावेती, अधोसुखी कृमारोजनघलमस्त विवादढृत्तधवणजरुनया नता- 
नना, लीलाकमलस्य श्वहस्तस्थितपश्चस्य, पत्राणि दलानि, गणयामासेत्यर्थः । 
जिसखलिये रसभाव आवि की ध्वनियां भी संरचयक्रमष्टोती है, अत एव रचयक्र्मो के 
भरसङ्ग म “एवंवादिनि देषर्षो"*” इत्यादि पश्च को आनन्द्वधंनाचा्यं ने ष्वन्यारोक सें 
उवाहरण रूप से उदृत किया हे । यह पथ (कुमारसम्भव, का हे । इसका पूं प्रसङ्ग तथा 
अर्थ यह है-पाव॑ती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर रिवज्ञी ने उसे पती ॐ स्पे 
स्वीकार करने का वन दिया । तद्न्तर छोकरीति के निर्वा्टा्थं शिवजी ने भङ्धिरा ऋषि 
कोपवती "की मेगनी के छिपे हिमालय के पाल भेला । ज देवि जी हिमाछटय से पार्वती 
क विवाह सम्बन्धी अतं कर रदे ये, तथ की भात कवि कष रहा है कि--देवपिं लव इस 
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तरष् बातें करने खगे, तब पिता के पास बेदी हई पार्वती नीचा सुख करके खेखने के चयि 
र्खे इये कमा के पत्ते को गिनने र्गी । 


उपपादयति- 
अत्र कुमारीस्वामाव्यादष्यधोमुखत्वविशिष्टस्य 'लीलाकमलपतत्रगणनस्योप- 
पन्त्या मनाग्विलम्बेन नारदकृतविवाहादिभरसङ्गविज्ञानोत्तरं व्रीडायाश्चमत्करणा- 
ज्वदयक्रमोऽयं ध््रनिः' इति प्राहूरानन्द्वघनाचायाः । रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान 
एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलद्यक्रमस्य बिषयः।' इति चाभिनवगाप्रपादाचार्याः। 





देवषिरिदाङ्गिरा न तु नारदः, शथाङ्गिरसमग्रण्ययुदाहरणवस्तुषु । ऋषयो नोदया- 
मायुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूण पदेन, देवर्षाव्गिरसषिः इति 
मक्षिनाथक्ृतेतद्टिवररोन च तथैवावधारणात्‌ , विवाहवार्ताये शिव्रहितेवेष्डषिषु नारदस्यायु- 
त्लेखाच्च । शत्र हि पावत्या वदननमनं लीलाकमल्गणनं च कुमारीरवभावादपि सम्भवतीति 
न फरित्येव तद्यापारदयं जाया भावगोपनरूपाचहित्थाया चा व्यक्नने क्षमम्‌, किन्तु इदं 
व्यापारद्वयमस्याः स्वाभाविकम्‌ , उत भावान्तर प्रयुक्तम्‌" इति जिज्ञासायां विवादढ़तान्तवणेना- 
त्मकप्रकरणपर्यांङोचनया किश्चिद्िकम्बेनेति ठन्ाऽवहित्था वा व्यभिचारिभावोऽत्र संल्दयक्र- 
मज्यज्खय॒एव, कमस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वादित्यानन्दवधंनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्रचित्‌ 
संलच्यकरमन्यज्गयतायां प्रमाणम्‌ । तथा रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदाथः ( यथपि ) 
ध्वन्यमानो व्यज्यमान एवास्ति, न तु चाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि ) स ॒सर्वोऽ- 
संलच््यकमस्येव न विषयः, ( किन्त्वसफुटे करणादौ ) क्रचित्‌ संरुदयक्रमस्यापि विषयः” 
इति कोचनेऽभिनवगुप्ताचायोक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 


उच्छ पश्च को उदृ्त करने के बाद्‌ भानन्दुवर्धनाचार्यं का कथन हे ि-यहां जो पार्वती 
की अधोमुख होकर रीरा-कूमर-पत्र-गिनने की बात वर्णित हे, वह तो बाटिकाजन~ 
सुरुभ-~स्वभाव के कारण भी हो सकती है, अतः शुरू रूम र्जा की प्रतीति नहीं होती, 
छन्तु जव "भङ्किरा्छषि की हिमाख्य से पार्वती के विवाह ङी बात हो रही थी" इस प्रसङ्ग 
का न्ञान ऊुष्टु विम्ब से होता है, तब रजा श्षखकती है धतः कुनारूप सन्नारीभाव यषां 
संखच्यक्रमभ्यङ्ग्य हे । यथपि भर में देवि, पद्‌ का अर्थं नारद्‌ मान कर व्याख्या की गहं 
हे, परन्तु उत पथ के पूवं आये हुये कुमारसम्भव के पश्च ओर मह्चिनाथ की टीका के देखने 
से अङ्गिरा ही देवबिं पद्‌ का अर्थं संगत प्रतीव होता हे । अभिनवगु्चाचायं ( ध्वन्यालोक 
की दीका रोचन के निर्माता ) का भी यह कथन ह कि "रसभाव दि पदार्थं श्यङ्गथ ही 
होते हे, वाश्य नही, तथापि सभी रस भाव भादि भसंरुच्यक्रमव्यङ्गथ के रुच्य नहीं होते 
अर्थात्‌ वे प्ंलचयक्रम भी होते है ।' 

रसाद्धेनां संलक््यकमत्वाद्गीकारे दोषमाशङ्ते- 
स्यादेतत्‌- 


1 रसादिः संलदयक्रमस्य विषयः स्यात्‌+ः-अनुरणनमेदगणन प्रस्तावे 
अथंशक्तिमूलस्य दादश भेदाः” इत्यभिनवराप्तोक्तिः, | तेनायं इादशात्मकः' इति 
मम्मटोष्ठिश्च न सङ्गच्छेत, वस्त्वलङ्कारात्मना दिविषेन वाच्येन स्वतस्सम्भ- 
वित्व-कविश्रौदोक्तिनिष्पन्नत्-कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नतवैखिभिरुपाधिभिः 
खेविध्यमापन्नेन बडात्मना बस्त्लङ्कारयोरिष रसादेरप्यभिव्यश्जनादष्टादशत्व- 
प्रसद्खात्‌ । 


३९४ रसगङ्गाधरः 
रसाद्यीनां संलच्यकमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलदयकमस्य वस्तुरूपस्यालङकार- 
रूपस्य च व्यज्गया्थस्य व्यज्ञको यो वाच्यार्थो चस्तुरूपोऽलङ्काररूपश्वेति दितिधः, तस्य 
स्वतस्सम्भवित्वेन कविभ्रौढोक्तिनिष्पज्ञत्वेन कविनिबद्धवक्तप्राढोक्तिनिष्पन्ञत्वेन च ॒प्रक्रारेण 
अव्येकं ब्रेविध्यात्‌ षट्‌परकारा व्तु्वनयः षटप्रकाराश्वालङ्कारध्वनय इति मिलिता दादश- 
प्रकाराः संलचदयक्रमा अर्थशकलयुद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तथेवेदानीं रसादिध्वनयोऽपि 
षडविधवाच्यव्य्गयतया षडविधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच सङ्कलनादशदशविधत्वे 
संलदयकरमभ्वनेर्थशक्तयुदधवस्य, अभिनवयुप्ताचचभम्मटमषोक्तम्‌ दवादशविधलतवं भरकारा- 
धिक्याद्‌ विरुद स्यात्‌ , तस्माद्रसादौनां संल द्यक्रमतां नाङ्गीकरणीयेति भावः। 
अब यषां एक बहुत बद़ी शङ्का यह होती हे कि यदि रसभाव भादि को मी संर्दय- 
क्रमभ्यङ्गय मानते है, तो संकचयक्रमध्वनिर्यो की गणना करते समय जो अर्थंशकस्युद्धव- 
ध्वनि के बारह भेद्‌ है" यह भमिनवगुप्त की ओर "हस्त॒ तरह अर्थ्षक्सयुद्धवथ्वेनि बारह 
कारके है" यह मम्मट की उक्ति केसे संगत होगी, क्योकि, व्यस्लक अर्थं के दो भेदं 
ई--एक वस्तुरूप शौर दूसरा सल्ङ्काररूप भौर उन दोनों भेदो मेँ से प्रयेक के स्वतः. 
सम्भवी ( अर्थात्‌ संसार मे मिरू सकने वाला >) कविप्रोढोक्तिघिद्ध ( अथात्‌ कविकलि्पित 
कथनमात्र से सिद्ध ) भौर कविनिबद्धवक्तृप्रीढोक्तिसिद ( भर्थात्‌ कविके इरा वर्णित 
वक्ता की प्रौदोक्ति मात्रे सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधिर्यो से तीन तीन सेद्‌ होते £, इस 
, तरह से भ्यञ्कुवाच्य अथं ६ प्रकारके हो जते है, उनसे व्यङ्गय मी वस्तु भरुङ्कार दोन 
होते ईहे, अतः पदे बारह मेद्‌ होते थे, भब तो वस्तु अर्ङ्कार के जैसे रस आदि भी छवो 
ष्यञजक्टो से व्यङ्गय हेगि, फिर अर्थ॑शक्तिमुरुक ध्वनिर्यो के मेद्‌ बारह की जगह जटारह 
हो जायगें। 
समादवाति- 


अत्रोच्यते- 


परकरेरिंमावानुभावन्यभिचारिभिरलच्यक्रमतयेव भ्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसीभवति, न संलच्यक्रमतया । रसीमावो हि नाम फशिति जाय- 
मानालौकिकचमत्कारविषयस्थायिलम्‌ । संलच्यक्रमतया व्यञ्यमानस्य रत्यादेस्तु 
वस्तुमात्रतेव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य बणेनेन न तदुक्तीनां विरोधः। 


ग्यवच्छेदार्थकेनेव कारणो न संलद्यकमतयेति ऊभ्यते । रसीभवत्यरसो रसः सम्पदयते। 
फगिति जायमानस्यालीौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी स्थायिभावो यस्य 
स॒तादशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषामभिनवगुप्तादीनामाशयक्य वर्णनेन व्याह्यानेन । 
भकदेः स्फुटप्रतीयमानेर्विभावादिभिः, श्रकदयकमतयैव ( नतु संरुदयकमत्वेन ) व्यज्य- 
मानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीभवत्यरसोऽपि रोकोत्तरचमत्कारजेनकत्वेन रसः सम्पद्यते, 
यतो फगितिजायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव रसीभावोऽस्ति, विभावाद्यीनाम- 
स्फुटत्वेन संकद्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिनं रसस्ताटशचसत्कारजनकल्वामावात्‌ , 
किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यक्यवस्तु भवतीत्ययमेवार्थोऽभितनवगुप्तादीनां तात्पयेविषयो वण्यैत 
चेत्‌ , तर संलद्रयक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ वस्तवन्तर्भावाचच वर्वुभ्वनिप्रकारेरेबेतत्मका- 
-राणामपि गतार्थतया न भकारािक्यप्रयुक्तः पू्वाचार्यमतपिरोध इत्याशयः । 


रस्यादीनां संखचयकषमतायां श्सादिल्वस्यैवाभावाभं रसादिभ्रकाराधिकयग्रयुक्तःप्राचीनोक्ति- 
विरोधः इति सारम्‌ । 








+ 100 000) 
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उक्त शङ्का का उत्तरं यहहै “जो रति दि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वारे 
विभाव, अयुभाव ओर व्यभिचारीभावेों के दवारा असंर्चयक्रम के सपमे व्यक्त होतादहे, 
वही रस रूप होता है भौर जो र॑स्थादि संक्दयक्रम के रूप मेँ अभिव्यक्छ होता है, वह रस 
रूप नहीं होता । वयोकि रससूप होने का अ्थ॑ही यहहै कि काय॑श्पसे होने वाङे 
अरोक चमस्कार का शीच्र कारणरूप से स्थायीमावं विषय बन जाय-भर्थाव स्थायीभावं 
के अनुमव से होने वारे शहा का शीघ होनाद्ी स्थायीभावकारष होना कहङाता 
है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संरुचयक्रम के रूप में ध्वनित होने वाखा स्थायी- 
भाव (रति आदि) रस किंवा भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता है" यदि इष तरह से 
अमिनवगुक्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उच्छ जापत्ति नहीं होती,. 
तापं यह कि इस तरह से उनके जप्रिभाय का वर्णन कर देने पर 'अर्थ॑श्ञक्तिमूर ध्वनिर्यो 
के बारह मेद हैः इ्यादि उक्यो का विरोध नहीं होता, क्योकि संरुचयक्रमके स्पे 
४वनित ोनेवारे रति भादि को वस्तुमात्र मान केने पर वस्तुभ्यङ्गय फे जो & भेदं होते ई, 
उन्ही मेवे भौ जाजाते है, फिर तस्रयुक्त 8 संख्या भोर बढ़ जने से उक्त ध्वनियों की 
संख्या अरारह तक पहुंच जाने की कोटं सम्भावना ही नहीं रह जाती । 


स््रासंलदयक्रमस्वेन प्रसिद्धस्य रत्यदेरिहोक्तमरुच्यकरमलं कथमुपपद्यत इत्याशङ्ायामाह-- 
उपपत्तिस्त्वर्थऽस्मिन्‌ विचारणीया । 
मत्र रत्यादीनां संलदयक्रमत्वस्य स्वीकार्य, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया सहदये- 
धिन्तनीयेत्यथः । 
तथाचाहूनागिशभक्षः--वविभावादिप्रतीते रसप्रतीतेश्च सु्मकाछान्तरत्वरूपस्य कमस्य 
सहृदयेनाकलनेन, तस्य विंगकितवेद्यान्तरत्वानापत््या रसत्वभङ्गापत्तिः । विगलितवेद्यान्तरत्वं 
च सकलसहृदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्तिर्वोध्या । नन्यास्तु- 
वक्तुवेशिष्टधप्रकरणादिज्ञानसदितस्येव व्यज्ञकत्वात्‌ तत्सहित विभावादिज्ञानोत्तरं जायमानरस- 
मतीतेर्विभावादिक्ञानपेक्षया विद्यमानक्मालक्षयोन चाकच््यकमत्वम्‌ । तच प्रकरणादिज्ञान- 
विलम्बेन विभावादिश्षानविलम्बेऽपि पूरवादाहरणोऽक्षतमेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तननकश्य 
च कममादायारदयकरमत्वम्‌ , पितु तन्नन्यस्य, एतदेवाभिप्रेत्य शरथंशक्तिमूरस्य दादश 
मेदाः इत्यभिनवगपोक्तियक्किशिद्वाच्या्थापेक्चया कमोऽपि गृष्त इत्यमभिप्रेदय लद्यकमलवो- 
्तिर्ययाकथधिक्तेया, नहि विभावादिप्रतीतिरदितयक्कििद्राच्याथमात्रप्रतीतौ निगकितवेद्या- 
न्तरता सहदयायुभवसाक्षिका, येन तत्मग्रहशेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 
धलटष्वयक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर ही रत्यादि रख तथा भाव है, अन्यथा वस्तुमान्न 
इस अर्थम युक्ति क्या हो सकती है यह विषारने छी वात है । नागश्च यहां अपनी 
टीका यह युक्ति बतकते हँ किं रस आदि की ( जिनको असंरक्यकरमब्यङ्गथ माना जाता 
@ै) सभी धारंकारिक "विगङितवेधान्तरः-भर्थात्‌ शस्व (रसादि ) ज्ञान के समय 
किसी मी अन्य ज्ञातव्य पदार्थो का सम्पकं न रखने वाडा मानते दै, अतः पण्डितराज 
क्तो भी वह मान्य होगा 1 सहृदयो का अनुभव भी उसको मानने मे साच्नी है । फिर विभाव 
आदि की प्रतीति भौर रति जादि की प्रतीतिसें जो सुचम कारु का अन्तर होता दै, जिसे 
क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सहदर्थो को हो जाती हे, वहां विभावादिर्का के 
कौर रति आदि के पृथक्‌ पथक्‌ प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समयमे 
भी विभावादिकों की भ्रतीति पृथक्‌ बनी रहेगी ओौर जब वह बनी रहेगी तब विगलितवेद्या- 
न्तरता नदीं रहेगी यह बात स्पश्है भौर साथी यह मी स्पष्टहे कि उसष्टारुतमें बह 
रत्यादि रसादि रूप नहीं हो सकता, अतः संकषयक्रमरूप से भ्यङ्गय होने पर रप्यादि 
वस्तुमात्र है, रसादि नीं, यह कथन युच्िसंगत सिद्ध हो जाता हे । 
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नतु रत्यादीनां संलदयक्रमतायां रसतवाभावो यथयभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌ , 
तर्हिं तेन रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एवः इत्यत्र संछद्दयक्रमरत्यादिताव्प्येण रसपदस्यो- 
पादानं न स्यादित्याशङ्कायामभिधत्त- 


'रसभावादिरथेः" इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः। 


द्मभिनवगुभोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोधक एव, तन्मतेऽसंलच्य- 
क्मतायामेव रसत्वस्याज्गीकारात्‌ । तथाच प्रकृते न कश्िद्‌ विरोध हत्यभिसन्धिः । 


यहां आप कह सकते ह कि यदि (अभिनवगुप्तः का यष्ट अभिमत होता कि संरच्य 
क्रमरूप से व्यङ्गध होने पर रति भादि वस्तुमात्र है, रसादि नही, तब यह केसे कहते 
छि "रसभाव जादि अर्थं यद्यपि उ्यङ्गव ही होते है, वाच्य नहीं, तथापि सभी अदवंलद्य- 
कमष्यङ््य के ही विषय नहीं है ।› अर्थात्‌ इत कथन से तो यह सिद्ध हो जाता कि 
संलचयक्रमरूप से ष्यङ्गथ होने बारे रत्यादि कोभी वे रसादिदप मानतेदहै। इसका 
उशर यष्ट हे कि जभिनवगुक्ठष्टी उस उक्ति भें रस भौर भाव पद्‌ रति भौर भ्यभिचारी 
भावपरक है अथात्‌ रस आदि पद्‌ का अर्थं वहां रति आदि ही समन्नना चाहिये । नागेक्न 
भह अपनी दीका में इस प्रसङ्ग पर एक घोर नवीन बात कहते दहै, जो बहुत मार्मिक तथा 
संगत प्रतीति होती है। उनके कथन का माव यह है ङि कोहं पद्‌ अथवा पदार्थं वन्ता 
आदि की विषक्तणता भौरं प्रकरण भादि का साथ होने पर ही ष्यञ्जक होता है, अतः यह 
सिदध ्ोता है कि तस्सहित विभावादिष्छो का ज्ञान होने के भनस्तर रष भादि की प्रतीति 
होती है, शौर विभाव आदि के ज्ञान तथा रस लादि की प्रतीति के मध्ये होनेवाछे 
कम ( पूर्वंपश्चादभाव) के संरुडित नद्ोने के कारण रसादिध्वनि को लसंरुचयक्रम 
फहा जाता हे । अतः प्रकरण दिके ज्ञान र्मे विम्ब ने से विभाव आदिक ज्ञानमें 
विस्व हो भी ज्ञाय, तथापि, 'तल्पगताऽपि च सुतयुः"“““" दध्यादि उदाहरण मं भरुचथ- 
कमता मे कोह बाध। नहीं होती । क्योकि विभावादि के लान ओौर उसके उ्पक्च करने 
वारे प्रकरणादि केक्तान केकमको खेकर अटङचयक्रमता हीं मानी जाती, भपित 
विभावादिकं के कान तथा उससे उत्पन्न ्टोने वाङ रस आदि के ज्ञानकेक्मको ठेकर 
मानी जाती हे। अश इस विचार के अनुसार--अथंशक्तिमूरुक ध्वनि के बारह मेद्‌ 
होते है इस मम्मशदि के कथन मेँ कोद्र विरोध नीं होता, तब रही भमिनवगुक्षकी 
वह उछि, जिषमे कहा गथा हैक रस्षमावादिमे सभी जरूश्यकछपम के ही विषय नहीं 
है--अर्थात्‌ कोड कोर संुदयक्रम का भो विषय होता हे । उसका आचय यह समश्चना 
चाहिये कि ज्किसी किसी--अर्थात्‌ विभावादि से भिन्न-उदासीन~-वाध्याथं के ज्ञान ओर 
रसादि के क्षानकाक्रम रुचितो भी सकतादे। यदिक्ङि किसी भीक्रमके ज्ञान 
का रंवीकार कर रेने पर तिगलितवेधान्तरता का भभव उक्त रीति से्योनष्ींष्ो 
जयगा, तो इसका उत्तरं यह दहे कि विभावादि ज्ञान केतना न्य किसी वाच्यार्थंके 
ज्ञान होने पर भी विगिलितवेदान्तरता होती है इस बात मँ सद्यो का अनुभव गवाही 
नष्टौ देता, अर्थात्‌ विगङितवेधान्तरता का मूर तन्मयता हे भौर वष्ट तन्मयता रसादि 
केरूप र्मे परिणत होने वारे.विमावादिज्लानसे ही होती है यह बात भनुभवसिद ठे, 
अतः विभादिके षान के बिना भन्यङ्किसी वाश्यार्थं के श्षान ने पर विगत 
वेान्तरता का नष्टोना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि फे रसस्वाहि की शानि 
होने का कोर प्रश्न ही नहीं उठ सकता । यष्टी हे नागेश भह छी नवीन घात, इसकी 
मार्भिंकता पाठक स्वयं समश्तेगे । उक प्रसङ्ग पसा हे, निसमे भिक्न-भिन्न भाघार्यो के 
मर्तो का विचित्र तरह से मिश्रण दहो गया है, अतः मे जिक्तासुजर्ना की भाकांशा का 
भलुभव करता दुभा उन मर्वोका संशेपमे द धिरडेषण कर रहा हं । पण्डितराज 
जगन्नाथ ( प्रक्रत अन्थ के निर्माता ) भसंरचयक्रम रने पर ही रत्यादि रसादि ह भौर 
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संङचयक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर रसादिध्वनिर्यो 
को असंखचयक्छम तथा संङच्यक्रम दोनो ष्टी मानते है, जिदकी पुष्टि करने के लिये, 
अर्थ॑शक््युद्‌ मव भवनि के उवाहरण मेँ “वं वादिनि" ”“ “° इस्यादि कुमारसंमव के पद्य को 
उद्धत करने वारे आनन्दवघधनाचा्यं को जौर उसरी उदाहरण पर रोचन नामक ध्वन्या- 
लोक की दीका स "सभी ध्वनितमान्न होने वारे रसभावादि अथं असंरुचयक्रम ही नरी 
होते, एतद्थंक वाक्य छिखने वारे अभिनवगुक्ताचा्यं को भी साक्षी बनाते हँ ओर युक्ति 
यह बताते है क्रि प्रकरणादि ज्ञान में क्छिसी भी कारण से विरुम्ब हो जाने पर रसादि 
की प्रतीति मे भी विरङम्बण्डोगा, अतः वेसे स्थरो पर रस-~प्रतीति का क्रम रकित हो 
जायगा । इसके बाद अपने पक्त मै-प्रमाणरूप से उक्त अमिनवगुस्र के पूर्वोरिकखित वाक्य 
के भर्थं में उन्हीं की 'अर्थंशक््युद्धव ध्वनि के बारह सेद हैः इस उक्ति से विरोध दिखला 
कर उसको हटाने के लिये उनके आश्य का वर्णन करते है कि वे ( अभिनवगुक्त ) कम के 
छक्ञित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमान्न मानते है--रस नकीं । परन्तु हम~-आाप भव सोच 
कि यदि अभिनवगुघ् का उक्त आश्चय हे, तब पण्डितराज के रसादि संखधयक्रम मीर 
इस विद्धान्त छी पुष्टि उनके मत से कैसे हुई ! क्योकि वे तो संरचयक्रम स्थर में रघ्यादि 
को रस मानते ही नी, रहा ध्वन्थारोककार आनन्दवर्धन का “एवं वादिनि'ˆ““““ यह 
उदाहरण, परन्तु विचार करने पर वह मी पण्डितराज क पश मे साक्ती होने योग्य नहीं 
ज॑चता, क्योकि उनके नाम से जिन पङ्धि्यो ( कमारीष्वायाभ्याव्‌ °“ “ "° स्यादि ) को 
पण्डितराज उदृ्टत करते है, वे पद्धि्यां ध्वन्यारोक में नहीं मिरूतीं दै, उनके अमिप्राय 
का वर्णन करते है यह भी नहीं कदा जा सकता, कारण यह छि मेरे विचार से उनका 
रेल अभिप्राय नहीं हे, हो भी केसे सकता है, जब कि “रसभावतदाभासलभावशान्स्यादि, 
रकमःः--अर्थाव्‌ '^रवमाव लादि अक्रमव्यङ्गय ई" छिखकर, वे अपना अभिप्राय (जो 
पण्डितराजवर्णित अभिप्राय सै सर्वथा विरुद्ध हे) प्रकट कर चुके है। जप कैगे- 
संुचयक्रम-भर्थं हाक्तिमरूलक ध्वनि के प्रसङ्ग में “एवं वादिनि" “° यह उदाहरण देकर 
इतना तो उन्होने अवश्य छिला है कि अत्र हि रीकाकमरूपत्रगणनमुपस्जनीकत- 
श्वरूपं शब्दव्यापारं विनैवार्थान्तरं व्यभिचारिभावरक्षणं भ्रकाक्षयतिः-भर्थात्‌ यषां 
छीराकमद्पत्रगणनदूप अर्थं पने को गौण बनाकर अभिधा की सहायता के विनादही 
वाल्य से भिन्न व्यभिचारीमाव ८ कञजा ) रूप अर्थं फो प्रकाशित करता है" क्या यह 
भावध्वनि को संरचयक्रम मानने मे ओर समान न्याय से अरूचथक्रम भ्वनिमात्र को 
स्थिति विहोष में घंरचयक्रम मानने मै-प्रमाण नहीं होता ¶ मेँ कहटूगा नही, क्योकि उन्हेनि 
यह नहीं छिखा है कि यहां भावध्वनिदे। मै तो समक्ता ष्टुं किरुषयक्रम होजनेसे 
जा को वस्तुमान्न मानकर उन्होनि भी उसकी ध्वनि कही है, जिसका समर्थन उनके 
आगे पष्ठ के मन्थो भी षह्ोताहै। देखिये-जिष कारिका के वाद्‌ यह उदाहरण दिया 
गया है, उमे साफ शब्दो मे वे छिष्ते ई कि "यस्ताचपर्थेण वर्स्वन्यद्‌ वयनव्युक्ति विना 
स्वतः*--अर्थाद्‌ “जो धरं ताद्पयं्वारा शाब्द की उक्ति के बिना भी स्वयं दुसरी ( वास्य 
से भिश् ) वस्वु-न कि रसादि-को भ्य करता है । भत एष अलङ्कार ध्वनि का निरूपण 
'अर्थ॑श्षक्तेररङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते, इस्यादि से धागे भल्ग किया गया है । यदि करट 
कि "एवं वादिति--.“-” इत्यादि उदाहरण देने के अभ्यवहित वाद्‌ मेँ जो (नचायमख्चय- 
क्मब्यङ्गधस्यैव ध्वनेः विषयः * " "व्यादि मन्थ भाया ह, जिसका आश्य यष्ट हे छि 
“एवं वादिनि." “ˆ 'इत्यादि पच्च अरचयक्रमव्यङ्गय ध्वनि का ही कुच है यह नीं कष 
सकते, क्योकि अलदयक्रमश्यज्गय ध्वनि का दृषय वषं होता हे, जहां शब्द्‌ के इ्वारा 
धित विभावादिष्ठो खे खाच्चात्‌ रसादि की प्रतीति होतीहे, हस भन्थसरे तो साफ 
श्वलकता हे "एवं वादिनि” ' ” इ्यादि पद्य को वे संकचयक्रमभ्यङ्गथ भाव छी ध्वनि 
का उदाहरण मानते, तो ओँ कहुंगा कि फेसी बात नदीं हे, उस म्रन्थ का अभिप्राय यह 
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ह छि “एवं वादिनि“ इस पद्य मे अन्त मे महादव ॐ प्रति पार्वतीकी रतिभीतो 
प्रतीत होती दहे, फिर दस पथ्य कोरस ध्वनि काही उदाहरण कथो नहीं मानते इस 
शङ्का का उत्तर उक्त मन्थ से दिया गया है, अत एव भगे आनन्दवर्धन लिखते है छि 
शह तु सामरध्यात्तिप्तव्यभिचारिञुखेन रसप्रतीतिः” अर्थात्‌ यहां मध्य मँ व्यभिचारीभावं 
( छञ्जादमकवस्तु ) के व्यङ्गय हो जाने से उसके हारा जन्त मेँ अभिग्यक्त होने बाङे रसं 
की प्रतीति ८ संख्चयक्रम ) दै । यदि र्ञ्जात्मक भावध्वनि के विषयमे उक्त शङ्का 
समाधान दिये गये होते, तब यह ( इह तु इत्यादि ) पङ्कं असंगत हो जाती । अतः 
विष्करषं यह निकरुता है छि पण्डितराज का मत यहां दीक नहीं है। उसॐे टीक न 
होने के भौर भी कारण है । जेसे--पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिष्वनि संरच्यक्रम 
तथा भरदयक्रम दोनो है, तब “अ्थंशक्तिमूलक ध्वनि के अरारह भेद हो जायें, फिर 
बारह ष्टी केवे कटे यह जो आपत्ति उन्होने स्वयं परमतमें दीह, वह अपने मतरे 
कर्यो नहीं र्गेगी ? वे भी तो अथंशशक्तिमूलक ध्वनि के भार दही भेद्‌ माने, उनकोतो 
धषपने सिद्धान्त के अनुखार संखुच्यक्रम स्यङ्गय-रसादि को रेकर चार मेद्‌ ओर मानना 
धाहिये, यह बात दूसरीदैे कि कविनिबद्धवकतुप्रौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नहीं 
मानने के कारण तन्मूलक वचार भेदो को वे नहीं मानते 1 रसादि छो संख्चयक्रम व्यङ्गय 
होने में उर्न्होनेजो युक्ति दी है, उसका भी खुन्दर ओर विह्धानों को चने योग्य खण्डन 
नागेश्षने कर दिया है, जिसको-म पूं में दिखा चुका हूं । अब रहे मम्मह, वे अपनी 
जगह पर ठीक है, क्योकि वे चिरं प्रसिदि के भयुसार रसादि ध्वनिं को अङ्चयक्रम 
व्यङ्ग मान्न मानते हे, जौर एेखी बात कष भी उन्होने नष्टीं छिखी, जिससे उस मान्यता 
मे विरोध प्रता हो 1 पण्डितराज जो अपने मत के अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी 
उक्ति भी विरोध दिखा कर उनके आश्य का वणंन अपने ङ्ग से इस प्रसङ्ग पर क्षयि 
है, वतो निरर्थक ही माछ्धम पडता है। नागे भट ने इस प्रसङ्ग पर जो घ कहा दै, 
वष्ट उनकी अपनी चीज है, जिससे पण्डितराज ऊ मतकातो खष्डनषहोही जाता 
साथ-साथ ध्वन्यारोककार के मत में भी यह प्रश्न उठ सङाहोताहे किं यदिवे (एवं 
वादिनि" हष्यादि पद्य मे सजात्मक व्यमिचारी को संख्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु 
मात्र मानते अथवा पण्डितराज के कथनानुसार लच्यक्रम भाव ही मानते तो कैसे? 
क्म कि नागेशोक् रीति से यहां भी संङुचयक्रमता नष्टीं होती । भभिनवगुक्च का मत भी 
नागे छी रीति से असंगत ही हो जाता है । यद्यपि नागश्च ने उनके मत को संगत धनाने 
का प्रयास किया हे, परन्तु वह प्रयास्त अभिनवगुप्त की उक्तिके स्वाभाविक स्वारस्यके 
खनु नीं माङ्धम पड़ता । मम्मर नगे की कसौटी पर भी खरे उतरते ३, हो सकत 
हैकिनागेशने भी अपनेशर्ब्दोसं भरमटके हदयफो षी व्यक्त किया हो। 


रथ रसादिष्वनेव्यज्ञकानुपदिशन्नादौ प्राचीनमतमुषन्यस्यति- 


तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिष्वनिप्रपञ्चस्य पद-वणे-र्वना-वाक्य- 
ने 
प्रबन्धः पदेकदेशेगवर्णात्मके रागादिमिश्चासिव्यक्तिमामनन्ति । 


इत्थमेव निरूपितस्य लक्षणोदाहरणादिभिविवेचितस्य, शरस्य, रसादिष्वनेः म्रपश्चस्य- 

समूहस्य, पदैः सुप्तिन्तेरनन्वितेकाथैबोधकमयोगाहवणैरूपैः, वणैरकारायक्षरेः, सचनाभिर्वणै- 
चाक्येयोग्य सत्तिमत्पदकदम्बें ॥ ५१ ॥०२। 

पदगुम्फलक्षणाभिः, वाक्यर्योग्यताऽऽकारक्षाऽऽसततिमत्पदटकदम्बेः, प्रबन्धं महाचाक्यस्वरूपेः, 
परेकदेशेः प्रकृतिम्रत्ययादिरूपपदावयैः, श्चवर्णात्मनैर्ष्वनिरूपैर्गीतवायादिसम्बन्धिभी 
रागैः आदिपदम्रा्याभिे्टाभिख, अभिव्यक्ति चर्वणाम्‌, श्रामनन्ति घरतिपादयन्ति भाश्च 
इति शेषः । . 

अव उक्त दसः वतं. की ध्धनि्यो का व्यञ्जक क्या कया हो सकता दे. शस चिन्वाग ॐ. 
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प्रसङ्ग मे पहङे प्राचीनो का मत दिखाते ईद--"नदित्थम्‌ इत्यादि । पूर्वो रीति से जिस 
रसादि-ध्वनि-घमूह का निरूपण क्षिया गया हे, उसकी भभिव्यक्ति पदो, वर्णा, रचनार्भो, 
वाक्यो, प्रबन्धो ८ भन्थो ) मौर पद के अंशो एवं जो अक्षर रूप नहीं ई, उन रागादिको से 
मानते है-अर्थात्‌ स्थरुमेद्‌ से ये सभी रसादि ध्वनि्यो ॐ ्यञ्जक होते हैँ । 

ननु सर्वत्र वाक्यदिव रसावयभिन्यक्तिदर्शनात्‌ कथमेकस्य तद्धटकपदस्य व्यलकतोच्यत- 
इत्याशङ्कां मनसि निधायाभिदवाति- 

तत्र बाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्तार्थोपस्थितिद्रारा बाक्याथेज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुबंदरुपतया चमत्कारायोगव्यवच्छन्नसेन कस्यचि देव ध्वनि- 
व्यप देशहेदुतम्‌। 

उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुकदुपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्रायोगव्यव- 
च्छि्नत्वं नियतचमत्कारसाहित्यम्‌ । 


यदपि चाक्या्थबोधे पदार्थोपस्थितेः कारणतया वाक्यघटकानां स्वैषमिव पदानां 
स्वस्वार्थोपस्थापनेन तुल्यैव वाक्याथंबोधोपयो गिता भवतीत्येकष्य कस्यचित्‌ वद्धरकपदस्य 
रसादिन्यल्लकत्वासम्भवः, किन्तु लद्यपथवेक्षणात्‌ क्रचिदेकस्यापि पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया 
नियतचमत्कारसाहित्येन रसादिभ्यल्लकताया दशनात्‌ पदानामपि रसादिन्यल्लकत्वमङ्गीक्रियत 
इति तात्प्म्‌ । 
यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते है, वे सभो अपने अपने अथं को उपस्थित 
कर, समान ख्पसे ष्ठी वाख्या्थं के ज्ञान का कारण होते ह, अतः वाक्यार्थं ज्तानोत्तर होने 
वाटी ध्वनिर्यो का निमित्त ८ व्यज्ञक ) पदसमूहावमक वाक्य ही सिद्ध होता हे, कोद एक 
पद्‌ नही, फिर "पदध्वनि, इस व्यवहार मे क्या युक्ति है ! यह है यहां शङ्का, ओर उत्तर 
यह्‌ है कि शङ्का ॐ उपपादन मे कही गई बातें सदी है, तथापि वाक्यघटक्‌ पर्दा मेँ से कोई 
एक ही पद कुरवदूप-अर्थात्‌ काम कर जाने वाका ( विरक्षण शक्तिशाकी ) जहां रहता हे, 
वहा वही पद्‌ चमव्छारायोगव्यवच्िन्न-अर्थात्‌ नियतचमस्कारविशिष्ट होता है, तास्प्थं 
यह कि ओर पद्‌ पेते रहते हे, जिनमें चमस्कार का योग नियमतः नहीं रहता, भतः वेसी 
जगह मे वह पद्‌ ही वाक्य के ध्वनिकाग्य कहकाने का कारग होता हे । 
पदस्य रसव्यल्लकतामित्थं ग्यवस्थप्योदाहरति-- 
यथा- 
(मत्दमान्िपतिः इप्यत्र मन्द्‌ मित्यस्य | 
उत्तमोत्तमकाग्यत्वेन पूर्वमुदाहते तल्पगताऽपि च सुतनु इत्यादिपये सर्वेषामेव पदानां 
व्यश्कत्वे तुल्येऽपि, शनेः सवस्थानश्रापणाथौपस्थापनद्रारा मन्दमित्यस्य पदस्येतरवेलक्षण्येन 
रतिन्यल्लकतेति सारम्‌ । 
सते पूवो दहत (४१ पृष्ठ मे) 'तस्पगताऽपि `° इत्यादिप्य मे "मन्द्‌" पद्‌ अर्थात्‌ यदपि 
उक्त पद्य के सभी पद्‌ शङ्गार रस ध्वनि मे समान खूप से सहायक ई, तथापि मन्दम्‌” इसं 
पद्‌ मे अन्य परू की अपेता कष्ट विरक्षणता है जौर वह यह है कि (धीरे धीरे प्रिय कर को 
हटाना, इस मार्मिक अर्थं की उपस्थिति उसी से होती है, भतः वहां पद्‌-ध्वनि का म्यवार 
डोताहे। । 
र्चनानां वर्णानां च स्वातन्न्येणाथंबोधकत्वविरदेऽपि रसादिम्यज्ञकत्वं पाचीनमतेनाद- 
र्चनावर्णानां पदवाक्यान्तगेतत्वेन व्यञ्जकताऽबच्छदककोरिप्रविष्ठत्वमेव, 
न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌ › तथापि पद्वाक्यविशिष्टस्चनात्वेन र्वना- 
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क~~ ^~ ~-~~- ~~~. ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
विशिष्टपदबाक्यत्वेन वा व्यञ्ञकत्वमिति विनिगमनाबिरहेण घटदि दण्डचक्राः 
कारणत्वस्येव प्रत्येकमेव व्यञ्चकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः 
ञभ्यर्दिततवाद्रवनाशब्दस्य पूंपरयोगः । 
रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्रयेण व्यज्ञकत्वं नारित, किन्तु पदानां वाक्यानां वा घट- 
कतवेभैवेति पदवक्यनिष्ठा या रसादिव्यज्ञकता, तदाश्रयधटकतवेन भिशेषणीभावात्‌ तद- 
चच्डदकोरौ प्रविष्टतवं, नतु व्यज्ञकलत्वमिति ययपि खेन वक्तु शक्यम्‌ , तथापि यथा घट 
प्रति दण्डविशिष्टचक्रादैः कारणत्वम्‌, श्ाहोस्विचकादि विशिष्टदण्डस्येत्थमेकतरपक्षपाति 
युक्तरभावाद्‌ दण्डे चक्रादौ च भत्ेकं पर्यप्त्यैव घटनिकूपितकारणता स्वीक्रियते, तच्च 
भरकरृते पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसन्यल्लकता, उत रचनाविशिष्टपदवाकयत्वेनेति संशंथे 
विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्येन वर्ण॑तरेन रचनात्वादिना च रसादिव्यज्ञकताऽभ्युप- 
गम्यत इत्येवं वर्णानां स्वनादीनां च रसादिव्यज्कत्वं सिद्धमिति प्राचीनाच दन्तीत्यथंः । 
र्ना ओर वर्ण, पदं शौर वाक्ष्यो ॐ अन्तर्गत हो कर ही व्यञ्जक हो सकते ईह, अत्म 
यद्यपि यह कषा जा सकता है कि रचना तथा वरणं से युक्ठ पद्‌ जर वाक्य ही व्यञ्जक है, 
स्वतन्त्रतया वणं जौर रचना नष्ट, वे म्यज्जकतावच्छे दक~कोटि-भरविष्ट अर्थात्‌ भ्यज्ञक दै 
विरोषणों छी श्रेणी मे रहने वारे मान्न है, तथापि रचना जौर वणं से युक्त पद्‌-वाक्ष्य 
प्यञ्जक है अथवा पद्‌ शौर वाक्य से युक्त रचना भौर वणं व्यञजजक ह इन दोनो पतो मे प्च 
किसी एक प्रक छो प्रमाणित करने वाली को युक्ति जव नहीं दै, तब रचना, वर्ण, पद्‌ जर 
वाक्य मेँ प्रत्ये की व्यञ्जकता सिद्धष्टो जातीदै। जसे किषटका कारण चक्रसहित 
दण्ड माना जाय भथवा दण्डसहित चक्र, न्मे एक पक्ष को प्रमाणित करने की जव कों 
युक्ति नहीं हे, तब-वक्र ओर दण्ड दोनो पृथक्‌ पथक्‌ कारण मान ल्यि जाते है । तासप् 


यट कि वणं ओर रचना को मी षथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र ऽ्यजक मानना अनुचित नंहीं ४ 
फेला प्राचीन विद्वानों का मत है । 


तत्रे नचीनमतमभिधत्ते- ॥ 
वणेरचनविरोषाणां माधुर्यादिगुणामिन्यञ्कलत्वमेवः न तु रसाभिनव्यज्जक- 
त्वम्‌, गोरवान्मानामावाश्च । 

वणंविशेषा रचनाविरोषाश्च माधुथंगुणस्येव न्यज्ञकाः, न पुनमाधुर्यगुणाश्नयाणां, रसादी- 
नाम्‌ , यतः क्गप्ताधिकरसादिव्यश्लकाङ्गीकारे व्यलकसङ्खयाऽऽधिक्यनिबन्धनं गौरवम्‌ › वणे 
रचनानां रसादिव्यक्ञकत्वे प्रमाणवेधुयौ च, तस्माद्‌ वर्णानां स्वनानां च रसादिन्यलकत्वंम 
नासतीत्यमिप्रायः । 2 

नवीन विद्वानों का मत उससे भिक्नहै। बे कहते ह कि वणैविरेष भोर रथनाविरे 
( वेद्भी भादि ) माधुयं भादि गुरणो ॐे ही भ्यञ्जङ शते है, उन गुणो के आश्रयीभूत रसो 
के नही, कयो कि पेखा मानने मे एक तो स्यथ रसादिको ॐ म्यञ्जकों की संया बदती हः 
दुरे, इसमे कोड प्रमाण भी नहीं हे । । 
ननु यदि वर्णादिषु माधुयंन्यल्कताऽर्ति, तर्हिं तद्यरसादिव्यलकताऽप्यस्त्येव, यतोः 
गुणिनो ग्यक्चकतां विना गुणानां व्यज्ञकतेव न सम्भवतीत्याशङ्कां निराकरोति- 

न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिन्यञ्ञकत्वं नास्तीत्यरित नियमः; इन्द्र 
यत्रये व्यभिचारात्‌ | । 
 शणामिम्यजकास्तदाश्रयव्यक्लका भवेधुरेवेति नास्ति नियमः, यतो प्राण-रखन-प्रोत्रः 
सूप-इन्दियत्रये तस्य व्यभिचारो इश्यते, तथाहि--घ्राणन्धियं गन्धस्य गुणस्य ग्यक्षक न कु 
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(भिषग 





तदाभयस््य एथिन्याः, रसनेच्ियं रसस्य व्यज्ञकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्िय॑ च 
शब्दस्य ्यज्ञकं, न तु शब्दाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुयंन्यलकताऽन्यथाऽ्नुपपश्या 
वर्णादीनां रसाभिन्यज्ञकताकल्पनं नेव सम्मवतीति विभावनीयम्‌ । 


यदि कोड कहे ङि वणं शौर रचना को माधुर्यं जादि गुणो के व्यञ्जक मानने पर गुण के 
आश्रय रस धादि के भी व्यञ्जक मानना ही पडेगा, वर्योक्षि जो गुणी (गुण के आश्रय ) 
का व्यञ्जक नही, वह गुणों का व्यञ्जक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ गुणो के आधयो की 
नंमिव्यक्ति के विना गुर्णो की अभिन्यक्ति नहीं हो सकती, तो में कर्हगा-बह कथन [संगत 
कृं हे, वरयोकि “गुणी की अभिष्यक्ति के विना गुर्णो की जमिन्यक्ति नहीं होती" यह नियम 
मूक, जीम, कान इन तीनो इन्िरयो मे व्यमिचरित होते देखा गया है-अर्थाव्‌) हन 
«नो इन्द्र्यो ते गुणी की अमिम्यच्छि के बिना भी गुर्णो की अभिन्यक्ति होती है। जैसे 
नाक से गन्ध्ष ( गुण ) की अभिव्यक्ति होती हे भौर उसके आश्रय पृथवी दी नहीं, जीभ से 
रस की अभिन्यक्ति होती है ओर रसाश्रय जर आदि छी नहीं एवम्‌ कान से शब्द की 
अत्तीति होती है जौर शब्दाश्रय आकाश्च टी नहीं । 


गुणादिव्यक्तिल्यवस्थादशनेन स्वपक्ते दोषं परिहरन्‌ नवीनमतसुपसंहरति-- 


7 इत्थं च स्वस्वव्यञ्ञकोपनीतानां गुणिनां गणानायुदासीनानां च यथा 
चैरस्परोपश्तेषेणौदासीन्येन वा तनत्तसप्रमितिगोचरता, तथा रसानां तदुशुणानां 
चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्याः | 


स्वष्वग्य्लकैर्वणादिभिः, उपनीतानां बोधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌ , उदासीनानां गुणगुणिभावेन मिथोऽसम्बद्धानां पदार्थानां च प्रमितिगोचरता 
श्रमात्मकम्रत्यक्षविषयता, कदाचित्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्वम्बद्त्वेन, कदाचित्‌ 
पुनरौदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धत्वेन च यथा भवति, तथा गुणिनां रसानां, गुणानां माधुर्या. 
दीनां चाभिन्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिकितत्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन 
भवतीति व्यवस्थया, रसायन्यक्लकत्वेऽपि माधुर्यादिव्यलकता वर्णादीनां नासम्भविनीति 
तु नम्या वदन्तीस्यथेः । 
शरसंजच्यकमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदश-वणं -रचनान्यज्गयत्वेन षडविघलत्व स्वीकु- 
रः" : प्राचीैरव्णविशिष्टानां रचनाविशि्टानामेव व ॒पदवाक्यादीनां रसादिन्यलकतायाः 
दिव्यज्ञकताऽचच्छैदकतया तद्रथ्नकत्वाभावेऽपि विशिष्टव्यज्यग्यलकभावकल्पने 
दिनिगमनाविरदेण गौरवाद्‌ दण्डादिषठ षटादिकारणतेव प्रत्येकं रसादिव्यज्ञकता कत्प्यते । 


{ नवीमैस्तु शूटिविरोचिभिः एथगपि शुणगुणिनां अतीति मन्यमानेवर्णादिष माधु्यादि- 
गुणमान्व्यल्लकताऽङ्ीक्रियते, रसादिन्यल्लकता तु गौरव-प्रमाणाभावादिप्रदर्शनेन निरा- 
क्रियत इति सारम्‌ । 


हस तरह जेसे अपने धपने व्यअरको--अर्थाल्‌ पांचा ज्ञ नेन्द्रो से उपस्थित कराये 

गे गुणी, गुण जोर तद्रि तटस्थ पदार्थं कमी परस्पर संमित रूप से, कभी उदासीन 
षि से उन उन यथार्थं ज्ञानो के विषय ते है, वेसे ही रस ( गुणी ) भौर गुण 
भाधुर्यादि ) मी अभिभ्यक्ति के विषय होते हँ--अर्थात वे पथक्‌ एथक्‌ भ्यो ( वाक्य 

| आदि भौर रचना भादि ) से उपस्थित श्रिये जाते है, ओर फिर कमी सम्मिलितरूप 
चे तथा कमी उदासीन सूप से गृहीत ( काव ) होते दह। तात्पर्यं यह कि वर्णौ जौर 
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यतया व न्वन्वन्काय्याचछय्काककादष्ककाकन्कककाक्कन्कन्डकनकाकन्कन्डन्कककयन्कनककनिनान्न्डन्कन्न्ककन्ककनान्कनान्ननकनाे 
~~~ 


रचनाो को रसो का व्यञ्जक मानना सञुचित नही, उन केवर माधुयादि रुणो का 
श्यञ्जक मानना चाहिये । 


रचनाया रसादिव्यन्लकतामुदाहरति-- 

उदाहरणन्तु- 

'तान्तमाल- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

त्न भगव द्विषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तलिष्ठमाधुयेगुणस्य च व्यज्ञिका रचनेति- 
इति स्वनाया युणग्यल्ञकतानिङ्पणम्रसङ्गेन प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 


वर्णो वथा रचना ॐ इरा गुणो की अभिन्यक्ति का उदाहरण "तां तमाकतर्कान्ति- 
छंविनीम्‌""“--” इत्यादि पहर ( परण र्मे ) कह दी चुङरदै। 


वाक्यस्य रसादिव्यक्षकतामुदाहरति- 
वाक्यस्य व्यञ्चकतायामपि 'आबिभूता यदवधि-' इत्यादि च । 
आगुक्तेऽसिमिन्‌ पये समस्तमेव वाक्यं विप्रलम्मशङ्गाररसस्य व्यज्ञकप्‌ । 


वाक्य जहां व्यञ्जक हुभा हो, वैसे उदाहरण भी “आविभूता यदवधि मधु्यम्दिनी नन्द- 
यनो". इत्यादि ( प° १४१ में ) कहे ही जा चुके है । 


प्रबन्धस्य रस्त्यल्कतामुशादरति- 
प्रबन्धस्य तु ध्योगवाशिष्ठ-रामायणे शान्त-करणयोः, रल्नावल्यादीनि च 
भङ्गारस्य व्यञ्चकत्वाश्निदशनानि प्रसिद्धानि । 
योगचाशिष्रं मबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य; रलावरीप्रश्तयश्च 
ग्रनन्धाः शद्वाररसस्य व्यज्ञका इति अवन्धग्यज्लकतोदाहरणानि वोध्यानि । 


अव मवन्ध ८ अन्ध ) जहां व्यञ्जक होते है, वेसे उदाहरण देखिये-सम्पूणं योगवाशिष्ट 
गन्थ से श्चान्तरस आर समस्त रामायग अन्थ से कद्णरस जभिष्यक्त होते दै, हसी तरह 
र्नावटी जादि भ्रन्थ शृङ्गाररस क ष्यञ्जक होने के नाते प्रसिद्ध दीरहै। 


अनन्धल्य भावव्यल्षकतामुदाहरति- 
मिर्भिताश्च पञ्चलदर्यां भावस्य । 
गक्गाखरोप्ररृतयः पश्च लहर्यः भवन्धा गङ्भाऽदिविषयकरतिभावस्य ग्यलकां इत्यथः । 


पण्डितराज् रचित पाचों हरिया ( करणारी, गंगारुहरी लादि) भाव~्यञ्जकता 
ढे उदाष्टरण होती है । 


पदावयचस्य रसन्यक्त कतामुदाहरति 
पदैकदेशस्य च 'निखिलमिदं जगदण्डकं बहामिः इति करूपतद्धितो वीर 
रसस्य प्रागेषोदाहृतः | 


वङ्वीररसोदाहरणप्रसक्ेन प्रागेवोदाहतेऽत्र प्ये “जगदण्डकमिति पदावयवः करूप- 
= क ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां दरीङृत्योत्सादस्थायिकबल्वीररसस्य व्यक्लक- 
| द्य 1 । ६ 
“निखिलमिदं जगदेण्डकं वहामि, य करूप तद्धित ८ पदेकदेश ) वीररसष्यजजक ह 
“जह मी पके (पर १९६ ) कहा जा चुका हे । 
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द्मवर्णात्मकरागादीनां व्यज्ञकता सहृदयानुभवसिद्धेवेति प्रतिपादयति- 
एवं रागादिभिरपि व्यङ्ग-यत्वे सहदयहृदयमेव प्रमाणम्‌ । 
ज्यज्गयत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिग्यज्ञकता सहदयानुमवसाक्षिकेवेति तदुदाहरणं 
न प्रदितभित्य्थः । 


इसी तरह अवर्गात्मक राग आदि भी रसादि के व्यञ्जक होते है-- इसमे सहृदुर्यो के 
हृदय ही भ्रमाण है । 


उपसंहरति- 
एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदाहरणानि । 
एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राधान्येन ध्वनितया माडनिरूपितानामुदाहरणानि निङ- 
पितानि ज्ञेयानीत्य्थः। 
इस तरह से प्रान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादि्को के उदाहरण निरूपित हो चुके 
यह समश्चना चाहिये । 
गुणीभूतन्यङ्गयत्वे रसादीनायुदाहरणपेक्षायामाह-- 
गुणीभावे तु वच्यन्ते नासानि च। 
रसादीनां गुणीभावेऽग्राधान्ये गुणीभूतव्यक्षयतायामुदाहरणानि रसवस्परेयऊज॑स्व्यादीनि 
नामानि चालङ्कारमकरणे वच्यन्ते प्रतिपाद यिष्यन्त इत्यर्थः । 
जब ये रख आदि गौण~अप्रधान-हो जाते है, तव उनके क्या क्या नाम पड़ते 
खोर उनके उदाहरण क्या हो सकते ईह, ये सब बातें भागो कही जायगी--अर्थाव्‌ रस 
आदि के गौण हो जाने पर ^रसवत्‌' प्रेय भौर उर्ज॑स्वि हन नार्मो के जरुंकार होते है, यह 
चात तथा उनके उदाहरण अलंकार प्रकरण ( हितीय आनन) मं कहे जाये । 
८ खेद है &ि पण्डितराज की यह प्रतिज्ञा पूणं नहीं हो सको । यह मन्थ अपूर्णं ही उपरुढ्ध 
होता हे ओर जितना भाग उपरूढ्ध है, उसमे यह विचार नटीं जा सका हे ) 
तत्र विशेषमाचषे-- 
५3 $ दितम्‌ 
तच्र प्राधान्य एषेषां रसा › अन्यथा तु रत्यादित्वमे । 
एषां रसादीनां भराघान्य एव निगकितवेयान्तरसचिदानन्दस्वरूपतासम्पत्ते रसादित्वं 
भवति, अन्यथाञग्राधान्ये ठ॒ताध्परूपताचिरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्यादित्वं केवर 
भवतीत्यथंः । 
यहां भी विहार्नो मं मतमेदं दे । कष्ठ विद्वानों का कथन है किये रख आदि प्रधान 
रहने पर ही रसादि है ओर गौण हो जाने पर रत्यादिमान्र अथात्‌ वस्तुमात्र होते हे । 
ननु युणीभावे यदि रसादित्वामावो भवेत › तदं गुणीभूतरसस्य रसवदलङ्कारेति 
नात्चि रस्पदं कथयुपात्तमित्याशङ्ायामाद- 
नाभरनि रसपदं तु रत्यादिपरभित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न भ्वनि- 
उयपदेशद्ेतुत्वमित्यपरे । 


इति तौलङ्गपण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते रसगङ्गाधरे थममाननं सम्पूणम्‌ । 
~~त 96) == 
३२ ₹० गं० 
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रसवदलङ्कारेति नामघरक्ररस्षपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिभावेषु लक्षणेति प्रागुक्त 
नियमाङ्गीकतृणां केषाश्चिन्मतम्‌ । अन्येषां तु -रसादीनामभराधान्ये न रसादित्वक्य चिज्लोपः, 
किन्तु पराघान्यविरह।् ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र पूवेमतत एव लक्षणा- 
पेक्षा, नतूत्तरमत इति वोध्यम्‌ । 


विद्यानायिनिकेतन-मियिरखाङन्तन्पातिसरिसवमरामे । 


विद्यानाथघ्तश्रीबदरीनाथेन निर्मिता कुतुकात्‌ || १॥ 
राधाञ्च्युतपदनखविधु-समर्पिता चच्िका सेयम्‌ । 
मतां रसंगङ्ञाधर-ससक्ता शाश्वतीं छखषमाम्‌ ॥ २॥ 
प्राशानखमित (२०१० ) विक्रम -समासहनप्रणमासूर्यं । 
रसगङ्वाधरविंडृतिर्वाणीक्रपयाऽगमत्‌ पूर्निम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्ताजराकिपण्डीकृतपण्डस्यापि मे नूनम्‌ । 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌  ॥ + ॥ 
उपकरृतिरितोऽपि तावत्‌, किन्तु भवेदेव केषश्चित्‌ । 
मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिनि ॥ ५॥ 


दति मैयिलधोज्नियपण्डितश्रीबदरीनाथशमेनिर्मितायां रसगङ्गाधरः 
चन्द्रिकायां प्रथममाननं सम्भूणेम्‌ । 


~>) 


यदि कटं छि जवे गोण हो जञाने पर ये रसरूप नदीं होते, तथ उश्च अचस्था कं ^रमव्‌? 
इष्यादि नामे में रत दि पर्दोका धरवोग कते होता है! हसा उतर हहे कि उन नामों 
सँ रसादि पद्‌ रस्यादि का ह! वाधक हे । वहां दूसरे विद्धानां का कथन इमसेभिन्न हे, पे कहते 
है क्कि गौण हो जने पर मी उने रसद्य अश्वा भावत्वं रहने ष्टी है, केवल गोण ह जाने 
के कारण वे काव्ये ध्वनि श्पगहरके हेतु नदीं होते) 


इति दुरभङ्गामण्डलान्त्गंत नवानी भ्रामनिवाली, मेथिषधाद्यणवंशावतंसष्याकरण- 
न्याय-साहिस्याघायं, मुल्तपफरपुरस्थ राजकीय संस्छृत महाविश्चाख्य प्रधान 
साहिध्याध्यापक ध्पं० श्री मदनमोहनक्ता' द्वारा निमित रसगङ्खाधर 
( प्रथम आनन) की हिन्दी ग्याख्या समाप इषं । 


